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प्रस्तावना 


( प्रथम आनन ) 
अलङ्झार-शास्त्र 
'उपकारकव्वादलङ्कारः सप्तममङ्गम’ इति यायावरोयः » ( काव्यमीमांसा ) 

“उपकारक होने से अलङ्कार ( शास्त्र ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) है । 

कविराज राजशेखर ने अपने 'काव्य-मौमांसा? नामक अन्य के शाख-नि्देशाध्याय में जिस 
अलङ्कार-शाज् की चर्चा की हे, वह कौन ता शाख्र है ? उस शास्त्र को परिभाषा क्या हो सकती है? 
यह सर्वप्रथम विचारणीय वस्तु है । 

विचार करने से विदित होता है कि उस विचार-पुञ्ज को अजक्कार-शास्त्र कहते हैं, जो राज- 
शेखर के कथनानुसार पञ्चदश विद्या-स्थान) काव्य-पदार्थ का शासन करता है अर्थात्‌ काव्यरूपलक्ष्य 
के लक्षण जिश शाज्र में किये गये हॉ, उका नाम अलझ्कार-शासत्र है अयत्रा अधिक स्पष्ट रूप से समझने 
के लिये यह कहा जा सकता है कि उन विविध आछोचनाओं का नाम अलक्वार-शाल्न है, जिनके दारा 
काव्य को वारोकियाँ, अच्छा और बुरापन ज्ञात हो सके । 

इत शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहते दें, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि स्थल में 
“वाडमय? रूप व्यापक अर्थ में भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राजशेखर ने साहित्य शब्द का अथं 
'काव्य' माना है२, तथापि शासत्रपद के साथ प्रयुक्त साहित्यपद का तात्पर्याथे काव्यनियामक-विषय ही 
समझा जाता हे । 

अलङ्कारशास्त्र का श्रारस्भकाल 


अलक्कार विषय में विचार करने वाळा सबसे प्राचीन निवन्ध 'अरिनिपुराण' उपलब्ध होता हे, उसमें 
शब्दालङ्कार, अर्थालक्लार, विभाव और रीति आदि के विवेचन किये गये हैं, अत: अलक्कार-शास्त्र का 
मूल अग्निपुराण को दी मानता पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनों को शास्त्र कहलाने का गौरव दण्डी, 
भामह आदि विद्वानों ने प्रदान किया, क्योंकि अग्निपुराण के बाद सबसे प्राचीन अलक्कारविषयक 
निबन्ध इन्हीं मद्दात्माओं को प्राप्त हुए और इन्होने ही सर्वप्रथम काव्य के नियमन करनेवाली 
आळोचनाओं को अलङ्कारशास्त्र कहना प्रारम्म किया । 
अलङ्कारशास्त्र के नामकरण का बोज 


यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्त्र में अलङ्कारों के साथ-साथ रस, गुण, दोष आदि सभी 
कान्याङ्गों का निरूपण किया गया है, तथापि 'अलड्कार-शास्त्र' ही नाम क्यों पड़ा ? इस प्रश्न का 
उत्तर कुछ विद्वान्‌ यह देते दें कि नामवटक अलङ्कार पद 'अळडन्रियते अनेन? इस करणब्युत्पत्ति से 
अनुमास आदि का बोधक नहीं, अपि तु “अलङ्क्तिः अलङ्कारः? इस मावन्युत्पत्ति से दोष त्याग और 
गुणालङ्कारादि-हण प्रयुक्त सौन्दये का बोधक है और इस सौन्दय के प्रतिपादक दोने के कारण उक्त 
शास्त्र का व्यवहार 'अलङकार-शास्त्र' नाम से किया गया है । इस तके की पुष्टि “वामन? के सन्दमं से 

१. 'सकलविद्यास्थानैकायतनं पञ्चदशं काव्यं विद्यास्थानम्‌? 

2, “दब्दार्थयोर्यावत्‌ सहमावेन विद्या साहित्यविद्या’ 
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भी होतो है । उन्होंने कहा है कि 'अ छड्कार-युक्त होने से काव्य का ग्रहण (शान ) करना चाहिये। 
सौन्दर्य को ही अलङ्कार कहते ह । अलङ्कार पद भावसाधन होने से अलडकृति-परक है। 
करणन्युत्पत्ति मानकर इस पद का अयोग यमक, उपमः आदि में भी होता है । वह सौन्दयं काव्य मे 
दोष का त्याग और गुथ अलङ्कार आदि के ग्रद्ण से उत्पन होता हे ।१ 


वस्तुतः 'अलङ्कार शास्त्र’ के नामकरण का बीज यइ प्रतीत होता है कि दण्डी, भामह, मट्टोद्धट, 
र्रर और वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचायो ने अलङ्कारशास्त्रसम्बन्धी प्रबन्था की रचना की वे सब 
के ध्वन्यमान अर्थ को वाच्याथॉपकारक मानकर अलङ्कार-कोटि में ही समाविष्ट किये। अत एव उन 
लोगों ने काव्य को हो सर्व-प्रधान माना, फिर तो “प्रधान के अनुसार व्यवहार होते हैं, जैसे अन्य 
लोगों का आवास रहने पर भो मल्छप्रधान ग्राम में 'मल्ल्य़ाम' ऐसा व्यवहार होता हे, इस सिद्धान्त 
के अनुसार उन लोगो के युग में प्रकृतशास्त्र का 'अलङ्कार-शास्त्र' यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही 
था । बाद में “ध्वन्यालोक' के निर्माता 'आनन्दबर्धन? ने अनेक युक्तियाँ से काव्य में ध्वन्यमान अर्थ की 
प्रधानता स्थापित कर दी, तदनन्तर भावी आचार्यो ने ध्वन्यमान अर्थो में रस आदि असंलक्ष्यक्रमन्यन्गयों 
के हो सवंप्रथान होने की व्यवस्था दी, तदनुसार यद्यपि आज के युग में प्रकृतशास्त्र का नाम उक्त 
युक्ति से “ध्वनिशास्त्र' अथवा 'रसशास्त्र' होना चाहिये, तथापि ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम भारतीय 
सदा से रूढ़ि के भक्त रहे, फिर यहाँ एकवार ही उप्त भक्ति को कैसे भुला बैठते ? फलतः हम आज भो 
प्राचीन परम्परा के अनुरोध से काव्य-नियामक प्रबन्धों के विषय में “अलङ्कार-शास्त्र' शसो नाम से 
ब्यबहार करते हैं । 


अलङ्कारशास्त्र में उत्तरोत्तर विकास 


.. शस अलङ्कारशास्त्र में जितनो गम्भीर आलोचनायें की जाती हैं, उतनी अधिक ममंस्पशिता 
उसमें उत्तरोत्तर उत्पन्न होती हे और उसके फलभूत काव्य में भी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
होती है । 

प्रायः समी समालोचक एक स्वर से इस वात को स्वीकार करते हैं कि अखिल भापा-साहित्यां का 
उद्गमस्रोत वह संस्कृत वाङमय ही है जिसका साहित्य अनादि हे और अन्तस्तरस्पशीँ साहित्यकारों 
के गम्भीरतम विवेचनाओं से क्रमशः मार्मिकता की चरम सीमा पर पहुँच चुका है। प्रायः प्राचीन 
कार से आज तक समी आलङ्कारिको ने अपने-अपने निबन्धो में इस वात का मार्मिक विचार 
किया हे कि 'रुचिराथंक शब्दों का समुचित सन्निवेशरूप काव्य? किन-किन साधनों से सहृदया 


के दृदयावजन करने में अधिक सक्षम होगा । स्थूल रूप से उनके विचारों को तीन भागों मै विभक्त 
कर सकते दें :-- 


( १ ) एक युम वह था, जब विच्छित्ति-विशेषवती पद-रचना को ही आलङ्कारिक लोग काव्य 
की आत्मा मानते3 ये, और काव्य के शरीरस्यानीय शब्द तथा अथं में परिलक्षित होने वाले 








१. 'काव्यं म्ाहमलङ्कारात्‌, सौन्दयेमळड्कार: । अर्लक्रतिरलङकार: । करणन्युत्प र्‌ 
ss र इकारः ककारः त्या पुनरलङ्कार- 
शब्दों यमकापमादिषु वतते । स दोषयुणालङ्कारहानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अलडकारसत्र ) 
२. “प्रधानेन हि व्यपदेशा मवन्ति, मल्छग्रामादिवत्त । ? 
३. “रीतिरात्मा काव्यस्य? । ( वामन. ) 
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अलंकारों को ही काव्य में चमत्कार का कारण वतलाते ये । भामह आदि कतिपय विद्वानों की दृष्टि 
वाच्य से आगे तक गई और उन्होने व्यङ्गय अथे को देखा--प्मझा--परन्तु उ व्यङ्गय अर्थं को भी 
उन्होंने बाच्य का ही पोषक माना, अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय मी अलक्कार-श्रेणी में ही रह 
गया, उससे ऊपर नहीं उठ सका । रुद्रट आदि आचार्यों ने यद्यपि रत्त भाव आदि पदार्थों को मो 
हृ ढ निकाला, तथापि उनमें भी अपने साहित्यिक पूर्वेजों का संस्कार अनुवर्तमान था, जिध्षसे 
उन्होंने वाच्याथ का पोषक मान कर रस भावादि को भी “रसवत्‌! “प्रियः आदि अळङ्कारों की ही 
संशा प्रदान की । 


( २ ) वाद में अलक्कार-जगत्‌ का दूसरा युग आया, जब अभिधा, लक्षणा और तात्पर्यं इन तीनों 
वृत्तियो से अतिरिक्त व्यावृत्ति की स्थापना करने वाळे आचार्य आनन्दवर्धन के द्वारा वाच्य 
और लक्ष्य से भिन्न व्यङ्गय अर्थ अनेक प्रकार के वादविवाद के बाद सुदृढरूप में सिद्ध कर दिया 
गया और बही व्यङ्गय अथं विश्रान्तिधाम होने के कारण सर्वप्रधान समझा गया. तथा उत्तम-संशक 
ध्वनिकाव्य का कारण कहलाया । इस मध्यकाल में आनन्दत्र्धन के स्वारस्य के अनुसार मम्मरभट्र 
आदि आछङ्कारिकशिरोमणि वस्तु, अलङ्कार और रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियां को काव्य की 
आत्मा मानने लगे । 

( ३ ) इसके अनन्तर आज वह युग भी उपस्थित हे, जब उक्त तीनों ध्त्रनियों को काव्यात्मा न 
मानकर केवल रसरूप ध्वनि को हो विद्वज्जन काव्य को आत्मा कहने लगे दें । तात्पर्यं यद हुआ कि 
उत्तरोत्तर अन्तस्तळ को गवेषणा करता हुआ आलङ्कारिकों का हृदय चरम विश्रान्तिस्यान रस को पाकर 
ही सुप्रसन्न हो सका । 

ऊपर के विवेचनों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि विइतरक्षाहित्य के जन्मदाता संस्कृत साहित्यकारों 
की ममं-गवेविणी दृष्टि उत्तरोत्तर तात्विक आलोचना करने में सफल हुई । 


अलङ्कारशासत्र की यह मार्मिक आलोचनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक आकर विश्रान्त हो गई । 
इनके बाद आज तक किंसो ने समग्र काव्याङ्गों पर सर्वमान्य आलोचनात्मक निवन्ध की सृष्टि नहीं 
की । यद्यपि आज भी संस्कृत का अलङ्कारशान्न सबंधा नवीनता से हीन नहीं हे, तथापि इतना तो 
मानना ही पडेगा कि रसगङ्गाधर को श्रेणी में आने योग्य निबन्ध को रचना न फिर इई और न आगे 
ही होने की आशा है । 
रसगङ्भाधर 


आलोचना अलझारशाल्न का प्राणमूत है१, अतः अळडक्रारशालसम्बन्धी अन्धो में उत्कष्टता और 
अपक्नष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के लिये सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना होगा कि किस 
अन्ध की आडोचना-पद्धति कैसी है ? 

इस दृष्टिकोण से बिचार करने पर 'रसगद्वाधर? सर्वश्रेष्ठ अलडकार-ग्रन्थ सिद्ध होता हे, क्योंकि 
रसगङ्गाधर का जितना भाग उधळब्ध हे और उसमेँ अलङ्कारझाख का जो विषय प्रतिपादित हुआ 
है, वह पूर्व के निबन्धो की अपेक्षा अति विशद है और अव्यासि, अतिव्याप्ति आदि दोषों से रहित 
अतिपादन शली के द्वारा स्थिर किया गया है तथा वादय॒ग के अनुकूल नव्यन्याय की भाषा में वर्णित 
हुआ है, जिससे अब अलङ्कार-क्षेत्र मै जिस किती की बुद्धि हल्की वस्तु समझ कर प्रविष्ट नहीं हो 


१. 'संगीतमथ साहित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ ! एकमापात्तमधुरमन्यदालो चनाम्ृतम्‌ ॥।? 
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- प्रस्तावना 


सकती | इस यन्य का सबसे बड़ा वैशिष्टय यही है कि इसमें सभी विषयों की ८ अन्तस्तलस्पर्शिनी 
आलोंचना की गई है प्राचीनों के निबन्धों में उस प्रकार की आलोचना करने के लिए उतनी सुविधा 
भी नहीं थी, क्योंकि प्रायः वे सभो निबन्ध पद्यवद्ध थे । पर्यानर्माण में निपुणतम विद्वान्‌ भी गिने गिनाए 
अक्षरों में उन-उन शास्त्रों के सभी अतिशयों को समाविष्ट नहो कर सकते । काव्य-प्रकाश की कारिकाओं 
से क्या सभी प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट अवगत होते हैं ? यदि हाँ, तो फिर मम्मटभट्ट स्वयं वृत्ति में उन्हीं 
विषयों को विशद करने का चेष्टा क्‍यों करते ? 


दूसरी असुविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निबन्धकारों के समय में बहुत विषय ऐसे थे, जिनके 
स्वरूप ही सर्वथा निणांत नहीं हो सके थे, जेसे वामन आदि के समय में ध्वनि का स्त्ररूप स्पष्ट नहीं 
हो पाया था । फिर तादृश विषयों की चरम आलोचना उन निबन्धो में केसे हो सकती थी ? बहुत 
बिषय ऐसे होते हैं जो विकासवाद के सिद्धान्तानुसार क्रमिक आवतन परिवतंनों से नाना प्रकार की 
परिस्थितियां का अनुभव कर लेने के बाद ही पूर्ण परिनिष्ठित होते दैं । 


कार्व्यो की जितनी अधिक सृष्टि होती है, अलडकारशान्न में गुण-दोषाँ की गवेषणा, नानाविध 
उदाहरणों के सामने में रहने से, उतनी ही अधिक मर्माभिमुखी होती है । ऐसा होना समुचित और 
स्वामात्रिक भी हे, क्योंकि अनेक प्रकार के लक्ष्यों के उपस्थित रहने पर ही लक्षणसंबन्धी प्रचुर विचारों 
का अअसर प्राप्त होता हे, अत एव व्याक(णशाख्न में यह एक सिद्धान्त ही मान लिया गया हे कि 
“नत्तरोत्तर मुनि प्रमाणमूत’ हैं१ । 


रसंगज्ञाधर में ये सभी सुविधायें जुट गई । नाय्यशास्त्रप्रवर्तेक भरत मुनि से लेकर आनन्द वर्षेन, 
अभिनत्रगुप्त आदि तक के विद्वानों ने काव्य के जीवानुभूत जिन तत्त्वो की गवेषणा की, वे वादि- 
प्रतिवादियो के नानाविध संघर्षो के बाद सिद्धान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से प्राक्तन आचायों के 
निबन्धो मे पूर्ण परिनिष्ठित हो चुके थे । अतः उन तत्तों के स्थापन में पण्डितराज को आयास नहीं 
करना पड़ा, केवल पूर्वेस्थ।पित विषयों में मार्मिक परिष्कार करना ही उनके किये अवशिष्ट रहा, जिसको 
उन्होने बहुत ही सुन्दर और सफळ रीति से सम्पन्न किया है । इसको पुष्टि करने के लिए मैं उदाइरण 


देना आवश्यक नहीं समझता, अधिकारमा सहृदय पाठक अन्य के अध्ययन करने पर स्वयमेव इस 
बात को सत्यता का अनुभव करेगे । 


विषयप्रतिपादनशेली 


रसगङ्गाधर की प्रतिपादनशेछी बहुत ही प्राज्जल है । वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन ऐसे नपे तुले, 
प्रीढ तथा साथ-साथ मधुर अक्षरों के द्वारा किया गया है, जिसमें सन्देह किवा अर्थान्तरकल्पना का 
थोड़ा भी अवकाश नहीं रह जाता है। पथवद्ध लक्षण अन्थो में जिस तरह विवश होकर लेखक को 


वर्णनीय त्रिषय का संकोच करना पढ़ता है अथवा अन्वय के हेर फेर से अर्थान्तर कल्पना का अवसर 
टीकाकारों को प्राप्त हो जाता हे, उस प्रकार इस अन्य में नहीं होता । 


काव्यमकाश' में इस प्रकार के दोष अत्यधिक मात्रा में दीख पड़ते दैं । उस अन्य को प्रतिपादनशेळी 
इतनी संक्षिप्त और स्पष्ट है, कि अनेकानेक टीका-टिपणियों के होने पर भी उस यन्य की 
दुरूइता ही ज्यों की त्यों नहीं बनी रही, अपितु टीकाकारों की परस्पर विरोधिसी नानाविध 


व्यास्याओं से और अधिक आन्ति कौ ही सृष्टि हुई। मेरा यह कथन कहाँ तक सत्य है, 


१. ‘उत्तरोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम? । 
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प्रस्तावना ५ 


इसका अनुभव काव्यश्रकाश के ममश पाठक स्वयं कर सकते हैं, अतः काव्यप्रकाश के उद्धरण देकर 
प्रस्तुत प्रस्तावना का कायवर्धन व्यथ है । 


रसगङ्गाधर कौ प्रतिपादनशेली इन दोषों से सर्वथा निर्मुक्त है। यद्यपि इस अन्य कौ शैली में 
नव्यन्याय के ढक्क की ( अवच्छेदकतावच्छिन्न से युक्त) माषा अपनाई गई है, जिससे नव्यन्याय से 
सवंथा परिचय नहीं रखने वाळे अल्पश्च व्यक्तियों को आपाततः यह अन्य कठिन प्रतीत होता है 
तथापि यह कठिनता भिन्न अकार की वस्तु हे, इसके रहने पर मी उक्त दोषों का म्रसङ्ग नहीं 
आता । वस्तुतः इस कठिनता का अनुभत्र नव्यन्याय को शेली से परिचित पाठकों को होता 
भी नहीं है । 


कुछ लोग यहां यह भशन उठा सकते दें कि साहित्य अन्य में नव्यन्याय की भाषा अपनाई ही क्यों 
जाय, जिससे बेचारे नव्यन्यायानमिश पाठक इस अन्य के रसास्त्रादन से वञ्चित रहें ? मैं समझता हूँ 
कि इसका उत्तर उस वादयुग से पूछना चाहिये, जिसमें विना उस भाषा को अपनाये या उस शली का 
अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डली को प्रखर कसौटी पर खरा उतर ही नहीं सकता 
था संस्कृत साहित्य का वह एक बड़ा हो विचित्र वादयुग या, उक युग में एक, दूसरे का खण्डन 
करने के लिये मेंह बाये खड़ा रदता था । यदि किसी के अन्य में भाषाकृत अथवा शलींकृत किंत्रा 
विषयजन्य थोडी भी शिथिलता आ जाती थी, तो अजिलम्त्र डी प्रतिवादी उसको डकडे-डकडे करके दूर 
फेक देते थे, फलतः लेखक को कीतिं के वदले अकीर्ति ही हाय आती थी । अतः पण्डितराज को विवश 
होकर उस प्रकार की प्रौढ भापा और शेली का ग्रहण करना पड़ा, क्योकि प्रतित्रादियों के प्रहार से 


बचने के लिये वही एक राश्ता था । 


इस प्रकार की भाषा तथा रेली को अपनाने का दूसरा कारण यह भो रहा द्दोगा कि इस अन्य 
के निर्माण से पूर्व साहित्यशास्त्र को उसी भाषा और शेळी के अभाव के कारण, प्रौढ पण्डित हीनदृष्टि 
से देखते थे और विद्या को यह पवित्र शाखा नटभार्या हो रही थो, सभी उस पर अधिकारी होने 
का दावा करते थे, अधकनरे संस्कुतश भी साहित्यशास्त्र में अपनी चाच गड़ाने लगे थे, यह स्थिति 
साहित्यमर्गश पण्डितराज को सह्य नहीं हुई, अतः उन्होंने जानवूझ कर इस मन्थ में उस प्रौढरांली को 
अपनाया । उनका उद्देश्य पूर्ण भी हुआ । इत अन्ध के निर्माण हो जाने के वाद अळक्कारशाख 
एक अमेथ् दुगं हो गया । अव इस शाख में साधारण संस्छृतशों का प्रवेश हो ही नहीं सकता । मोढ 
पण्डितों के लिये भी अव थह शास्र होन दृष्टि से देखने योग्य नहीं समझा जाता ह। इस शास्त्र पर 
वे हो विद्वान दावा कर सकते हैं, जो इसके उचित अधिकारी हैं। मेरी तो यहाँ तक धारणा हे कि 
विना उस शेळी को अपनाये विषय का तलस्पशों त्रिश्‍्लेपण होता ही नहीं, जिसका आमास पाठकों को 


अग्रिम सन्दर्भ से होगा । 
विषयों का स्पष्ट और तलस्पर्शी विइलेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर में विषयों का जेसा स्पष्ट और तलस्पशो विश्लेषण" किया है, वैसा 


अन्य अलद्वार-यरन्यो में मिलना दुलेभ है। इस अन्य में जिस विषय को पकड़ा है, उसका 
मृतंरूप मानों पाठकों के सामने खड़ा कर दिया है। इस बात की जाँच करने के लिये इस 
यन्य का रसनिरूपण देखिये । अभिनत्रगुप्त के मत की व्याख्या काव्यप्रकाश में मम्मट ने और 
रसगङ्गाधर में पण्डितराज ने मी की है, परन्तु रसगङ्गाधर के अध्ययन के बिना काव्यप्रकाश मात्र के 
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द प्रस्तावना 


अध्ययन से क्या उस मत का स्वरूप स्पष्ट दोता है? भट्र्नायक का मत तो काव्यप्रकाश में 
और अधिक अस्पष्ट है । 'खगतत्वेन रस का बोध नहीं हो सकता! इतना कहकर “प्रकाश” मौन 
हो जातः है । क्यो नहीं स्वगतत्वेन रस का बोध हो सकता हे ? इस स्वाभाविक जिशासा की 
शान्ति करने के लिये कुछ लिखना प्रकाशकार को आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ। किन्तु पण्डितराज 
पाठकों की जिशासा को समझते थे, उन्होंने स्वगतत्वेन र समतीति न हो सकने का कारण मार्मिक शब्दों 
में बिशदरूप से लिखा है। 


“नवो रसों के रति आदि ९ स्थायीभाव हैँ? इतना समी आलंकारिक लिखते हैं, मम्मटभट्ट ने भी 
छिखा है, परन्तु क्यों ये स्थायीभाव दें ? ये ही क्यों स्थायीभाव हैं? व्यभिचारीभाव ( हप आदि ) 
“भी स्थायी क्यों नहीं कहलाते ? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिये रसगङ्गाधर का अध्ययन आवश्यक 
होगा, अन्यथा स्थायीभावों के विषय में स्पष्ट शान होना असम्भव हे । 


शृङ्गाररस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग इतना सभी कहते देँ और साहित्य से थोड़ा मी 
संवन्ध रखने वाळे समी लोग-जानते भी हैं, परन्तु संयोग और वियोग से यहाँ क्या विवक्षित हे इस 
वात को किसी नें मी नहीं लिखा, फिर यदि साधारण पाठक संयोग का अथ सामानाधिकरण्य 


( एक जगद्‌ रहना ) और वियोग का अये वैयधिकरण्य ( भिन्न स्यान पर रहना ) समझें, तो इसमें 
उनका क्या दोष? 


वस्तुतः संयोग और वियोग पद फे अथं यहाँ सामानाधिकरण्य तथा वेयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित हे, क्‍योंकि यदि ऐसा माना जाय, तो मानावस्था में जो एक शय्यासीन दम्पति में भी 
वियोग माना जाता हे, पत्रम्‌ एक जगह नहीं रहने पर भी मान आदि के न रहने पर 
परस्पर प्रेम की वतंमानता दशा में जो संयोग वर्णित होता है, वढे असंगत हो जायगा, अतः संयोग 
तथा वियोग पद से यहाँ वे चित्तवृत्तियाँ विवक्षित हैं, यत्मयुक्त “संयुक्त हूँ? और "वियुक्त हूँ? इंस तरह 
की बुद्धि होती है । यह हे रसगङ्गाथर का विश्लेषण । 


कितना गिनाया जाय, पाठकों को पद-पद पर रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय-विइ्ळेषण 
पाण्डित्य परिलक्षित होगा, अलंकार-प्रकरण में पण्डितराज की यदद विइछेषणचातुरी और अधिक अकर 


हुई है। परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत माग का संबन्ध नहीं है, अतः उस प्रकरण का विवेचन द्वितीय 
भाग की प्रस्तावना में ही देखिये । 


पद-रचना-संबन्धी अनुपम मामक विचार 


यद्यपि काव्य की आत्मा व्यङ्गय अथं है, "परन्तु उस .व्यङ्गय अथं का भी आधार झरीरस्थानीय 
पद-रचना ( शब्द ) ही है अतः काव्य में पद-रचना का मो एक स्वतंत्र महत्त्व है । कान्ता-सम्मित- 
उपदेश जो एक काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके लिये बिनेयों को अभिमुख 
करनेवाले काव्य-तत्तों में पद-रचना ही प्रथम है। यदि सवयम सामने आनेवाली पद-रचना 
ही श्रोता के मन को आकृष्ट नहीं कर सकेगी, तत्र उससे आगे बढ़कर अर्थ समझने की चेष्टा ही 
कौन करेगा ? अतः कवि में पदरचना-कौशल सर्वाधिक समपेक्षित है। आकर-यरन्यॉ में कहा 
हुआ है--रूपक आदि अलङ्कार तो बाह्य दें, वस्तुतः वचनां की अलंकृति सुप्‌ तथा तिङ की 
व्युत्पत्ति हें। इस को सौशब्य कहते हैं, अथंब्युत्पत्ति ऐसी बस्तु नहीं हे ।? अतिमाचीन 


१. “रूपकादिमछ॑कारं बाद्ममाचक्षते परे । सुपां तिझा च व्युत्पत्ति वाचां वान्छनत्यल॑कृतिम्‌? ॥ 
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प्रस्तावना छ 


आचार्यो ने तो पद-रचना को यहाँ तक गौरव-प्रदान किया कि उसी को काव्य की आत्मा स्वीकार कर 
लिया ।१ मध्यकालिक आचार्य ने भी उत्तरोत्तर उसका महत्त्व अधिक ठहराया है । एतन्मूलक ही 
और निम्न प्रशंसोक्तियाँ हैं. 


किवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तया । 
पद्विन्यासमात्रेण मनो नापहृतं यया ॥' 

अपि च 
अविदितगुणापि सत्कबिसणितिः कणंछु वमति मधुधाराम्‌ । 
अनवगतपरिमळापि च दुशं हरति माळती-माळा ॥' 


“उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्या्त ( चरणन्यास तथा पद-रचना ) 
मात्र से मन को नहीं हर लेती ।' एवम्‌ 'युणज्ञान न होने पर भी सत्कवियों की उक्ति कानों में 
मधुधारा बरसाती है। ठीक ही है--सौरम का अनुभव न होने पर मो दूर से ही मालती माडा दृष्टि 
का हरण करती ही हे ।' 


किन्तु व्याकरण के जटिल नियमों से बद्ध इस संस्कृत भाषा में मधुर-रसों के अनुकूल केवल मधुर 
पर्दो का ही गुम्फन कठिन ही नहीं, अपितु एक प्रकार से असम्भव साहीहे। इस उक्ति से 
संस्कृत भाषा में रचना करने वाळे पाठक थबड़ायें नहीं, सूक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार कर । 
टवगे, झय्‌ , संयोग आदि को छोड़ कर करुण, विप्रलम्भ आदि कोमलतम रसों में केवल कोमल पदावली 
की रचना कितनी कठिन हे, इस बात को वे ही समझ सकते हैं, जो स्वयं तादश रचना करने 
का प्रयास कभी किये होंगे । देखिये-पूर्वकालिक अर्थ पद-पद पर आता है, और वहाँ के लिये 
अनुशिष्ट क्त्वा? प्रत्यय ऐसा हे कि मधुराक्षर-युक्त हलन्त धातु को भो “दृष्ट्रा? “कड़वा” इत्यादि कडतारूप 
में परिणत कर देता हे । 

यदि उपसग जोड़ कर “ल्यप्‌? के रूप में उसको लाते हैं, तथापि दो व्यक्षनों का संयोग 
अनिवार्य ही रहेगा । इसी तरह इलन्त धातु से “क्त? “तुमुन्‌? आदि प्रत्यय करने पर भी कष्टाक्षरता 
सामने आती हे, कहने का तात्पर्यं यह है कि संस्कृत भाषा में केवळ मधुर वरणो की रचना करना 
साधारण कवियों फा काम .नहीं है । अमरुक के समान महाकवि--जिनका एक-एक पद्य सौ 
प्रबन्धो के समान माना जाता है--भी इस विषय में स्थान-स्थान पर सवंथा असफल हो गये 
हैं। आचार्य मम्मट भट्ट भी शशङ्गार रस के उदाहरण में उन पर्यो की उद्धृत करने के कारण 
पदरचना के औचित्य से अपरिचित से ही प्रतीत होते दैं। क्योंकि अमरुक के एक पद्य3 को 








१. 'रीतिराःमा काव्यस्य’ । 
२. “अमरुक्रकवेरेकं प्यं प्रबन्धशतायते’ । 
३. शान्यं वासगृहं त्रिलोक्य शयनादुत्थाय कित्रिच्छने- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं नित्रेण्ये पत्युमंखम्‌ ॥ 
विस्रब्धं परि नुम्व्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जानग्रमुखी मियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इस पद्य में-उत्याय, कितिच्छनेः, शनेनिंद्रा, नि्रण्य पत्युमुंखम्‌, त्रिस्रन्धर{, परिचुन्ब्य, &ज्भा-- 


नत्र, इत्यादि पद माधुयं के विरुद्ध हैं । < 
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2 प्रस्तावना 

€ 
उन्हें -उझाररस के उदाहरण में उद्धृत किया है, जिसमें बहुतेरे पद माधुय गुण के प्रतिकूल ह्‌ अ 
सत्य बात तो यह हे कि अलङ्कार-शाख-प्रणेता आचायो ने माधुय युग के लिये 'टवगेहीन, संयुक्ताक्षर- 
रहित? इत्यादि रूप से वर्णों की गणना अवश्य की ह, परन्तु प्रयाग में उसक्र। निर्वाह वे स्वयं भो नहों 


कर सके हैं । 


इस प्रसङ्ग पर अधिक बिस्तृत विचार करने की आवश्यकता नहीं हे, अलक्कारशाख की कोई भो 
पुस्तक उठाइये उसमें मधुर रसों के उदाह्रप्परूप से आये हुये कतिपय पद्य ही ऐसे मिलेंगे, जो सवथा 
निषिद्ध संयुक्ताक्षराद से रहित होकर निर्दोप सिद्ध हों । 


प्रायः प्राकृत साहित्य के सहयोग से संस्कृत के कवियों ने भो जब पद्रचना-विपयक इस मार्मिकता 
को अपनाया तब पद-रचना में अधिक ध्यान दिया जाने लगा । मार्मिक विद्वान्‌ देखेंगे कि मम्मट-भट्ट 
के समय में संस्कृत भाषा को मधुर रचना के विपय में जितना विचार किया गया तदपेक्षया साहित्यदपण 
के निर्माण-काल में उसक, विचार कुछ अधिक होने लगा । अत एव स्त्रयं साहित्यदपंणकार विश्वनाथ 
के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियों के दारा रचे हुए संस्कृत के पद्य, अधिक ललित पदावली 
से अलंकृत हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ का काल वह था जब संस्कृत साहित्य से सुन्दर-सुन्दर अंशा को 
लेकर समृद्ध होती हुई त्रजमापा ( हिन्दी ) पूणे उत्कपं को प्राप्त कर चुक्रो थी सन्त सूर्‌, 
तुलसी और '“सतसई' के निर्माता बिहारोलाल द्वारा हिन्दी कविता अधिक प्रफुल्लित हो उठी थी। 
हिन्दी भाषा में तदभव शब्दों के द्वारा अक्षरों को लघु तया गुरु वना लेने की बड़ी स्त्रतन्त्रता थी, 
जिससे विद्दारीलाल की रचना में महान्‌ सौविध्य प्राप्त हुआ। बिह्वारोलाळ का प्रत्येक पद्य ' प्रायः इस 
बात का उदाहरण हो सकता है । वे दृष्टि, युति, गात्र, क्श और स्पर आदि शुद्ध संस्कृत शब्दों के 
स्थान में क्रमशः दीठि, दुति, गात, करकस और पर्ष आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग करते दे, जिससे 
मूल संस्कृत शब्दों के द्वारा रचे गये पथां की अपेक्षा उन तदूमत्र दाव्दों के द्वारा बनाये गये पर्यो 
में लाख गुना माधुयं बढ़ गया है इस बात को कौन सहृदय नहीं मानेगा। पण्डितराज बिहारीलाळ 


की कविताओं से पूणे परिचित थे अतः उन पर बिहारीलाल की कोमळकान्तपद।त्रली का प्रभाव अवश्य 
पड़ा होगा । 


यह मानना होगा कि पहले जैसे प्राक्त भाषा के सहयोग से संस्कृत की पद-रचना में अधिक 
ध्यान दिया जाने लगा था, वैसे पण्डितराज के समय में हिन्दी साहित्य का भो प्रचुर प्रभाव संस्कृत- 
पद-रचना पर पड़ा होगा । जब हिन्दी के कवि शङ्गार-करुण आदि रसों में तदनुकूल मधुरत्रण- 
योजना का यथोचित निर्वाह करते हैं और तद्दारा रसपरिपोष का प्रसार होता हे, तब संस्कृत 
भाषा में हीं यह नियम शिथिल होकर केवल अलक्कार-प्रन्यों में हो पड़ा रहे -प्रयोग में नहीं आ 
सके--वहद स्वेतोमुख ईसतिमासम्पन्न पण्डितराज को केसे सद्म हो सकता, अत एव संस्कृत साहित्य 
के सभी विषयों को अपने विचार-निकष पर कसने वाले पण्डितराज ने रस-गङ्गाधर में पद-रचनाविषयक 
नियमों को दृढ़ किया हे और शकार आदि रसों में संयक्ताक्षर-विपयक बहुत से नत्रीन नियमों का 


आविर्भाव किया हे । उसके स्वरूप से परिचित होने के लिये पाठक को रसतगङ्गाधर का उक्त प्रकरण 
देखना चाहिये । 





2. 'दीठि न पड़त समान दुति कनक, जनक से गात । 
भूषन करे करकस लगत पर पिछाने जात ॥ 
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प्रस्तावना ९ 


पण्डितराज अतिमाशाली विद्वानों में चुडार्माण हैँ, अत एव उन्होंने संस्कृत साहित्य में 
पदरचनासम्बन्धी तादृश मार्मिक वित्रार को जन्म दिया, जिक्षके सामने हिन्दी के पोषकों को भा 
निष्प्रभ होना पड़ा है, किस वर्ण के अनन्तर किस के आने से कडता बढ़ जाती है श्सके 
विषय में जिस मार्मिक विचार को पण्डितराज ने प्रस्तुत किया है, वह किसी मी भाषा के साहित्य 
में नहीं है । 

पण्डितराज वाग्देवदावतार , मम्मट के समान केरळ नियमनिर्माण में ही अवीण नहीं थे, प्रत्युत 
स्वरचित उदाहरणों में उन नियमों का अनुवठंन भो पूर्णरूप से करते थे, मधुर रचना 
के ऐसे ऐसे उदाहरण" वे रसगङ्गाधर में बना कर दिये हैं, जिनमें प्रतिपक्षी किप्ती भो तरह दोष नहीं 
दिखला सकता | 

अनुप्रास को छटा 

वेसे तो अनुप्राप्त यमक आदि शब्दालक्लारो का विधान समी आलक्लारिकों ने अपने-अपने 
निबन्धो में किया हे और संस्ट्वत कवियों ने स्यान-स्थान पर उनके प्रयोग भी किये हैं, परन्तु 
पण्डितराज के समय में व्रजमाषा कत्रियों के द्वारा विशेष घनाक्षरीछन्दों में पदान्तानुपास का 
बहुत ही आकर्षक प्रयोग होने लगा था। इस अन्तानुप्रास का प्रयोग प्राचीन संस्कृत काव्यो में 
नहीं हुआ हो, ऐसी बात नहीं है । बहुत ही जगह उसक्रा प्रयोग सफळ रूप में पाया जाता हे । 
परन्तु पण्डिवराज के पर्या म त्रिञ्चेपतः मालभारणी वृत्तमें पदान्तानुप्रास की एक निराळी ही छटा 
दोख पड़ती हे । इसी प्रकार शिखरिणो छन्द में भी इस अनुप्रास का प्रयोग शङ्कुराचायं 
आदि ने भी किया हे४, परन्तु पण्डितराज की शिखरिणियों में इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हुआ हे । 

अश्वघाटी छन्द में जिल तरह का अनुधास होता है, ठीक उसो तरह अनुधासों का प्रयोग 
हिन्दी भाषा के अमृतध्यनि आदि अन्य छन्दों में भो हे और उस प्रयोग में हिन्दी के कवियों 
की अधिक सफलता भी मिली हे । फिर भला पण्डितराज उस चमत्कार को संस्कृत में बिना लाये 
केसे रहते । उन्होंने भी स्थान-स्थान पर उम्र तरह के अनुप्रातप्तों का परिपकत्र प्रयोग किया हे" | 
कहने का सारांश यह है कि समसामयिक हिन्दी कवियों की कविताओं में प्रयुक्त इस अनुपासशेंली 
से प्रभावित होकर ही पण्डितराज ने संस्कृत में उसका प्रयोग मारम्म किया वढ वात सत्य है, 
परन्तु साथ हो यह भी सत्य हे कि पण्डितराज अपनी प्रतिमा से उसमें और अधिक परिपक 
लाये । 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर पण्डितराज के हर एक पद्य में गवेषकों को शब्दळत चमत्कार 
अवश्य मिलेगा । तात्पये यद्‌ कि उनकी कविताओं में व्यज्ञकुृत चमत्कार के साय-साथ शब्दऊत 
अतिशय भो कोई न काडे अवश्य रहता हे और उप्रका गहना आवश्यक भो ह, क्योंकि उसी के 








१. कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायम्‌ "°°? इत्याद ( पृ० २६१-६२ ) 
२. "तुलसी त्रिलोकि अकुलानी जातुधानी कई, चित्रहके कपिसों निसाचर न लागिहें ।? 
'बोती ओधि आवन की लाल मनमानन की ढग भई बाँचन की सावन को रतियां ॥? 
३. नितरां द्वितयाय निद्रया मे बत यामे चरमे नित्रेदितायाः-* °? (पृ. ३०३ ) 
४. तवोत्सक गङ्ग यदि पतति कायस्तनुभतां, 
तदा मातः शातक्रतवपदलाभाप्यतिलघु: ॥' ( शङुराचायं ) 
५. बल्गदूगाण्डिवगुक्तकाण्डवलयज्वालावलोताण्डव**- ““-? ( दि. आनन ) 
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१० प्रस्तावना 


द्वारा पहले विनेयो का आकर्षण होता है । कवि-प्रतिमा का प्रधान आधार भी शब्द ही है। अत एव 
काव्यलक्षण में भी पण्डितराज ने 'शब्दकाव्य है? इस पर पूरा जोर लगाया है । 

जो कोई शब्द चमत्कार पर वल देने वाले कवि को 'शब्दकवि” कहकर एक तर्द से उसकी 
निन्दा करता है, वह वास्तविक विचार न करने के कारण ही वेसा करता है । अथंचमत्कार से 
झन्य केवल शब्द चमत्कार भले ही निन्दास्पद हो, परन्तु अयचमत्कार के साथ रहने वाला शब्द 
चमत्कार सोने में सुगन्ध का काम करता है । 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का आविर्भाव पुगल बादशाहों के विछासमय काल में हुआ था, वे स्वयं भी 
दिल्ली दरबार में रहकर बहुत कुछ छन विलासों का अनुमव किये थे, अतः स्यान-स्थान पर उनक्री 
कविता ओं में मुगल-राजधानी के त्रिकासममय चित्र स्पष्ट झलकते दीख पडते द्वें। रसाभास 
प्रकरण में वहुनायक-विषयक रति का उदाहरण) देकर पण्डितराज लिखते है कि 'एक अनुपम 
सुन्दरी कही से आ रही यी मागं में बहुतेरे मनचले युवक उसके सौन्दर्यं तया योवन से वशीभूत 
होकर उसके पीछे लग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा, उसकी 
मधुरवाणी सुनने के लिए भी बे तरसते हो रहे, अन्त में उस नायिका का नित्राप्त स्थान भी आ 
पहुँचा, वह अपने भत्रन में प्रवेश करने लगी अब वेचारे वे युवक क्या करते? रास्ते पर खड़े हो 
गये, उनके मन में हो रहा था कि यदि यह अपने श्रीमुख से जाने की आशा भी दे देती, तो 
हम उप्त आज्ञा को ही परम लाभ मानकर अपनी सेवा को सार्थक समझ लेते, वह चतुर नायिका 
. उनके मनोभावो को समझ रही थो, दूर तक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसके 
हृदय में करुणा उमड़ आई और उसने मुख से "तो नहीं परन्तु उन सर्बो की ओर एक नजर देखकर 
एक तरह से जाने की आजा दे दी!२ । 


इसी तरह उस समय मुगलजातीय विलासी लोग घर में कबूतरों की जोड़ी पालते थे, यह मुगल 
जाठि कौ प्रमुख विनोद की चीज थी । आज भी उप सम्प्रदाय के लोग प्रायः उस परम्परा को निमा 
रहे हैं । पण्डितराज ने उन कबृतरों को जोड़ी पर भी एक मार्मिक कविता लिखी है3 । 


अन्य अलङ्कार ग्रन्थों से रसगड्भाघर में सैद्धान्तिक विशेष 


सैद्धान्तिक दृष्टि से भी अन्य अलक्लार-ग्रन्थों की अपेक्षा रसगंगाधर में अनेक विशेषतायें हैं। 
जैसे--क्राव्यप्रकाश में दन्दार्थं युगल को काव्य माना गया है, रसगंगाधर में शब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश काव्य में गुण तया अलंकारों का रहना आवश्यक बतलाता है, पर रसगंगाधर ऐसा 
नहीं कद्दता । काव्यप्रक'श काव्य के प्रति शक्ति, निपुणता और अभ्यास इन तोनों को कारण कहता 
है, पर रसगङ्गाधर प्रतिभामात्र को कात्य का कारण मानकर अदृष्ट एवं व्युसत्ति-अभ्यास को स्थान 
मेद से प्रतिभा का कारण बतलाता है। काव्यप्रकाश के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम 
मेद से काव्य के तीन प्रकार होते हैं, साहित्यदर्पण के अनुसार अधम भेद भी नहीं होता. उत्तम की 

“भवनं करुणावती विशन्ती गमनाशालवलाभलालस्रेपु ।? ( पृ. ३३९ ) 

२. “अश्र कुतङ्चिदागच्छन्त्या ? इत्यादि ( प्‌. ३४० ) 
- “निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं 4::*कपोतस्य पुरो ददाने ।**°- °? ( पृ, २८० ) 
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अ्ररत्ताइना १३ 


और मध्यम दो ही मेद होते हैं, परन्तु रसगङ्गाधर के दिसाब से उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम 
मेद से काव्य के चार प्रकार माने जाते हैं । 

अन्य सभी अलक्कार-ग्रन्यो में दान, दया, युद्ध और धमं इन चार उपाधियों के मेद से 
उत्साहरूप स्थायी माव के चार मेद मानकर वीर रस के ही चार प्रकार प्रतिपादित इये दै, किन्तु 
रसगङ्गाधर का कथन है कि श्रृंगार रस के समान वीर रस के भी बहुत हो सकते दै । और तदनुसार 
युक्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सत्यत्रीर, पाण्डित्यवीर और बलवोर ये चार मेद अधिक उसमें 
प्रतिपादित हुये दें । 

सभी प्राचीन आलंकारिक निवन्धगुणों को रसमात्र धर्म मानते हैं, किन्तु निबन्धराज 
रसगंगाधर में प्रचुर खण्डन-मण्डन के बाद गुर्णो को शब्द, अर्य, रस और रचना इन चारों के 
धर्म रिथर किये गये हैं । 

प्राक्तन सभी अलंकार यन्यो में भावध्तनि के समान पृथक्‌ भावशान्ति, मावोदय, भावसन्धि और 
भाव-शबलता की 'ध्वनियों की व्यवस्था को गयो हे, किन्तु रसगङ्गाथर में ये ध्त्रनियां भी मावध्वनि में ही 
गतार्थं कर दी गई हे और गताथंता के लिये दी गई युक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं । 


सभी अन्य निबन्ध रसभात्रादि को असंलक्ष्यक्रमन्यङ्गय ही मानते दें, परन्तु रसगङ्गाधर स्यानविशेष 
में रसभावादे को भी संलक्ष्यक्रमव्यंग्य बताता हं । 

द्वितीय आनन में और भी वहुत से सद्धान्तिक मतभेद हैं, जो द्वितीयमाग की भूमिका में 
दिखलाये गये हैं । 


रसगङ्भाधर का एक असाधारण वेशिष्टच 


इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देह दुलभ हे और नर-देह प्राप्त होने पर मो विद्वान्‌ होना 
दुलभतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर भी कवि होना दुलभ है और कबि द्दो जाने पर शक्ति 
( प्रतिमा. } शाली होना तो परम दुलंम हे । शारदा के वरदपुत्र पण्डितराज में इन सभो दुलम गुणों 
का समवाय समाविष्ट था । वे अपने युग के महामानव होने के साथ-साथ विश्रुतकीतिं विद्वान्‌ और 
प्रतिभाशाली महाकवि भी थे । 


किसी भी अन्य अलकङ्कार-निबन्ध-निर्माता में उक्त सभी गुण उस मात्रा में नहीं ये, निस 
मात्रा में कि पण्डितराज में थे। श्रीमान्‌ मम्मटमद्र विद्वान्‌ बहुत बड़े अवश्य ये, अलङ्वारशास्त्र 
का शान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे, अतः उन्हें “अपने प्रसिद्ध अलंकार-निबन्ध 
काव्यप्रकाश में उदाहरण के लिये परमुखापेक्षी होना पड़ा । प्रायः यही कारण था कि काव्यीय 
विविध वस्तुओं के कितने भेद में बुद्धि में स्फुरित होने पर भी उदाइरणभाव से उन्होने नहीं लिखे । 
साहत्यदपंणकार विश्वनाथ ने यद्यपि अपने को अष्टादश-भाषा-वारविलासिनी-ुजङ्ग की उपाधि 
से विभूषित किया है और यत्र-तत्र इदं मम? कद्दकर स्वनिर्मित पद्यको उदाहरण के रूप में उपस्थित 
मो किये दें, तथापि विद्वान्‌ लोग उन्हें पण्डितराज के समान प्रतिमाशाळी महाकवि नहीं मानते 
क्योंकि यदि उनमें उच्चकोटि की कवित्वशक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध “साहित्यदर्पण” में परकीए 
परया को उदाहरण के रूप में कयां रखते ? अन्य अलंकार ग्रन्थों में भी प्राय: परकीय उदाहरण ही 
लिये गये हैं । 


> “ल 











१. 'नरत्वं दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लमा । कवित्वं दुलंभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लमा ॥? 
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किन्तु एक पण्डितराज ही इस अंश में अपत्रादभूत हँ । उनको पतिशा हे कि 'कस्तूरी का जन्म 
देनेवाला मृग पुष्पों का गन्थ-ग्रहण नहीं करता । में इस रसगङ्गाधर में एक भी परकीय पथ उदाहरण 
के रूप में नहीं लिखूँगा१ । इस प्रतिशा की पूर्ति उन्होंने खूब ही की है। एक से एक सुन्दर 
स्वनिर्मित पद्य उदाहरण से सम्पूर्ण रप्तगङ्गाध( में उपस्थित किये दें । वे पद्म भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर 
भिन्न-भिन्न रसों से ओत-प्रोत हे. रसगङ्गाधर में आये हुए ऐसे पर्यो की संख्या भी बहुत बड़ी है, यद्यपि 
उन पदयो में से कतिपय पद्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा स्तोत्र ग्रन्थों में भो आ चुके दैं, तथापि ऐसे 
भी श्लोक कम नहीं हैँ, जो पण्डितराज के भो अन्य अरन्यो में उपलव्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से 
देखने पर रसगद्नाधर अलंकारशास्त्र के निबन्धराट्‌ होने के साथ-साथ एक सुन्दर मुक्तक कविताओं का 
संग्रह्मत्मक काव्यग्रन्थ मी है । 


प्रकृत पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयों रा विशद विवेचन :--- 


काव्य-प्रयोजन 


'मन्दबुद्धियों की भो मबृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होती ।* इस न्याय के अनुशार ग्रन्थों के प्रारम्भ में 
पयोजनकथन की रीति प्रचलित है । अत एवं काव्य-लक्षणकारों में भी लक्षण करने से पहले काव्य- 
याजन के प्रतिपादन करने को परम्परा हे, पण्डितराज ने मो रसगङ्गाध में इत्त परम्परा को रक्षा को 
< अर्यात्‌ श्न्दोंने भो का-य के प्रयोजन दिखाए हैं, परन्तु संक्षेय में इनकी अपेक्षा मम्मट और विश्वन!थ 
ने काव्यप्रकाश तथा साहित्यदपंण में इसके विषय में कुछ अधिक लिखा है। इन्हीं तीनों आचायों 
के कथनों का विवेचन इस प्रकरण में करना हे । 
सबसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इन ग्रन्थों में जो काव्य-पयोजन दि खलाये गये हैं उनमें दो 
तरह के प्रयोजन दें । कुछ तो काव्य-निर्माण के और कुछ काव्याध्ययन के । 


यश, अर्थ, व्यवहारशान, अनर्थ-निवृत्ति, परम सुख और कान्तासम्मित उपदेश इन काव्य- 
प्रयोजनों का उल्लेख मम्मट ने क्रिया3 है। इनमें यश, अर्थ और अनर्थनिवृत्ति ये तीन काव्य 
निर्माण के प्रयोजन हें तथा व्यवहार-शान और उपदेश ये दो काव्याध्ययन के प्रयोजन है 
अवरिष्ट “परमसुख? रूप प्रयोजन दोनो का हो सकता हे । अन्य पाठकों के समान काव्य-निर्माता भो 
अपने काव्य के पाठक होते हं, अतः काम्प्राध्ययनजन्य सुख तो उन्ह मिलता ही है साथ-साथ काव्य- 
निर्माण-प्रयुक्त भी एक प्रकार का सुख उन्हें मिळता है, काव्यनिर्माण से जो सुख प्राप्त होता हे, उसका 
अनुमच काग्यनिर्माताऔ को ही हो सक्रता हे, पाठकों को चाहिये कि उत्त सुखानुमत्र का 
भा यत्न कर । 


इसके वाद नम्बर आता हे दर्पणक्रार विश्वनाथ का। उन्होने धमं, अथे, काम और मोक्ष 
इस पुरुषाथचतुष्टय की सुखपूवक प्राप्ति को काव्य-अयोजन कहा% है तथा काव्य से इन प्रयोजनों 





१. "निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌? ( प० ६ ) 
२. “प्रयोजनमनुद्दिदय न मन्दोऽपि प्रवते ।? 
३. 'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यत्रद्धारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य: परनिबृतये कान्ताक्षम्मिततयोपदेशयु ज्ञे ॥? 
४. “चतुर्वग-फछ-प्रापति; सुखादल्पथियामपि । काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥? 
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प्राप्ति केसे होगी इसे असङ्ग में बहुत सी युक्तियाँ मी वठलाई हैं, उन युक्तियों के द्वारा 
उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है किये प्रयोजन काव्य के निर्माता और अध्येता दोनों के 
लिये बराबर हे । 


पण्डितराज ने काव्य-प्रयोजन के संबन्ध में केवल एक पंक्ति लिखों है, जिसमें यश, परम आनंद 
मोर युरु, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये काव्य-प्रयोजन बतलाये गये" हैं, ये सभा प्रयोजन 
काव्य-निर्माण के ही हो सकते हैं, कान्याध्ययन के नहीं। यह बात दूसरी है कि इन प्रयोजनों को 
सिद्धि के लिये लोगों की प्रवृत्ति काव्य-निर्माण की ओर होगी और काव्य के निर्माण के लिये उसका 
अध्ययन आवश्यक होगा । 


~ 


वस्तुतः इन प्रयोजनों का उल्लेख लोगों को काव्य के निर्माण और अध्ययन को दिशा में 

प्रवृत्त कराने के लिये उत्त मकार का एक प्ररोचक उपायमात्र हे, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीपी के चमकीले ड़कड़ों के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन होता हे कि “बड़े अच्छे मोती हैं, 
जरूर खरीद लोजिये?। परमार्थतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद-मूलक आनन्दातिशय ही हे । 
यद्यपि लोग कीति आदि के लिये भी काव्य निर्माण करते ही हैं तथा जीविका आदि के लिये 
भो काव्य पढ़ते दी हें, तथापि वे सव काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योंकि 
कीर्ति आदि के लिये अनेक रास्ते दें और जीविका आदि के लिए भी विविध उपाय किये जा 
सकते दें । इन सब गौण प्रयोजनों को लक्ष्य बनाकर काव्य का लिखना-पदना सरवंथा सफल भी 
नहीं होता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के लिये लिखा गया काव्य ही 
पूर्ण सफर हो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद के लिये किया गया काव्याध्ययन हो वास्तविक अध्ययन 
कहा जा सकता हे । 


काव्य 


काव्य पदाथ का विवेचन करने से पूर्व कवि-शब्दाथ का विचार कर लेना आवश्यक हे, क्योंकि 
व्याकरण के अनुसार काव्य पद का अर्थ होता हे 'कवि का करम ? अत: कव्रिशब्दार्थ का ज्ञान बिना 
कराये काव्यपदार्थ का शान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो दम पहले यही विचार कर कि कवि किसे कहते दें? शब्द-स्वारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वर्णन करने वाले को कवि कहते हैं क्योंकि काव्यमीमांसा में 'कबृ वर्णे’ 
धातु से कवि पद को सिद्धि मानी गई हे3 । कुछ लोगों का कयन हे कि 'कवृ वर्ण? धातु से करि 
शब्द सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वह पवगायोपध हे, अतः 'कुङ्‌ शब्दे? धातु से कविपद की 
सिद्ध करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठोक हो, तथापि अथं में कोई अधिक अन्तर नहीँ 
होता क्योंकि तदनुसार भी किसी विषय का कहने वाला ही कवि पद का अर्थ द्दोता हे । कोष 
में कवि पद का अर्थ पण्डित किया गया४ हे । अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि से 





, *कीतिपरमाह्वादयुरुराजदेवतामप्रसादायनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य" ` “इत्यादि! ( ५० ८) । 
. गुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च? इति 'यञ्‌ । 

, कविशब्दश्च कवृ वर्णे इत्यस्य धातोः काव्यकमंणो रूपम्‌? ( काव्यमीमांसा ) । 

. “संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? ( अमर ) 


o A) “0 No 
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विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि किसी वस्तु का वर्णन प्रतिपादन करने वाले विद्वान्‌ को कति 
कदा जा सकता हे । 


कवि पद के इसी मूल अथं के अनुसार वेदार्थ के वणथिता सवश परमात्मा को कवि कडा गया 
है ।१ इसके बाद लौकिक माषा के द्वारा रामचरित के वणन करने वाले वाल्मीकि को आदि 
कवि? की पदवी दी गई । तदनन्तर महाभारत तथा पुराणों के रचयिता वेदव्यास कवि कहलाये हैं । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तक सभी (सुन्दर अथवा असुन्दर ) वणन करने वाले विद्वानों में 
कदि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीति-विषयों के प्रतिपादक शुक्राचायं को भी कवि 
संशा दी गई२ ह । 

किन्तु पुराणयुग के बाद वर्णेयितामात्र को कवि कहने की प्रथा समाप्त हो गई। अब 
चमतङ्कतिपूणं वर्णन करने वाले विद्वान्‌ को ही कवि कहा जाने लगा अर्थात्‌ अब उस विशिष्ट 
ब्णयिता को कवि-पदत्री का अधिकारी समझा जाने लगा, जितके चमत्कारमय वर्णन को सुनकर 
तहृदय श्रोताओं के मानस में परमानन्द की रुचिर वीचियाँ उठने लगती थीं । इसीलिये छन्दोवद्ध 
ग्रन्थ लिखने पर भो स्मृतिकारों ( मनु, याशवल्क्य आदि ) को कत्रि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त 
नहीं हो सका । 


यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाषायें बनाते हैं -जेसे कवि कौन हे ? इस 
पश्न के उत्तर में किसी का कथन हं कि--कवि सृष्टि के सीन्दयं का ममंश हे । वह एक ऐसा यन्त्र 
१, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दय देखा जाता हे । कत्रि-सौन्दयं का उपभोग करता हँ, और जब उन्मत्त 
शे जाता ह, तत्र उसके प्रलापस्वरूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रताद सहृदय जनों को मिल जाता 
१ । वद्द प्रलाप ही काव्य हे । तत्त्ववेत्ता और कवि में अन्तर ह । तत्त्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी हे 
गर +वि-हृदय का हृदय मनुष्यमात्र के हैं । पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं, कुछ 
मुझ ते तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सकें। कवि हृदय की 
गत मी समझता हं और उसे कह भी सकता हं । साधारणनन और कवि में यही अन्तर हे इत्यादि ।? 
एन्ठु कवि पद को इस तरह की सभी व्याख्याओं का आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक 
थे ह यह समझना कुछ कठिन नहं हे । 


अस्तु, यह तो हुई कवि की वात, भब देखना यह हं कि कवि का कर्म क्या हे ? कवि क्या 
रता हं जिसको काव्यपद व्यक्त करता हं? इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट हे कि किसी विषय का 
मत्कृतिपूण श्रोताओं को मुग्ध कर देने बाला--वर्णन हो कवि का कमं हे। वर्णन यद्यपि अथ का 
तोला ह, परन्तु वह शब्द के रूप में ही होता हे, अतः यह कहना होगा कि वह शब्द ही कवि 
श कमं ह । 


यद्यपि कति शब्दों को नहीं गढ़ता, अपितु उनका ललित गुम्फनमात्र को रचता हे. तथापि ललित 
पुम्फन से युक्त वह पदावली कवि कार्यं कहलाती हे, जैसे घटनिर्माणकर्ता कुम्भकार का कार्य घट 
केहलाता हं । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि जिस किसी विषय का चमत्कारी, श्रोतुजनहृदयहारी 
वणेन जिन शब्दों के दारा किया जाता ह, वे शब्द काव्य ही हैं । 


णा mm 
न = 


'कविमनीषी परिमूः स्वयंभूः? ( शुक्लयजुःसंहिता म. ४० म. ८ ) 
२. "उशना भागवः कविः’ ( अमर ) 
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यह तो हुआ काव्य का सामान्य रेखाचित्र । अब विवेचनोय यद हे कि किंस किसने अपनो 
मतिमारूप तूलिका से रङ्ग भरकर उत्त रेखाचित्र का कैसा रूप तैयार किया है। अमिप्राय 
यह है कि काव्य के उक्त साधारण लक्षण में परिवर्तन-परिवर्थन करके भिन्न भिन्न आचायों 
के द्वारा आज तक कितने प्रकार के काव्यकृश्षण तैयार हुये हैं, यही इस प्रकरण का विवेच्य 
विषय हे । 


अबतक प्राय: निम्नलिखित आचार्य प्रधान काव्यलक्षणकार हुये दें। ( १) अग्निपुराणकार, 
(२) दण्डी, ( ३) रुद्रट, ( ४) वामन, (५) आनन्दवर्धन, ( ६) मोज, (७) मम्मट, (८) 
वाग्भट, ( ९ ) पीयूववर्ष, ( १०) विश्वनाथ, ( ११) गोविन्दुठाकुर और ( १२) पण्डितराज 
जगन्नाथ । 


अब यहां क्रमशः इन्डी आचार्यो के काव्यलक्षणो की चर्चा संक्षेप में को नायगी । 

(१ ) 'अमोष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट कर देने वाली पदावली काव्य हैँ? यह क्षण अग्निपुराण 
में किया गया है, जिसका स्पष्ट अथे यह द्वोता है कि वक्तव्य विषय को सुन्दर इङ्ग से प्रतिपादिय 
करने वाला नपा-तुळा पदसमूहात्मक वाक्य: का काव्य कहलाता हे । संक्षेप पद का लक्षण में समावेश 
करने से लक्षणकार का अभिप्राय यद्द कि व्यर्थ पदों का आढम्वर काव्य में नहीं होना चाहिये । 
अग्निपुराण का निर्माणकाल यद्यपि निश्चित नहीं हे, तथापि इतना निश्चित हे कि उपलब्ध काव्यलक्षणों 
में सब से प्रथम लक्षण यही है 

(२) आचाय दण्डी ने अपने 'कान्यादश? नामक निबन्ध में जो काव्यलक्षण किया हे, उत 
अग्निपुराण के लक्षण से भिन्न नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि “इष्ट अथ से व्यवच्छिन्न ( नपो-तुली ) 
पदावली काव्य का शरीर२ हे! यह जो उनका लक्षण हे, उसमें अग्निपुराणलक्षणगत “संक्षेपात्‌? आर 
“वाक्यम्‌? इन दो पदों को केवल हटा दिया गया हे, जो वस्तुतः व्यर्थ ही थे। कारण यह दि 
व्यवच्छिन्न? तथा “पदावली? इन दोनां पदों से ही उक्त दोनों पर्दा के अर्ब निकल जाते दें । दण्डी ग! 
काळ अनुमान के आधार पर छठी शताब्दी माना जाता हं । 

( ३ ) इसके बाद आचार्य रुद्रट ने काव्यलक्षण में एक महान्‌ परिवर्तन उपस्थित किया । अड 
तक जो केवल शाब्द को काव्य कहा जाता रहा, वह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्रबुद्धि में ठीक = री 
जचा अतः उन्होने उसमें अर्थ को भी जोड़ दिया अर्थात्‌ वे शब्द तया अर्थ दोनों को काव्य कई; 
रूगे३ । तात्पर्य यह कि उनके विचार से सम्मिलित शबद्राधं-युगल ही काव्य सिद्ध हुआ । विचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता हे, क्योंकि काव्य पद का मूलभूत अर्थ जो कवि का 
कृति’ है, उसके अनुसार अर्थ को भी काव्य मानने में किंस तरह को आपत्ति नदीं होती, कारण 
यह है कि शब्द की तरह उसका अर्थ भी वस्तुतः कवि की ही कृति होती है अर्थात्‌ काव्य में वर्णित 
अथे वास्तविक नहीं होते, वरन केवल कल्पना-प्रसूत रहते दै, इतिहासप्रसिद्ध पदार्थों कॉ भी कत्रि 
अपने ढङ्ग से नवीन रूप में ही उपस्थित करता हे। भास की वाक्षवदत्ता, कालिदास की शकुन्तला 
और भीहषं की दमयन्ती ऐतीहासिक नायिकाये होकर भी वास्तविक से सवया भिन्न हैं। मेंतो 
यहां तक कहुँगा कि वाल्मीकि के राम-लक्ष्मण और कृष्णद्वेपायन ( वेदव्यास ) के कृष्ण-अजु न भो 


१, “संक्षेपाद्‌ वाक्यभिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली । कान्यम्‌' 
२. “शारीरं तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली । 
३. 'ननु शब्दाथों कान्यम्‌’ । 
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१६ प्रस्तावना 


वास्तविक उनसे बहुत कुछ भिन्न हौ हैं। प्रकरण (जो एक रूपक का मेद है और जिसके पात्र 
ऐपिष्टासिक नहीं होते ) के पात्रों में यह वात अधिक स्पष्ट रूप से समझो जा सकती है भवभूति के 
भमाछतोमाधव' में वर्णित मालती तथा माधव आदि और शुद्रक (१) के “मृच्छकटिक? में वर्णित 
वसन्तसेना एवम्‌ चारुदत्त आदि का तो इतिहाप्त से कोई सम्वन्ध नहीं हे, अतः अगत्या उन पात्रों को 
तो कत्रिकृति मानना पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों के विषय में भो यह समझना 
अनुचित नहीं द्वो सकता, कि वे कवि के ही गढ़े हुये होते दें । काव्यात्मक अनन्त संसार में कवि 
ही स्रष्टा होता है, उसके पसन्द के मुताविक हो जगत्‌ को बन जाना पड़ता है), यष्ट लिखकर 
आलक्कारिकशिरोमणि आनन्दवर्धनाचायं ने भी कान्यवर्णित पदार्थों को मानस होने की बात की 
पुष्ट कौ है । अतः रुद्रट का शब्दार्थयुगल-काव्यतात्राद नितान्तं तर्कसङ्गत है इसमें कोई सन्देह नहीं । 
इनका समय अनुमानत. वामन से पूर्व का माना जाता हे । 

[ ४ ) इसके अनन्तर अलङ्कारसूत्रकार वामन ने काव्यकुक्षण के त्रिपय में कुछ ओर नवोन बात 
कही । उन्होंने कहा कि 'अलङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राह्य हे, और 'अलक्कार कहते हैं सौन्दय 
को६, । इस तरद्द उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि सीन्दर्ययुक्त होने के कारण काव्य 
का ग्रहण करना समुचित हे । अब जिज्ञासा यह उठती हे क्रि काव्य में सौन्दर्य का कारण क्या हो 
सकता है ? इसका उत्तर वामन यह देते हैं कि दोपों क त्याग और गुण तथा अलदक्कारो के ग्रहण 
करज़े से काव्य में यह सौन्दर्य उत्पन्न होता हे४,। अत पत्र अन्त में उन्होंने काव्य-लक्षण के 
सम्बन्ध में कहा हे, कि 'यद्द काव्य शब्द, गुण तथा अलङ्गारों से सुसंस्कृत शन्दार्थयुगल का 
वाचक हे५ ।? 

गुणालड्कारद्दीन शब्दार्थयुगळ में प्रयुक्त काव्य पद को उन्दांने लाक्षणिक माना हँ६ । उनके 
कथन का आशय यह होता कि वस्तुतः गुणालङ्कार युक्त शब्दाय-समूह को हो काव्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचायो ने जब केवल शाब्दार्थेसमूद्द की काव्य कहा, तब से काव्य पद 
दब्दार्थयुगल में रूढ़ हो गया, अत: आज मी लोग केवल दब्दार्थयुगल को ही काव्य कहा करते हैं ।? 
परमार्थतः ताइश प्रयोग में 'कलिङ्ग साहसी हे? के समान रूढिमूला लक्षणा ही समझनो चाहिये 
वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वा से पूव का माना जाता हे । | 

(५) ध्वनिमागं-प्रव्तंक आनन्दवर्धन ने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में कान्यलक्षण नहीं लिखा हे । 
काव्य का लक्षण करना उनका उद्दश्य भी नहीं था, ध्वनि का स्थापन करना जो उनका उद्देश्य था । 
उसको पूर्ति उन्होंने खूब ही की ह! व्यक्तिविवेक के लेखक महिममट्ट को छोड़कर प्रायः समौ 
अनन्तरभावी आलङ्कारिक बहुत अंशों में उनके अनुयायी हो हैं । अस्तु, प्रकृत में कहना यह 
हृ कि काव्य का लक्षण न लिख कर मी आनन्दवर्धन ने 'शब्दाय॑-युगल ही काब्य है, केवल शब्द 
नही? इस सिद्धान्त में अपनी सम्मति प्रकट को हे, क्योकि प्रसक्वश एक स्थान पर ध्वन्यालोक में 
वे लिखते हं कि काव्य का शरीर शब्दाथसमूह है» ।? इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्थ 
समझा जाता हे । 





१. “अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । यथास्मे रोचते विश्व॑ तथेदं परिवतंते ॥? 
२. 'काव्यं म्राह्ममलङ्कारात्‌’ । ३. 'सौन्दर्यमलङ्कारः? ! 

४. स दोषयुणालङ्कारहानादान।भ्याम्‌? । 

५. काव्यशब्दो5यं युणाळंकारसंस्कृतयोः शन्दार्थयोवं तते’ । 

६. 'भक्त्या तु शब्दाथंमात्रवचनो शृह्मवेः। ७, शन्दार्थशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌? । 
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प्रस्तावना १७ 


(६ ) इसके बाद संस्कृत के परम अनुरागी, संस्कृतश्ञो के कल्पतरु, अयच अनेक कमनीय 
निवन्थो के निर्माता धाराधिर्पात भोज का समय आता हे । यद्यपि उन्होंने काव्यलक्षण पर खासकर 
अपनी लेखनी नटीं चकाई, तथापि काव्य प्रशंसा के प्रसङ्ग पर अपने प्रसिद्ध निबन्ध “सरस्वती- 
कण्ठाभरण! में एक पद्य लिखकर कःव्यलक्षण के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है। उस 
पद्य का भाव यह है कि “दोषरहित, गुणरहित, अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्य को बनाने 
वाला कवि कीतिं के साय सुख को भी पाता है) ।? इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे मी 
शब्दाथ युगल को काव्य मानते हैं, क्योंकि शब्दमात्र को काव्य मानने पर “सरस? विशेषण सर्वथा 
संगत नहीं हो सकता, कारण ? रसक्रा केवल शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता । और 'अलंकारों 
से! शस बहुवचन से शब्दालक्कार तथा अर्थांलक्रार दोनों ही उनके विवक्षित ज्ञात होते हैं 
यदि शब्दमात्र में उन्हें काव्यत्व अभिमत होता तो अर्थालंकार का समावेश क्यों करते? 
अर्थालंकार शब्द को अकृत नहीं कर सकता । इनका काल ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरा४ 
माना जाता है । 

( ७ ) अव अलङ्कार अन्यों में सबसे अधिक प्रचलित काव्यमकाश के लेखक वाग्देवता के अपर 
अवतार मह्दामान्य मम्मट का उदय हुआ। इन्होंने काव्यलक्षण में वामन का अनुवर्तेन किया, 
परन्तु गुण तथा अळङ्कारों का समान स्यान काव्य में इन्हें समुचित प्रतीत नहीं हुआ अर्थात्‌ कान्य 
में गुण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समझा गया और अलङ्कार का दोना आनुषन्निक । 
स्पष्ट आशय यह हुआ कि अलङ्कार के रहने पर काव्य की श्रेष्ठता इन्हें भी स्वीकृत हे, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर भी काव्यत्त इन्हें इष्ट हे, अतः इन्होंने दोषरडित और गुण सहित शब्दार्थ को काव्य 
कहा और अलङ्कार के विषय में कहा कि अधिकतर स्थानों में अछकार का रहना आवश्यक है, पर 
कहीं यदि स्पष्ट अलङ्कार न भो रहे तो कोई हानि नहीं२ ।! 


एक बात और यद्यपि मम्मट ने काव्यलक्षण में रस कौ चर्चा नहीं की, तयापि उनके विचार से 
काव्य में रस का सर्वोच्च स्यान है, यह वात काव्यप्रकाश के अन्य अंशों से विदित होतो है, क्योंकि 
जिन गुणों का रहना काव्य में उन्होने आत्श्यक्रतम वतळाया हे, उनको वे स्पष्ट शब्दों में रसका 
धर्म मानते दें । इनका आविर्माव काळ वारहवीं शताब्दी निश्चित हे । 

( ८ ) मम्मट के बाद उसो शताब्दी में एक वाग्भट नाम के आचार्य हुये, जिनका वागभटालंकार 
नामक ग्रन्थ है । उनके युग तक आनन्दवर्धनाचाय ने ध्वनि को स्थापना कर दी थो, घ्वनियों में 
भो रस आदि असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयों को प्रधानता निश्चित हो चुकी थी, अतः इन्होने वामन तथा 
मम्मट दोनों के मतों को नोड़ कर एक नवीन काव्यलक्षण का निर्माण कर दिया, जिसका 
स्वरूप यह है कि गुण अलंकार, रीति और रस से युक्त तया दोषरहित अच्छे झब्दायों का समूह 
काव्य है ।?४ 

(९) इसके अनन्तर चन्द्रालोक नामक निवन्ध के निर्माता "पीयूषवष' उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया । इनसे पूर्वं भावी आचार्यो के दारा जितने काव्यतत्व निरूपित 





१. निदोषं गुणवत्‌ काव्यमलंकाररलंकृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुर्वन्‌ कीतिं प्रीतिञ्च विन्दति ॥' 
२. तददोषौ शब्दाथों सयुणावनलंकुती पुनः कापि ।? 

३. थे रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्कर्षहेतत्र स्तेस्युरचलस्यितयो गुणा: ॥ 

४. 'युणालंकाररीतिरसोपेतः साधुशब्दार्थसन्दन: काव्यम्‌ ।? 

२ र० भू० म० 
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१८ प्रस्तावना 


हुये थे, उन सभी तत्तों को इन्होंने काव्यलक्षण में समाविष्ट कर दिया और 'दोपहीन गुण, अलक्कार, 
लक्षण, रीति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानों से परिपूर्ण वाणी को काव्यसिद्ध किया" |? 


परन्तु इनके लक्षण में बहुत पदार्थों का समावेश हो जाने कें कारण अव्याप्ति अतिव्याप्ति आदि 
दोर्षा की शंका अधिक हो सकती द और यह लक्षण अनुगत भी नहीं हो सकता, अतः इसको 
लक्षण न-मानकर काव्यतत्तों का संग्राहक वाक्यमात्र माने तो अधिक उपयुक्त होगा । इनका समय भी 
बारहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध ही है । 


( १० ) इसके अनन्तर काव्य-जगत्‌ में कुछ नवीन सन्देश लेकर साहित्यदपणकार विश्वनाथ 
अवठीणं हुये । इन्होंने अग्निपुराणकार से लेकर पोयूषवर्ष तक के आचार्या ने जो उत्तरोत्तर लम्बा 
काव्यलक्षण तैयार किया था उसको काट छाँट कर संक्षिप्त कर दिया और काव्य में केवल रस- 
भाव आदि असंल्क्ष्यक्रम कहे जानेवाले व्यङ्गयाथौ का रहना आवश्यक समझा । अलङ्कार इनके 
विचारानुसार केवल उत्क के कारण द्वैं--स्वरूपाधायक नहीं। धसी तरह दोप केवल अपकपं के 
हेतु हे--सरूपत्रिघटक नहीं। यह विचार उनका ठीक भो है। अलंकारहोन होने पर भी मनुष्य 
में मनुष्यता की हानि नहीं द्योतो और काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
नहाँ खोता । अतः इन्होंने 'रसात्मक वाक्य२, को काव्य कहा और 'रस' पद से आस्वादयोग्य 
रस, रसामास, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रशम और भावशवलता इन सभी 
अपलक्ष्यक्रमव्यड्गयों का संग्रह किया । यद्यपि विश्वनाथ का यह लक्षण सवंथा अभिनत्र नहीं दें । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचार्य ने अपने अलंकारसत्र में 'रसादिमत्‌3 वाक्य! 
को काव्य कहा था, तथापि आदि से अछक्कार का बोध कराकर अलक्कार का भी स्थान उन्होंने 
रसके समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलंकारशेखर में 
लिखा हे कि रस अयवा भकार दोनों में से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता 
है। परन्तु विश्वनाथ को अलङ्कार रस का समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्होने अपने लक्षण में 


अलङ्वारवोषक आदि पद को रथान नहीं दिया । विश्वनाथ का समय चोंदहवीं शताब्दी 
निणाँत सा हे । 


(११) इसके वाद नम्बर आता है गोविन्द ठक्कुर का। यद्यपि ये मूलकार नहीं हैं, तथापि 
काध्यप्रकाश पर लिखा हुआ नका “प्रदीप? बहुत अंशो में मौलिकता रखता है, अत एव आलंकारिक 
गगत्‌ में इनकी प्रतिष्ठा किसी मूलकार से कम नहीं है । 


/ इन्दने काव्यप्रकाशोय काव्यलक्षण का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि यद्यपि मम्मट रसहीन 


और स्पष्ट अलङ्कार से भो रहित शब्द अथ को काव्य मानते हँ, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 


नह! ह, क्योंकि रस तथा अलंकार ये दोनों पदार्थ काव्य में चमत्कारजनक हें, फिर यदि इन 
दोनों में से एक भी न रहे, तव चमत्कार 


कैसे कह से आवेगा और जहाँ चमत्कार ही नहीं हो, उसे 
हग क ष कसे! कारण यद है कि काब्य में चमत्कार ही सार है । अतः यह मानना उचित 


सरस स्यळ में भले ही अलंकार की अपेक्षा नहीं हो, पर नीरस स्थल में अळंकार का 
१. निर्दोषं गुथाळंकारङक्षाणरीतिबृत्तिमत्‌ वाक्यं काच्यम्‌? ।' 
२. वाक्य रसात्मकं काच्यम्‌? । 
३. 'रसादिमत्‌ वाक्यं कान्यम्‌? | 
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रहना आवश्यक हे१ ।? फलतः इनके कथन से भी वही वात सिद्ध हुई जो केशव मिश्र ने कही थी | 
गोविन्द उत्कर मेथिल ब्राह्मण थे और इनका समय सोलहवीं शताब्दी का उत्तरार्थ निड्चित है । 


( १२ ) इसके अनन्तर ही रसगक्वाधर के निर्माता पण्डितराज जगन्नाथ का काल आता है। 
इन्होंने काव्यलक्षण का जो रूप स्थिर किया है और उसके सम्बन्ध में जो कुछ मार्मिक वाते कहीं हैं, 
वे सव प्रकृत पुस्तक में देखी जा सकती देँ, अतः उनका उल्लेख यहाँ पिष्टपेषण समझकर नहाँ किया 
जाता हे, जिशासुओं को अन्य में वे बात देखनी चाहिये , 


अब इस प्रकरण के उपसंद्दार-भाग में मुझे यह कहना है कि-प्रारम्भ में सौन्दर्ययू्णं अथवा 
सौन्दर्यरहित सभी वणनों को काव्य कहा जाता था। वादमें केवल सौन्दयपूर्ण वर्णन को काव्य 
कहा जाने लगा, पर अवतक काय का कोई खास लक्षण नहीं वना था। सर्वप्रथम अग्निपुराण में 
काव्य का खास लक्षण किया गया, जिसके अनुसार सॉन्दयंमय अर्थो का सुन्दर प्रतिपादन करनेवाले 
शब्द काव्य समझे जाने लगे । दण्डी तक यह शब्दमात्र काव्यता-वाद चका। इसके अनन्तर रुद्रट 
के काल में शब्दायोंभयकाव्यतावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट भट्ट तक चलता रहा । पर 
सौन्दर्य का कारण क्या हे इस विषय में इस वोच के आचायों में भो मतभेद वना रहा । वामन 
आदि द:तिपय आचार्य सौन्दर्य का कारण समानरूप से गुण तथा अलंकार को मानते रहे । आगे 
चलकर मम्मट ने अलंकार को गौण बना दिया और उण तया गुणब्य्षक रचना को प्रमुख माना । 
काव्य में दोष का न होना वामन से लेकर मम्मट पर्यम्त आचायों के मत में समानरूप से आवश्यक 


समझा जाता रहा । 


विश्वनाथ क॑ समय में आकर पुनः कान्यलक्षण का रुख बदला । अब फिर शब्दमात्र को काव्य 
म ना जाने लगा, अर्थ को कान्यलक्षण से बहिष्कृत कर दिया गया। इस युग में आकर गुणालङ्कारों का 
स्थान भो नगण्य सा हो गया अर्थात्‌ ऐसा समझा जाने लगा कि गुण अलङ्कार काव्य में रहें, तो अच्छी 
भाउ हे, पर वे यदि न भी रहें, तव भी शब्दत्रिशेष को काव्य कहलाने में वाधा नहीं हो सकती । 
शस समय में दोपों पर भो कुछ दया दिखलाई गई । तात्पयं यह है कि उसके रहने पर भी शब्दजिज्ञेष 
को काव्य कहने में लोगों को आपत्ति नहीं रही । प्राचीन मान्यताओं में इन सब शिथिलताओं के 
आगमन का प्रधान हेतु यह हुआ कि विश्‍वनाथ तथा उनके समकालीन अन्य विद्वज्जन काव्य में 
सौन्दयं का कारण एकमात्र रस को मानने लगे । यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि रस पद से यहाँ 
सकल असंलक्ष्यक्रमों का संग्रह अभीष्ट हे । 

यद्यपि वरतु, अलंकार और रसादिरूप त्रिविध ध्वनियां का अन्वेषण तथा आधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूवं ही आनन्दवर्धन के द्रौरा खपपित हो चुका था, परन्तु काज्यलक्षण में ध्वन्यथ का 
प्रवेश विश्वनाथ से पहले किसी ने नहीं कराया हे। ध्वन्यर्था में भी केवठ रस को कान्य की 





१. 'नन्वनलंकारे5तिव्याप्तिः;, सालंकारत्वविशेषणानुपादानादिति न वाच्यम्‌, यतः 'क्ग्रापिः- 
इरयनेनैतदुर्तम्‌-यत्सवंत्रसालङ्कारौ शब्दायों कान्यम्‌, क्त्रचित्‌ स्फुटालङ्वारविरहे न काव्यत्वहानि:, 
नञोऽल्पार्थकत्वात्‌, अल्पत्वस्य चात्रास्फुरत्वे एव विश्रामात्‌। नोरसेथ्प्यस्फुटाल्छवारे काव्यत्तमिष्ट- 
सेवेति ऋज्ञुः पन्याः। वयं तु पश्याम:-नीरसे स्फुटालक्कारविरहिणि न काव्यत्वम्‌, यतो रसादिर- 
जङ्कारश्च द्वयं चमत्कारहदेतुः। तथा च यत्र रसादीनामवस्थानं न तत्र स्फुटालङ्कारापेक्षा । नीरसे तु 
यदि न स्फुरोऽलङ्कारः स्यात्‌ तत्किकृतरचमत्कार: स्यात्‌ । चमत्कारसारन्च काव्यम्‌ इत्यवश्यं स्फुटा- 


छक्कारापेक्षा ।” 
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आत्मा मानकर वस्तु तथा अलंकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गोण वना दिया । पण्डितराज ने 
केवल रस को काव्यसौन्दयं का साधन न मानकर सभी अर्थो (वाच्य, लक्ष्य और व्यङ्गथ ) 
को सौन्दर्य का स्वरूप योय कारण माना है, अन्य अंशों में पण्डितराज विश्वनाथ का ही 
समथंन करते दें । 


कान्य कारण 


इस प्रकरण में मुझे मिन्न भिन्न आचायो के मतों के आधार पर यह विचार करना है कि 
काव्य का कारण क्या है ? 

. अच्छा तो पहले यह समझिये कि काव्य-कारण कै विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत 
हैं । सुद्र, वामन और पण्डितराज आदि केत्रल प्रतिमा को काव्य का कारण मानते हैं और दण्डी, 
वागभट और पीयूषवर्ष आदि प्रतिमा, .व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों को काव्य का कारण 
बतलाते दै । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय में इन सवों से कुछ भिन्न ही मत रखते हैं । 


अब मैं उनके विचारों को संक्षेप में यहाँ उपस्थित करता हूँ, जिससे पाठक उन सव विचारों को 
समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़कर अपना मत निश्चित कर सके । 


दण्डो का कथन है कि 'स्वाभाविक प्रतिमा, प्रचुर और दोपहीन शास्त्र-अवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति एवम्‌ परिपूर्ण अभ्यास-अर्थात्‌ पुनः पुनः काव्य बनाते रहना ये सब काव्यस्तम्पत्ति अर्थात्‌ 
काव्य की उत्कृष्टता के कारण दँ) ।? 

इसके आगे उन्होंने एक वात और कहो हे, वह यह है कि “पूर्वजन्म की वासना के गुणों से 
संबद्ध अद्‌भुत प्रतिमा यदि न भी हो, तथापि शास्रश्रवण-अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और यत्न-अर्थात्‌ अभ्यास 
के द्वारा सेवित वाग्देवी सेवकों पर कुछ अनुग्रह अवश्य ही करती हेर ।? 


इन उक्तियो से दण्डी का अभिप्राय ऐसा जान पड़ता है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, व्युत्पत्ति 


और अभ्यास ये तीनों कारण हैं पर साधारण काव्य प्रतिमा के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति और 
अभ्यास से बन सकता है । 


रुद्रट केवळ शक्ति ( प्रतिभा) को हो कारण मानते हँ और शक्ति का विवेचन इस प्रकार 
करते हैँ 

“जिसकी प्राप्ति होने पर समाधित्थ ( सवधा एकाग्र ) मन में अनेक प्रकार के अर्थं स्फुरित होते 
हैं और कोमल कान्त पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उसको 'शक्तिः कहते ६३ ।? 


इसके आगे पुनः वे लिखते हें कि 'उस शक्ति के दो भेद इं--एक 
जो ईइवर-प्रदत्त अथवा अदृष्ट-जन्य होती है और दूसरी उत्पाद्य-अर्थात्‌ 


सहज अर्थात स्वभावसिद्ध, 
उत्पन्न की जानेवाली, जो 
१. 'नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च वहु निर्मलम्‌ । 

अमन्दर्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य-श्तम्पदः ।।? 
२. *न विद्यते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धिप्रतिमानमदु भुतम्‌ | 

श्रुतेन यत्नेन च वायुपासिता भ्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥? 
३. 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा5भिघेयस्य । 

अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति: ॥? 
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उत्कृष्ट व्युत्पत्ति से उत्पादित होतो हे शस कथन से यह आशय निकलता है कि प्रतिमा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य ओर दूसरी व्युत्पत्ति-जन्य । 


इसके बाद वामन ने भी केवल प्रतिभा को ही कान्य का कारण माना है। उनका कथन है कि 
“कवित्व का बीज प्रतिमानर है! 


इससे आगे चलकर काव्यप्रकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारथत्रयवाद को अपनाया । वे 
काव्यप्रकाश में लिखते हैं कि शक्ति ( प्रतिभा) बर छोकव्यत्रहार, शाल्लाध्ययन तथा काव्य 
परिशीलन आदि से उत्पन्न निपुणता (व्युत्पत्ति) एवम्‌ काव्यज्ञ अर्थात्‌ काव्य के निर्माता तया 
समालोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदसुवार अभ्यास ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य के 
कारण३ हैं ।? मम्मट की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति से नत्रीनता केवल इतनी हे कि व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास की व्याख्या सुचारुरूप से कर दी गई है । 


वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते हैं कि--“प्रतिमा काव्य का कारण हे, व्युत्पत्ति भूषण है और 
अभ्यास काव्यरचना में प्रगति लाता हे४ ।? इसका स्पष्ट अभिप्राय यहद होता हे कि काव्य को उत्पन्न 
केवल प्रतिभा करती है व्युत्पत्ति उसमें सौन्दयं छाती हे और अभ्यास से शीघ्र काव्य तैयार होता है । 
फलतः घुमा फिरा कर तीनों को वाग्भट कारण मानते हैं । 


पोयूषत्रपं भी वाग्गट की बात को ही दृष्टान्त के साथ दुहराते हैं। उनका कथन है कि-- 
न्यत्पत्ति तथा अभ्यास से यक्त प्रतिभा उसी तरद्द काव्य के प्रति हेतु हे, जिस तरह मृत्तिका और ज® 
के सद्दयोग से वीज लता के अति५ |? इसका भी अभिधाय वहो होता हे कि जैसे लता का बीज 
उत्पादक, मृत्तिका पोपक और जल संवर्धक कारण हें, वसे ही कविता का प्रतिमा उत्पादक, व्युत्पत्ति 
पोषक और अभ्यास संत्रधंक कारण है । 


अब पण्डितराज इस प्रसङ्ग पर कहते हें कि-काव्य का कारण केवल प्रतिमा हे और प्रतिमा के 
स्थलमेद से दो कारण हैं, कहीं देवता अथवा महापुरुष आदि की प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं 
विलक्षण व्युत्पत्ति-अभ्यास । 


अब यह भो एक विचारणोय बस्तु है कि प्रतिभा क्या चीज है? इसके रूप के विषय में भी 
उक्त आचार्यो का परस्पर बड़ा मत-मेद हे । दण्डी के हिताब से प्रतिमा? का अथ एक प्रकार की. 
बुद्धि है । यद्यपि शब्दतः उन्होंने म्रतिमा की व्याख्या नहीं को है, तथापि प्रतिमा में जिन दो 
विशेषणा को उन्होंने जोड़ा हे उनसे उनका उक्त अमिप्राय स्पष्ट होता है। उन्होंने एक 
जगह प्रतिमा का विशेषण “नेसर्गिकी' कह। हे और दूसरी जगह "पूववासनायुणानुवन्धि' । ये दोनों 


, 'सहजोत्पाया च सा द्विधा भत्रति, उत्पाद्या तु कयित्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया ।? 

, कदित्वस्य बोजं प्रतिभानम्‌? यस्माद्‌ वि / काव्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हृास्यायतनं स्यात्‌ ॥ 

, 'शक्तिनिंपुणता छोकशास््रकाव्यायवेक्षणात्‌ । काग्यश्ञशिक्ञयाऽभ्यासत इति हेतुस्तदुद्भवे ॥? 

प्रतिभा कारणं तस्य व्य॒त्मत्तिस्तु विभूषणम्‌ । भृशोत्पत्तिक्ररभ्यास इत्यादिकविसंकथा ॥? 

, प्रतिभेव श्रताभ्याससहिता कवितां प्रति हेतुम्‌दम्बुसम्वद्धबीजोत्पत्तिळंतामिव ॥ 

. “तस्य ( काव्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिमा । तस्याश्च हेतुः क्वचिद्देवतामहापुरुषा- 
दिजन्यमदृष्टम्‌ । क्त्रचिच्च तिलक्षणत्द सत्तिकाञ्यकर णाभ्यासौ । 


८7 ४ A “00 A ro 
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ही बिशेषण-यदि प्रतिभा का अथे अदृष्ट अथवा संस्कार-विशेष किया जाय--तब संगत नहीं होते, 
क्योंकि अदृष्ट पुरुष-प्रयत्न से उत्पन्न किया जाता है, फिर व नैसर्गिक-स्वाभाविक केसे हो सकता 
है ! संस्कार भी अनुमवजन्य होने से पुरुप-प्रयास-साध्य ही है, स्वाभाविक नदी, और वह वासना 
रूप हो है, वासना गुणानुबन्धी नहीं, अतः यह मानना पड़ेगा कि प्रतिभा का अथ उर्न्ह वृद्धि ही 
अभीष्ट है । | 

रुद्रट की भी प्रतिभापरपर्यायाशक्ति वृद्धि ही हो सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नहीं, क्योंकि 
द्वितीय मेद उत्पाद्यशक्ति को उन्होंने व्यु्पत्तिजन्य माना है और व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा संस्कार की 
उत्पत्ति विद्वज्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हाँ, वुद्धि-शान-को व्युत्पत्ति से उत्पत्ति अनुभवसिद्ध और 
सिद्धान्तानुकूल भी हे । 

वामन ने प्रतिमा की व्याख्या शब्दतः को है और प्रतिभा का अर्थ संस्कार माना हे । 

मम्मट ने भी वामन की व्याख्या को ही उन्हीं शब्दों में दुहराया२ हे, अत: उनके मत से भी 
प्रतिमा का अथे संस्कार ही सिद्ध होता हे । 

वाग्भट और पीयूपवर्ष ने न तो प्रतिमा की शब्दतः कुछ व्याख्या की हे और न कोई ऐसा विशेषण 
उसमें जोड़ा है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि वे प्रतिमा का क्या अर्थ मानते थे । 

पण्डितराज प्रतिभा की व्याख्या में लिखते दें कि “जिनसे काव्य बन सके ऐस शब्दार्था की उपस्थिति 
प्रतिमा है3 ।? इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराज के विचार से भी प्रतिमा एक प्रकार को 
बुद्धि का हौ नाम है । 

प्रतिभा की यह व्याख्या उत्त आप्तजनोक्ति से भी समर्थित होती हे, जिसमें “उस बुद्धि-विशेष को 
प्रतिमा कहा गया है, जिसके द्वारा नई नई स॒झ पेदा हो४ ।? 

ये तो हुये उन आचायों के मत अब ' यदि मैं इन मर्तो पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता हूँ, तो 
पण्डितराज का ही मत सबसे तथ्य-पूर्ण प्रतीत होता है, क्‍योंकि काव्य बनाने में कवि को सुन्दर पदों 
तथा गर्यौ की योजना ही तो करनी पड़ती है और यह काम बुद्धि-विशेष से ही हो सकता हे । 
स्रकूचन्दनादिके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रूप में प्राप्त नहीं होता और न युणस्वरूप संस्कार से ही 
बन सकता है हां यह वात मानने योग्य अवश्य हे कि हमारी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि के प्रति 
अदृष्ट और संस्कार कारण हो सकते दें । 

काव्यकारण के विषय में रानशेखर ने काव्य-मीमांसा में बहुत सुन्दर और विशद विचार किया है, 


जो मैं पहले भो कद चुका हूँ, अब मैं यहां पाठकों के शानवैशद्य के लिये संक्षेप में उनके विचारों को 
उपस्थित कर देना अच्छा समझता हूँ । ॒ 





१. 'कवित्रस्य वीजं ्रतिमानम्‌' की व्याख्या में वामन लिखते हैं कि 'कवित्वरय बीजं संस्कार- 
विशेषः कश्चित? 


२. “शक्तिः कवित्ववौजरूपः संस्कार-विशेषः, यां बिना फान्यं न रेत्‌, प्रसृतं वा उपहसनी- 
यम्‌ स्यात्‌ ।' 


३. “सा ( प्रतिभा ) च कव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्यिति: ।? 
४. वुद्धिनेवनवोन्मेषशाछिनी प्रतिमा मता ।? 
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कान्यमीमांसा के विचार इस प्रकार हैं :— 


'काग्यकमं में कवि की “समाधि? सर्वोत्कृष्ट व्यापार करती है, यह श्यामदेत का मत है। 
समाधि मन की एकाग्रता को कहते दें। समाधिस्थ चित्त अथा को देखता है । “अभ्याप्त' काव्य- 
कमे में सबसे बड़ा सहायक हे, यह मङ्गल का मत है। लगातार काव्य-निर्माण-प्रयास को 
अभ्यास कहते हैं । अभ्यास सब में सर्वविषषक हो सकता है और वह सब विषयों में मनुष्य 
को अतिकुशल बना देता है । 


यायात्रर ( राजशेखर ) का मत है कि समाधि मानस और अभ्यास बाह्य प्रयास है, ये दोनों 
ही मिलकर शक्ति को प्रकट करते हैँ और उन दोनों से प्रकट की गई शक्ति ही काव्य का 
कारण हे । यह शक्ति प्रतिभा ओर्‌ व्युत्पत्ति से बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिमा- 
और व्युत्पत्ति को उत्पन्न करती है । शक्तिशाली को ही कुछ भासित होता हे और शक्तिशाली ही 
व्युत्पन्न होता हे । शब्द-समूह, अथं-समूह, अलङ्क्रतन्त्र और उक्ति-शेली एवं इसो तरह की 
अन्य कवित्वापेक्षित विषयों को जो हृदय में झलका दे, उस्तो को प्रतिमा कहते हैं। प्रतिभा- 
हीन फे लिये सामने की वस्तु भी परोक्ष के समान ही रहती है और प्रतिमाश्ञालियाँ के लिये 
आँखा से दूर की वरतु भी प्रत्यक्ष के समान ददो जाती हे । 


यह प्रतिभा दो प्रकार की होती हे--एक कारयित्री और दूसरी भावयित्री । इन दोनों में 
प्रथम पुनः तोन प्रकार की होती हे--सहजा, आद्दार्या और औपदेशिकी । ये तीनों कबि के 
उपकारक होने से कारयित्री कहलाती हे । भावुक-सहृदयो का उपकार करने वाली प्रतिभा 
मावयित्री कहलाती है । वहो कवि के श्रम तथा अभिमाय का शान कराती हे । कवि-ब्यापार- 
वृक्ष उसी के चलते सफल होता हे, अन्यथा वह निष्फल हो जायगा १ । 


कितने सुन्दर दैं काव्यमीमांसा के ये विचार ? पाठकों को पूर्वोद्श्रुव मतां की अपेक्षा इन 
विचारों में अवश्‍य नूतनता प्रतीत होगी । इस प्रसङ्ग के भीर भी बहुतेरे नत्रीन विचार उस ग्रन्थ 
में किये गये हें, जिनको में यद्वा विस्तार-भय से उद्धृत नहीं कर सका हूँ। जिज्ञासुओं को उक्त 
अन्य का अध्ययन करना चाहिये । 


रस 
रस पर कुछ कहने से पूर्व दृस्यकान्य की उत्पत्ति के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक 


१. 'काव्यकर्मणि कवे: समाधिः परं व्यामियते’ इति इयामदेवः। मनस एकाग्रता समाधिः । 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं परयति । अभ्यास! इति मङ्गलः। अविच्छेदेन शीलनमभ्यासः। स हि सर्वे- 
गामो सत्रत्र निरतिशयं कौशलमाधथत्ते । समाधिरान्तरः प्रयत्नो बाह्यरत्वभ्यास: । तावुभावपि शक्ति- 
मुद्भासयतः। `सा केवलं काव्ये हेतु? इति यायावरीयः। विभ्रसतिश्च ( दूरवतिनी ) सा प्रतिमा- 
्युत्पत्तिभ्याम्‌ । शक्तिकतृके हि प्रतिमा व्युत्पत्तिक्मणी । शक्तस्य प्रतिमाति, शक्तश्च व्युत्पद्यते । 
या शब्दयाममर्थसार्थमलङ्कारतन्त्रमुक्तिमागंमन्यदपि तथा।विधमधिह्ृदयं प्रतिमासयति सा प्रतिभा । 
अप्रतिभस्य पदार्थस्ताथपरोक्ष इव, प्रतिमावतः पुनरपञ्यतोऽपि प्रत्यक्ष श्व। सा द्विधा कारयित्री- 
भात्रयित्री च । कवेरुपकुर्वाणा कारयित्री । साऽपि त्रिविधा सहजा55हायॉपदेशिकी च । मावकस्योप- 
कुर्वाणा भावयित्री। सा हि कत्रेः श्रममभिप्रायश्च भात्रयति। तया खलु फलितः ` कवेर्व्यापारतरुः 
अन्यथा सोऽत्रकेशी स्यात्‌ ।› ( काव्यमीमांसा ) 
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है. क्योंकि दृश्यकाव्य के माध्यम से ही मुझे रस का विवेचन करना है ओर ऐसा इसलिये करना 
है कि दृश्यकाव्य के द्वारा हो रस का अनुभव स्पष्ट से किया अथवा कराया जा सकता है । 

हार्दिक आनन्दातिरेक फे सूचक बच्चों के खेल-कूद ही दृश्यकान्य को उत्पत्ति के मूल हैं। 
बच्चे जब किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति करते हैं अथवा जब उनके किसी अनिष्ट का जिस किसो तरह 
निवारण होता है, तब उनके हृदय में आनन्द की बाढ़-सी आ जाती है, उस आनन्द की बड़ी वाढू 
को वे अपने छोटे इृदय-सरोवर में केन्द्रित नहीं कर पाते। फलतः वह आनन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्ग में फूट पढ़ता है--और वे उछल-कूद मचाने लगते हँ, आनन्द के 
इस प्रदर्शन में उन आनन्दित बच्चों से सद्दानुभूति रखने वाळे दूसरे बच्चे भी सम्मिलित हो 
जाते हैं। बच्चों का यह आनन्द-प्रदर्शन ( उछल-कूद ) बड़े अभिभावकों को भौ रुचिकर ही 
प्रतीत होता है । 

जब लोगों ने इस तरह के आनन्द-प्रदशंन के दरशन से अपना मनोर्न होते देखा, तब 
कुछ जागरूक और कल्पना-शील हृदय वालों ने इस मनोरन्जक साधन का अनुकरण करके 
मनोरशन करने कौ परिपाटी चलाई । पीछे उस युग के कवियों ने इस सम्बन्ध में कुछ और 
अधिक सोचकर यह तय किया कि यदि इन अनुक्त उछल कूदों के साथ तदनुकूल वाणी भी रहे 
तो लोगों का और अधिक मनोरन्जन हो सकता हे । इस निष्कर्ष के अनुसार वे अतीत अथवा 
वर्तमान कल्पित कित्रा सत्य घटनाओं को पद्यवद्ध करके उनका अनुकरण करने-कराने लगे ओ 
बस्तुतः मूल अनुकरण से अधिक रोचक सिद्ध हुआ । आज भी उसी तरह के अनुकरणार्मक पद्यवद्ध 
खेल यामों में यत्र तत्र दृष्टिगोंचर होते हैं । 

उन्हीं अनुकरणों का नाम पीछे आकर “अभिनय” पड़ा। जिस पर पश्चात्‌ अनेक पुस्तकें 
छिखी गई, उसके अनेक मेद ( आङ्गिक, वाचिक आदि ) किये गये । इस तरह द्वमें मानना पड़ता 
है कि उन्हीं अमिनयों के विकसित रूप आज के दृश्यकाव्य ( नाटक, ड्रामा आदि ) हैं । 

` प्रारम्भ में ऊहापोह वाळे शिक्षित जन उन अभिनयो से आनन्दान्वित होकर यह सोचने के 
लिये अन्तःकरण के द्वारा विवश किये गये कि नाटकीय वस्तुओं में वह कौन सी वस्तु है जिसमें 
यह आनन्द छिपा रहता है । 

उन तरकंशील मानवों की गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहित्यिक परिभाषा में 'रस” 
कहा जाता है, क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार रस शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु- 
विशेष जिसका आस्वादन किया जा सके१ । 

बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उन तर्कंशील मनुष्यों ने पहले यह तय किया कि नट 
अथवा नटी को अभिनय करते. देख कर. जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दर्शकों को हो 
आता है और उन स्मृतिपथारूद मेमी-मेमिकाओं के बार-बार अनुसंधान करने से एक प्रकार 
का आनन्द अनुमृत' होने लगता है, वह प्रेम का “आलंवन साहित्यिक परिमाषा में विभाव ही 
“रस? है । तदनुसार कुछ दिनों तक यहः स्थूल सिद्धान्त प्रचलित रहा कि “आस्वाचमान विभाव 
ही रस हे ।? 

कुछ दिनों के वाद लोगों की विचार-धारा में परिवर्तन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 








१. “रस्यते = आस्वादते इति रसः? । २. "भाव्यमानो विभाव एत्र रसः? । 
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होने लगा, क्योंकि उन परिवर्तित विचार-धारा वाले आलोचकों ने सोचा-यदि आलंबन विभाव ही 
रस रूप हो, तब उस आलंबन विभाव-स्थानीय नट में रति आदि के अनुकूल चेष्टाओं के नहीं रद्दने पर 
मी उसके दर्शन से आनन्द का अनुभव होना चाहिये, परन्तु वह होता नहीं, अतः उिथाव रस नहीं. 
हे प्रत्युत उसकी वे चेष्टाये अर्थात्‌ अनुभाव ही रस है जो पुनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है । 
इस विचार के अनुसार यह सिद्धान्त आपाततः स्थिर हुआ कि "पुन: पुन: अनुसंबीयमान अनुभाव 
ही रस है १ ¦? 
इस विचार से कुछ समय के लिए छोगों के मन में तुष्टि मिली, परन्तु आगे चलकर लोगों को 
उक्त विचार में त्रुटि अतीत होने लगी और छोगों की गवेषणात्मिका बुद्धि नवीन सिद्धान्त को प्रकट 
करने के लिए छटपटा उठी । 
उक्त सिद्धान्त में असन्तोष का कारण यह हुआ कि लोगां की दृष्टि आलंवन विभाव की चित्त- 
वृत्तियों पर पड़ी, उन पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें भान दोने लगा कि ये चित्तवृत्तियाँ ही आनन्ददायिंनौ 
दै विमाव अथवा उनकी चेष्टाये नहीं क्योकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की प्रेमपात्रीय चेष्टाओं 
का प्रदर्शन करके भी तव तक दर्शकों को आनन्दानुमूति नहीं करा पाते, जब तक कि वे प्रेमी की दपं, 
आवेग आदि चित्तवृत्तिया का सफल प्रदशन नहीं करते। अतः उन विचारको ने यह स्थिर किया 
कि पुनः पुनः अनुसंधान के दारा व्यभिचारी भाव ( हर्पादिक चित्त-बृत्तियाँ ) ही रस रूप में परिणत 
हो जाते दैँ२ <? 
इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्तो का जव क्रमिक विकास हो चुका, तब उन मरता पर आलोचनायें 
होने लगीं और आलोचना करने पर विदित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव इन 
तीनों में से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नहीं, क्योंकि किसो-किसी .में 
रमणीय-रूप-माधुरी-मेदुर-नट को देख कर ही आनन्द का अनुभव होता हे, तो किसी नाटक में नट 
के आङ्गिक अभिनयों को देख कर दर्शक मुग्ध हो उठते हैं, एतम्‌ किसी नाटक में नट के द्वारा किया 
गया मनोभावों का रुचिर चित्रण ही लोगों को चमत्कृत करता हे । अतः यदद मानना उचित है कि 
“इन तीनों भावों में जो जहां चमत्कारी हो, वहाँ वही रस है और चमत्कार-हीन होने पर कोई 
भी रस नहीं3 ।? 
इतने पर भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नहीं हुई, रस-विषयक गवेपणा का क्रम जारी 
ही रद्दा, जिसक्षे यह शात हुआ कि विमाव और अनुभाव की अपेक्षा चित्तबृत्यात्मक व्यभिचारीमाव 
प्रधान हैं और उनसे मी रति, शोक, उत्साह, रोष, भय, विस्मय, जुगुप्सा और निर्वेद ये आठ भाव 
प्रधान हैं, क्योंकि इन आठौं में से एक-एक भी ऐसा है, जो भिन्न-भिन्न नाटकों में आदि से अन्त तक 
प्रतीत होता रहता है। जेसे-श्ज्ञार रस प्रधान नाटक में रति और करुण प्रधान नाटक में शोक आदि । 
अन्य हषं, स्मृति आदि ऐसे शात हुये, जो कभी अनुमूत होते थे, कमी नहीं । 
शस अनुभव के आधार पर उन विद्वानों ने भावों का नाम स्थायी रखा जो नाटक मर में तीयमान 
थे । इसी तरह वे भाव व्यभिचारी कद्दलाये, जो कभी कमो अनुमूत होते थे । 
इस प्रकार विद्वानों को स्थायीभातों का शान हुआ तब उन्हीं के आधार पर उन लोगों 
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१. 'अचुभावस्तया?। २. 'व्यमिचायेंव तथा तथा परिणमति? । 
३. त्रिषु य एव चमत्कारी स एव रसः, अन्यथा त्रयोऽपि न! । 
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ने रस को नौ भागों में विभक्त कर दिया । तदनुसार उत्तके बाद से आज तक श्रङ्घार, वीर, करण 
हास्य, भयानक, रौद्र बीभत्स अद्‌भुत और शान्त ये नव-विध रस सर्वसम्मत होकर प्रचलित हैं । परन्तु 
इस विभाग के हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष "रस क्या है ? यह प्रश्‍न विकट खूप में उपस्थित 
हुआ, क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपबोधक चारों हो मत तथ्यहीन अतीत 
होने लगे । 
विद्वानों की वह प्रतोति बिलकुल सत्य थो, कारण यह कि एक दी वस्तु अनेक रस का विभाव 
हो सकतो है, जैसे व्याघ्र, बोर, रौद्र और भयानक तीनां रसों का विमाव हो सकता है । इसी तरह 
अनुभाव भी अनेक रसों का एक हो सकता है, जैसे अश्रुपात, श्वङ्घार, करुण और भयानक ये तीनों ही 
रसों के अनुभाव हैं । 
व्यभिचारीमात्र भो नियमित नहीं हैं, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव शशङ्गार, वीर, करुण तथा भयानक 
इन सभी रसा के पोषक होते हैं । 
अब सोचिये कि.इस स्थिति में विभाव, अनुभाव और ब्यभिचारीमाव इन तीनों में से किसी 
एक को ( चाहे वह चमश्कारी हो अथवा अचमत्कारी ) रस केसे माना जा सकता है, क्योंकि जब 
थे अनेक रसों में समानरूप से देखे जाते हैं, तव इनमें से एक-एक से किसी निश्चित रस को 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने स्थिर किया कि--विभाव अनुभाव और व्यभिचारं।- 
भात्र इन तीनों का समूह रस हे ।' इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का प्रसङ्ग ही नहीं उठ 
सकता, क्योकि त्रिमात्रादि त्रिक में से एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हो, पर उन तीनों का 
समूह भिन्न-भिन्न रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अव नियत रस की अभिव्यक्ति 
सम्भव हे । 
इसके बाद ही नास्यशाख्रप्रणेता भरतमुनि का आविर्भात्र हुआ, उन्होंने अब तक जो रस का स्वरूप 
अनिश्चय के हिंड़ोले में इधर-उधर झल रहा था, उसे निश्चित स्थान पर बेठा कर रस की एक ऐसी 
सुव्यवस्थित परिमापा बनाई कि 'विभात्र, अनुभाव और त्र्यभिचारीमाव के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से 
स्यायीमार्व रसरूप में परिणत हो गया है * ।? 
तात्पयं यह है कि 'जेसे भोजन विशेषज्ञ नमक, तेल और मसाले आदि नानाविध वस्तुओं से 
बने हुए व्यअ्षनों के साथ मिलाकर भात खाते दै और व्यज्जनों के मिश्रण से मात में एक विलक्षण 
आस्वाद का अनुभत्र करते हैं वेसे ही विद्वज्जन भावों ( विभावादिकों ) और अभिनयों से सम्बद्ध 
स्थायीभावों का आस्वादन करते हैं3 | 
यह सिद्धान्त के मूल में बह समालोचना काम करतो हे, जिसके द्वारा यह विदित होता है 
क्रि रति आदि उक्त आठों चित्तवृत्तियों--जो नाटक भर में प्रतीयमान होने के कारण स्थायौभाव 
कहलाती दैं--को त्रिभाव उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उन आठा वृत्तियो से उस्न्न होते दें और 
व्यभि वारीभाव यदा-कदा उनके साय रह कर उन्हें पुष्ट करते हैं। अतः विभाव, अनुभाव तथा 
ब्यभिचारीमाव उनके उपकरणमात्र हैं, प्रधान से चित्तबृत्यात्मक आठौं माव ही हैं, वे ही अभिनय 


2. खाक >> 


विभावादयस््रय: समुदिता रसाः, २ “विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।? 
३. “यया बहुद्रव्ययुतैन्य॑अनेवेहुमियु तम्‌ । आस्त्रादयम्ति भुन्जाना भक्तं भक्तविदो जना: ॥ 
भावामिनयत्ंवद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधाः । आस्वादयन्टि मनसा तस्मान्नास्यरसाः स्मृताः ॥ 


॥ 2 29 ७१ 
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आनन्ददायक दें, और उन्हीं आठों भावों का -आरमादन दम सभ्यगण करते हैं, फिर तो उन्डी- 
का रस मानना युक्तियुक्त है । विमात्र, अनुभाव और व्यमिचारीभाव्रों को परथक-प्रयक्‌ अथत्रा समुदित 
रूप में रस मानना युक्तिदीन अत एव अनुचित हैं । 

इसके उपरान्त रस के विपय में मरतभुन की उक्त परिभापा को प्रमाणभूत मानकर उसकी व्याख्या 

आरम्म हुई । भट्ट छोल्लट, शंकुक, मद्रनायक और अमिनवयुप्त ये चार आचाय भरतयज्ञ के प्रधान 
व्याख्याकार हुये । यथपि अमिनवयुप्त के अतिरिक्त प्रथम तीन आचार्यो के व्याख्यायन्य आज उपलब्ध 
नहीं होते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक अन्यां में उनके मतां का अनुवाद नामोल्लेखपूर्वक 
किया गया हे, जिससे यह अनुमान किया जा सकता हे कि किक्षी युग में उन आचार्यों के द्वारा रचित 
नाट्यशास्त्र के व्याख्या ग्रन्थ उपलब्ध हो रह थे। 

उक्त चारों आचायाँ ने रससम्त्रन्धी भरतसूत्र की मिन्न-भिन्न व्याख्या की हे । चारों व्याय्याओं में 
प्रधानतया दो बाता. पर प्रकाश डालने का यत्न किया गया है, एक तो इस पर कि रस का या 
रसात्मक बोध कॅसा है ? अर्थात्‌-शान के जो अनेक प्रसिद्ध मेद हैं प्रत्यक्ष, अनुमिति और क्ाब्द आदि 
उनमें से रस का कोन सा शान होता है £ आर दूसरे इस पर कि निस रस का हमें अनुभत्र होता 
दे, वह वस्तुतः किस में रहता हे? अनुकाय रामादि में अबत्रा अनुकतां नाद मैं, किंवा सहृदय 
सभ्यो में ? 

इन दोनों द्वी मरनां का समाधान उक्त चारों आनाययां ने अपने-अपने ढङग से अपनी-अपनी 
व्याख्या में किया ह । 

( १ ) पथम व्याख्याकार भद्र लोल्टट ने कहा द कि रस वस्तुतः अनुकार्य रामाद में ही रहता 
है, परन्तु नट आदि अनुकर्ता में भी राम आदि के आरोप कर लेने के कारण रद्द सकते हैं । इनके 
मत के अनुसार रस का ज्ञान “सीताविषयक रति झै युक्त यह ( नट ) राम हे इत्यादि! रूप से होता 
हे जो अत्यक्षात्मक हे और 'सुरभिचन्द्रनन् के समान सामने में उपस्थित “विशे'यभूत नर” अंश में 
लौकिक तथा सामने में अनुपस्थित सोतादि के अंश में अळीकिक माना जाता हे । इनकी व्याख्या 
मीमांतादशन के अनसार समझी जाती हे । 

(२ ) द्वितीय व्याख्याकार आचाय शङ्कक को लोल्लट का मत ठीक नहीं जचा । इन्दांने कहा-- 
संसार में सम्यगञ्चान, मिथ्याश्ञान, संशयज्ञान और साइथ्यज्ञान ये चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं! 
यह राम ही हे', यही राम हे! और यदद राम हे द्वी” ये तीनों ज्ञान सम्यगृश्ञान दें। इन तीनों 
शानों में क्रमशः टके राम ग होने का 'इसके अतिरिक्त अन्य किसी के राम होने का' और “इसके 
सर्वथा राम न दान का? न रण होता है! इन्हीं निवारणों को क्रमशः अयोगन्यत्रच्छेद, अन्ययो- 
गन्यवच्छेद तथा अ्नथन्त, नन्‍्यवच्छेद कदत । 

“यह राम नहीं है! उर दाटू के उत्तरकालिक बाधश्चान से पूर्वकाल में होने वाले 'यह राम है? 
इस तरद्द के घान को गिन्याधान कहते हैं । “यइ राम हे वा नहीं? इस प्रकार के एकधमिकविरुद्ध 
बिशेषणद्वयावगाही झान को संशय-शान कहते हे । 'यह राम के सदश हे? इस प्रकार के ज्ञान 
को साइश्य ज्ञान कहते दें । 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें 'यद राम हे' इत्यादि ज्ञान हमें होता है, वह उक्त 
चारों शानों से भिन्न हे, वह उत्ती तरह का ज्ञान हे । जिस तरह का ज्ञान चित्र में घोड़े को देखक्र 
“यह घोड़ा है? इत्यादि रूप से होता है । 
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इस तरह के शान के द्वारा नट को राम आदि समझ लेने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
से स्थायीमाव के कारण कार्य और सहकारी अर्थात्‌ विमात्र, अनुभाव और व्यभिचारीमाव कृत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं, और तब सहृदय समाजिक, रामादि वृत्ति सीतादि- 
विषयक रति की अनुमिति नट में कर लेते हैं । उसी अनुमिति का नाम रस है। इस मत के अनुसार 
वस्तुतः रस अनुकार्यं में ही रहता है, परन्तु उसका आस्त्रादन अनुमिति द्वारा सामाजिकों को द्दोता 
है अतः “सामाजिको में रस है? ऐसा व्यवहार भी किया जाता हे । शान इस मत में अनुमित्यात्मक 
सिद्ध हुआ । इनका मत न्यायदशेन से प्रभावित माना आता हे । 


( ३ ) मरतसत्न के तृतीय व्याख्याकार भट्रनायक को यह मत भी पसन्द नहीं आया । उन्होंने 
कह्दा- काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अभिधा, भावना और मभोगक्ृत्व इनमें से प्रथम व्यापार के 
द्वारा काव्य के वाच्याथं ज्ञान होते दें । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नाटकीय पात्र साधारण 
कर दिये जाते दें अर्थात व्यक्तिविशेषधमं--रामत्व सीतात्व आदि से रहित होकर केवल नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हैं और तृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव 
होता हे । परमार्थतः आत्मानन्द में विश्राम ही भोग हे अतः वही रस हे । इस मत के अनुसार 
रस सामाजिको में रहता है और उसका शान आत्मसाङ्जात्काररूप है । यहद मत सांख्यदरनानुयायी 
कहलाता हे । 

( ४) मरतसूत्न के चतुथं व्याख्याकार आचाय अभिनतरशुप्त का मत रुस के विषय में सर्वाधिक 
मान्य हे, अत एव प्रचार भी आज तक इसी मत का सबसे अधिक हे । इन्होंने भट्ट नायक के मत में 
भी दोष दिखला कर कहा कि विभाव, अनुभाव, और व्यमिचारीभावों से अभिव्यक्त अर्थात्‌ 
व्यक्षनावृत्ति के द्वारा ज्ञात रति आदि स्थायीभाव रस हे, इस मत फे अनुसार सामाजिकों की आत्मा 
में वासनारूप से स्थित अपनी रति आदि चित्तवृत्तियाँ ही रस खूप हो जाती हैं, शान इस मत के 
अनुसार शाब्द ह, पर शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप ह जैसे 'तत्त्ममसि? इत्यादि वावयजन्यबोध 
शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप ह । 


कुछ नवीन विद्वानों का कथन हं कि काव्य-श्रवण अथवा नाटक दर्शन से विभावादिकों के 
शान हो जाने पर सहृदय पुरुष व्यञ्जनावृत्ति के द्वारा रामादिनिष्ठ सीतादिविषयक रति का शान 
करते दै तदनन्तर सद्धदयतासहकून पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाजिको अथवा 
श्रोताओं की अन्तरात्मा अशानावृत हो जाती हे, फिर उस अशानाबृत्त आत्मा में, सीप में चाँदी के 
समान अनित्रचनोय रति आदि स्थायीभाव उत्पन्न हो जाते हैँ और उनका सहृदयो को आत्मचेतन्य के 
साथ अनुभव होता ह उन्हीं रति आदि का नाम रस है। 


अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि राम आदि की रत्यादि शान करने के लिये व्यञ्जना की आवश्यकता 
नहीं ह न अनिवंचनोय रति आदि की कल्पना की ही आवश्यकता है । अभिनेता पाठकों की चेष्टा 
आदि से सीता मादि की रत्यादि राम आदि में अनुमिति होती हे और तदनन्तर उक्त भावनात्मक 
दोष से अपने को राम आदि समझने वाले सहृदयों में एक भ्रम उत्पन्न होता हे कि 'सीताविषयक 
रतित्राला राम हूँ” इभी श्रम को रस समझना चाहिये । 


इस तरह रस के विषयमें ११ मतों का उल्लेख पण्डितराज ने अपने रसतगङ्गाधर में किया हे 
और पथम तीन मतों को छोट कर शेष नौ मर्तो में भग्नसत्र का संगमन भी किया हे । परन्तु 
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लोल्लट, शङ्कक, भट्टनायक और अभिनवयुप्त के मतों से भिन्न मतों की चर्चा अन्यत्र नहीं दौख 
पड़ती, अतः मुझे ऐसा मालूम पड़ता हे कि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन मतों का आविष्कार अपनी 
प्रखर-प्रतिभा के द्वारा किया है । 


रसों की संख्या के सम्बन्ध में भी नाना मत-मेद है, अधिक लोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
हैं। किन्छु कुछ लोग ऐसे भी दै जो शान्त रस नहीं मानते विशेषकर नाटक में उसको अप्तम्मव 
वतलाते दै ।१ 

भवमूते केवल करुण रसको ही मानते दें और अन्य रसों को उसी के विकार कहते हैँ । 
धाराधराधीश मोन केवल श्वङ्गार को हा रक्ष कद्दते दे और अन्य रमार में रसप्रसिद्धि को ऐतिहा- 
मूलक बतलाते दैँ3 । नारायण पण्डित अदूयुत को ही रस मानकर अन्य रसों का प्रत्याख्यान 
करते है ।& 

अग्निपुराण में रस का विचार कुछ भिन्न ही ढङ्घ का उपलब्ध होता है । उसमें कहा गया है 
कि 'वेदान्तदशन के द्वारा जो व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हुआ है, उसमें सहज आनन्द 
विद्यमान है। वह आनन्द किसो-किसी समय पर प्रकट डोता है, उसी आनन्दामिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार और रस कहते हैँ। उस आनन्दामिव्यक्ति का प्रथम विकार ही अहङ्कार है। 
उस अहङ्कार से अभिमान ( ममता ) उत्पन्न होता है, जिस ममता में समस्त त्रिलोकी आबद्ध है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम ) उत्पन्न द्दोती हे । वह्दी रति व्यमिचारीभावो की समानता से पुष्ट होकर 
श्रृङ्गार रस कहलाती हे । उसी के हास्य आदि अनेक मेद हैं । वहो रति सत्वादि गुणों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गव और संकोच इन चार रूपों में परिणत होती है, उनमें राग से श्रह्ठार 
की तीक्ष्णता से रौद्र की, गर्व से वीर का और संकोच से बीभत्स की उत्पत्ति होती हैं। 
अतः स्वभावतः ये चार दी रस ईई । किन्तु अनन्तर श्रङ्गार से हास, रौद्र से करुण, वीर 
से अद्‌भुत और वीमत्स से भयानक की सृष्टि हुई तथा रति के अभावरूप निवेंद से शान्त की 
सृष्टि हुई ।५ 


१. 'शान्तस्य शमसाध्यलान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाब्य न शान्तस्तत्र युज्यते ॥ 

२. “एको रसः करुण एत्र निभित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । ` 
आवतंबुद्बुद-तरङ्गमयान्‌ विकारानम्मो यथा सलिलमेव च तत्समस्तम्‌ ॥? 

३. “शङ्गारवीरकरुणाद्‌भुतरोद्रहास्य-बीभत्सवत्शलमयानकशान्तनाम्नः । 
आम्नाप्तिपुदंशरक्षान्‌ सुधियो वयं तु श्वङ्घारमेव रसनाद्‌ रसमामनामः ॥? 
'वीरदूभुतादिषु च येह रसमसतिद्धिः सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगतकत्ववशादुपेतामेत। निवतंयितुमेष परिश्रमो नः ॥? 

४. “रसे सारश्चमत्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सकंत्राप्यद्‌भुतो रसः ॥ 
तस्माददूभुतमेवाह कृतौ नारायणो रसम्‌ः------- ०००? | 

५. अक्षर त्रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌ । वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाहृया ॥ 
आद्यस्तस्य विकारो यः सो5द्दंकार इति स्मतः । ततोऽमिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
अभिमानात्‌ रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यभिचार्यादिसामान्याच्छङ्गार शति गीयते ॥ 
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३० प्रस्तावना 


गुण 

इस प्रकरण में मुझे निम्नलिखित प्रिगय-सण्डां पर विचार करना हे। (१) युर्णा की संख्या, 
(२ ) गुणों का काव्य में स्थान और ( ३ ) गुणां के लक्षण । 

( १) युण-निरूपण-परक-मतों को प्रधानतया दो भागों में विभक्त कर सकते हें, एक 
प्राचीनों का मत, दूसरा नत्रौनों का मत । नवीन-मत में गुणों की संख्या निश्चित हो गई हे, परन्तु 
प्राचीन मत मे उनकी संख्या सर्वेथा अनिश्चित हे । 

प्राचीन मत के प्रथम आविष्कार भरत ने इलेप, प्रसाद, समता, समाधि, माधुय, ओज, 
सुकुमारता, अर्थव्याक्त, उदारता और कान्ति ये दश गुण माने हँ" । 

अस्निपुराणकार ने इलेष, लालित्य, गाम्भोये, सौङुमार्य, उदारता, सती और योगिकी ये सात 
शब्दयुण२ , माधुर्य संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि और सामयिक ये छः अथयुण3, एवम्‌ 
प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक और राग ये छः उभय गुण-अबांत्‌ शब्द आर अथ 
दोनों के गुण४ मिलाकर उन्नीस गुण वतलाये हैं । 


वामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणां का त्रिशद विवेचन किया हे । प्राचीन मतों में सबसे 
अधिक प्रचार इन्हीं के भत का .हुआ, अत एव परतत्तां मम्मट आदि आचार्या ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने-अपने ग्रन्थों में किया हे । इनके हिसाब से गुणां की संख्या बीस हे, जिनमें दश 
शब्द गुण और दश अर्थगुण, यहाँ जो नाम दश शब्दगुण के हैं, वे ही अर्थगुणों के मो रखे गये है, 
किन्तु लक्षणों में भेद कर दिए गये हैं । वे नाम हें-इलेष, प्रसाद, समता, माधुर्ये, सुकुमारता, अर्थ- 
व्यक्ति, उदारदा, ओज, कान्ति और समाधि । श्रक्षत पुस्तक में बाभन के मत का बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया है । 
मोजराज ने बामन के दश शब्दशुणां के अतिरिक्त उदात्तता, ऊजितता, प्रेयान्‌, सुशब्दता, 
सद्ष्मता, गम्मोरता, विस्तर, संक्षेप समित, भाविक, गति, रीति, उक्ति और मौढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चोबीस कर दी ।६ 
तद्भेदः काममितरे द्वास्याद्या अप्यनेवदाः । २रस्पस्थायितिशेधोत्यपरिपोपस्वलक्षणाः ॥ 
सत्त्वादिगुणसन्तानाज्जायन्ते ५रमात्मनः । रागाद्भवति श्वङ्गारो रौद्रस्तैक्षण्यात्मजायते ॥ 
वीरोऽत्रष्टम्भजः संकोचमूबींभत्स इप्यते । शङ्गाराज्जायते हासो रौद्रातु करुणो रसः ।। 
वोराच्चादूभुतनिष्पत्तिः स्यादबीभत्साद्भयानकः । शङ्गारवीरकरुणरीद्रवीरभयानकाः ।। 
त्रोभत्सादूमुत्शान्ताख्याः स्वभावाच्चतुरो रसाः । लक्ष्मीरिव विना त्दागान्न वाणी भाति नीरसा ॥ 
१. 'इलेप: प्रसादः समता समाधिमाधुयंमोन: पदसौबुमार्यम्‌ । 
अथस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काब्यार्थंगुणा दशते ॥? ( नाय्यशासत्र ) 
२. इलेपो लालित्यगाम्मीय सोङुमायसुदारता । सत्येव यौगिक्रो चेति गुणाः शाब्दस्य सप्तधा ॥ 
३. माधुर्य संविधानं च कोमलत्वमुदारता । प्रौढिः सामयिकत्वं च तद्धेदा: षट्‌ चकासति ॥ 
४. तस्य असाद: सौम।ग्यं ययासंख्यमुदारता । पाको राग इति ग्राशे: पट पञ्चाः अपञ्चिताः ॥ 
५, इलेपः प्रसाद: समता माधुय सुकुमारता । अ्थव्यक्तिरुदारस्त्रमोजःकान्तिसमाधयः ।। 


~ 


& शेपः भ्रादः समता भाधय सुकुमारता । अर्थेव्यक्तिस्तया कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 
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इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्भट और पीयूषत्रष ने भी गुण पर लेखनी चलाई हैं परन्तु इनके 
मतो में कोई खास नवीनता नहीं हे। दण्डी और वाग्भट तो भरत मत के एक तरह से अनुवादक 
मात्र दें । पीयूपत्रपं ने भरत के गुणों में से कान्तिको श्रङ्घार-रस में और अर्थेव्यक्ति को प्रसाद 
गुण में गतार्थ मानकर उनकी संख्य दश से घटाकर आठ केर दी है । 


इस प्रकार इन भाचानों में गुणां का संख्या में हो मतमेद नहाँ हे, अपितु लक्षण में भो 
परस्पर बहुत अधिक मत-मेद है । फत: यदी कहना पड़ता हे कि इन आचार्यो के समय में गुण के 
' ब्लंथन्थ में पूर्ण विचार नहा किया गया एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना नहीं की, वरन, 
जिसके मन में अब जो वात आई, उती का उसने अपने अन्थ में लिख दिया, जिसका कुपरिणाम यह 
छुआ कि इनके समय तक गुण के त्रिपय में अराजकता की सी स्थिति वनो रही । 


गुण के विषय में नवीन मत के आविर्भावक प्रथम आचार्य भामदृ हुए । इन्होंने प्राचीनां के मर्तो 
की अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया कि गुण तीन हे--ओज, प्रसाद और माधुर्य । 


भामह ने त्रियुणवाद का स्यापन तो किया, परन्तु इस मत का पूर्ण प्रचार हुआ मम्मट के समय 
में । मम्मट ने प्राचीनां के कतिपय गुणों को दोषामात्ररूप, कुछ को ध्वनि आर गुणोमूत व्यन्गयरूप 
तथा कुछ को वैचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया और शेष को इन्हीं तीनों गुणों में गतार्थ कर 
दिया । तब से आजतक इसी त्रियुणबाद का प्रचार हे । पण्डितराज ने भी गुणां क संख्या के विषय 
में मम्मट का अनुगमन ही क्रिया हे । 


(२ ) काव्य मे शुणों का क्या स्यान हे इसके विषय में वामन तथा भोज का कथन हे कि-- 
“काव्य युवती के रूप के तुल्य हे, क्‍योंकि जैले युवती का रूप शील पातिव्रत्य आदि अच्छे गुण और 
अच्छे-अच्छे अलंकारों के योग से अधिक आकर्षक होता हे, वैसे ही काव्य भी माधुर्यादियुण और 
अगुपास तथा उपमादि अलंकारो के सम्बन्ध से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ गुणहान काव्य 
यौवनविहीन नायिका के शरीर के समान हे, उस स्थिति में जन-म्रिय अळंकार भी अप्रीतिकर हो 
जाते है १ ॥ इससे यह सिद्ध होता हे कि काव्य में गुण अळंक्रारों की अपेक्षा अधिक अपेक्षित वस्तु हे । 


भोज ने इस बात को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कदा हे । वे कहते हे--'सालंकार होने पर 


भी युण-हीन काव्य सुनने योग्य नदा होता । क्योंकि गुण और अलंकार के योग में गुण का योग 
प्रधान हे२ ।? 


ओजस्तथान्यदाजित्यं प्रंयानथ सुशब्दता । तद्वत्‌ समाधि: सौक्ष्म्यं च गाम्मीयंमथ विस्तरः ,। 
संक्षेपः सम्मितत्जं च भाविकत्वं तिरतथा । रं॥तर्क्तिम्तया धौढि:-***-* इत्यादि? । 
( सरस्वत।कण्ठाभरण ) 

१. युवतेरित्र रूपमङ्गकाव्यं स्वदते झुद्धगृणं तदप्यताव । 

विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पनाभिः ॥ 

यदि मवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनायाः । 

अपि जनदयितानि दुभंगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते ॥ 
२. अलंकृतमपि श्रव्यं न कान्यं गुणवर्जितम्‌ । गुणयोगस्तयोमुंख्यो गुणालकारयोगयो: ॥ 
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३२ प्रस्तावना 


काव्यप्रकाशकार आदि ने भी काव्य में अलंकारों की अपेक्षा गुणों की सुख्यता स्वीकार 
की है, क्योंकि वे कहते हैं कि गुण साक्षात रस को उत्कृट बनाते दै और अलंकार शब्द-अथ 
के द्वारा । 


इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि काव्य में गुणों का स्थान अळंकार से ऊपर और रसादि 
आत्मस्थानीय व्यङ्गथों से नीचा है । 


(३) गुण के लक्षण के संबन्ध में मी रिद्वानों का ऐकमत्य नहीं है। भरत दोषों का निरूपण 
करके लिखते हैं कि “इन दोधों के विपरीत जो कुछ वस्तु हे वे गुण हैं! १ । 

अग्निपुराणकार कहते हैं कि 'कात्र्य में विपुल शोमा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द गुण है२ ।? 
“शब्दप्रतिपाच जिस किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवाली चीज अर्थंगुण है3 ।? और “शब्द तथा अर्थ 
दोनों का उपकारक जो हो वह शब्दार्थोभय गुण है ४ ।' 


दण्डी का कयन है कि 'जो वस्तु विशिष्ट रचना का प्राण हो, वह गुण है" ।! वामन कहते हे 
कि 'काव्य-शोभा-कारक धमं गुण है ।' 


इसके अनन्तर यह शंका उत्पन्न हुई कि जब शब्द और अर्थ को उत्कृष्ट बनाने वाले पदार्थ-विशेष 
ही गुण और अलंकार भी हैं, तव इन दोनों में मेद क्या हैं ? 


इसके उत्तर में वामन ने कहा कि 'काव्यशोमा के जन्मदायक धर्म गुण हैं और उस शोभा को 
अतिशयित करने वाले धमं अलंकार हे७ ।' 


परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा आविष्कृत ध्वनित्राद के अनुसार रसादि अछक्ष्यक्रमन्यङ्गयों की 
काव्यात्मता स्थापित हो जाने पर गुण के विषय में लोगों का मत बदला और मम्मट ने कहा कि 
“आत्मा के शौय आदि के समान काव्य में अङ्गोमूत रस ( असंलक्ष्यक्रमन्यन्गय ) के उत्कषं धर्मे गुण हैं 
और ये गुण काव्य में अचलस्थिति-अर्थात्‌ अवश्य रहने वाले हैँ< ? इस कथन से गुणालंक्रार में 
परस्पर मेद मी सिद्ध हो जाता--अर्थात्‌ रस के धर्म और काव्य में नियमतः रहनेवाले गुण और 
शब्दाय के धमं तथा अनियमित रूप में रहनेवाळे अलंकार हैं । एतन्मूलक ही ध्वनिकारानुयायियों का 
यहद कथन है कि शब्द तथा अथे काव्य के शरीर हैं, रस आदि आत्मा हैं, गुण शूरता आदि के समान 
हैं, दोष कालत्रादि के तुल्य दै और अळंकार करककुण्डलादिकों के सड्भश है?९ । 


यह तो हुई गुण के सामान्य लक्षण की बात, अव विशेष लक्ष्ण की ओर चलिये । प्राचीनों के 
गुणों के खण्डन हो जाने के वाद जिस त्रियुणवाद की स्थापना नवोनों ने कौ उसके अनुसार 
माधुये, ओज और प्रसाद ये जो तीन नाम गुणों के रखे गये, उसके मूल में कोमल-कठोर 
१. “गुणा विपयेय देपाम्‌? । २. “यः काव्ये महतीं छायामनुगृहाति अस्तौ गुणः ।? 
३. “उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्कप॑मावहन्नथों गुण इत्यभिधीयते ॥? 
४. "शब्दार्थाबुपकुवांणो नाम्नोमयगुणः स्मृतः ।? 
५. “एते बैदमंमार्गस्य माणा दश गुणा: समृताः ।? ( काव्यादशं ) 
६. “कान्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः ।? ( अलंकारसूत्र ) 
७. 'काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणाः? तदतिशयहेतवरत्वलंकाराः । 
<. “ये रसस्याङ्गिनो धर्मा: शौयांदय इवात्मनः उत्कपंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा: ॥? 


९. 'काव्यस्य शब्दार्थो शरीरं रसादिश्चात्मा, गुणा: शौर्यादिवत्‌, अलंकारा; कटककुण्डलादिवदः ।? 
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प्रस्तावेना दै 


और स्पष्टायंक यह रचना की त्रिविधता हो है, यह समझ कर कुछ लोग गुणों को रचना-दृत्ति हो 
मानने लगे । 

परन्तु आगे चलक्रर जब यह विभाग किया गया कि शरक्ञार, करुण और शान्तरसो के लिये 
कोमळ, वीर, रोद्र और बीमःस रसों के लिए कठोर तथा सभी रसों के लिये स्पष्टाथक रचना 
आवश्यक है, तब शन रचनाओं से युक्त रसो के आस्वादन से मन पर पड़ने वाळे प्रभाव का मा 
अन्वेषण किया गया, जिससे यह निश्चय हुञा कि कोमल-रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त द्रुत 
होता है, कंठोर-रंचना-यक्त-रसास्वादन से चित्त उद्दीप्त होता है और स्पष्टाथेक-रचना-युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकांसत होता हे ( 


कुछ और अधिक गम्मोर आलोचन करने पर यह भी शात हुआ कि चित्त पर उक्त प्रकार के 
प्रभावों को डालने वालो रचनायें नहीं दें वरन्‌ रस हैं, क्योंकि ।वेरुद्ध रस में विरुद्ध रचना उस 
तरह का प्रभाव नहीं डाळ पातो । फछत: यह निर्णय हुआ कि कोमल रसों में रद्नेवाळी आह्वाद- 
कता ही माधुयं, कठोर रसों में रहने वाळी उद्दीपकता ही ओज है और शुष्केन्धन में अग्नि के 
समान श्षीप्र चित्त को व्याप्त करने वाळी विकासकता ही प्रसाद है । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि गुण वस्तुतः रस-धम दें परन्तु आरोप के द्वारा “यह रचना 
मधुर है? इत्यादि व्यवहार भी होते हैं । 

पण्डितराज के विचार से द्रुति, दीप्ति और विकास ये चित्तवृत्तियाँ ही क्रमशः माधुय, ओज औं 
प्रसाद गुण दैं, रस उनके प्रयोजक हैं, अतः प्रयोजकता संवन्ध से रस में भो ये गुण रहने वाले हुए 
अत एव “रस मधुर हे? इत्यादि व्यवहार किये जाते दें । एक बात उन्होंने और कहीं हे, बह यह कि 
जिस तरह रस गुणों के प्रयोजक होते हँ, उसी तरद्द शब्द, अर्थ और रचना भी, अतः उनमें भो 
प्रयोजकता सम्बन्ध से वे गुण रहते ही दें, फिर उपचार के द्वारा “शब्द मधुर है”, "रचना मधुर हे? 
इत्यादि व्यवहार को सिद्ध करने का मयात व्यर्थं है । 

पण्डितराज जगन्नाथ 

पण्डितराज जगन्नाथ तैरङ्ग आहण थे" । श्नक॑ [पता का नाम पेस्मट्टर अथवा पेरमभट्ट3 
था । इनकी जननो लक्ष्मी नाम से प्रसिद्ध थो४-। शनके पिता पेरुमट्र अद्वितीय विद्वान्‌ ये । उन्होंने 
शानेनद्रमिक्षु नामक किसी संन्यासी से वेदान्ता का, महेन्द्र नामक विद्वान्‌ से न्याय तथा 
वैशेषिक दशन का, खण्डदेवोपाध्याय से पूवंमीमांसा का और शोषवोरेस्वर पण्डित से व्याकरण 
मद्दामाष्य का अध्ययन किया था“ । इतना ही नहों, शन शास्त्रों से भिन्न वेदादि शाजों में मी बे 
परम प्रवीण थे । | 

पण्डितराज ने अपने सवविद्याविज्ञारदर पिता से हो सब बिषयों का अध्ययन किया, परन्तु 
अपने पिता के गुरु शेषवीरेश्वर से मी आयः कुछ पदा या, ऐसा माना जाता है, क्योंकि 'मनोरमा- 

१. ““*-तैलङ्गकुलावठंसेन पण्डितजगन्नाषेनः"' ( आसरुविछास का आरम्भ ) 

२. "तं वन्दे पेरमद्टाख्यम्‌---? ( ३० ३) २१. माणामरण में 

४. छ्छमीकान्तं महाग्ररुमः- ( ० ३) ५. “भीमदश्ञनेन्द्रभिक्षो:--*? इत्यादि ( ० ३ ) 

६. रसगंगाधर के 'स्वविद्याधर! पद से सचित होता है । 

३ २० प्र० भूु० 
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३४ प्रस्तावना 


-कुचमर्दन? नामक अपने ग्रन्थ में पण्डितराज ने अपने गुरु के रूप में उनका स्मरण किया है१ । 


पण्डितराज स्वयं भौ सब शास्त्रों में प्रगाढ पण्डित थे, विशेष कर दर्शन और साहित्यशास्त्र पर 
इनका अद्भुत अधिकार था । इस बात की पुष्टि रसगन्नाधर में स्थान-स्थान पर व्यक्त किये गये विचारों 
से होती है, अतः इसकी पुष्टि के लिये प्रमाणान्तर की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । | 


पण्डितराज अपने युग के विद्वानों में सर्वाधिक भाग्यशाली समझे जा सकते हैं, क्योंकि ये 
'ुवावस्था में ही अपनी विमलविया के प्रभाव से तत्कालीन वादशाह शाहजहाँ के कृपा-पात्र बन 
गये और उन्हीं से 'पण्डितराज' की उपाधि प्राप्त कर उन्हीं के आश्रय में अपनी युवावस्था को 

बैंक बिताये२ । शाहजहाँतनय दाराशिको का वर्णन पण्डितराज ने अपने “जगदाभरण' 
` नामक निबन्ध में किया है, अतः दाराशिकोइ की छत्रच्छाया में भी इनके जीवन का कुछ अंश 
व्यतीत हुआ या ऐसा भी छोगों का अनुमान है । 


स्थितिकाल 


यह निश्चित है कि पण्डितराज शाहजहाँ के दरवार में बहुत दिनों तक रहे और शाहजहाँ 
के विषय में इतिहास वतलाया है कि १६२८ ई० में उसका राज्याभिषेक हुआ और १६५८ ६० 
में अपने पुत्र औरझजेब के द्वारा वह कैद कर लिया गया, तथा १६६६ ई० में मर गया, अतः 
यद निश्चित होता है कि पण्डिवराज का भी स्थितिकाल वही है । हाँ, यह सम्भव हे कि शाइजहाँ 
के मरण के बाद भी पण्डितराज अपनी स्थिति से इस भूत को कुछ समय तक कृताये 
क्रते रहे हों । | 


किवदंतियाँ 


,पण्डितराज के विष्य में अनेक तरह की किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं और सभी किंवदंतियाँ कुछ अशो 
में मिनन होने पर भी बहुत कुछ मिलती-जुलती हँ, अतः उन किंवदंतियों में तथ्य अवश्य होगा 
ऐता मेरा व्यक्तिगत विश्वास है 


कुछ लोगों का कथन हे कि 'पण्डितराज अध्ययन के बाद आरम्भ में जयपुर आये और वहाँ 
उन्होंने एक पाठशाला स्थापित की और वही दिल्ली से आये हुए किसी काजी को, मुसलमानों के 
मजहबी ग्रन्थों को शीघ्र पढ्कर विवाद में परास्त कर दिया। जब वह काजी जयपुर से छौटकर 
दिल्ली गया तब बादशाह के आगे उसने पण्डितराज की बड़ी प्रशंसा की । बादशाह काजी के मुख से 
पण्डितराज की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को दिल्ली बुला लिया । 


बिलासमय दिल्ली दरबार में बादशाद के कृपाभाजन बने हुए पण्डितराज किसी यवन-कन्या 
पर आसक्त हो गये और वादशाह की अनुकम्पा से उस यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-ग्रहण करने 
में मी समथ हुए । इस तरह इन्होंने अपनी युवावस्या बादशाह के आश्रय में हो सुखपूर्वक बिताई । 
परन्तु बृद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ लेकर वे काशी चळे आये । किन्तु काशी में अणय- 


दीक्षित आदि विद्वानों ने 'यवनी-संसगं-दूषित' कह कर इनका बहुत अपमान किया भर 
जातिच्युत भी कर दिया । 


१. 'अरमदूयुरुपण्डितत्रीरेशत्रराणाम्‌-*** °°? ( मनोरमाकुचम॑न ) 
२. 'दिल्लीव९ य: पिपरलवतले नीतं नवीन वयः? ( भामिनीविछात } 
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प्रस्तावना | ३५ 


काशी में पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के लिये गङ्गा-तट पर सब से ऊपर की सीढ़ी 
पर बेठकर तत्काल रचित स्वकीय पर्यो से ( जिनका संग्रह गङ्गाळइरी नाम से प्रकाशित है ) गंगा की 
स्तुति करने लगे । आपकी स्तुति से गंगा नी प्रसन्न होकर अति पद्य पर एक-एक सोढी ऊपर चढ्तो 
हुई वावनवें पथ पर आपके निकट पहुँच गई और यत्रनकृन्या सहित आप गंगा जी के पावन जळ में 
समाधिस्थ हो गये । 


ईर्ष्यालु काशोवासी पण्डित-मण्डळ पण्डितराज के इस चमत्कार को देखकर चकित हो उठे ब्रौर 
उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने लगे । 


कुछ लोग कहते दै कि--'बादशाह की झपा से अतुर सम्पत्ति पाकर पण्डितराज थनेन्मत्त 
हां उठे, यौवनरूप में उस सम्पत्ति ने इताडुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति लुप्त हो 
गई और वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर आतक्त हो गये। परन्तु कुछ हौ समय के बाद 
उत्त यवनी कौ मृत्यु हो गई । उसके मरण से पण्डितराज के हृदय पर बड़ी चोट लगीं, 
दिल्ली भी उन्हें अप्रिय प्रतीत होने लगी, अतः वे दिल्ली छोड़ कर काशो चले आये, किन्तु काशी 
में भी उन्हें शान्ति नहीं मिलो, अयसी का विरह तो इन्हें सता हा रहा था, साथ ही साथ काशो के 
पण्डितों ने भी इन्हें सताना आरम्भ कर दिया। यवनी संसर्गं की वात सुन कर काशी के 
पण्डित बात-वात में इनका अनादर करने लगे । अन्त में पण्डितराज अपने जीवन से ऊब गये 
और वर्षा की उमड़ती हुई गङ्गा की धारा में स्व-निर्मित गंगालइरी का पाठ करते डुये कूद 
पड़े-डूब मरे ।? 

एक किंवदन्ती यह भी हे कि--'बृद्धावस्था में एक दिन काशी के गङ्गा-तट पर पण्डितराज अपना 
यवन-प्रेयसी को बगछ में दवाये सो रहे थे और इनकी शुक्ल शिखा खटिया से नीचे लटक रही थी 
मुख वस्न से ढका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उसी घाट पर «नान करने के लिये अधये 
और एक वृद्ध का ऐसा निकृष्ट आचरण देख कर कह उठे :-- 


निइशङ्क दोषे रोपे व्यास त्वमागते स्त्यो । 
इस शेष वयःमें जब मृत्यु शिर पर लटक रही है--इस तरह निश्शङ्क होकर क्या सो रहे 
हो ??--नब भी तो विषय-मोग से मुख मोड़ो, कुछ ईश्वर का चिन्तन करो । 
इस पद्यांश को सुनकर पण्डितराज ने जव मुख निकाल कर उनकी ओर देखा, तब उन्हें पहचान 
कर दीक्षित नी झट्पर कह उठे :-- 
“अथवा सुखं शयोथा निकटे जाहववो भवतः ॥' 
“अथवा आप सुख से सोये, क्योंकि आपके निकट में गङ्गा जी वर्तमान हैं ।? 


कुछ लोग इसे भी कुछ भिन्न तरह की किंवदन्ती कहते दैं। उसका सारांश यह है कि 
पाठावस्था में ही जयपुरनरेश मिरजा राजा जयसिंह जी काशी से इन्हें जयपुर छे आये। 
कारण यह था कि बादशाह के दरवार में मुल्ला लोग उक्त जयपुर नरेश पर आक्षेप करते इये कहते 
थे कि “आप लोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं हैं, क्योंकि परशुराम जी ने जब शक्कीस बार इस पृथिवी 
को निःक्षत्रिय बना डाला, तव आपके पूर्वज बचे केसे? दूसरे यद्द कि अरबी भाषा संस्कृत 
से भाचीन है? 
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यह आक्षेप जयपुर नरेश को वरावर खटकता था; परन्तु इन आक्षेपों का कोई उपयुक्त 
उत्तर सुझ नहीं पड़ता था, अतः वे किसी ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान्‌ के अन्वेषण में थे, जो उन 
आश्षेपों का उत्तर दे सके । पण्डितराज में उन्हें अष्ट सफुरन्मुखी प्रतिमा दीख पड़ी, उनसे उन्होंने 
उक्त आक्षेपों की वात कहो । पण्डितराज ने उन मुल्ला को निरक्षर करने की प्रतिज्ञा की, इसके बाद 
पण्डितराज जयपुर लाये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने कहा कि प्रथम आक्षेप का उत्तर तो 
मैं अभी दे सकता हूँ, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लिये सुझ अरबी -का अध्ययन करना 
आवश्यक होगा, इस पर जयपुरनरेश ने आगरे में रख कर पण्डितरान को अरबी पढ़ने का 
अवसर दिया । जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर लिथा, तब अयपुरनरेश उन्हें दिल्ली 
के शाही दरबार में ले गये । वहाँ जाकर पण्डितराज ने प्रथम आक्षप का उत्तर यद्द दिया कि 
(परशुराम ने पृथ्वी को २१ बार निःक्षत्रिय किया? इस लोकोक्ति का यह अर्थ नहीं हो सकता कि 
एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, क्योंकि यदि वेसा अर्थ माना जाय तब २१ बार वाली बात मिथ्या हो 
जायगो--अर्थात्‌ प्रथमवार में ही जब सब क्षत्रिय मारे “जा चुके, तब फिर क्षत्रिय आये ही 
कहाँ से जो फिर-फिर उन्होंने पृथ्वी को निःश्रत्रिय क्या? अतः यह मानना होगा कि 
अधिकतर क्षत्रिय बन रहे, तो २१ वीं वार भौ उुछ बच गये होंगे और ब ही इन क्षत्रिय राजाओं 
के पर्वेज हैं । 


दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्हंंनि यह कदा कि 'मुसरुमानां के 'हृदास! नाभक पुस्तक म॑ लिखा 
है कि “मुसलमानों को हिन्दुओं से सर्वथा विपरीत आचरण करना चाहिये, वही उनका धर्म हे” 


इस वाक्य से सिद्ध होता है कि इस ग्रन्थ के निमाण से पूने छिन्दुओं का कोई धर्म था और धर्म 
भाषा के बिना नहीं हो सकता, अत: यह भी सिद्ध हे कि हिन्दुओं की कोई धार्मिक भाषा थी गौर 
बह भाषा संस्कृत से अतिरिक्त हो नहीं सकती, अत शत्र यह निर्णात हो जाता हे कि अरबी से संस्कृत 
माषा प्राचीन है ।' 


इन उत्तरों को सुनकर शुणयाही वादझाह शाहजहों परम प्रसन्न हुआ और पण्डितराज को अपने 
यहाँ आदरपूवक रख लिया । 


इन किंवदंतिर्या से जो तथ्य निकलते दें, वे ये हैं-पण्डितराज का बादशाह के दरबार में प्रबेश 
जयपुर महाराज के द्वारा छुआ । वहां पण्डितराज ने किसी यवनी पर आसक्त. होकर उसको 
अपनी प्रेयसी बनाया! अन्तिम अवस्था में वे वद्द काझी में अप्ययदीक्षित आदि विद्वानों से 


अपमानित हुये । पण्डितराज किसी यवन सुन्दरी पर आसक्त ये इस यात को पुष्टि उन्हीं के बनाये 
कतिपय पचों से मी होती है* । | 


चश्मा TC US 


` १. 'यबनी नवनोठकोमडा ङ्गी, शयनीये यदि नीयते कदापि । 
अवनीतलमेव साथ मन्ये न वनी माघवनी विनोददेतुः ॥ 
न याचे गनाछि नवा बाजि राजन्‌, न वित्तेषु चित्तं मदोय॑ कदापि । 


इवं सुस्तनी मस्तकन्यरतटस्ता, छयङ्गी कुरङ्गीदृगङ्गीकरोतु ॥ 
छुरधुनिएुनि:.ये ! ताग्येः पृण्यतरन्तम्‌ । 
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अप्पयदोक्षित और पण्डितराज 


कुछ लोग कहते दें कि पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालीन नहीं ये, क्योंकि दीक्षित जी 
के आतृपौत्र नीलकण्ठ दीक्षित अपने 'नीलकण्ठ-विजयचम्यू? में लिखते हैं कि यह नीलकण्ठ 
विजयकाव्य कलियुग के ४७३८ वप बीतने पर लिखा गया हे ।१ 


यह समय ईसत्री सन्‌ १६३६ के लगभग होता हे, जो शाहजहाँ का राज्य-काल था । अतः यह 
सिद्ध होता है कि नीलक्रण्ठ दीक्षित ही पण्डितराज के समकालीन थे, न कि उनके पितामह-श्राता 
अप्पयदीक्षित । 


पण्डितराज अप्पयदीक्षित के समकालौन नहाँ थे इसमें दूसरी युक्ति यह दो जाती हे कि-- 
'शेषश्रीकृष्ण के पुत्र शेषवीरेइत्रर पण्डितराज के पिता के गुरु थे और शेपश्रोकृष्ण के छात्र थे मट्टोजि- 
दीक्षित, जो अपयदीक्षित के समकालीन ये, फिर पण्डितराज अपने पिता के गुरु के पिता के काल 
में होने वाळे दीक्षित के समकालीन केसे हो सकते हैं? और जब ये दोनों विद्वान्‌ समकालीन थे ही 
नहीं, ब इन दोनों में परस्पर विरोध की बात मी निराधार ही हे इत्यादि ।? 


परन्तु गम्भीर विचार करने एर इन दोनों का समकाळीनत्त्र असंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
उन दोनों के समकालीन होने में किंत्रदन्तियाँ के साथ-साथ बहुत कुछ प्रमाण भी प्राप्त होता है, 
जैसे-'सिद्धान्तलेशसंयरद? के कुम्भकोणत्राले संस्करण की भूमिका में एक इलोक उद्धृत किया गया हे, 
जिसका तात्पर्य यह हे कि “गवोले द्राबिइ ( अप्पयदीक्षित आदि ) के दुराप्रद्रूप मूतावेश से गुरुद्रोही 
भट्टोजिदाक्षित ने भरी समा में बिना सोचे-समझे पण्डितराज को म्लेच्छ कह दिया था, जिसको 
धेयंनिधि पण्डितराज ने उनकी ( भट्रोजिराक्षित की ) मनोरमा का कुचमर्दन करके सत्य कर दिखाया, 
अर्थात्‌ उमके मनोरमा नामक अन्य का खण्डन कर दिया और अणयदीक्षित आदि ( मट्टोजिदोक्षित के 
समर्थक ) देखते ही रह गये ।? 


दुप्यदूदा विड दुग्रह ्हवशान्म्लि्टं गुरुद्रोहिणा, 
यन्म्ळेच्छेत वचो5विचिन्त्य सदसि प्रौढेऽपि मट्टाजिना । 
तस्सस्थापितमेत्र घेयेनिधिना यत्स व्यस्ट्दूनात्‌ कुचम्‌ , 
निर्यध्याऽस्य ममोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ ॥ 


इस पद्य से सिद्ध होता है .कि मट्टोजिदोक्षित, अप्पयदीक्षित और पण्डितराज एक काळ में ही इस 
धरा को सुशोभित कर रहे थे । 


“सत तरति निञपुण्यस्तत्र कि ते महत्त्वम्‌ । 

यदि हि यत्रनकन्यां पापिनीं मां पुनीहि, 

तदिह तव महत्त्वं तन्महत्त्वं महत्त्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणी विपदः शमनी, कमनीयतमा नवनीतक्षमा । 

उहि-ऊहि-तचोऽमृतपूर्णंमुखी स सुखी जगतीह यदक्कूगता ॥।? 
१. अष्टत्रिशदुपस्कृतसप्तशताधिकचतुःसहस्रेषु । 

कलिवप्रंषु गतेषु प्रथितः किं -नोलकण्ठविजयोऽयम्‌ ॥? 
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एक दूसरा मी इलोक इस प्रसंग पर उदधृत करने योग्य उपलब्ध है जिसका सारांश है कि-- 
“अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२वें बर्ष के पूर्वां में विश्वजित्‌ याग करने के उद्देश्य से पृथ्वी 
के चारों ओर श्रमण करते हुए मट्टोजिदोक्षित आदि सकळ विद्वानों को विजय किया और उस 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत किये गये थे) का उद्धार कर दिया । फिर उसी 
दषं के उत्तराध में विश्‍्वनित्‌ याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र में सभी सज्जनों के सामने आत्मज्योति को 
प्राप्त कर गये ।? 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधरं सब युधा निर्जिता 
सट्टोजिप्रसुखाः, स पण्डितजगञ्जाथोऽपि निस्तारितः । 
पूव 5घ, चरमे, द्विसततितसस्याब्द्स्य सदूविश्वसि- 
_ घाजी यश्च चिदुस्यरे स्वमभजज्‌ ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


इस इछोक के अनुसार भी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित और मट्टोजिदीक्षित का समकाळीनत्व 
लिंद होता है। 


बात रही उक्त दोनों विरोधी युक्तियो की, पर उनका समाधान भो कठिन नहीं है, क्योंकि 
प्रथम युक्ति के दारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के आतृ-पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन सिद्ध 
किये गये हैं, यदि यह बात मान छी जाय, तथापि पण्डितराज और अप्पयदीक्षित के समकालॉनत्व 
में कोई बाधा नहीं होती अर्थात्‌ यह सम्भव है कि 'नीलकण्ठ-विजय' के निर्माणकाछ तक अप्पयदीक्षित 
जीवित रह्दे हो । युवक पौत्र को देखने वाले वृद्ध आज भी सवया दुर्लभ नहीं हैं, उस युग में तो छोग 
अधिक दोर्घायु होते थे और नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित के अपना पौत्र भी नही वरन्‌ 


_ आतृ-पौत्र थे, फिर तो यह सवया सम्भव है कि ३० वर्ष के आत-पौत्र के समय में ७२ वष के 


पितामहश्राता वतमान रहा हो । 


द्वितीय युक्ति का समाधान मी श्सी तरह किया जा सकता है--अर्थात्‌ मट्टोजिदीक्षित और 
अपयदीक्षित समकालीन थे, यह बात निणोंत है और भट्टोजिदीक्षित शेषश्रीकृष्ण के छात्र थे, 
एवं दोषवीरेश्वर-जो पण्डितराज के गुरु थे--उनके पुत्र थे, फिर पण्डिवराज और अप्पयदीक्षित 
की समकाडीनवा में सन्देह करने का कोई अवसर ही नहीं है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जब 
पण्डितरान युवक रहे होंगे, तब दीक्षित जो वृद्ध ह्यो गये होंगे, अत पव द्राविड, महाराष्ट्र और 


तैलक इन सहमो गी जातियों में उनकी सरपश्जी तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति की 
बात मी संगत होती है । 


स्वमाव अत्यन्त उग्र था, वे कड सत्य को भी अनायास व्यक्त करने 
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के ममं दें, तब तो मेरे सामने सुख से अपनो कविता पढ़िये । अन्यया यदि आप उस तरह कौ 
वाणी के मर्मध न हों तो स्त्रकृत पापाचरण के समान अपनी कविता को हृदय से बाहर मत 
कीजिये १ ।? 


विधाता ने पण्डितरान के स्वभाव में अभिमान को कूर-कूट कर मर दिया था । शनकीं गवोंक्तियाँ 
संस्कृत समाज में प्रसिद्ध दँ। वे कइते दैं--'दुनियां में कविता करने वाले बहुत छोग हैं, 
परन्तु मृदीकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-त्राणो का आचार्य मैं हो हूँ, इस पद के अधिकारी होने, का 
सीमाग्य दूसरे को कहार ?? कितनी बढ़ी गरतरोक्ति है किसी नायिका के वर्णन में आपे कहते 
ई वह नायिका मेरौ कविता के समान3 मनोहर है? यत्र को अभिव्यक्त करने ढी 
केसो निराली छरा है ? आपको कविता से जिन्हें आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हें आप जीवित- . 
मृतक कहते दें ।४ + 


उग्र स्वभाव के ,कारण हो पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्वानों की उर्छियों में दोष 
दिखलाने में नहीं चूकते। अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज का स्वाभाविक विरोध हो था, अतः. 
यदि उनके मन्यो को खण्डन उन्होंने दुराग्रहपूर्वक किया है तो उतना अनुचित नहीं, क्योंकि विरोधियों 
का खण्डन सभी करते दें । परन्तु निन आनन्दवर्धन, मम्मर आदि विद्वानों का स्थान-स्थान पर आपने : 
आदर से स्मरण किया है, उनके बचर्नो में मी यत्र-यत्र दोष-दर्शाने में आप वाज नहीं आये हैं । 


धर्म और अन्तिम काल 


पण्डितराज ने यद्यपि स्यान-स्यान पर सभौ देवताओं का स्मरण मङ्गरूरूप में किया है, तथापि 
आप प्रधानतया बष्णव धमे के अनुयायो ये, ऐसा प्रतीत होता है । आपके जीवन का अन्तिम मक्तिमय 
समय काशी अथबा मथुरा में न्यतीत दुआ५ । 


१. निर्माणे यदि मार्मिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रतन्‌- 
मृद्रीकामधुमाधुरीमदपरीहारोद्धुराणां गिराम्‌ । 
काव्य तहिं सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्तांतादूबहिर्मा कृथाः ॥ 
२. “आमूळाद्रत्नसानोर्मेलयवलयितादा च कूछात्पयोधेः, 
यात्रन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्क वदन्तु । 
मृद्वी कामध्यनिर्यन्मस॒णरसझरीमाधुरोमाग्यमाजां, 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुमवितु कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥' 
३. “सा मामकीनकवितेव मनोऽमिरामा 
रामा कदापि ढृदयान्मम नापयाति ।? 
४. 'भुवं ते जीवन्तोऽप्यद्ृ् मृतका मन्दमतयो, 
न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ-भणितिः ।? 
५, 'सम्प्रत्यन्धकशासनस्य नगरे तत्त्वं परं चिन्त्यते? 
यह पाठ मामिनीविलास के कुछ पुस्तकों में है और कुछ पुस्तकों में तो-- 
“स॒म्मत्युज्झितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते? ऐसा पाठ है । 
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४७ प्रस्तावना 


पण्डितराज के ग्रन्थ 


१--अस्हतळहरी-श्सर्मे यमुनाजी की स्तुति की गई है। यहद काव्यमाला में मुद्रित ह्यो 
चुकी है । 

२--आसफविळास-श्समें नवाब आसफर्खों का वर्णन किया गया है । काव्यमाला में इसकी 
कुछ पद्क्तियाँ ही प्रकाशित हुई दै । 

३--करुणालहरो-श्सर्मे विष्णु की स्तुति है । यद्द काव्यमाला में मुद्रित दै । 

४--चित्रमीमांसाखण्डन-इसम॑ अप्पयदोक्‍क्षतकृत. चित्रमोमांसा का खण्डन है! यह भी 


काव्यमाला में प्रकाशित हो चुका है । 

५--जगदामरण-घ्समें शाइजहाँतनय दाराशिकोह् का वर्णन है । यह भी काव्यमाला सें 
मुद्रित है । 

६--पीयूषलहरी-यह्‌ मो काव्यमाला में तथा अन्यत्र मी सुद्रित है, इसका असिद्ध नाम 
गंगालहरी है। ८ 

७---प्राणामरण-यदद नेपाश्नरेशं प्राषनारायण का वर्णनपरक खण्डकाव्य है । काव्यमाला में इसका 
प्रकाशन हो चुका है । 

८---मामिनीघिछास-इसके अनेक संस्करण हो चुके हें, इसमें पण्डितराज की फुटकर कविताओं 
का संग्रह हे । 

९ --मनोरमाङुचमरदन-यह भट्टोजिदीक्षित छत मनोरमा अन्य का खण्डन है, यह 'हरिद्रास 
संस्कृत ग्रन्थमाला? काशी में प्रकाशित है । 


१०--यसुनावणेन-यह ग्रन्थ आज तक प्राप्त नहीं हुआ, केवळ रसगंगाधर में उद्धृत कतिपय 
अंशों से इस गयमय अन्य का पता चलता हे । 

१ १—छक्ष्मीळहरी-लक्ष्मी स्तुति परक यह पुस्तक काव्यमाला आदि में छप चुकी है । 

१२०--रसगंगाधर-यह ग्रन्थ पाठक के हाथो में हैं। पण्डितराज की कीतिं इसी पर निर्भर है। 
परन्तु खेद है कि पण्डितराज का यद्द अन्थरत्न अपूर्ण ही उपलब्ध होता है । 


अत्य जगन्नाथ 


संस्कृत साहित्य में अन्थनिर्माण करने वाळे अन्य ११ जगन्नाथ नामधारी पण्डितों का भी पता 
चलता है परन्तु उनमें एक भी पण्टिउराज उपाधिधारी नहाँ हुये। उनके बनाये ग्रन्थ रेखागणित, 
सिद्धान्तसम्राट्‌ , सिद्धान्तकोस्तुम, विवादभंगाणंव, अतन्द्रचन्द्रिक नाटक, अनंङ्गविजयमाण, सभ।तरङ्ग 
अद्वेताखृत, समुदायप्रकरण, शरभगजविलास और शानविलास आदि हैं। 


रसगङ्गाधर के संस्करण 


आयः रसगङ्गाधर का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाला द्वारा हुआ ।. परन्तु उस मस्करण 
में शुद्ध पुस्तक की प्राप्तिन होने से तया अन्य कीं अति दुरूद्धता से स्थान-स्यान पर अशुद्धियों 
गहू गए । 
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प्रस्तावना ४१ 


तदनन्तर द्वितीय संस्करण काशी से महामहोपाध्याय गंगाधरशास्त्री जी के तत्त्वावधान में 
हट डुआ । उक्त संस्करण में कतिपय स्थलों पर महामहोपाध्याय जौ की टिप्पणी विशेष महत्व 
रखतो है । 


इसके वाद जयपुरनिवासी कविशिरमोणि पण्डितवर मथुरानाथ जी मद्रकत संक्षिप्त सरला 
टीका हित, उन्हीं के तत्त्वाथान में सुसम्पादित संस्करण मी विद्वज्जनों के सामने 
आ चुका है । 


प्रस्तुत संस्करण के युण-दोषों का विवेचन पाठक ही करेंगे । में आशा करता हूँ कि प्रकाशक 
की उदारता और सत्प्रयास से यढ संस्करण पाठकां को अवश्य सन्तुष्ट करेगा । 


रसगड्भाधर की टोकायें 


अन्य अलक्कार-अन्थों पर अनेकानेक टीका-टिप्पणियाँ लिखी गई परन्तु अलङ्कार शाख के चरम 
चुडान्तभूत इस अन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम विद्वानों ने लेखनी चलाई । प्राय: इसका निदान 
ग्रन्थ की अत्यधिक जटिलता ही है । 


रसगङ्गाधर पर वैयाकरण शिरोमणि नागेश भट्ट की सबसे प्राचोन टीका उपलब्ध होती हे . 
प्राचोनतम होने के कारण इस टीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं टिप्पणी 
मात्र है, क्‍योंकि यह संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान में मूळ का रपश नहीं किया गया है। जहाँ 
कहीं मूल का स्पशे किया भी गया है, वहाँ भो प्रायः मूल का खण्डन ही किया गया है जो 
सवंत्र समुचित भी नहीं है। इससे ऐसा भान होता है कि इस टीका के द्वारा पण्डितराज 
का दोषोद्धाटन करना ही नागेश भट्टका लक्ष्य था। फिर भी इस लघु टीका के द्वारा पाठकों को 
कुछ लाम अवश्य हुआ है, श्समें सन्देह नहीं। मधुरानाथ जी भट्ट ने अपनी मूमिका में नागेश 
कृत टीका के बहुत से दोषों का संग्रह किया हे । 


भट्ट जी की यह लघु टीका पाठकों के लिये बहुत ही उपकारक सिद्ध हुई है, इसमें सन्देड नहीँ, 
परन्तु अति संक्षिप्त होने के कारण यह भी अन्थ चिरकाल से अपेक्षित टोका की कमी की पूर्ति 
नहीं कर सकी । 


रसगङ्गाधर का हिन्दी अनुवाद पं० श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छा 
किया है। चतुर्वेदी जी का यह प्रयास बहुत ही इलाव्य है। यद्यपि भट्ट जी ने अपनी भूमिका में 
यत्र-तत्र इसकी आलोचना की है। मैंने भी एक आध जगह अपनो टीका में इस विषय का 
निर्देश किया है। परन्तु सर्वाश में विचार करज्ञे पर अनुवाद उपादेय है, इसमें किसी को 
विप्रतिपत्ति. नहीं हो सकती । इस अनुवाद का उद्दश्य है हिन्दी भाषा के विद्वानों को रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उद्देश्य की सिद्धि सोलह आना इस अनुवाद से हुई है, किन्तु 
संस्कृत के विद्वानों को इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नहीं होता, क्योंकि इसके साथ मूल नहीं है 
और कहीं कहीं 'अवच्छेदकतामव भाषा? का “वाल का खाल निकालना कहर? अनुवाद करना 
भी छोड़ दिया गया है. । 
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3२ प्रस्ताचना 


*रचिरा' संस्कृत-हिन्दी टीका 


प्रस्तुत प्रथम भाग में कविशेखर पं० बद्रीनाथ झा जी की संस्कृत टीका प्रका,शत हुई ह, 
यह टीका बहुत ही सुन्दर है, इसमें सरल शब्दों के द्वारा अन्य के ममं को स्पष्ट करने का 
सफल प्रयास किया है। यह टीका न अधिक विस्तृत है और न अधिक संक्षिप्त ही । मुझे 
विश्वास है कि इस टीका से विद्वज्जन मसन्न होंगे और मध्यम कोटि के विद्वान्‌ भी इस टीका 
के आधार पर भली प्रकार इस ग्रन्थ का अध्ययन अध्यापन कर सकेंगे। परीक्षाया छात्रों के लिए 
तो यह टोका अत्यधिक उपादेय हैं । 


“कविशेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ-साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र तत्र कुछ विस्तृत हो गई 
हैं, जिसका कारण-वैसा करने का मेरा दुराग्रह नहीं वरन्‌ जटिल विषयों को अधिक से अधिक सरळ 
बनाने का प्रयासमात्र हे । मेरा विश्‍वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को अन्य के रहस्यों 
को समझने में जो सुविधा होगी, यह संक्षिप्त विवरण से नहीं । मैने राष्ट्रभाषा को पबित्र रखने का 
भरसक यत्न किया हे, तथापि जो त्रुटि रह गई हो, उसकी सूचना पाठक मुझे दें ताकि अग्रिम संस्करण 
में उसका संशोधन किया जा सके । 


एक वात और यह कि कहीं-कहीं मुझे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार के विरुद्ध भी 
लिखना पड़ा है । परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कहाँ तक ठीक हुई हे, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाठक 
ही करेगे। हिन्दी भाषा में भी मैंने अन्य-अन्थि-विमोचन का प्रयास संत्र ही किया हे, 
सफलता अथवा अतफलता का निर्णय करना तो मेरा काम नहीं, वह विश पाठकों का ही 
कतव्य होगा । 


उपकार 


रसगङ्गाधर को हिन्दी टीका लिखने में मुझे सबसे बड़ो सद्दायता पूज्यवर कविशेखर पं० श्री 
बद्रीनाथ जी झा की संस्कृत टीका से मिली हे । हिन्दी टोका लिखने की मेरी स्वीकृति पाते ही 
प्रकाशक महोदय ने झा जी की संस्कृत टीका मेरे पास मेज दी थी । इसे एक सुयोग ही कहना 
चाहिये । यदि उनको टीका मेरे पास न होती, तो मुझे हिन्दी टीका लिखने में इतनी सुविधा नहं 
होती, यह एक निश्चित सत्य है । 


` कहीं, कहीं--यच्पि ऐसे स्यल बहुत कम दैं--आप से मेरा मत-मेद भी हुआ दें । यद्यपि उचित 

तो यह था कि मैं अपनी टीका लिखने से पूवं आप से मिलकर एकवाक्यता कर लेता, परन्तु 
समयामाव के कारण ऐसा नहीं हो सका। अस्तु यदि उन मतमेद-स्थळों में मेरे मत संगत हों 
तो उसका श्रेय भी आप गुरुजनों को ही माप्त है और यदि मेरे मत संगत नहीं हों, तो उसका 
दोषी मैं हूँ, एवम्‌ उस स्थिति में मैं इस धृष्टता के लिये आदरणीय "गुरुवर? से क्षमा 
प्रार्थी हू । 

उपकारको में दूसरा स्थान है पं० श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुर्वेदी के अनुवाद का । उनके अनुवाद 
ते मी मुझे स्थान-स्यान पर अत्यधिक सहायता मिली है । शस पुस्तक की भूमिका के विषयविवेचन 
गाग की तो आधार-मित्ति उनकी भूमिका ही है । 

उपकारकों में सम्माननीय मथुरानाथ जी भट्ट का नाम भी स्तुति करने योग्य है। आपके 
गम्पादित रसगङ्गाधर और उसकी 'सरछा? टीका से भी मुझे अधिक सहायता मिली है, विशेषत 
[मिका छिखने में तो आपकी भूमिका अधिक पथप्रदशषेक हुई है । 
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प्रस्तावना ७३ 


कुतज्नता-ज्ञापत 


जिन-जिन मद्दानुभावों की कृतियों से में इस टोका के प्रणयन में लाभान्वित हुआ हूँ उनके प्रति 
में जिन शब्दों में कृतता शापन करू, वे शब्द देढे नहीं मिलते । शब्दों के द्वारा कृतशता-अकाशन 
एक प्रथामात्र है । वास्तविक इनशता-शापन तो हृदय से होता हैं, अतः आप महानुमाव मेरी मूक पर 
सच्ची हार्दिक कृतशता स्वीकार करें, यही मेरी विनम्र प्रार्थना दै ! 


इस कृतशता-शापन के प्रसङ्ग पर मैं श्रेष्ठिवर बाबू जयकृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष “चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज? तथा “चौखम्बा विद्यामवन? बनारस को भी नहीं मूल सकता, जिनके सहजतौजन्य से मुझें इस 
टीका के निर्माण का सुअवतर प्राप्त हुआ । 

अन्त में अपने अङ्कत्रिम स्नेही बन्धु पं० श्री रामचन्द्र जो झा के प्रति भी हादिक तशवा 


प्रकाशन करना में अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ, जिनके सौद्दाद॑ से मेरा संबन्ध उक्त कार्या- 
छय से हुआ । 


गुरुपूर्णिमा } विनीत 


सं० २०१२ मदनमोहन झा 
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। चाळ 


॥ श्री! ॥ 


रसगङ्गाधरः 
“चान्द्रिका' संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतः 
CES 


अ्वध्यज्यम्यपन्पन्प स्तर 


स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा- 

मभङ्गरतनुत्विषा वलयिता शर्तेविद्यताम्‌ । 
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रमालम्वबिनी 

मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ १॥ 





पुण्यश्लोकौ गौरी-गङ्गाघरतामवापितौ तपसा। 
मायाविद्यानाथौ प्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 
प्रत्युहपङ्ककतक-क्षोदः प्रतिमाप्रभासहस्नांशुः । 
तन्वी स्मृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः ॥ 
नित्यं ब्रजे विलसती सितशितिमहसी नमस्यता शश्चत्‌ । 
रसगङ्गाधरविवृति'वंदरीनाथेन' चन्द्रिका क्रियते ॥ 
अथ साहित्यपदार्थानामान्वीक्षिकीप्रयितपथेन यथायथं सूक्ष्मसमीक्षया परीक्षक- 
रेक्षावतां प्रसादाय, प्रतिपक्षस्मयान्धतमसावसादाय च तँलङ्गपण्डितराजो जगन्नाथः 
भट्टः कमपि तुतनं प्रबन्धमा रभमाणस्तत्समाप्तिप्रचा रादिप्र॑तिबन्धकान्तरायसन्तति- 
शान्तये श्रुतिबोधितेतिकतंव्यताकं मङ्गलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयित्‌ं 
निवध्ना ति--स्मृतापोति । 





सादर करता हूँ अपित, शत प्रणति पुष्प प्रमु पद 'पर । 

यह नव आरम्भ सफल हो, है यही याचना लघुतर ॥। 
ग्रन्थसमाप्ति में प्रतिबन्ध उपस्थित करने वाळी सम्भावित विघ्न-बाधाओं के प्रशमन की 
कामना से ग्रन्थकार विद्वज्जन परम्परा प्राप्त मङ्गत्रोधक पद्य की रचना करते हे--“स्मृतापि- 


इत्यादि। ` 
जो स्थृतिमात्र विषय होकर भी ( न कि दृष्टि किंवा दृष्टिढारा स्पशे का विषय होकर ही ) मनुष्यों 
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२ रसगङ्गाधरः 


स्मृता स्मरणविषयीक्ताऽपि ( किमुत स्मयंमाणा, दृष्टा स्पृष्टा वा see तु दृष्टैव 
दृष्टिद्वारा स्पृष्टैव वा ) नृणां मनुष्याणाम्‌, ( सर्वेषां, न तु कस्यचिदेकस्यैव ) तरुण 
प्रौढ तीब्रमिति यावत्‌, आतपं दिनकरद्योतं तत्त्वेनाघ्यवसितमाधिमौतिकादिसन्ता- 
पम्‌, करुणया निजर्नसगिकजीवानुकम्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनह तवती 
हरिष्यन्ती वा) तथा--अभङ्गुरा अनेश्वयंस्ततुनां वपुषां त्विषः कान्तयो यासां, 
तास्तथोक्ताः, तासां विद्युतां चपलानां तत्त्वेनाध्यवसितानामाभी रवामश्र्‌वां, शतं र- 
नेकशतसङ्कयाभिः ( वस्तुतस्तत्सङ्खयाभाग्भिस्ताभिः ) वलयिता परिवृता, तथा-- 
कलिन्दगिरिनन्दिन्या यमुनायाः, तटे तीरे ( वृन्दावने विद्यमानान्‌ ) सुरद्रुमान्‌ 
मन्दारादिदेववुक्षान्‌ हरिभ्रियापरपर्यायतया कदम्बपादपान्‌ वा, यद्वाततट एव 
सकलामिलाषपूरकत्वात्‌ सुरद्रुमस्तम्‌, अवलम्बते स्वविलासाधिष्ठानतयाऽऽश्रयति 
तच्छीला, काऽप्यनिर्वचनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्बिनी मेघमाला 
तत्त्वेनाघ्यवसिता शङ्गा राधिष्ठातृदै वतश्रीकृष्णमूत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनबुद्धेः, चुम्विनी 
विषयीभूता भवत्वित्यर्थः । 

तथा च 'प्रकाशो द्योत आतपः? 'नीपप्रियक-कदम्वास्तु हरिप्रियः’ 'कादम्विनी- 
मेघमाला' इत्यमरः । इह 'यद्यपि विशत्याद्याः सदँकत्वे सर्वाः सङ्घघ यसङ्कययोः ॥।' 
इत्यमरानुशासनेन सङ्कथावाचकस्य शतशब्दस्येकवचना न्तत्वमेव प्राप्तम्‌, किन्त्वनेक- 
शतसङ्क'था विवक्षायां 'सङ्कथाऽथे द्विबहुत्वे स्तः' इति तस्येवानुशिष्टेः सार्धं मनोरथ- 
शतैस्तव धूर्त ! कान्ता’, 'कृतास्पदा भूमिभ्ृतां सहस्रैः इत्यादिवद्‌ बहुवचनान्तत्वं 
प्रयुक्तम्‌ । अत एव 'दासीनां सुकुमारीणां द्वे शते समलङ्कृते ॥' 'हुर्षस्थान- 
सहस्राणि शोकस्थानशतानि च ॥' इत्यादयो भागवत-भारतप्रयोगाः सङ्गच्छन्ते । न 
चैवं तदनुशासने सदापदोपादानवेयरथ्यंप्रसङ्गः तस्य द्वित्वबहुत्वानव च्छिन्नशतत्वसङ्कथा- 
तदवच्छिन्नयोविवक्षणे सार्थक्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । सङ्घयाया आश्रयद्वारा वलयन- 
क्रियायां कतृंत्वमिति कर्तरि तृतीया । अभेदे तृतीयेति कश्चित्‌ । वस्तुतस्त्वेतादृश- 
स्थलेषु शतराब्दस्तन्त्रेण सङ्क्यायाः सङ्घ यानां च वाचकःइति सङ्कथेयनिष्ठैवात्रापि 
कतृ ता, विद्युनिष्ठशतत्वसद्भुया विशिष्ट-तत्कतुँकवलयनस्यैव प्रतीतिश्च । बलयितेत्यत्र 
वलयं क रोतीत्यर्थं णिच्‌, तदन्ताच्च क्तः । 


के ( न कि किसी एक व्यक्ति के ) तीब्र आतप (आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप) 
को दया से हर लेती है, जो कभी भग्न नहीं होने वाली शरीरप्रभा से युक्त ( न कि क्षणभर चमकने 
वाळी ) व्रिधुन्माला से वेष्टित है और जो कळिन्दकन्या-यसुना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतरु (कदम्व) 
को (विलास के दि): ) आश्रयण कर वतेमान रहती है, वह प्रसिद्धातिरिक्त घनघरा ( घनश्याम 
श्रीकृष्णचन्द्रजी की मनोहर मृति) मेरी मति को चूमने वाली वने--सदा उस मंजुळ मूर्ति का ज्ञान 
मुझे होता रहे। :- 
भावार्थ यह है कि.जो मेघमाला प्रसिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविशेष के ताप को शान्त 
करती है, उसको परिवुतं करने वाली विजली क्षणभंगुर है, यमुनातट के कदम्बतरु उसका आलम्बन 
भी नहीं दे, अचेतन होते से उसमें करुणा की सम्भावना भी नहीं, इन सब कारणों से कवि की 
विवक्षित मेघमाला वह नहीं अपितु ङृष्णमूनि दो सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के लिए 
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प्रथममाननम्‌ २ 


अथ स्वोक्तेरुपादेयतमत्वं द्योतयितुं गुरुवन्दनापदेशेन विद्याजन्मवंशयोः परिशुद्धि 

पद्यद्वयेन प्रतिपादयति--- 

श्री मज्ज्ञानेन्द्रभिक्षो रघिगतस कलनब्रह्मविद्याप्रपञ्चः , 

काणादीराक्षपादी रपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्‌ । 

देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे झासनं जेमिनीयं, 

शेषाङ्कृप्राप्तशेषामलभणितिरभुतु सर्वंविद्याधरो यः॥ २॥ 

पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया । 

तं वन्दे पेरुभट्वाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम्‌ ॥ ३॥। 

आतपत्वेन त्रिविधसन्तापस्य, विदुत्त्वेन वल्लववरवणिनीनाम्‌, कादम्बिनीत्वेन 

श्रीकृष्णमूर्तेश्चोपमेयानां निगरणाए्‌ भेदेऽनेदाघ्यवसानात्मिकाऽतिशयोक्तिः । प्रसिद्धा 
किल कादम्विनी क्षणभङ्गशीलकान्तिमिविद्युल्लताभिर्वष्टिता, जडतया सुतरां 
कारुण्यविरहिणी, दर्शनादेव, दृष्टिद्वा रा स्पशेनादेव वा केषांचित्‌ स्वावच्छिन्नाकादा- 
तले विद्यमानानामेव ग्रीष्ममिहिरातपं हरति । इयन्त्वातपसन्तापहारित्वादिसाधम्यं- 
भागपि पुर्वत्रतिपादितप्रकारेस्तद्विलक्षणेति व्यतिरेकः । स्मृताऽपीत्यपिना दशंनाद्यर्था- 
पादनादर्थापत्तिः । तट एव सुरद्रुम इति पक्षे रूपकश्च । तत्र मिथोनिरपेक्षाभ्यामर्थाप- 
त्तिरूपकाम्यां सङ्कीर्णो व्यतिरेकोऽतिशयोक्ति पुष्णातीति तयो रङ्गा ङ्गि-मावेन सङ्करोऽ- 
लङ्का रः । रूपका तिशयोक्ते रति रिक्ता ल ङ्क रत्वेना ङ्गी का रस्त्वर्वाचामरोचकं जनयतीत्य-- 
वसरे प्रतिपादयिष्यामः । 'नियतिक्ृतनियमरहिताम्‌’ इत्यादिवच्चोपमेयवैलक्षण्य- 
समपंक विशेषणैरेवोपमान-साम्ययो रावापाद्‌ व्यतिरेकसत्ता न दुर्घटा । कालिन्दीकूल- 
स्थलवैधुर्यात्‌ कालिकायाः, वर्णवेपरीत्याद्‌ राधायाश्च कादम्बिनीत्वेनाघ्यवसानं तु 


दुरवसानमेव । र 
अपिः केमुतिकन्यायेन दर्शंनादेरधिकतापापनोदकत्वम्‌, तापस्य तारुण्यमसहनीय- 


त्वद्वारेण त्वरयाऽपनयनौचितीम्‌, करुणयेतितापोपशमनस्य बुद्धिपूर्वकत्व-सावंत्रिकत्वे, 
शतृप्रत्ययोदाहरणस्य वर्तमानका लिकत्वेन . स्पृहणीयतमत्वम्‌, नृणामिति बहुवचनं 
साकल्यमुखेनान्यतो व्यतिरेकम्‌, तनुत्विडमङ्गुरता विजातीयताम्‌, विद्युत्त्वेन गोपनि- 
तम्बिनीनां निगरणमद्वितीयसौन्दर्यंसाञ्राज्यम्‌, शते रित्येकद्वथा दिव्यवच्छेदद्वारा प्रसिद्ध 
वैजात्यम्‌, वलयितेति संयोगस्याक्षणिकत्वेन सुषमाऽतिरेकम्‌, कालिन्दीकूलनिलिम्प- 
पादपावलम्बिता स्वेतरव्यतिरेकम्‌, श्रीकृष्णमूत्तें: कादम्बिनीत्वाघ्यवसानं सद्यःफल- 
दानाहताशोभोत्कर्षौ, मतेरमूत्तेतया चुम्बनकर्मत्वासम्भवात्‌ तच्चुम्वनं नियतविषय- 
विषयिभावसम्बन्धम्‌, भवत्विति लोट्लकारः प्रार्थनाम्‌ समस्तः सन्दर्भः कविसमवेतं 


श्रीकृष्णचिषयक रतिभावं च व्यनक्ति । पृथ्वी छन्दः ।। १ ॥ 


कवि ने 'कादम्विनी? का विश्लेषण 'काऽपि? कहा हे । अत एव इस इलोक में व्यतिरेक जेलङ्कार है और 
सन्ताप, गोपिकायें, तथा कृष्णमूति, जो यहाँ उपमेय हैं, उनका क्रमशः आतप, विद्युत्‌ , कादम्बिनी रूप 
उपमानों से निगरण होने के कारण अतिशयोक्ति अलङ्कार भी है । इन दोनों अलक्कारों के परस्पर 
सापेक्ष रहने से सक्कर नामक तृतीय अलङ्कार होता है । ( तत्तत्पदों से होने वाले व्यन्जनो को शान 


संस्कृत रीका से करना चाहिए । ) 
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HS शती 


ब्ध रसगङ्गाधरः 


यः ( पेरुमट्टः ) श्रीः सरस्वती, तद्वांश्रासौ ज्ञानेन्द्रस्तन्तामा भिक्षुः संन्यासो, 
तस्मादुपाघ्यायात्‌, अधिगतो ज्ञातः पठित- इति यावत्‌, सकलः कृत्स्नो ब्रह्मविद्याया 
वेदान्तस्य प्रपञ्चो विस्तरो येन तादृशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः 
कणादेन प्रोक्ता वैशेषिकरूपाः अपि च-आक्षपादीः अक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता 
न्यायलक्षणाः, गहनगिरो गम्भीरार्थकवाणोः, अवेदीत्‌-अज्ञासीत्‌ पपाठेति यावत्‌ । 
तथा यः स्मरहरस्य शिवस्य नगरे काश्याम्‌, देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नलु 
यतः कुतश्रित्‌ ) जैमिनीयं जैमिनिना प्रोक्तं शासनं पूर्वमींमांसादर्शनशास्त्रम्‌ अध्यगी- 
ष्ठापाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को नामैकदेशतया चिह्नं यस्य स शेपाङ्कः, तस्माच्छः 
षवीरेश्वरकोविदात्‌ प्राप्ता लब्धा ज्ञाता इत्यनर्थान्तरम्‌, शेवस्य पतञ्जलेः, अमला 
निर्दूषणा भणितयो व्याकरणमहामाष्यरूपगिरो येन, तथाभूतः सन्‌, सवंविद्याधर: 
सर्वासां चतुर्दशानामष्टादशानां वा विद्यानां धारकोऽभूत्‌ । 

किञ्च यस्य लीलया शिक्षणचेष्टया पक्षे समीहया, पापाणादपि जडत्बेन भ्रस्तर- 
तुल्यादपि ( मत्तः, किमुत कुतश्चन विद्ग्धात्‌ ) पक्षे प्रस्तरादपि, पीयूषं मा धुर्येणा मृ- 
ततुल्यं काव्यम्‌, पक्षेऽमृतम्‌, स्यन्दते ग्रादुर्भवति, पक्षे स्रवति । तं लक्ष्म्याः तन्नाम्न्या 
मातुः पक्षे रमायाः कान्तं वल्लभम्‌, पेरुभट्टाख्य पेरुमट्टनामानम्‌, महान्तं जनन- 
सर्वविद्याशिक्षणाम्य'ं पक्षे रक्षणेन श्रेष्ठम्‌, गुरु पितरं पक्षे महनीयं विष्णुम्‌, वन्देऽभि- 
वादयामीत्यर्थः । 


इह श्रीशब्दस्य सरस्वतीवाचकत्वे 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ' इति श्रतिः, 
'श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि’ इत्यादयः ध्रयोगाश्र प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवर्चसवाचकता 
केनचित्‌ कल्पितँव भ्रमाणानुपलम्भात्‌ । एवमेव शब्दस्य भ्रसिद्धार्थकत्वमप्यश्रसिद्धम्‌ । 
सत्यभामा सत्येतिवत्‌ खण्डदेवो देवपदेन बोध्यते । शेषोपाधेः श्रीकृष्णादौ सत्त्वेऽप्यौ- 
चित्याद्‌ वीरेश्चरस्य ग्रहणम्‌ । अधिगतविद्यानामुपादानं तु क्रमविरुद्धम्‌, सत्तः 
प्रागूवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य चोपादानात्‌ । 

गुरोः सवेविद्याऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्क्रान्तिः, तया 





अन्धकार गुरुवरन्दन--त्याज से अपने विद्या तथा जन्मत्रंशोँ की परिशद्धि को दिखलाते हे-- 
“श्रीमंज्ज्ञान? इत्यादि । र 

श्रीमान्‌ श्ञानेन्द्र' नामक संन्यासी से जिन्होंने समग्र त्रह्मत्रिया का त्रिस्तार वेदान्तशास्त्र ( लक्षण 
या उस शास्त्र का ज्ञान यहाँ वित्रक्षित है ) प्राप्त किया, कणाद तथा गौतम की ( अर्थवहुल होने से ) 
गम्भीर उक्तियाँ ( वेशेधिक तथा न्यायदशैन ) “महेन्द्रशात्रो” से समझी, “खण्डदेवोपाध्याय' से जैभिनीय- 
शास्त्र पूत्रेमीमांसा ) काशी नें रहकर पढ़ा और “दोप? उपाधिधारी वीरेच्त्रर पण्डित से दोपावतार 
पतन्जछि की निमेल उक्तियाँ ( महाभाष्य) अधिगत कीं, इस प्रकार जो सत्र त्रिद्याओं के धारण करने 
वाले हुए । 

जिनकी लीळा-शिक्षणचेट्रा और इच्छा से पापाण--पत्थर, अथ च पापाणतुल्य नोरस मुझसे भी 
अमृत अथ च अनृततुल्य सरस काव्य झर रहा है--प्रादु्म्‌ त हो रहा है, उन जन्म तथा शिक्षा दोनों 
के प्रदायक लक्ष्मीकान्त ( लक्ष्मी नाम्नी मेरी माता के पति अथवा विष्णुरूप ) 'पेरुभटट? नामक 
महान्‌--पृज्य गुरुदेव--पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ । कि 
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प्रथममाननम्‌ र 


स्वप्रबन्धस्य सुविचायं विहितत्वेन श्रेयस्त्वं | सूचयति 
निमग्नेन क्लेशेर्मननजलधे रन्तरुदरं, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाघरमशिः। 
हरन्नंत्ध्वान्तंहृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सर्वानपि गलितगर्वान्‌ रचयंतु ॥ 





स्वपाण्डित्यप्रकर्ष मुखेन स्वोक्तेरुपादेयतमत्वम्‌, स्वस्वकीयरचनोद्भवयोः पाषाण-पीयूष- 
त्रवतादात्म्यभ्रदर्वनेन स्वस्य॑ विनयः स्वरचनायाश्चमत्कारकत्वं च, अपिनाऽर्थापत्ति- 
पल्लवकेन परत्र तत्सौकर्यातिशयः लीलामात्रस्यैव तावत्सम्पादकत्वेन गुरोरद्मुत- 
महिमशालिता, तया वन्दनौचिती च सूच्यते । 

पूर्वस्मिन्‌ पद्ये यमकानुधाससंसृष्टं काव्यलिङ्गम्‌, परस्मिन्नर्थापत्ति-काव्यलिङ्गो- 
पस्कृता समासो क्तिरतिशयोक्तिर्वाऽलङ्का रः, क्रमेण स्रग्धराऽनुष्ट्प्‌ च छन्दः ॥ २-३ ॥ 


मननमनुघ्यानमेव गम्भीरतया जलधिः समुद्रस्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उदरः 
मब्येऽन्तस्तल इति यावत्‌, क्लेशैवंहुभिर्दु:खैः ( नत्वनायासम्‌ ). नितरामत्यन्तं मग्नेन 
( नत्वोपदेव प्रविष्टेन ) मया जगन्नाथेन, लोके मत्यंमुवने, उद्ध्वं नीत उद्धृत 
उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, ललितो निर्दूषणत्वेन गुणालङ्का रोपहितत्वेन वा सुन्दरो 
रसगद्भाध्ररस्तन्नामाऽयं प्रवन्ध एव स्फुटपदार्थप्रतिभासकत्वेन मणिः, गुणवतां वेद- 
ग्ध्यभूतां ( नत्वसहृदयानाम्‌ ) हृदयं चित्तं वक्षश्च, अधिरूढः प्रविष्ट आख्ढश्च, अन्त- 
ध्वान्तं मानसिकं साहित्यपदार्थविषयकाज्ञानम्‌ आन्तरालिकं तमश्च, हरन्नपनयन्‌, 
सर्वानशेपान्‌ ( नतु कतिपयानेव ) अलङ्कारान्‌ अलङ्कारप्रतिपादकान्‌ ग्रन्यान्‌ 
भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोऽसाधारण्यमदो येषां तादृशान्‌, रचयतु 
क रोत्वित्यथः । 

यहाँ संन्यासी से नझविद्याज्ञानठाम की बात कह कर व्यज्जनया ग्रृहर्स्थो में ब्रह्मविद्याज्ञान कौ 
अपरिपछता को सचित करते हैं, “अवेदीत्‌? इस क्रियापद से 'वेश्लेधिक तथा न्यायदर्शन को उन्होने 
समझा न कि केबल रट लिया” इस विशेष को अभिव्यक्त करते हे और शुरु को सर्वविद्यानिधान 
वतला कर उनके मेंधात्री शिष्य अपने में भी उन विद्याओं के संक्रमण को व्यक्त करते हैं । इसी तरह 
अपने में पापाण के तथा अपनी कविता में पोयप के तादात्म्य का प्रदशन कर अपने में विनय एवं 
अपनी कविता में चमत्कारातिशय को सचित करते हं । प्रथम पद्य में 'यमक तथा अनुप्रास' इन 
दोनों शब्दालङ्वारौं से संसष्ट काव्यलिङ्ग अलङ्कार और द्वितीय पद्य में काव्यलिङ्ग से सहक्ृत अति- 
जशया।क्त अलदार ह । 

अपने प्रबन्ध की प्रशंसा करते है-- निमग्नेन' इत्यादि । 

मैंने ( साहित्यिक पदार्थो के) अनुचिन्तनरूप समुद्र के अन्तस्तळ में बड़े दुःखों कि 
अनायास, निथ्शेप मग्न होकर--न कि थोडा सा प्रत्रिष्ट होकर, संसार में इस “रसगङ्गाधर” रूप सुन्दर 
मणि को निकाला है । इस तरह निकाली गई यह ( रसगङ्गाधर रूप) मणि, युणिगर्णा के हृद्यो 
प प्रविष्ट होकर आन्यन्तरिक अन्धकार ( साहित्यशासत्रविषयक अज्ञान) को इरण करती हुई, सभी 
अलङ्कारो ( अलंकारसम्वन्थी निवन्धों तथा आभपर्णो ) को गत्ररदित कर दे! तात्पर्यं यह है कि-- 
मैंने खव सोच-समझ कर इस ग्रन्थ को लिखा हे, यह अलङ्कार अन्था में मणिरूप है, इससे साहित्य- 
शास्त्रविषयक समस्त श्रान्त धारणायें दूर हो जायेंगी, अत: सहृदय जन इस अन्थ को अपने हृदयों में 
स्थान अवश्य देंगे, इस ग्रन्थरत्न के प्रभाव से :और-और अलङ्कार ग्रन्थ नगण्य हो जायँगे। सम्पूर्ण 
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६ रसगङ्गाधरः 


इत्यं स्वम्रन्थस्य प्राचीनैरगतार्थत्वं प्रतिपाद्य नवीनेरपि स्वसजातीयग्रन्थान्तरंर- 


मतार्थंत्वं प्रतिपादयति-- 
परिष्कुवंन्त्वर्थान्‌ सहृदयधुरीणाः कतिपये, 
तथाऽपि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता । 
तिमीन्द्राः सङ्क्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे, 
किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः । ५ ॥ 


अत्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुद्राभ्यन्तरे चिरं मग्नेन दुष्करप्रयासेरुद्धृतो 
मणिर्भहीयसां वक्षःस्थलमारूढः स्वेतरभ्ूषणानि स्वापेक्षया हीनकान्तीनि करोतीति 
प्रतीते रूपकानुप्राणिता समासोक्तिरलङ्कारः। अन्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं किचिद्‌ 
विच्छित्ति विच्छिनत्ति । सम्पूर्णन सन्दर्भेण सुचिन्त्य विहितोऽयं प्रबन्धः परकीया- 
लङ्कारप्रबन्ध्ेम्यः सवंथोत्क्ृष्ट इति वदताऽमिधेयचतुष्टयं प्रकाश्यते । गुणवता मित्यनेन 
'मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः, किमस्या नाम स्यादलसपुरुषानादरभरंः ॥।' 
इति पद्यार्धाथः प्रतिपाद्यते। अलङ्कारेष्‌ गर्वस्य चित्तवृत्तिविशेषात्मनोऽयोग्यतया 
तदूगलनस्यासम्मवेन तिरस्क्ृतवाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति प्राग्वत्‌ प्रार्थनायां लोट्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 

कतिपये कतिचन ( भ्ूयांसोऽपि) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, अर्थान्‌ 
सा हित्यशास्त्रीयपदार्थान्‌, परिष्कुवन्तु स्वप्रतिभाऽनुरूपं यथेच्छ ( ग्रन्थान्‌ रचयन्तः ) 
विवेचयन्तु । तथाऽपि तेषां विवेचनेनापि, मे मम, क्लेश एतद्ग्रन्थरचनाभ्रयास; कथ- 
मपि केनापि प्रकारेण ( ईषदपि ) गतार्थोऽन्यथासिद्धप्रयोजनकः, न भविता नेव 
भविष्यति, इमे लौकैदु श्यमानाः, तिमीन्द्रा महामत्स्याः, पुनर्भूयः, पयोधेः सागरस्य, 
सङक्षोमं मुहुरुद्रतनः सम्यगालोडनम्‌, विदधतु कुर्वन्तु, एतेन तिमोन्द्रास्फालनेन, 
मन्दरगिरेमन्याचलस्य, आयासो रत्नोद्धा राय समुद्रमन्थनप रिश्रमः, कि विफलो व्यर्थो 
भवति ? अपितु न भवतीत्यर्थः । 


सन्दे दे यह बात निकली कि इस निवन्ध में अन्य निवन्धों की अपेक्षा बहुत कुछ महत्ता है, अतः 
उपादेय है । 

यहाँ यह अर्थ प्रतीत होता है कि--किसी ने बड़े क्लेशो से समुद्र में गोता लगा कर एक मणि 
निकाली, शोकौनों ने उसे हार में गूथ कर अपने उर:स्थळ पर धारण किया और उसकी पवित्र प्रभा 
के सामने सव सुवर्णादि-निर्मित अलंकारों की प्रभा हीन हो गई । इसलिये इस पद्य में रूपकानुप्राणित 
समासोक्ति अलंकार है । 

सददर्यो में य जा. माने जाने वाले कुछ पण्डित, अर्थी का परिष्कार करें--भन्थ वना-वना कर 
साहित्य पदार्थों का विवेचन करते रहें, परन्तु उन लोगों के विवेचन से मेरा कष्ट--'रसगड्वाधर- 
निर्माण में होने वाळा श्रम-किसी तरह, गतार्थ-निष्प्रयोजन नहों हो सकता । ये प्रत्यक्ष दीख पड़ने 
वाले बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को क्षुब्ध करते हैं, सो करें, परन्तु इससे क्या मन्दराचछ का श्रम-मथन- 
प्रयास-निष्फल होता है ? यहां “जैसे मत्स्या के आलोडन से रत्नोद्धरण रूप प्रयोजन की सिद्धि नहीं 
होने के कारण रत्नों को निकालने वाला मन्दराचळ का मथनक्छेश विफल नहीं होता, उसी तरह 
अन्य विद्वानों के विवेचनों से सादित्यसिद्धान्त-निर्णय-रूप-प्रयोजन की सिद्धि न होने के कारण, 
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प्रथममाननम्‌ ७ 


स्वपाण्डित्यप्रकषँ प्रकाशयन्नेतत्रबन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं प्रदर्शयति--- 
निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयाऽत्र निहितं न परस्य किञ्चित्‌ । 
कि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्घः, कस्तूरिकाजननशक्तिभृता मृगेण ॥ ६ ॥ 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोत्‌ श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्र 
योजनः ॥।' इत्यमियुक्तोक्ते रमिधेयस्य प्रकाशाय प्रतिजानीते 
मननतरितीणेविद्याऽणंवो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः । 
रसगङ्गाघरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ ।। ७॥ 


इह यथा तिमीन्द्रास्फालनेन रत्नोद्धरणरूपभ्रयोजनानिष्पत््या कथमपि मन्दरस्य 
प्रयासों न निष्फलो भवति, तथेव साहित्यपदार्थानामितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्ता= 
वधा रणलक्षणप्रयोजनासिद्धया कथमपि ममँतद्ग्रन्यरचनाश्रमो गतार्यो न भविष्यः 
तीति वाक्यार्थसाम्यस्य गम्यत्वात्‌, सत्त्वभावस्येकस्येवोभयसाधारणध्मस्य न 
मविता' कि भवति’ इति शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनिदंशाच्च प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । 
नत्वर्थान्त रन्यासः, वाक्यार्थयोः सामान्यविशेषभाव-कार्यंका रणभावयोरभावात्‌ । 

भवितेति भविष्यत्सामान्यबोधकलुटोऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाले कियतामेतादुशप्रवः 
न्धरचनाक्षमाणां विचक्षणानां सद्भावस्य सम्मवेऽप्यग्रे सवंथा तदसम्भवः सूच्यत इति 
केचित्‌ । शिखरिणी छन्दः ॥॥ ५ ॥ 

उदाहरणानुख्पं ध्वनिगुणालङ्का रादिलक्ष्यत्वयो ग्यम्‌, नुतनं नवीनं भामिनीविला- 
साख्यं काव्यम्‌, मया निर्मायं रचयित्वा, अत्र रसङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किञ्चिदीष- 
दपि 'उदाहरणम्‌' न निहितं नेव निबद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिभृता कस्तूर्प्यृतत्रदन- 
सामर्थ्यंभाजा, मृगेण, सुमनसां कुसुमानां, गन्धः परिमलः, मनसाऽपि ( कि पुनर्नासि3 
कया ) कि सेव्यत उपादीयते ? अपि नेत्यर्थः । 

अत्र पूर्ववत्‌ प्रतिवस्तूपमाऽलङ्कारः । कस्तूरिका भृतेत्यनुक्त्वा तज्जननराक्तिभ्रृतेति - 
कथनं स्वस्य यावदपेक्षितप्योत्पादनक्षमत्वम्‌ समस्तवाक्यार्थश्च परेषां साहित्यग्रन्य 
काराणां परकीयोदाहरणग्रहणात्‌ तदभावम्‌, तत आत्मनस्तेम्यः, एतद्‌ग्रन्थस्य 
तद्ग्रन्थेम्यो वैलक्षण्यमवगमयति । वसन्ततिलकं छन्दः ॥ ६ ॥ 
अपितु सर्त था सार्थक है? ऐसा त्राक्यार्थ गम्यमान है और “न भविता, तथा कि भवति? इन दोनों से 
एक हो सत्ता का अभाव रूप धमे दो वाक्यों में निर्दिष्ट हे, अतः प्रतित्रस्तपमा अलंकार होता है । 

अन्य निवर्न्धो से अपने निवन्ध में विद्यमान विशेष का दिग्दर्शन कराते हे--'निर्माय इत्यादि । 

इस निबन्ध में उदाहरणों के अनुरूप ध्वनि-युण अलंकारों में जिसका जैसा लक्ष्य होना चाहिए 
वैसा--काव्य वनाकर मैंने उपस्थित किया है, दूसरे का कुछ भी नहीं लिया, ( टीक ही हे) जो 
कस्त्री की सृष्टि कर सकता है वह मृग क्या कभो मनसे भौ किसो पुथ्पसौरभ को सेवा करने की 
कामना करता है ? यहां भौ पूर्वेत्रत्‌ प्रतिवस्तपमा अलङ्कार समझना चाहिये । 

'कस्तरी को धारण करने वाला” ऐसा न कहकर 'कस्तरीजनन की शक्ति को धारण करने वाळा” इस 
कथन से स्वगत-समस्त-क्राच्य-निर्माण-सामर्थ्यं और समग्र वाक्यार्थ से अन्य अलकझ्कार-ग्रन्थ-निर्माताओं 
में परकीय उदाहरणों के ग्रहण करने के कारण उस कवित्वशक्ति का अभाव व्यङ्गय होता है, उस व्यङ्गय 
से भी अन्य-पण्डितापेक्षया अपने में तथा तत्कृत अन्थापेक्षया स्वकूत अन्ध में वेलक्षण्य व्यक्त होता है । 
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८ रसगङ्गाधरः 


स्वप्रबन्घस्य प्रचा रमाशंसति-- 
रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु। 
किञ्च कुलानि कवीनां निसर्ग सम्यञ्चि रक्षयतु ।। ८ ॥ 


मननमेव पारनौयकत्वेन तरिनौं:, तया तीणंः प्राप्तपा रः, विद्या एव गाम्भीर्येण 
दुस्तरतया वा5णंवः समुद्रो येन सः, जगन्नाथश्चासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणा- 
मिन्द्रः पण्डितेषु नरेन्द्र इव, पण्डितश्चासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डित राजपराभिधानो वा, 
इमां रसगङ्गधरनास्ना काव्यस्य ( तदङ्गानामलङ्कारादीनां च ) मीमांसा विचार 
उद्देशलक्षणपरीक्षा . यत्र, तादृशीं रचनां, कुतुकेन कुतूहलेन (न्‌ तु क्लेशेन) 
करोतीत्यर्थः । ` « 

इह्‌ रूपकमनुप्रासश्रा लङ्का रः । पूर्वार्धेन प्रगल्भपण्डित विहितत्वेन प्रबन्धस्योपादेय- 
त्वम्‌, काव्यमीमांसोमित्यनेन विषयः प्रयोजनं च कुतुकेनेत्यनेन स्वस्येतादृशग्रन्थरचनेऽ- 
पि क्लेशाभावद्वारेण पाण्डित्या तिरेकश्च व्यज्यते । आर्या छन्दः ॥ ७ ॥ 

रसा एवास्वाद्यत्वेन गङ्गा, तस्या धरः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धेन धारकः, 
यद्दा रसानां प्रतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कर इव, रसगङ्गाधर इति नाम यस्य, तादृशः 
अयं बुद्धिगोच रीङृतः सन्दर्भः पश्चाङ्गकवाक्यरूपो ग्रन्थः, चिरमनल्पेकालं, जयतु सवभ्यः 
साहित्यग्रन्थेम्य . उत्कृष्टतया वतंताम्‌ । किञ्च तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ ( नतु 
व्याजात्‌ ) सम्यस्चि सत्काव्यविरचन-विवेचनव्यसनितया समीचीनानि, कवोनां 
काव्यस्य निर्मातृंणां विवेचकसहूदयविदुपां च, कुलानि वृन्दानि, रञ्जयतु साहित्य- 
सिद्धान्त निष्कषंवो घनेनानन्दय त्वित्यर्थः । 

अत्र यमकमलङ्कारः । वाक्यस्य पञ्चाङ्गानि तु--'विषयो विशयश्चैव पूर्वपक्ष 
स्तथोत्तरम्‌ ॥ त्िणयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥' इत्यनेन भट्टचरणेर्द- 
शितानि । 'सङ्कञ्गावान्‌ पण्डितः कविः’ इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्दस्य विद्वद्वाचक- 
त्वमपि । कुलपदस्यात्र वंशपरत्वं तु चिन्त्यमेव, तदूवंशपरम्पराया वैदुष्ये प्रमाणा- 
मावाद्‌ रञ्जनानहंत्वात्‌ । आर्या छन्दः ॥ ८ ॥ 








ग्रन्थ के आरम्भ में अनुवन्धचतुष्टय ( प्रतिपाच विषय, उस विषय के साथ ग्रन्ध का सम्बन्ध, 
प्रयोजन और अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिए अन्यथा उस ग्रन्थ के अध्ययन में लोगों की प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, ऐसा. नियम है । अतः प्रकृत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य बिषय क्या है ? इसकी सचना देने 
के साथ-साथ अन्थकार अपना तथा अपने न्थ का नाम निर्देश करते हे--“'मननतरि!' 
इत्यादि । जिसने मननरूप ( विद्या समुद्र से पार ले जाने की शक्ति रखने के कारण) नौका से 
दुरनृगाह होने के कारण विद्या-रूप-समुद्र को पार कर लिया है, वह पण्डितराज “जगन्नाथ! कौतुक से 
(न कि आयास से ) काव्य-विव्रेचनमय “रसगङ्गाधर? नामक-निवन्ध की रचना करता है। यहाँ 
“मननतरि? इत्यादि 'ति बिद्ेपण से ग्रन्थकार-गत-प्रौढ़-पाण्डित्य सूचित होता हे, जिससे तन्निमित प्रबन्ध 
में उपादेयता व्यक्त होती है, 'काव्यमीमांसाम? इस पद से विषय तथा प्रयोजन की सचना मिलती है । 
अलङ्कार यहाँ रूपक तथा अनुप्रास है । 

अन्थकार स्तरङ्ृत|मन्थ के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करते हैँ--रसगङ्गाधर इत्यादि । 
रसगठ्ठाधर' ( रसरूप गङ्गा को धारण करने वाला, अथवा रस के विषय में गङ्गाधर-शिव के सद्ृश ) 
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प्रथममाननम्‌ ९ 


तत्र तावत्‌ काव्यलक्षणसुत्चमवता रयति-- 

तत्र कीति-परमाह्वाद-गुरुराजदेवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
व्युत्पत्तेः कविसहृदययोराव॑श्यकतया गुणालङ्कारादिभि्निरूपणीये तस्मिन्‌ 
विशेष्यताऽवच्छेदकं तदित रभेदबुद्धौ साघन च तल्लक्षणं तावन्निरूप्यते-- 





तत्र चिकोषिते ग्रन्थे । कीतिर्यंशः परमा ह्वा दो वेदान्त रसम्पर्कशून्यत्वेना द्वितीय आनन्दः 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च प्रसादः स्तुतिविरचनाकलनाम्यां प्रसन्नता चादियंपां, तानि 
तादुशान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, काव्यस्य वक्ष्य- 
माणलक्षणक-कविकर्मेविशेषस्य, व्यृत्पत्तर्नेपुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेषज्ञानस्य, कवेः 
काव्यकर्तृः सहृदयस्य तद्रसास्वादयितुश्र, परमावश्यकतया मितरामपेक्षितत्वेन, गुणा 
माधुर्यादयः, अलङ्कारा अनुघ्रासोपमाऽऽदयश्रादयो येषां तादुशै रसभावप्रभृतिमिहतुभिः; 
निरूपणीये उद्देशलक्षणपरीक्षाभिविवेचनीये, तस्मिन्‌ काव्ये, विशेष्यताऽवच्छेदकं 
काव्यनिष्ठायाः 'रमणीयाथंश्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌’ इति शाब्दवोधीयविशेष्यतायाः, 
अवच्छेदकमन्यूनानतिभ्रसक्तो धर्मः, च तथा, तदितरभेदबुद्धौ "काव्यं काव्येतरेम्यो 
भिन्नं रमणीयाथप्रतिपादकशब्दत्वात्‌' इति भेदानुमितौ, साधनं हेतुभूतं, तस्य 
काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते श्रतिपाद्य विवेच्यत इत्यथः । इह तत्रेति तावचन्नि- 
रूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । ध्रथमेनादिपदेन व्यवहारज्ञान-कान्तासम्मितोपदेदायोरे- 
वादानभ्‌ कीति-परनिव्ृत्योः कण्ठतः, धनभ्राप्ते राजप्रसादजन्यत्वन, प्रत्यवायधुतेश्च 
गुरु-देवताप्रसादसाध्यत्वन प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--- 
'काव्यं यशसेश्थक्कते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिदृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' इति ॥। 
अत्रेव चतुवर्ग भ्राप्ते रप्यन्तर्भावः । 





नामक यह निवन्ध चिरकाळ तक विजयी बने, सर्वोत्कृष्ट होकर रहे और अव्याज मनोहर स्वभाव से 
ही उत्तम कवियों ( काच्यकारों तथा काच्यालोचक-कोविदों ) के समाजों का अनुरञ्जन करता रहे । 
परोत्कर्पांसहिष्णु दुराग्रही दुर्जनो का मनोरञ्जन भले ही इस ग्रन्थ से हो पर्‌ जो सज्जन “णग्माही 
होंगे, उनका हृदय इस अन्ध के अध्ययन से अवस्य ही सुखी होगा, यह वात यहाँ “निसगंसुन्दर' इस 
कविकुळ विशेषण से अभिव्यक्त होती है । अलक्कार यहाँ यमक है । 
अव अन्धकार काव्यलक्षण की अवतारणा करते हँ--“तन्न कीर्ति! इत्यादि । यश, लोकोत्तर 
आनन्द, गुरु, राजा और देवताओं की प्रसन्नता, प्रभृति अनेक जिस काव्य के प्रयोजन दे, उस काव्य 
की व्युत्पत्ति (निपुणता-रूप-तद्विपयक-विशिष्ट-क्षान) कवि, ( काव्यनिमांता ) और सहृदय ( काच्या- 
नन्द॒ का अनुभव करने वाळा ) के लिये अत्यन्त आवस्यक है । इसलिये पहले काव्यलक्षण का 
निरूपण करते हैं। यदि यहाँ आप यह शक्का करे कि कविसहृदयों को काच्यज्ञान कराने के लिये. 
पहले काव्यलक्षण निरूपण की क्या आवश्यकता थी ? क्योकि गुण, अलक्कार, रस, भात्र आदि के ज्ञान 
से ही तो काव्य का ज्ञान दोगा, फिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण पहले करना चाहिये इसका उत्तः 
यह है कि यु", .उक्कार आदि के निरूपण के बाद जो “काव्यं गुणादिमत्‌ , ऐसा ज्ञान होगा--चाः: 
कराया जायगा, वह तव तक नहीं हो सकता, जब तक कि काव्य का ज्ञान न हो जाय । यदि आग 
पछेगे ऐसा क्यों १ तो मैं कहूँगा कि उक्त शान में कान्य विशेष्य है, और झुणादि विशेषण अः" 
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काव्यं लक्षयति 
रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः काव्यस्‌ ॥ १ ॥ 


प्रदीपकृद शितदिशा कविसहृदययोः काव्यप्रयोजनभेदो यथायथमवधायः । कवः 
कवित्वं न तदनुभवभ्रयोजकम्‌, किन्तु सहृदयत्वमेव । आवश्यकताशब्दस्य साधनमस्म- 
द्रसमञ्जरीसुरमिटिप्पनेऽवलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभावाद्यष्टकस्य ग्रहणम्‌ । 
निरूपणं हि शब्दबोधानुकूलो व्यापार उदूदेश-लक्षण-परीक्षारूपः । तस्मिन्निति 
सप्तम्यर्था निष्ठत्वम्‌ । केषांचिन्मते प्रकारस्यापि' विशेष्यताऽवच्छदकत्वस्वीका रात्‌ 
काव्यासाधारणधर्मस्य तल्लक्षणस्य काव्ये प्रकारत्वेऽपि तन्निष्ठविशेष्यतावन्छेदकत्व- 
मक्षण्णमवधारणीयम्‌ । काव्यलक्षणज्ञानस्यैव तत्र प्रवृत्तिप्रयीजकत्वेन तद्विषयकेच्छीय- 
` विषयताऽवच्छदकत्वं च तस्यवावसेयम्‌ । 

रमणीयस्य स्वज्ञानद्वारक-विलक्षणचमत्का रका रणतया सुन्दरस्यार्थस्य वाच्यलक्ष्य- 
व्यङ्गधान्यतमस्य, प्रतिपादको बोधकः शब्दः काव्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति 
शब्दार्थः । रमणीयार्थप्रतिपादकत्वे सति शाब्दत्वमिति तावल्लक्षणम्‌ । तत्र रमणी- 
यस्यानुरागाद्यर्थस्य व्यञ्ञके कटाक्षनिक्षेपाद्यर्थऽतिव्याप्ति वारयितुं विशेष्यदलम्‌ । 
अत्राचमत्कारकार्थवोधके 'घटमानय' इत्यादिवाक्येऽतिप्रसङद्कनि रा सार्थमर्थस्य रमणी- 
यत्वविशेषणम्‌। रमणीयार्थनिरूपितस्य वाचकत्वस्य निवेशे तादृशा्थव्यञ्ञके, व्यञ्ग- 


कान्यम्‌? ऐसा ज्ञान पहले से रहना आवश्यक हे, कारण ? यदि विशोष्य स्वयम्‌ असिद्व-अज्ञात रहेगा 
तव उसमें विशेषण नहीं लगाया जा सकता ओर “काच्यम्‌? इस विशिष्ट शान में काच्यत्वरूपविशेषण-- 
ज्ञान ( जो कारण है ) को अपेक्षा है, अत: 'काब्यं गुणादिमत्‌? इस ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक ( जो 
प्रवतेक ज्ञान विषय होने से इश्टतावच्छेदक भी है) का अर्थात्‌ “रमणीयार्थप्रतिपादकडाब्दत्वरूप 
काव्यत्व का-निरूपण पहले करते हैं। पहले लक्षण निरूपण करने का दूसरा कारण यह भी है कि 
किसी एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु में भेद रहता हे, इसका समझना व्यवहार के लिए उपयोगी 
हे, उस भेदशान के विना कोई व्यवहार चळ ही नहीं सकता, मान लीजिये कोई जङ्गली “जो घट 
तथा पट में कोई भेद नहीं समझता? अगर व्यवहार में प्रवृत्त हो तो क्या होगा घट का कार्य पट 
से और पट का कार्य घट से लेने लगेगा । अब यह वात स्पष्ट हो गई कि “किसी एक वस्त में तदति- 
रिक्त समस्त वस्तुओं से भेद है, यह समझना आवश्यक है । यह नियम काव्य के सम्बन्ध में भी लाग 
होगा अथातू काव्य अतिरिक्त सकल पदार्थो से भिन्न है ऐसा ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित हे, अन्यथा लोग 
काव्यानन्द को घड़ॉ में ढूँढने लग जायँ और काव्य में इतरभेद-ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण से सम्भव नहीं 
कारण ? काव्य अमूतु तस्तु है, फिर अगत्या उस ज्ञान के लिए अनुमान प्रमाण की शरण लेनी होगी 
जैरो--'काव्यं काव्य्रेतरस्मात्‌/ भिन्नमः--काव्य काव्यातिरिक्त वस्तु से भिन्न हे, क्यों ? 'रमणीयार्थ- 
#।ापादक-शब्दत्वात्‌-' रमणीय अर्थौ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द तद्र प होने से यही हेतु 


"देया जायगा अर्थात्‌ सब नगद इतर भेदानुमिति में लक्षण ही देतु होता है, इस लिये भी प्रथम 
'जपळक्षण-निरूपण की आवश्यकता समझनी चाहिये । 


कान श्ण के स्वरूप कहते ह-'रमणीय' इत्यादि । 
अथे का प्रतिपादन करने त्राला--अर्थात्‌ जिस शब्द से रमणीय अर्थ का वोध दो, वदद 
शब्द काव्य ह्‌ । इस लक्षण में यदि “शब्द? पद नहीं कहें, अर्थांत रमणीय? अर्थ का प्रतिपादन करने 
बाळा जा हा बह काव्य हैं? इतना ही लक्षण करे, तो रमणीय अनुराग रूप अर्थ को व्यक्त करने वाला 
२८ क्रराअ-निक्षेप भी काव्य हो जायगा, अतः “शब्द' का निवेश लक्षण में किया गया है । अर्थ 
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लोकरुचिवेचित्र्येणा्थनिष्ठाया रमणीयताया अव्यवस्थानादू व्यवस्थितिमाचष्टे-- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्वादजनकज्ञानगोच रता । 
नन्वा ह्लनादनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा ?, आये तन्निवेशेऽपि बहु“ 
बिधानामानन्दानां पूर्ववत्‌ सङ्ग्रहेणाननुगमः, दितीये तु ब्रह्मानन्दस्येव तेन ग्रहणादनुः 
पपत्तिरित्यतो लोकोत्तरत्वं निव क्ति-- 
लोकोत्तरत्वं च [ह्वादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । 





कत्वस्य निवेशे च तथाविधाथंवाचके शब्देऽव्याप्ति तिरयितुं तदुभयसाधारणस्य 
प्रतिपादकत्वस्य प्रवेशः । रमणीयशब्दध्रतिपादके व्याकरणेऽतिव्याप्ति परिहत्‌ चाथस्य 
घ्रवेशोऽवसेयः । 

चकारस्त्वथकः । लोकोत्तरस्यालौकिकस्य, आह्वादस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं 
यज्ज्ञानं, तद्‌गोचरता तन्निरूपितविषयतारूपाऽथनिष्ठा रमणीयतेत्यथः । 

आह्वादगत आनन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं विस्मयलक्षण-चित्तविस्ता रात्मकवृत्तिधर्म- 
विशेषोऽपरः पर्यायो नामान्तरं यस्य तादृशः, तथा अनुभवः सहृदयसमवेतं प्रत्यक्षं 
चवंणालक्षणं साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथाभ्ूतश्च, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ । अनु 
सवसाक्षिकत्वकथनेन "सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌’ इति दरपणदशितस्तत्र 
प्रत्यक्षेत रश्रमाणविरहो बोध्यते । तथा चान्येषामानण्दानामेतादुशलोकोत्तरत्वर्ै घुर्यात्‌ 
सङ्ग्रहीतुमशक्यत्वान्न दोषः । 





में रमणीय विशेपण लगाने का फळ, अरमणीय-अर्थ-वोधक “घटमानय? इत्यादि साधारण वाक्यों में 
काच्यत्व का निरास समझना चाहिये । वाचक, लक्षक, व्यञ्जक ये जो तीन प्रकार के शब्द साहित्य“ 
शास्त्र में स्वीकृत हुए हें, वे तीनों ही काव्य कहला सकते हं, यदि उनके अर्थ ( वाच्य अथवा लक्ष्य 
किंवा व्यङ्गय) रमणीय हो, इसी अथे को सचित करने के लिये लक्षण में वाचक अथवा च्यन्नक' 
न कहकर सामान्य "प्रतिपादकः पद कहा गया हे । रमणीय शब्द के प्रत्तिपादक तो व्याकरण के 
भी शब्द हैं, उनमें काच्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिए “अर्थ? पद्‌ का निवेश समझना चाहिये । 

अर्थ में रमणीयता क्या हो सकती है ? यदि आप कहें अच्छा लगना ही अर्थ में रमणीयता है, 
तो मैं कहुँगा कि वात आपकी ठोक है, परन्तु यह रमणीयता अव्यवस्थित होगी, कारण ? रुचिमेद से 
एक ही अर्थ किसी को अच्छा और किसी को बुरा लग सकता है, अतः अन्धकार व्यवस्थित रमणीयता 
का निर्वेचन करते हँ---'रमणीयता? च इत्यादि । 

जिसके ज्ञान से लोकोत्तर ( अलौकिक ) आनन्द उपलब्ध हो, वह अर्थ रमणीय है । 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कहेंगे ? अर्थात्‌ आनन्दगत लोकोत्तरत्व 
यदि सातिशय ( जिससे बड़ा दूसरा भी आनन्द हो सकता हो, ऐसा) विवश्षित मानेंगे, तत्र 
लोकोत्तर कहने से कोई लाभ नहीं, क्योकि च्यक्तिमेद-से-रुचिमेद से भिन्न-भिन्न आनन्द लोकोत्तर 
सिद्ध हो जायगा, जिससे अव्यवस्था बनी ही रहेगी । यदि आनन्दगत. ल.कोत्तरत्व निरतिशय 
( जिससे बड़ा दूसरा आनन्द न हो ) चित्रक्षित कहेंगे, तो ब्रह्मानन्द के अतिरिक्त आनन्द ( काच्या- 

जिसको विपयसम्पक्त होने के कारण ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया इं ) 

संगृहीत नहीं हो सकेगा, जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हे, इसलिए इन 
दोनों से विलक्षण लोकोत्तरत्व का निर्वेचन करते हे-- छोकोत्तरव्वञ्च? इत्यादि । कहने का तात्प 
यह हे कि यहाँ का लोकोत्तरत्व सातिशय, निरतिशय, कुछ नहीं, घटत्व, परत्व जेसा आनन्द में 
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नन्वीदुशं लोकोत्तरः्चमत्कारं को जनयतीत्याकाड्क्षायामाह--- 

कारणं च तदवच्छिन्ने भावनाविशेषः पुनपुनरनुसन्धानात्मा । 

आह्लादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फलं दशयति-- 2 

'पुत्रस्ते जातः? 'घनं ते दास्यामि’ इति बाक्याथंघीजन्याल्वादस्य न 
लोकोत्तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वप्र सक्तिः । 


चस्त्वर्थे । तदवच्छिन्ने चमत्का रत्वरूप-लो कोत्तरत्वजात्यव च्छिन्नेऽलौ कि का ह्णा दे, 
पुनःपुनरनुसन्धानं काव्यार्थस्य भूयो भूयः समानविषयकःस्मृतिविशेष आत्मा स्वरूपं 
यस्य, तादृशो भावनाविशेषस्तु का रणमित्यथः। इह न्यायनयोक्तभावनाऽऽख्यसंस्का रस्य 
व्यवच्छेदाय पुनरित्याद्युपात्तम्‌ । काव्यार्थस्य निरन्तरस्मरणेनैव लोकोत्तराह्णादो 
जन्यते नत्वन्यादुशार्थज्ञानमात्र णेत्याशयः । केचित्‌ ताकिकाङ्गीकृतभावनायाः संस्का- 
रात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुन~<पुनरनुसन्धानादात्मा यस्येति व्यधिक रणबहुब्री हिरि- 
हेत्यपि वदन्ति । 


प्रसक्तिरापत्तिः । यद्यप्येतद्वाक्यद्वयाथज्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एव, किन्तु 
तदानन्दस्य प्रागुक्तमावनाविशेषजन्यत्वाभावाल्लोको्तरत्वस्य विरहेण रमणीयाथप्रति- 
पादकत्वविघुरतया नैतद्वाक्यद्वये काव्यलक्षणातिव्याप्तिरित्यभिसन्धिः । 





- रहने याला एक जातित्रिशेष हे, चमत्कारत्व जिसका दूसरा नास हे, सहृदयो का अनुभव ही इस 
जाति की सत्ता में प्रमाण है, अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द में सहृदयो को “लोकोत्तरः, लोकोत्तरः? ऐसा 
अनुभव हो, वही आनन्द लोकोत्तर है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने भी इस प्रसङ्ग में कहा हे-- 
"सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवळम््‌? अत्र अव्यवस्था की दाङका नहीँ हो सकती हैं । 

पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने वाले कारण का निर्देश करते हँ--“कारणं च? 
इत्यादि । चमत्कारत्वापरपर्याय लोकोत्तरत्त्र जाति से अवच्छिन्न परिचित अर्थात्‌ विशिष्ट लोकोत्तर 
आनन्द में पुनः पुनः अनुसन्धानरूप अर्थात्‌ धारावाहिक, भावनाविशेष शाब्दबोधात्मक-अनुभव दो 
कारण हे. । सार यह समझना चाहिये कि जव हम किसी काव्यवाक्य को सुनते हैं, तब शक्ति 
स्मरणादि जो शाब्दवोध की सामग्री मानी गयी हैं, तदनुसार पहले वाच्यार्थ बोध होता हे, तदुत्तर 
यदि वहां व्यङ्गय अर्थ रहा, तो व्यञना वृत्ति द्वारा उसका वोध होता है, जो सहृदयो को अच्छा 
लगता है, अतः सहृदयजन वार-वार उस बोध को करना चाहते हैं, जिसके लिए पुनः पुनः उन शब्दों 
को पढ़ते है इस तरह सम्पन्न की गयी वह बोधधारा सहृदयो की आत्मा में पूर्वोक्त लोकोत्तर आनन्द 
को उत्पन्न करती हे । जहाँ च्यन्गय अर्थ नहीं रहता, वहां विलक्षण वाच्यार्थ की ताइश वोधधारा 
( भावना ) दी आनन्द की सृष्टि करती हे । 

आनन्द में लोकोत्तर विशेषण लगाने का फल कहते हैं--'घुश्नस्ते? इत्यादि । यद्यपि “तुम्हारे घर 
भें लड़का पैदा हुआ” “तुमको में धन दूँगा? इन वाक्यां से होने वाली भावना भी आनन्ददायिनी है, 
तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सक्रते, क्योंकि इन वाक्याथौ की भावना से होने वाला आनन्द 
लोकोत्तर नहीं है, सहृदयों को उस आनन्द में लोकोत्तरत्व की प्रतीति नहीं होती | मूल लक्षण में 
यद्यपि “शाब्दः? यह एकवचनान्त प्रयोग किया गया हे, तथापि वह एकत्व संख्या विवक्षित नहीं है, 
अतः संक्षेपतः काव्य का यह स्वरूप हुआ कि “जिस शाब्द अथवा जिन शाब्दो के अर्थ की भावना करने 
जे किसी अलौकिक आनन्द की प्राप्ति हो, उसको अथवा उनको “काव्य? कहते हैं? । 
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प्रथममाननम्‌ - १२ 


अथ काव्यलक्षणनिष्कर्ष क्रमेण प्रपञ्चयति 

इत्थं चमत्कारजनक भावनाविषयार्थप्रतिपादक-शब्दत्वम्‌, यत्प्रतिपादि- 
तार्थविषयकभावनात्वं चमत्कारजनकताश्वच्छेदक तत्त्वम्‌, स्वविशिष्ठजनक- 
कत डर करड चमत्कारत्ववत्त्वमेव वा काव्यत्वमिति 
फलितम्‌ । 





इत्थममुना प्रकारेणोक्ताथसिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य लोकोत्तराङ्रादस्य जनिका 
या भमावनाकाव्याथेविपयकपुन>पुनरनुसन्धानभ्‌, तस्या विषयो योऽर्थः, तस्य प्रति- 
पादकत्वे सति शब्दत्वं काव्यत्वमिति फलितमिति सवंत्रान्वयः । अस्मिन्‌ प्रथमलक्षणे 
प्रागुक्तं ज्ञानपदं विहाय भावनापदप्रवेशस्य प्रयोजनं किमिति चेत्‌, श्रूयाताम्‌-यत्र 
कस्यचित पूंस: सामग्रीबलेन काव्याथविषयकं तदितराचमत्कार्यविषयकं चैकमेव 
समूहालम्बनात्मकं ज्ञानं जायेत, तत्र तदितरवाक्यार्थस्यापि चमत्का रजनक-तत्पुरुष- 
समवेत-काव्यार्थेविपयकज्ञा नीय विषयताऽऽश्रयत्वेनः तत्प्रतिपादकशब्दे काव्यवदकाव्ये- 
ऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये प्रसज्येत । भावना निवेशे तु, तस्याः स्मृतिविशेषरूपत्वेन 
समूहालम्वनात्मकत्वविरहादू विपयान्तरस्य तज्ज्ञाने श्रवेशासम्भवान्न दोषः । पुन><- 
पुनरनुसन्धानस्य हि यु गपदनेकविषयकतायाः फलबलेन सामग्रीसंवलनासम्भवः कथ- 
श्चित्‌ कल्पनीयाः । संस्कारस्यापि क्वचित्‌ समूहालम्वनत्वमन्यत्र व्यवस्थापितमिति 
तदुपादानान्न दोषनिस्तारः । 





अब नव्य न्याय को शैंठी से काव्यलक्षण का परेष्कार करते है-"चसस्कारजनक? इत्यादि । 
चमत्कार ( लोकोत्तर आनन्द ) को उत्पन्न करने वाली जो भावना ( ज्ञानधारा ) उसका बिषय 
( जिसकी भावना हो वह ) जो अर्थ, तत्:रतिपादक शब्द का नाम हुआ काव्य और तादश झाब्दत्व _ 
का काच्यत्त्र । इस प्रथम परिष्कृत लक्षण में ज्ञानपद न कह कर ज्ञानधारा-ताचक-भावना-पद क्यों 
कहा गया, इस शक्का का समाधान निम्नलिखित समझना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातच्य-विषयक 
ज्ञान-सामग्री से होने वाला ज्ञान अकस्मात्‌ विषयान्तरोद्वोधक सामग्री के जुट जाने से उदासीन 
वस्तु को भी बिपयक वना लेता हे--अर्थात्‌ ज्ञातव्य तथा उदासोन-दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता 
दे, ऐसे ज्ञान को समूहात्रलम्वन ज्ञान कहते हे, अब आप कल्पना कीजिये कि--जहां “शून्यं वास- 
गृहम' इत्यादिः कात्यार्थ-विषयक-चमत्कारकारी ज्ञान में उद्बोधकान्तरन्समत्रधान से घटरूप अर्थ भी 
भसित हो गया, वहां काव्यार्थ-विषयक होने के नाते चमत्कार-जनक-ज्ञान का विषय घटरूप अर्थ 
भी हुआ, अतः उस घटरू अर्थ कोळूतिपादन करने वाला "घटः? इत्याकारक शब्द में भी काव्यत्व 
॥प्त हो जायगा, उसी काच्यत्वापत्ति.को हटाने के लिए ज्ञान पद न कह कर भावना पद कहा गया 
हे । भावना पद कहने पर आपत्ति इसलिये नहीं हुई कि एक वार भले ही उद्वोधकान्तर के जुट जाने 
से कच्या-त्रिपयफ ज्ञान २ घटरूप अर्थ भासित हो जाय परन्तु काव्यार्थ विषयक ज्ञानधारा में उसका 
भासित होना असम्भत्र दे, कारण १ अकस्मात्‌ जुटने वाला उद्डोधक वराबर जुटता रहेगा, ऐसी 
सम्भावना नहा को जा सकती हैं । यदि कोई बादी ऐसा दुराग्रह करे कि--हां, महाशय, जव-जव 
काच्यार्थत्रिपयक ज्ञान हुआ तब-तब, उद्घोधक जुटता हो रहा, उदासीन घटादि रूप अ] उस ज्ञान में 
भासित होता हो गया, तत्र तो भावना पद-निवेश से भी निस्तार नहीं, अतः 'यट+तिपादितार्थ' 
इत्यादि द्वितीय परिष्कृत लक्षण करने की आवश्यकता हुई, जिससे वादी का उक्त दुराग्रह भी दूर हो 
जाय, कहने का आशय यह है कि- शुन्य वासगृहम्‌? इत्यादि काव्य वाक्य तथा “घटः? इन दोनों 
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१४ रसगङ्गाधरः 


अत्रापि लक्षणेऽतिव्यणप्ते'यत्रतिपादिते'त्यादिना द्वितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथा- 
हिं--यत्र कस्यचित्‌ काव्यवाक्यार्थविषयिका निरन्तरोत्पद्यमानतया धारावाहिनी 
स्मृतिविशेषरूपा भावना जायेत, तत्र चमत्कारजनकभावनाविषयीभूतानां सवंपामेव 
समानाकाराणां तेषां वाक्यार्थानां प्रतिपादकत्वात्सरूपे तादुशवाक्यकदम्बके काव्य- 
लक्षणातिव्याप्तिः स्फुटेव । तत्र हि सर्वेषां तादृशवाक्यानां चमत्कारानाधायकत्वातू 
काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌, अपित्वेकस्यव तेषु कस्यचिदित्यापत्तिरेषितुमपि न 
शक्या । येन यादुशानुपूर्वीमता शब्देन, भ्रतिपादिते बोधिते, अर्थ निष्ठा वृत्तिमती, या 
विषयता, तक्निरूपिता या भावनानिष्ठा (तद्‌) विषयितासम्बन्धेनावच्छेदकम्‌ , तादु- 
शानुपूर्वीमत्तवं काव्यत्वमिति लक्षणार्थः । तथा च प्रक्ृतवाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्का- 
रजनकत्वविरहात्‌ तादुशानुपूर्वीमत््वाभावान्नातिव्याप्तिः । आनुपूर्वी तु तद्दर्णोत्तर- 
तद्वर्णत्वरूपः श्रावणप्रत्यक्षविषयताऽवच्छेदको धर्म: । 
अस्मिन्नपि लक्षणें यदादिपदध्रतिपाद्यार्थानां प्रकारतया शाब्दवोधे विपयीभावाद्‌ 
बृत्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीनां कारणत्वेनापेक्षणाद्‌ गौरवम्‌, यत्तच्छव्दयो रब्यवस्थिता- 
थेकतयाऽननुगमश्च दूषणं द्रुरुद्धरमिति स्वविरिष्टेत्यादिना तृतीयं लक्षणमभिहितम्‌ । 
अत्र हि संसर्गविधया भासमानानां तदर्थानामुपस्थितेः शाब्दवोधेऽनपेक्षणाल्लग्धवम्‌ , 
यत्तच्छब्दविरहादननुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्तूपात्तोऽपि वेशिष्ट्यघट- 
कार्थोपस्थापकत्वेनानुगताथेक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य म्रहणम्‌ । तथा च 
स्वविशिष्टा चमत्कारत्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपिता या भावनानिष्ठा जनकता, ( भाव- 
नायामर्थस्य विषयतासम्बन्धेन विशेषणात्‌ ) तदवच्छेदको योऽर्थः, तत्प्रतिपादकत्वं 
सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्वविशिष्टत्वे सति शाब्दत्वं काव्यत्वमिति 
पर्यवसितम्‌ । 
शब्दों से प्रतिपादित-अर्थ-विषयक-भावना के एक होने पर भी काव्य शब्द प्रतिपादितार्थ-विषयक 
भावनात्व, एवं 'घटः' इत्यादि उदासीन शाव्द-प्रतिपादितार्थविषयक भावनात्व एक नहीं, भिन्न है । 
इस स्थिति में चमत्कार-जनकता का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य दाव्द-१तिपादितार्थविषयक 
भावनात्व ही हो सकता ह, दूसरा नहीं, क्योंकि-जिसका जो धर्म अन्यन ( अस्पदेश में न रहने 
बाळा ) और अनतिप्रसक्त ( अधिक देश में न रहने वाला) होता है, वही धर्म उसका अत्रच्छेदक 
हो सकता हे, उदासीन 'घट:? इत्यादि शाब्द-प्रतिपादितार्थ-विषयक-भावनात्व शुद्ध “घटः? इत्यादि 
शब्द-प्रतिपादितार्थ-विपयक भावना पर भी है, जहां चमत्कार-जनकता नहीं है, अत: बह अधिक 
देशबृत्ति ( अतिग्रसक्त ) धमे होने से चमत्कार-जनकता का अनच्छेदक समूहालम्बन स्थळ में नहीं 
होगा, फिर द्वितीय लक्षण के हिसाब से उक्त स्थळ में आपत्ति नहीं हुई । किन्तु इस द्वितीय लक्षण में 
भी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जाती है कि--यह लक्षण एस यत्‌ और तत्‌ पद से घटित है, 
जिसका अथ अननुगत हे- अर्थात्‌ कोई एक निश्चित नहीं है, अतः तादूश यत्तत्‌ पद-घटित लक्षण 
भी अनचुगत होगा, फिर लक्षण बनाने का उद्देश्य ( अनुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी 
वात यह हैं कि काच्यपद--शाक्यतात्रच्छेदक गुरु हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ लक्षण को लघु 
सचा भान जत न इसलिए स्वविशिष्टजनकता' इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार 
न बढ़ा है, न यत्‌ , तत्‌ ववा हो हि ना अवच मा ह 
RE किर कवा अननुयम की इाङ्का जाती रही । यहाँ 





CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ १५ 


इत्थं स्वकीयं काव्यलक्षणं प्रतिपाद्य काव्यप्रकाशक्कतस्तत्‌ खण्डयितुमुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विशेष्यदलेऽथस्य निक्षेपमा क्षिपति 

यत्तु प्राञ्चः-'अदोपौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम्‌’ इत्याहुः । 
तत्र विचायंते-शब्दार्थयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्‌ , मानाभावात्‌ , 'कःव्य- 
मुच्चः पठयते’ 'काव्यादर्थोऽवगम्यते’ 'काव्यं श्रतम्‌, अर्थो न ज्ञातः? इत्यादि 
विश्वजनीनव्यवहारतः प्रत्युत शव्दविशेषस्यंव काव्यपदार्थत्वप्रतिपत्तश्च । 





तादुशचमत्कारत्ववत््वसमानाधिकरणं तदेव काव्य “काव्य'मित्याद्यनुगतभ्रतीति- 
विषयताऽवच्छेदकतयाऽऽस्वादविशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्धं जातिविशेषरूपमु- 
पाधिरूपं वा लक्ष्यताऽवच्छेदक मिति व्याख्यातारः । 

लक्षणमिदं जगन्नाथस्य न सर्वथा स्वोपज्ञम्‌ 'संक्षेपाद्ठाक्य मिप्टाथव्यवच्छिन्रा पदा- 
वली । काव्यम्‌’ इत्याग्नेयेम, काव्यमुपक्रम्य शरीर’ तावदिष्टाथव्यवच्छिन्ना पदावली” 
इति दण्डिभट्टेन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलराव्दवृ त्तिकाव्यत्वा ङ्गीका रनिर- 
सनप्रसङ्गेन पुरस्ताद्‌ व्यक्तीभविष्यति । 

तुना वक्ष्यमाणा$रुचि: सूच्यते । प्राञ्चः काव्यप्रकाशकाराः । आहुरित्यग्रिमेणा- 
न्वयः । विचार्यते यक्तायक्तत्वमिति शेपः । विश्वेभ्यः सर्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्व- 
जनीनो व्यवहारः । प्रत्यतोक्तवेप रीत्ये । एवकारः शब्दाथमात्रस्य व्यवच्छेदक: । 

प्राचीनैः झाब्दार्थोभयस्य काव्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः याब्दार्थयोः 
काव्यत्वस्य ज्ञापकं किञ्चिदपि प्रमाणं नोपलभ्यते । किःच्चाथस्य कण्ठताल्वाद्यभिघात- 
जन्योच्चा रणलक्षणपाठायोग्यत्बेन “काव्यमुच्चेः पट्यते’ इत्यादिरूपः, अर्थस्यापि काव्य- 





लोकोत्तरत्व का पर्यायवाची चमत्कारत्व जातित्रिशेष माना गया हे, जो, यद्यपि साक्षात्सम्वन्ध 
( समवाय ) से चमत्कार--लोकोत्तर आनन्द में ही रह सकता हे, काव्य में नहीं तथापि अन्थोक्त 
स्तरवि रिष्टजनकतावच्छेदकार्थ-प्रतिपादकता” रूप परम्परा सम्वन्ध से काव्य में रहेगा । यद्यपि यड्‌ सम्बन्ध 
लम्बा अवश्य है, तथापिं सम्बन्ध लक्षण घटक नहीं कहलाता, इसलिये अव उक्त दोनों का असङ्ग नहों 
उपस्थित हो सकता, ऐसा समझना चाहिये । इस सम्बन्ध में स्वपद्‌ से चमत्कारत्त्र का ग्रहण करन! 
चाहिये, समवाय सम्वन्ध से तद्विशिष्ट होगा चमत्कार, उसकी ( तन्निरूपित ) जनकता रहेगी भावना 
( ज्ञानधारा ) में, उस जनकता से निरूपित त्रिपयता-सम्वन्धावच्छिन्न अवच्छेदकता रहेगी काव्यार्थ 
में, अर्थात्‌--विषयता सम्वन्ध से काव्यार्थ भी भावना में प्रकार होता हे, अतः वह ( काव्यार्थ ) भी 
भावनानिष्ठ जनकता का अत्रच्छेदक होगा--उस, काव्यार्थ का प्रतिपादक होगा शब्द, अतः तादश 
प्रतिपादकता सम्वन्ध से स्व ( चमत्कारत्त ) शब्द में रहेगा । इसी तरह से लक्षण का समन्वय करना 
चाहिये । 

अब पण्डितराज स्त्रसम्मत काज्यलक्षण-निर्मण कर लेने के वाद प्राचीन आचार्य द्वारा किये 
गये काव्य-लक्षणों के खप्डन-प्रसङ्ग में सर्वरथम काव्यप्रकाशकार मम्मट कृत लक्षण की चर्चा करते 
है- “यत्त प्राञ्चः? इत्यादि । काव्यप्रकाशकार ने “दोषरहितः गुण तथा अलंकारसहित दाऱ्द्राई- 
युगल” को काव्य माना हे, हां, अलङ्कार के अंश में इतनी छट उन्होंने खवच्य दी दे कि-- 
कहीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी ओर अंश के रहने पर शाब्दार्यसमूह को काव्य 
कहा जा सकता हे, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह लक्षण ठीक नई; हे, ववरण १ 
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प्रतिपक्षिपक्षमुपक्षिप्याक्षिपति-- 

यवहारः शब्दमात्रे लक्षणयोपपादनीय इति चेत्‌, स्यादप्येवम्‌, यदि 
5,. प्रपदार्थतया पराभिमते शब्दार्थंयुगले काव्यशब्दशक्तः प्रमापक दृढतरं 
किमपि प्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तु न पश्यामः । 

ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, प्रमाणान्तरविरहेऽपि काव्यप्रकाशका रादिप्राचीनो- 
क्तेरेव प्रमाणत्वा दित्यत आह 

विमतवाक्यं त्वश्रद्धयमेव । 


पदार्थत्वेन पृथक्‌ तदुल्लेखानहंत्वात्‌ 'काव्यादर्थोऽवगम्यते’ इत्या दिरूय:, अर्थस्य श्रवणा- 
सम्भवात्‌ काव्यपदार्थ्वेनंव सङ्ग्राह्मत्वाच्च 'काव्यं श्रुतम्‌, अर्थो न ज्ञात? इत्यादि- 
रूपश्च सर्वानुमतो व्यवहारो नोपपद्यते । अर्वाचीनमते तु प्रमाणान्तराभावेऽपि, शब्द- 
मात्रस्य काब्यत्वाभ्यूपगमने भादुर्भवन्ती तद्वयवहारोपपत्तिरेव भ्रमाणीमवतीति तत्त्वम्‌ । 
व्यवहारः 'काव्यमुच्चैः पत्मते” इत्यादिशब्दश्रयोगरूपः । लक्षणया अवयवावय- 
विभावरूपशक्यसम्बन्धमूलकगौणवृत््या । पराभिमते काव्यभ्रकाशकारादिसम्मते । 
काव्यशब्दशक्तेः काव्यपदक्तिष्ठा भिधाया: । प्रमापकं ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्ति- 
ग्राहकं प्रमाणमेव । 
यथा (पूर्व पञ्चालाः’ इत्यादौ समस्तपः्चालदेशवाचकानां पश्चालादिशब्दानाँ तदे- 
कदेशे लक्षणया प्रयोगः तर्थेवोक्तव्यवहारेषु शव्दार्थोभयवाचकस्य काव्यशब्दस्य स्वार्थः 
कदेशे दाब्दमात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्तं न 
युक्तम्‌ , काव्यपदनिष्ठायाः झब्दार्थोभयनिरूपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमा- 
णस्यानुपलम्भादिति तात्पर्यम्‌ । 
अनुपपत्तिभ्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरे रस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं भ्रमाणत्वेन विश्व 
सनीयमिति भावः । 
हे, काव्य से अर्थ समझा जाता हे, काव्य सुना अर्थ ज्ञात न हो सका” इत्यादि सार्बजनिक व्यवहार 
से विशिष्ट प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध होता है, अर्थ नहीं, क्योंकि 'शब्द और अर्थ! दोनों को 
काव्य मानने पर उक्त व्यवहार नहीं वन सकते-अर्थात्‌ यदि अर्थ भौ काव्य होता तो उसका पाठ 
केसे सम्भव हो सकता, अर्थ कें भी काव्य के अन्दर आ जाने पर काव्य से अर्थ का समझना भी नहीं 
वन पड़ता, और अर्थमिश्रित काव्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पड़ता, अतः दाब्दमात्र को ही 
काव्य मानना टीक हे 'शब्द-अर्थ' दोनों को नहा । 
यदि आप कहें कि--जहाँ राब्दमात्र के लिये काव्य पद का प्रयोग किया गया हो, वहाँ लक्षणा- 
बृत्ति से काम लिया गया हैं, अथ।तू-उक्त व्यावहारिक वाक्यों में काव्यपद का लाक्षणिक प्रयोग है, 
शब्दार्थ-युगळ-वाचक काच्यपद का प्रयोग लक्षणावृत्ति के द्वारा केवळ शब्द में भी हो सकता है, 
जेसे समस्त-पान्राल-डेश-त्राचक पान्राल शब्द का प्रयोग 'पूर्वे पाञ्चालाः? इत्यादि स्थलों में देश के 
एक भाग मे भी लक्षणा से होता हे, इस तर्क का उत्तर पण्डितराज यह देते हैँ कि--आपका यह 
( लक्षणा द्वारा काम चलाने वाला ) कथन तव सङ्गत हो सकता था, जब आप किसी प्रबळ प्रमाण से 


यढ सिद्ध कर दें कि काच्यपद का मुख्य ( वाच्य ) अर्थ “शाब्द और अर्थ? दोनों ही हे । परन्तु ऐसा 
प्रमाण ही तो नहा दृष्टिगोचर होता हे । 
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उपसंहरति-- 
इत्यं चासति काञ्यशब्दस्य शब्दार्थयुगलशक्तिग्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद 
व्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धचन्ती शक्ति को नाम निवारयितुमीष्ठे ? 
एकतरपक्षे विनिगमनाविरहादुमयत्र शब्दाथंयोः काव्यशब्दर्शाक्त स्वीकुवंतां मतं 
निराकरोति--- 
` एतेन विनिगमना$मावादुभयत्र शक्तिरिति प्रत्युक्तम्‌ । 
पयंवसितमाचष्टे-- 
तदेवं शब्दविशेषस्यैव काव्यपदार्थत्वे सिद्धे, तस्यंव लक्षणं वक्तुं युक्तम्‌, 
न तु स्वकल्पितस्य काव्यपदार्थंस्य । 


इत्थं प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्रद्धेयत्वेनाप्रामाण्येन । प्रागुक्तात्‌ 'काव्यमुच्चैः प्रते’ 
इत्या दिरूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नैव कश्चित्‌ । 
` ईष्टे शक्नोति । 

इदमुच्यते--'शक्तिग्रहं व्याक रणोपमान-कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्च । 

वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति, सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥' 

इति तारकिकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्राहकभ्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि पूवं 
कथितो व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिग्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शाक्तिग्राहक- 
कोटावूल्लेखातू । 

एतेन पूर्वोक्तव्यवहाररूपविनिगमकसऱद्भावेन । एकतरपक्षपातिनी यु क्तिविनिग- 
मना । प्रत्युक्तं खण्डितम्‌ । 

प्राक्‌ प्रदर्शितव्यवहारेयंदा काव्यपदस्य शब्दविशेषमात्रे भक्तिनिर्धारिता, तदा 
तादुशशब्दमात्रवृत्त्येव काव्यस्य लक्षणं कथयितुमुत्रितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयवृत्तीति 
सारम्‌ । । 

यदि आप कडे कि प्रमाण क्यो नहों दृष्टिगोचर होता? क्या आप डाब्इ: माग को नहीं मानते ? 
अथांत्‌ आचार्य मम्मट का वाक्य हो राब्दार्थ-युगळ को काव्यपद' वाच्य होने में £माण हे । हाँ, शब्द 
को मैं प्रमाण मानता हूँ, परन्तु आप्त के शब्द को--वादी के शब्द को नहीं, मम्मट तो तादी हे, 
उन्हीं के साथ मेरा विवाद है फिर उनके शब्द को ही 5माण केसे मान ळू ? 

इस तरह जब कि “शब्द और अर्घ? दोनों में काव्यपद की अभिधादाक्ति को सिद्ध करनेवाला 
कोई प्रमाण नहीं है, तब पूर्वोक्त व्यवहाररूप पमाण से शब्दमात्र में सिद्ध होने वाली काच्य-पद- 
शक्ति को कौन रोक सकता है । 

इसी से “शब्दमात्र को कान्य मानने में कोई विशेष युक्ति नह हे, इसलिये शब्दे और अर्थ 
दोनों को काव्य मानना चाहिये? इस तके का भी उत्तर हो जाता हे, क्योकि शब्दमोत्र को काव्य 
मानने में पूर्वोक्त लौकिक-व्यत्रहाररूप-विनिगमक ( एकतरपक्षपातिनी युक्ति ) वर्तमान हे । 

इस तरह विशिष्ट प्रकारक शब्द के ही काव्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार राब्दमात्रगत-काच्य- 
लक्षण बनाना उचित है, न कि अपनी ओर से काव्यरूप में कल्पित-शब्दार्थ युगल-गतं लक्षण 
बनाना । _ 

२ र्‌० ग० 
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१८ रसगङ्गाधरः 


स्वमतं द्रढयित्‌ं प्रसङ्गादाह ट 

एषैव च वेदपुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः। अ यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌। ` 

घ्राचीनमतं पुनरापाद्यावद्यति-- टू 

यत्त्वास्वादोद्वोघकत्वमेव काव्यत्वप्रयोजकम्‌, तच्च शब्दे चाथ चाविशिष्ट- 
मित्याहुः, तन्न, रागस्यापि रसव्यञ्जकताया घ्वनिकारादिसकलालङड्कारिकस म्मत- 
त्वेन प्रकृते लक्षणीयत्वापत्ते: । कि बहुना, नाट्याङ्कानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथा- 
त्वेन तत्त्वापत्तिदुर्वा रेव । 


FU एल 0 UNS ५५4० SD IES MS त ता छी 

एवैव च शब्दविशेषमात्रवोत्तत्वस्वीकृतिरेवं । गतिरुपायः । आदिपदेनेतिहासप्रः 
भृतिपरिग्रहः । अन्यथा वेदत्वादेरपि शब्दार्थोभयवृत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तद्व्यः 
वहारविरोधापत्तिः। 

“वेद: उच्चैः पञ्चते’ 'वेदादर्थोऽवगम्यते' 'वेदः श्रुतः, अर्थो न ज्ञात: इत्या दितत्त- 
दृघवहारेम्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधार्यं शब्दविशेषमा त्र- 
वृत्त्येव वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शाब्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिर्माणे तु काव्यवद्‌ व्यवहारः 
विरोधः स्फुट एवेत्याशयः । 

एतच्च 'स्वगं विशेषजनकताऽवच्छेदकजातिभेदकफलोदूदेश्य भ्रमाजन्यप्रयत्नविषय- 
वाक्यपरम्परा ग्रन्थः तदूवृत्तिग्रन्थतवं जातिः । ग्रन्थत्वव्याप्या एव वेदत्वादिजातयः ।' 
इत्यादिसन्दर्मेण काव्यश्रकाशविवरणे विस्तरेण प्रपश्चितम्‌ । 

आहुरित्यनेन यत्त्वित्यन्वेति । अवशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌ । रागस्य 
सङ्गीतानुशासनोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवा दिसञ्ज्ञकस्य । गीतदाब्दानां रसव्यञ्गकता 
ध्वनिकृता तृतीयोहयोते दशिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यञ्जकतयाऽऽस्वा- 
दोद्ठोधकत्वलक्षणलक्ष्यताऽवच्छेदकाक्रान्तत्वेन तत्र काव्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः । सवेषां 
नाट्याङ्कानां भरतोक्तानामातोद्यकरणाङ्गहारादीनाम्‌ , प्रायशो बाहुल्येन, तेन कस्य- 
चित्‌ तदभावोऽपि । तथात्वेनास्वादोद्बोधकत्वेन । तथात्वापत्तिः काव्यत्वाति- 
व्याप्तिः । 
~ -— ES 
__ स्त्रमत को पुष्ट करने के लिये प्रसङ्ग-प्रा्त विषयान्तर की चर्चा करते हैं--'एपेव च” इत्यादि । 
बंद, पुराण, इतिहास, प्रभृति के छक्षर्णो के सम्बन्ध में भी यही उपाय करना होगा, अर्थात्‌ इन सर्वों 

का लक्षण भी शब्द विशेष-मात्रवृत्ति ही बनाना चाहिये । अन्यथा वहाँ भी इसी तरह की गड़बड़ी 
होगी, कहने का तात्पर्ये यह है कि--यदि शब्दार्थ-समूह को वेद आदि मानेंगे तो “वेद जोर से पढ़ा 
से जग से अर्थ समझा जाता है, वेद सुना, अर्थ समझ में नहीं आया? इत्यादि व्यवहार विरुद्ध 

यहाँ मम्मट-मत-समर्थंक कुछ लोग एक और नवीन तके उपस्थित करते हैं । उनका कथन यह 


है--काव्य उसको कहना चाहिये जिससे 
आह्ठाद प्राप्त होता हो और रस का उद्घोष होता हो, जिससे सहृदर्यो को अलौकिक 


र उस आहाद को देने की 
अतः शब्द और अर्थ दोनों शक्ति शब्द और अर्थ दोनों में समानरूप से है, 


को काव्य कहनां न्यायप्राप्त है । पण्डितराज का कथन है---आपका यह 
के ठीक नहीं । यदि रस को उद्‌ बुद्ध करने वाली जो भी चीज उसको काव्य माना जाय तो राग को 
मी काव्य मानना पड़ेगा, क्योकि ध्वनिकार “आनन्दवर्धन? आदि सभी साहित्यिक मनीपियों ने राग को 
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प्रथममाननम्‌ १९ 


आंशिक मतान्तर निरस्यति-- 

एतेन रसोद्वदोधसमरथंस्यवात्र लक्ष्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

उक्तमतानि पुनविकल्पोपन्यासेन दूषयति--- ८ 

अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शब्दार्थयोवर्यासक्तम्‌ ? प्रत्येकपर्याप्तं वा ? 
नायः, “एको न द्वौ? इति व्यवहारस्येव “शलोकवाक्य न काव्यम्‌ इति व्यवहार- 
स्थापत्त: । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्वयव्यवहारापत्तें: । 


“अलौकिकास्वादस्येव काव्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेना भियुक्तोक्तेस्तद्वथञ्जकत्वमेव 
काव्यत्वं वक्तुं युक्तम्‌ । आस्वादव्यक्षकता च क्वचिच्छन्दे क्वचिदर्थ क्वचिच्चोमयत्रे- 
त्यनायत्या शब्दार्थयोरेव काव्यत्वमम्यृपगन्तव्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे’ इति केषांचिन्म- 
तमसङ्गतम्‌ , आस्वादव्यञ्जकत्व मात्रस्य रसव्यञ्जकेषु रागेषु कतिपयेषु नाव्याङ्गेषु 
चातिप्रसक्तत्वात्‌ । न चेष्टाऽऽपत्तिः, तेषामुपदेशादिप्रयोजनान्त रानुत्पादकत्वादि- 
त्याकूतम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतिप्रसङ्गेन । रसोद्बोधसामथ्यं व्यञ्जना, तच्च शन्दवदर्थऽप्यक्षत- 
मित्युभयोरेव काव्यत्वम्‌ । लक्ष्यत्वं काव्यत्वस्येति शेषः । अपिना पुवंमतसंग्रहः । 

प्रबुत्तिनिमित्तं शक्यताऽवच्छेदकम्‌ , ‘वाच्यत्वे सति, वाच्यवृत्तित्वे सति, वाच्यो- 
पस्थितिभ्रकारत्वम्‌' इति तल्लक्षणस्यान्यत्रामिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासज्यवुत्ति एक- 
मेवोभयं व्याप्य तिष्ठत्‌ । प्रत्येकमेकस्मिन्नेकस्मिन्‌ शब्दे चार्थ च पर्याप्तं पर्याप्ति- - 
सम्बन्धेन विद्यमानम्‌, न तूमयवृत्ति । वाशब्दो विकल्पार्थकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति 
शेषः, स च काव्यत्वस्य शब्दार्थोभयव्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु प्रत्येकपर्याप्त- 
त्वप्रतिपादकः । 

रसव्यञ्जक माना है । यदि आप कहें फि-राग को भो काव्य मान लेने में आपत्ति ही क्या है, तो 

सुनिये--रसव्यअक होने से यदि किसी को काव्य माना जाय, तो फिर राग मात्र को ही काव्य मान 
लेने से छुटकारा थोड़े ही मिल जायगा, नाटक के कितने अङ्ग ( नृत्य, वाद्य, नेपथ्य सामग्री, आदि ) 
हैं सभी को काच्य मानना पड़ेगा, जो किसी को भी इष्ट नहीं हो सकता । 

इसी कारण से “जो रसोद्वोधन में समर्थ हो--जिससे सहृदयों का आत्मानन्द जाग्रत हो उठे-- 
वही काव्यलक्षण का लक्ष्य है, यह कथन भी खण्डित समझना चाहिए । 

“शब्द और अर्थ? दोनों काव्य नहीं है? इस सिद्धान्त के समर्थन में पण्डितराज कुछ और नवीन 
युक्ति बतलाते हैं--अपि च? इत्यादि । इस सन्दर्भे का भाव यह हे कि किसी समुदाय में ही 
रहने वाला धर्म व्यासज्यवृत्ति कहलाता है--जैसे द्वित्व, बहुत्व आदि, और एक में रहने वाला धमं 
कहलाता है, प्रत्येक पर्याप्त जैसे :मनुष्यत्व आदि । अब विचार यह करना है कि काव्य-पद--प्रवृत्ति- 
निमित्त ( काव्यत्व ) किस कोटि का धम है ? शब्दार्थ समूह में रहने वाला, च्यासज्यवृत्ति १ किंवा 
शब्द और अर्थ में रहने* वाला, प्रत्येक पर्याप्त ? अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य 
कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक पृथक्‌-प्थक्‌ ? यदि आप प्रथम पक्ष को कबूल करते हैं, तब तो जैसे “एक, दो 
नहीं है, घट, घट-पटोभय नहीं है? ये सव व्यवहार होते ह-अथांतू एक में दो का भेद मानते हैं, दोके 
अत्रयव प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह 'इ्लोक काव्य नहीं है? ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 
अर्थात्‌ इछोक वाक्य को आप काब्य नहीं कह सकेंगे, क्योकि वाक्य, काच्य का एक अनयव मात्र है । यदि 
द्वितीय पक्ष को अपनाते हैं, तव भी एक ही श्लोक में यहाँ दो काव्य हैं? ऐसा व्यवहार होने लगेगा, 


|| 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२० | रसगज्जजाधर: 


प्रत्येकवृत्तिधर्मावच्छिन्नानुयो गिता निरूप कस्य, व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्नमतियोगि- 
तानिरूपकस्य तु भेदस्येष्टत्वात्‌ 'एको न दौ! इति व्यवहारः ह घटो न घटपटौ” 
इत्यादि-च्यवहारवद्‌ यथा भवति, तथैव प्रकृते काव्यत्वस्य दाब्दार्थोमयव्यासज्य वृत्ति- 
तायाः स्वीकारे इलोकवाक्यात्मकराब्दमात्रपर्याप्तिविरहाच्छ्लोकवाक्यत्वावच्छिन्नानुः- 
योगिताक-_तादृशशब्दार्थोमयत्वावच्छिन्प्रतियोगिताकभेदस्य सुवचत्वेन ` इलोकवाक्यं 
न काव्यम्‌' इति व्यवहारो भवेत्‌ । शब्दमात्रप्याप्त्यङ्गीकारे तु भेदीयप्रतियोगिता$- 
वच्छेदकानुयो गिताश्वच्छेदकयो रैक्याद्‌ 'घटो न घटः' इत्यादिवन्न तथा व्यवहारस्या- 
पत्तिः । शब्दे चार्थे च प्रत्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या वतत इत्यस्थाने पुनः शब्दांशे 
पृथक्‌ काव्यत्वम्‌ अर्थाशे च पृथक्‌ तदादाय सर्वाभिमत एकस्मिन्नपि काव्ये 'काव्यद्वय- 
मिदम' इति व्यवहारस्यापत्तिः। न चैतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌, तादृशस्थले 
'नैकं काव्यम्‌' इत्याकारकौत्तरकालिकवाधग्रहविरहात्‌ 'एकं काव्यम्‌’ इति प्रमाऽऽत्म- 
कप्रतीत्युच्छेदापत्तेरिति भावः । छु 
महामहोपाध्यायगोकुलनाथचरणास्तु --यद्यप्यर्थो न कविकम, तथाऽपि प्रथम- 
प्रकाश्यमेवात्र कर्माभिधीयते । अन्यथा शब्दनित्यतावादे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते 
च शब्देऽपि कविकमंत्वं न स्यात्‌ । तथा च विनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुद्ध: शब्द 
इव शब्दविशेषावरुद्धोऽर्थोऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यञ्गमतया काव्यमित्युभयोः 
प्राधान्येन निर्देशः । 'काव्यं श्ुणोति’ इति व्यव हा रस्त्वर्थाशेऽपि झब्दवोधार्थकश््रंणोति- 
नोपपादयितुं शक्यते “आत्मा श्रोतव्यः’ इतिवत्‌ । तत्तु 'शरीरं तावदिष्टाथ-व्यवः 
च्छिन्ना पदावली' इति वचनम्‌, तत्र व्यवच्छेदः समुच्चय एव, न त्ववच्छिन्नत्वम्‌, 
विनिगमनाविरहात्‌ । “रसवच्छन्दार्थोभयत्वं काव्यलक्षणम्‌ । तत्र गीतादावतिव्याप्ते- 
वारणायाथंः, अभिनेयार्थवारणाय शब्दोऽप्य्‌पात्तः ।' इत्याहुः । 
नोगेशमट्टास्तु--“यदि त्वास्वादव्यञ्जकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेपाच्चमत्कारिवाध- 
जनकज्ञानविषयताऽवच्छेदकधर्मवत्त्वरूपस्यानुप हसनीयकाव्यलक्षगस्य प्रकाशाद्युक्त- 
लक्ष्यताऽवच्छेदकस्योभय वृत्तित्वाच्च 'काव्यं पठितम्‌' 'श्रुतं काव्यम्‌’ 'बुद्धं काव्यम्‌' 
इत्युभयविधव्यव हा रदर्शनाच्च काव्यपदभ्र वृत्ति निमित्तं व्यासज्यवृत्ति । अत एव वेदत्वा- 
देदमयवतित्वज्ति मादक तदघीते हत्या दिसूतरस्थी भगवान्‌ पतञ्जलिः) सङ न्छते । 
अथात्‌ शब्दभाग को लेकर एक काव्य और अर्थभाग को लेकर दूसरा काव्य कहदलायगा, इष्टापत्ति ती 
कर नहीं सकते, कारण ? इष्टापत्ति करने से एक पद्य में होने वाळी “यह एक काव्य है? इसे प्रमात्मक 
प्रतीति का उच्छेद हो जायगा । “वह प्रतीति प्रमात्मक नहीं हे' यह भी आप नहीं कह सुकते, 
क्योंकि जब उत्तरकाल में बाध-ज्ञान नहीं होता, तव उस प्रतीति कॉ भ्रम केसे माना जा सकता हैं ! 
१. तथा च तदधीते तद्वेद । किमर्थमुभावप्यथो निर्दिश्येते । न योऽधीते वेऽयप्यसौ । यस्तु वेरय- 
. चातेऽप्यसौ । नेतयोरात्रस्यकः समावेशः । भवति हि कञ्चित्‌ सम्पाठं पठति न वेत्ति, तथा कक्षिद्‌ वेत्ति, 
न च सम्पा पठति । इति भाष्यम्‌ । यो हि यं ग्रन्थमधीते, स तं स्तरूपतोऽत्रश्यं वेत्ति। यं च स्वरूपतो 
बत्ति, सोऽत्रस्यमथीत इति भात्रः। नेतयोरिति--अर्थावबोधो वेदनमसिप्रेतम्‌ , न तु स्त्ररूपमात्रः 


वेदनम्‌ । तत्र परस्परव्यभिचारदरशेनादुभयोपादानमित्यर्थः- सम्पाठमिति--अर्थनिरपेक्षं स्त्राध्यायं 
पटतीत्यर्थ: ।' इति च तत्मदोप: । 
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पर्यवसितं निगमयति--- | 
तस्माद्‌ वंदशास्रपुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतेवोचिता । 





लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ "एको न द्वौ' इतिवन्न तदापत्तिः । तेनानुपहसनीय- 
काव्यलक्षणं प्रकाशोक्तं निर्वाधम्‌ । एवमास्वादादौ वेलक्षण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्यमपि 
निर्वाधमिति नान्यमतमपि दुष्टमित्यच्यते, तह्यंस्तु तथा । इत्याचक्षते । 

म० म० गङ्गाधरयास्त्रिणस्तु अत्रेदमवधेयम्‌’ 'तददोषौ शब्दार्थौ’ अदोषं 
गुणवत्‌ काव्यम्‌’ इत्यादिषु प्रदशितानां दोषाभावगुणालङ्काराणां काव्यसामान्य- 
लक्षणोद्रश्यताऽवच्छेदककोरिभ्रवेशो नास्त्येव । उद्देश्यता पुनः शब्दाथयोरेव, न तु 
दाव्दमात्रे, शठ्दमात्रे कविसंरम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवणनानिपुणकविकर्मताया 
उभयत्राप्यविशेपात्‌, कव्युच्चा रणकर्मतायाः शब्दे, कविसमवेतरसबोधोपयिकसामग्री- 
सङ्कटनविषयकज्ञानकर्मताया अर्थे सत्त्वात्‌ । अर्थपदेन वाच्यलक्ष्यव्य ङ्ग ात्मनस्त्रि- 
विघस्यापि विवक्षायाः सवरेवालङ्कारिकेस्त्रितयनिरूपणेनावश्यमम्यूपगन्तव्यतया 
सवंविधस्यापि व्यङ्गथस्य निरुक्तज्ञानकर्मतया काव्यत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । 

इत्थं च कविकर्तृकरसविपयकज्ञानौपयिकसामग्रीसङ्धटनविषयकज्ञानविषयत्वं 
शब्दार्थयो रनुगतं काव्यत्वम्‌, अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तु शाब्दस्य सहकारिता’ 'अर्थोऽपि 
च्यङ्खक़स्तत्र सहकारितया मतः।' इत्यृक्तदिशोमयस्यापि निरक्तसामग्रीघटकतायाः 
सूपपादत्वात्‌ इत्थं न लास्याङ्गानां काव्यत्वापत्तिः, तस्य कविकतुंकनिरुक्तज्ञानविषय- 
ताया अभावात्‌, विपयान्तरव्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिमुख्यपरिहारपूवेकं 
काव्यार्थभावना--भ्रवणतासम्पादकस्वेन रसोदूबोधं प्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि 
प्रदशितसामग्रीचटकताया अभावाच्च । 

अत एवार्थदोषाणामर्थगुणानामर्थालङ्काराणामथशक्तिमूलकघ्वनीनां च निरूपण- 
मुपपद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तद्गतानामेव दोषगुणालङ्कारध्वनीनां निरूपण- 
स्यौचित्येन भूयसामर्थगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसक्त्या तन्निरूपणस्योन्मत्तप्रलापत्वा- 
पत्तेः । न च तेषामुत्तमाद्न्यतमकाव्यपदार्थप्रवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामात्रेण 
निबन्धनमुपपद्यत इति वाच्यम्‌, काव्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निरूपणस्यासङ्गत्या- 
पत्तेर्दुस्समाधानत्वात्‌ । प्रत्युत त्वदापादितप्रकारेण लास्याङ्गानां निरूपणीयताऽऽपत्ते- 
स्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च 'काव्यं श्रुतम्‌’ इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्त्वादेरर्थः 
शंब्दोभयवृत्तिताया महाभाष्यकारादिनिर्क्तत्वेन "ऋचः पठति’ इत्यादिप्रतीतीनामिव 
भाक्तत्वमेव । 

एतेन “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ इति शब्दमात्रे काव्यसामान्यलक्षणयोगितां 
प्रतिजानानः, स्वयमेवाग्रे- दृश्यश्रव्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌’ इत्यमभिदधत्‌ 





इसलिये वेद, शाला, ( स्टृति, दर्शन प्रभृति) और पुराणों के लक्षणों की तरह काव्य का लक्षण 
भी दाव्दनिए ही होना चाहिये । अर्थात शब्दमात्र को काव्य मानना चाहिये, झाब्द-अर्थ दोनों को 
नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय 'गोकुलनाथ उपाध्याय’, महावेयाकरण “नागेशर्म और महामहोपाध्याय 
“गन्नाधरशास््री” ने भिन्न-भिन्न युक्तियों से शब्द-काव्यत्ववाद का खण्डन कर दाब्दार्थ-युगळ में काव्यत्व 
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इत्थं मम्मटमट्रोक्तफाव्यलक्षणघटकं विशेष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितु- 
. मुपक्रमते-- | म ७ 
लक्षणे गुणालद्भारादिनिवशो5पि न युक्तः, “उदिंतं मण्डल विधो:' इति 
काव्यें दूत्यभिसारिकाविरहिण्यादिसमुदीरितेऽभिस रणविधिनिषेधजीवनाभावा- 
` दिपरे “गतोऽस्तमर्क इत्यादौ चाव्याप्त्यापत्तः। 


URS 7७ 5४५८०6 ० स SM I 44 
ूर्वापरविरोधमप्यनाकलयन्‌ दर्पणग्रन्योऽन्योऽपि तज्जातीयो ग्रन्थ श्रिन्त्य एवेति 
सहूदया विमावयन्तु ।' इति व्याहरन्ति । 

` तदेतञ्चिखिलमपि समासेन प्रदशितमस्माभिः साहित्यमीमांसायां काव्यलक्षण- 
निरूपणप्रसङ्गेन । "कक 
शास्त्रं स्मृतिदर्शनादि । एवकारोः्थंनिष्ठत्वं व्यवच्छिनत्ति । इह वक्तव्यं प्रागुक्तमेव । 
लक्षणे काव्यसामान्यलक्षणे । प्रथमेनादिपदेन दोषाभावः, मध्यमेन सहचरीप्र- 
भृतिः, चरमेण च वल्लभासत्तिप्रमुखं परामृश्यते । “उदितं' मण्डलं विधोः” इति चन्द्र- 
बिम्बकत्‌ँ कोदयक्रियाऽर्थकम्‌ । दूत्याद्युदीरितशब्दानामभिसरणविध्या दिभिव्यं ङ्गः 
सह यथासङ्कधमन्वयः । तथा चाभिसरणस्य विधिव्यंङ्गयो दूत्याः, निषेधोऽभिसारि- 
कायाः, जीवनाभावश्च विरहिण्याः गतोऽस्तमर्क इति च सूर्यकत्‌कास्तङ्गमनार्थ- 
कम्‌ । अव्याप्त्यापत्तिश्च तयोर्गुणालङ्का राभावात्‌ । 
यदि काव्यसामान्यलक्षणे सगुणत्वं सालङ्कारत्वं शाब्दार्थयोनिवेशयेत, तहि उदितं 
मण्डलं विघोः' इति वाक्यस्य दूत्या नायिकां प्रत्यभिहितस्याभिसारं कुविति व्यञ्जक- 
तया, अभिसारिकया दूतीं प्रति कथितस्य 'तमसां घ्वंसादिदानी कथमभिसरिष्यामि” 
इति व्य्जकतया, विरहिण्योदीरितस्य “वियोगवेदनाया बाहुल्येन मम जीवनमधुनाऽस- 
म्मवि' इति व्यक्षकतया च काव्यत्वेन सवंसम्मतस्यापि गुणालड्कारवंधुर्यात्तत्वं न 
स्यादित्यव्याप्तिः स्पष्टैव । एवं 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादावपि प्रकरणवेलक्षण्येन तत्त- 
द्थंव्यञ्जकत्वेऽपि गुणालङ्कारविरहात्‌ काव्यत्वस्याव्याप्तिरापद्येत । तस्मान्न सामा- 
न्यलक्षणे ग्ुणालङ्कारनिवेशः समुचितः । न वा दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः” इत्यादिपद्ये तत्तदथव्यञ्ञकतया ध्वनिकारादिभिरु- 
त्तमकाव्यत्वेनाम्यूपगतेऽपि द्विधा विधेयाविमशंदोषसंस्पर्शात्‌ काव्यत्वस्यापि स्याद- 
व्याप्तिरिति तात्पर्यम्‌ । न 
को स्थिर किया है, तथापि मैं ग्रन्थ विस्तारभय से यहाँ उन सब थुक्तियों का उल्लेख नहीं करता हूँ । 
जिज्ञासुओ को संस्कृतटीका से उनका ज्ञान करना चाहिये । 
इस तरह मम्मयेक्त लक्षर्णो में विशेष्य दळ का खण्डन हो चुका, अब विशेषण दल का खण्डन 
करने के लिये लिखते हैं--'छक्षणे गुणालङ्कार' इत्यादि । मम्मट ने जो काव्यलक्षण में “शब्दाथौं? 
के साथ सयुण, सालक्कार और अदोष ये तीन विशेषण लगाये हैं, वे भी ठोक नहीं । क्योकि यदि 
गुण और अलङ्कार के रहने पर ही काव्य कहलावे, तब 'उदितं मण्डल विधोः? ( चन्द्रमण्डल उदित 
हुआ ) और “गतोऽस्तमर्क: ( सयं अस्त हुआ ) ये. सव वाक्य शुण तथा अलङ्कार से रहित होने के 
कारण काव्य नहीं कहे जा सकेंगे। यदि आप पूछें कि--इन वाक्यां को काव्य मानते ही क्यों हैं? 
इनको काव्य माना दी जाय, यह जरूरी तो है नहीं, फिर अगर ये वाक्य कहलावें, तो क्या हानि. है ! 
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MESO MSMR, CO 

प्रदीपकारास्तु--'नीरसे स्फुटालङ्कारविरहिणि न काव्यम्‌, यतो रसा दिरलद्धा- 
रश्च दयं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌, न तत्र स्फुटालङ्कारा- 
पेक्षा । अत एव घ्वनिकारेणोक्तम्‌--'अत एव रसानुगुणार्थंविश्येषनिबन्धनमलङ्कार- 
विरहेऽपि छायाऽतिशयं पुष्णाति । इति, तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमात्र न विशेषणम्‌, 
किन्तु स्फुटालङ्काररसान्यतरवत्त्वम्‌ ।' इत्यवोचन्‌ । 

परे तु गुणालङ्कारयोः काव्ये सवत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविशेषा- 
नाधानातू काव्यत्वमेव दुर्वचम्‌, तत्त्वस्य तत्प्रयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रवृत्तान्तवर्ण- 
नपराणामितिहासभागानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव “नहि कवेरितिवृत्तमात्रवर्णनेना- 
त्मलाभः, इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः । इति ध्वनिकारेणाप्युक्तम्‌ । लोकदुष्टान्तस्त्व- 
लौकिके काव्यवस्तुनि सर्वथा नोपयुज्यते । अन्यथा लोकविरुद्धा दुःखका रणेम्योऽपि 
काव्ये सुखोत्पत्तिर्नोपपद्येत । ` विभावादिनिमित्तकारणनाशेऽपि रसरूपकार्यनाशा- 
भावश्च लोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रससत्ताऽप्यवसातुं शक्यैव, व्याप- 
कत्वातू । नहि प्राणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो देशाः’ इति केनाप्य्‌- 
च्यते' इत्यादिः कस्यचिदुक्तिस्त्वाग्रहनिबन्धनैव, उपपादकरवंधुर्यात्‌ । अन्यथा मीमां- 
सकाङ्गीक्ृताऽर्थापत्तिविहस्तीमवति । शन्दार्थयोर्गुणवत्ता तु व्यङ्गधव्यञ्ञकभावेन 
'गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता' इत्यभियृक्तोक्तेः । निर्गुणशब्दार्थयोः 
काव्यलक्षणाव्याप्तिस्त्विप्टैव, 'अचलस्थितंयो गुणाः' इत्यभिधानात्‌ । अलङ्कार- 
स्त्वस्फुटोऽपि चमत्कारकः, स्फटस्तु सुतराम्‌, “न कान्तमपि निर्भूषं विसाति वनिता- 
ऽऽननम्‌' इति प्रतिपादनात्‌ । किच्च ननोऽल्पाथंकत्वेन तस्यास्फुटत्वे तस्य च विवक्षि- 
तप्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे पर्यंवसानाददोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशब्दाथ- 
विशेषणमुचितमेव । तथाच 'न्यक्कारः' इत्यादौ तत्तद्वयङ्गया्थंप्रतीतिजनितचमत्कृति- 
सम्पदा क्रशीयान्‌ विघेयाविमर्शो विवक्षितां रसादिप्रतीति प्रतिबन्धं तिरोहितशक्तिक- 
त्वेन नेष्ट इति तत्र काव्यत्वाव्याप्तेरसम्भवः । तादुशकाव्यमेव 'दुष्टं काव्यम्‌’ इत्यादि 
व्यवहारविषयः 'त्वामनुनाथते कुचयगं पत्रावृतम्‌' इत्यादौ तु तादुशव्यङ्ग्यबोधत- 
चमत्कारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहादकाव्यत्वमिष्टमेव'इत्याहुः । 


इसका उत्तर यदद है कि-चमत्कारी व्यङ्गय अर्थ ( जो काव्य का जीवन माना गया है ) जब यहाँ है 
तब उन वाक्यों को काव्य केसे नहीं मानें ? अर्थात्‌-उक्त दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य को जब कोई 
दूती बोलती है, तब “चाँदनी बरस रही हे, मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है, अब कांटे चुभने का भय नहीं, 
अतः शौक से तुम अभिसार करने के लिये सङकेत स्थान पर जा सकती हो? यह व्यङ्घय अर्थ ज्ञात 
होता है। उसी वाक्य को जब अभिसारिका स्वयं बोलती है, तब “चन्द्रमा के इस प्रसन्न प्रकाश में 
संकेत स्थान तक केसे जाऊँ ? दूर से भी देख कर लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर तो मेरी सब प्रतिष्ठा 
मिट्री में मिल जायगी यह च्यङ्गय स्पष्ट प्रतीत होता हैं। यदि वह वाक्य विरहिणी के मुख से 
निकलता है, तब उद्दीपक इस चन्द्रिका को देखकर विरह-वेदना अत्यधिक बढ़ रही है -अतः अब मेरा 
मरण निङ्चित है? यह व्यङ्गय विदित होता है । द्वितीय वाक्य से भी श्रसङ्ग भेदप्रयुक्त असंख्य च्यन्ग* 
अवगत होते हैं, जैसे चरवाहों को “अब गायों को रोको, दूर जाने वाले पथिको को “अब आगे नों 
जाना चाहिये? दिन भर धूप में चलने वालों को अब ताप नहीं है? धामिकों को “अब सन्ध्या की 
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५९-७४ रसगङ्गाधरः 


पुनराशङ्कधः समादघाति-- 

न चेदमकाव्यमिति शक्यं वदितुम्‌, काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वत्तु 
शक्यत्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाविशिष्टमेव। गुणत्वाल ङ्कारत्वादे- 
रननुगमाच्च । दुष्ठं काव्यम्‌’ इति व्यवहारस्य बाघक विना लाक्षणिकत्वा- 
योगाश्च । 


इदम्‌ 'उदितं मण्डलं विधोः’ इति वाक्यम्‌ । अकाव्यं गुणालङ्कारहीनत्वात्‌ । ' 
चमत्कारित्वं चमत्कारः । । 

ननु 'उदितम्‌ इत्यादौ गुणालङ्का रशुन्यत्वादव्याप्तिरिष्टँवेति चेत्‌, मैवम्‌, यतश्च- 
मत्कृतिरेव काव्यतायाः प्रधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणालङ्कारापेक्षया भूयसीमेव त्रिविधं 
व्यङ्गधमुत्पादयदि । तच्च वस्तुस्वरूपमिहापि चकास्त्येवेति कुतः काव्यत्वाव्याप्तिः । 
अन्यथा परैः प्रकाशकारादिर्गृणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ किञ्चित्‌ काव्यमित्यङ्गी- 
क्रियते, तदस्माभिरपि व्यवस्थापकविरहादकाव्यमित्य्च्येत । तस्माच्चमत्कार 
एव प्राधान्येन तत्त्वप्रयोजकोऽङ्गीका्यः । इत्थं चमत्क्ृतेरिहाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽ- 
काव्यत्वमस्य वक्तृ न युक्तम्‌ । किञ्च गुणानामलङ्काराणां च प्राचीननवीनमतभेदे- 
नानियमाद्‌ गुणत्वमलङ्का रत्वं न सम्मवतीति कथं तयोः काव्यलक्षणे प्रवेशः स्यात्‌ । 

यदि च 'रसवृत्तित्वे सति रसोपयोगित्वम्‌' गुणत्वम्‌, 'शब्दार्थान्यतरवृत्तित्वे सति 
परम्परया रसोपकारकत्वम्‌' अलङ्कारत्वं चानुगतमित्यूच्यते, तहि शब्दार्थयोरिहा- 
दोषाविति विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव काव्यत्वाद्‌ 'दुष्टं काव्यम्‌’ इति सवंजनी- 
नव्यवहारस्यानुपपत्तिरेबापत्तिः प्रतिपत्तव्या । न च दुष्ट काव्यम्‌' इत्यत्र काव्य- 
वदस्य गुणालङ्का रमात्रवत्तवेन काव्यसदुश्ये शब्दार्थोभये लक्षणेत्यपि वक्तुं युक्तम्‌, 
काव्यलक्षणे दोषाभावनिवेशे बलवत्प्रमाशावरहेण मुख्यार्थान्वयबाधलक्षण-लक्षणा- 
कारणवंधुर्येण लक्षणाया असम्भवात्‌ । अधिकमिह वक्तव्यं तु प्रागुक्तमेव । 








उपासना करनी चाहिये? इत्यादि व्यङ्गय ज्ञान होता है । अतः इन त्राक्यों को काव्य मानना 
. आवश्यक हैं । 
संस्कृत टीकाकार- महोदय ने यहाँ भी प्राचीनो की विविध झुक्तिद्यों का वित्ररण देकर बहुत कुछ 
मम्मट-मत की मरम्मत को ह, जिसको जिज्ञासुजन संस्कृत टीका देखकर समझें । ः 
'यह काव्य नही है? ऐसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण? काव्य के जीत्रातुभूत 
चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यों को काव्य नहीं मानेंगे तो आप जिसे कान्य मानेंगे, 
उसको भी दूसरे काव्य मानने के लिये तैयार नहीं होंगे । काब्य लक्षण में युण और अलङ्कार के 
निवेश को असङ्गत सिद्धे करने का यह भी दूसरा पर्याप्त कारण है कि--र:णत्त्र और अलङ्कारत्व का 
अनुगमन नहीं हँ- अर्थात्‌ आज तक यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण और अलद्वार क्या हैं, 
कितने हं, भिन्न-भिन्न आटक्कारिक उनकी भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैं। इस स्थिति में अनुगमक 
लक्षण म उनका निवेश अनुचित हे, क्योकि जो स्वयम्‌ अननुगत ( अनिश्चित ) हैं, वे दूसरे को 
अनुगत ( निश्चित ) नहीं वना सकते । यदि आप “रस में रह कर जो साक्षात्‌ रस को उपकृत करे 
वद गुण ह और जो शब्द अथवा अर्थ में रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अलङ्कार है? इस 
तरह गुण और अलक्कारों का अनुगम कर दिखायेंगे, तब भी “दोषरहित' कहन। तो अनुचित हो है, 
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प्रथममाननम्‌ < 


प्राचीनमतेन पुनराशद्भ[थ निराकरोति-- - 

न च संयोगाभाववान्‌ वृक्ष: संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव- 
हारे बाधक नास्तीति वाच्यम्‌, “मूले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायम्‌' 
इति प्रतीतेरिवेदं पद्य पूर्वार्धं काव्यमुत्त रार्द्धे तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनों 
विश्वजनीनानुभवस्य विरहादव्याप्यवृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शोर्यादिव- 
दात्मधर्माणां गुणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरी रुघटकत्वानु- 
पपत्तैश्च । 





स्वरसवाहिनः स्वारसिकस्य । विश्वजनीनानुभवस्य सवेलोकानुकूलतप्रत्यक्षस्य । 
अपिः पूर्वोक्तखण्डनहेत्‌ं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । अयोगदसम्भवात्‌ । 

यथा ताकिका वृक्षस्य मूलावच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाऽवच्छेदेन तदभावं दावसाय 
पक्षिसंयोगाभावं तत्राव्याप्य वृत्ति मन्वानाः 'पक्षिसंयोगवान्‌ वृक्षः पक्षिसंयोगाभाववान्‌' 
इति व्यवहरन्ति, तथैव प्रकृते काव्ये यत्किस्दिद्देशावच्छेदेन दोपस्य तदितरदेशा- 
वच्छेदेन दोषाभावस्य च सम्भवादव्याप्यवृत्ति दोषाभावमादाय । दुष्टं काव्यम्‌' 
इति व्यवहारः सम्भवत्येवेति न काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌, स्यादेवम्‌, यदि तद्वत्‌ “इदं 
वाक्यं पूर्वार्धावच्छेदेन ( दोषविरहात्‌ ) काव्यम्‌, उत्तरार्धावच्छेदेन तु { दोपवक्तया ) 
अकाव्यम्‌' इति सर्वलोकानुमवः स्यात्‌ । स एव तु नानुव्यवसीयते । तहि कथमव्याप्य- 
वृत्तित्व दोषाभावस्य स्वीकर्त्‌ शक्यम्‌ । तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार 
उपपद्यताम्‌ । अथ यदि काव्यस्य सामान्यलक्षणे दोषाभावमनिवेश्य विशेषलक्षणे च 
निवेश्य काव्यसामान्यतात्पर्यण “दुष्टं काव्यम्‌’ इति व्यवहार उपपाद्येत; तदा सगुणी 
सालङ्काराविति विशेषणद्वयमेव शब्दार्थयोर्नोपपद्यत इति दोषस्तदवस्य एव । तथाहि--- 
यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठाः, हारादयश्रालङ्काराः शरीरनिष्ठाः, न तु 
शरीरुभूताः, तथा माधुर्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्टाः, अनुप्रासोपमाऽदयश्चा- 
लङ्काराश्शन्दार्थनिष्ठाः, न तु तद्रूपा एवेति शब्दाथलक्षणस्य काव्यस्य सगुणत्वादि- 
विझेषणानुपपत्तिरिति तात्परयम्‌ । 





क्योकि लोक में “यह काब्य दुष्ट है? ऐसा ब्यवहार होता हे । अर्थात्‌ काब्यपद दोषरहित हो में नहीं 
अपितु दोपसहित में भी प्रयुक्त होता हे। यदि आप कहें कि-दोपसहित में कान्यपद का प्रयोग 
मुख्य नहीं, गौण है- अर्थात्‌ निर्दोष वाचक काव्य पद को सदीष में अहाँ लक्षणा दे, तो यद भो ठीक 
नहीं, कारण ? मुख्यार्थत्राथ, मुख्यार्थ से सम्बन्ध, रूढि अथवा प्रयोजन ( जो लक्षणा के कारण माने 
गये है ) के विना लक्षणा हो ही नहीं सकती | / 

“अदोप? इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के लिये प्राचीनों ने एक और नवीन दुक्त दी है, 
उसका भी खण्डन करते हैं “न च संयोगाभाववान? इत्यादि । पूर्वे पक्ष वालों का कथन दै कि जैसे 
एक ही तरु के मूल देश में पक्षि प्रभृति का संयोग और शाखा देश में उसका अभाव जव रहता है, 
अर्थात्‌ वृक्ष की जड़ में पक्षी बैठा हो और डाल पर वह न बेठा हो तव “संयोगाभाववान्‌ वृक्ष: संयोगी” 
( संयोग-रहि७ €क्ष संयोग वाला है ) ऐसा व्यवहार होता हे, उसी तरह एक भी वाक्र्य अंश-भेद 
से दोषरहित ( काव्य ) ओर दुष्ट ( अकाव्य ) कहलायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, 
क्योंकि “मुले महीरुहो विहङ्गमसंयोगी न शाखायाम्‌? ( वृक्ष जड़ में पक्षी हे और डाल पर नहों ) 
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पर्यन्ते विश्वनाथकृतं काव्यलक्षणमाक्षिपति-- 

यत्तु 'रसवदेव काव्यम्‌’ इति साहित्यदर्पणे निर्णीतम्‌, तन्न, वस्त्वलङ्कार- 
` प्रघानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्तेः। न चेष्ठाऽऽपत्तिः, महाकविसम्प्रदायस्या- 
कुली भावप्रसङ्गात्‌ । तथा च जलप्रवाहवेगनिपतनोत्पतन भ्रमणानि कविभिवंणि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च । न च तत्रापि कथञ्चित्‌ परम्परया रस- 
स्पशोंऽस्त्येवेति वाच्यम्‌, ईदृशरसस्पर्शस्य 'गौश्चलति’ 'मृगो धावति’ इत्या- 
दावतिप्रसक्तत्वेनाप्रयो जकत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्येन्यतम- 
त्वादिति दिक्‌ । 


वस्तुतस्त्वलङ्का राणामुपरुका रकत्वेऽपि शब्दार्थाव्यतिरेकस्य ध्वनिकारादङ्गी- 
कारान्न शरीरघटकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 

रसवद्‌ रसादिव्यञ्ञकं काव्यमिति शेषः। यस्त्वलङ्कारप्रधानानां प्राधान्येन 
वस्तुव्यञ्जकानाम्‌ 'पन्थिअ ! ण एत्थ’ इत्यादीनाम्‌, प्राधान्येनालङ्कारव्यज्ञकानाम्‌ 
'मडिलासहस्समरिए' इत्यादीनां च अकाव्यत्वापत्त रसादिव्यज्ञकत्वाभावात्‌ । 
सम्प्रदायः पारम्परिक: समुदाचारः । आकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादिना सम्प्र- 
दायस्य प्रदर्शनम्‌ । जलस्य प्रवाहो निपतनं नीचैर्गमनम्‌, उत्पतनमुच्चैगंमनं च । 
कपीनां बालानां वालाकानां च विलसितानि क्रीडाशचेष्टा वा । आदिपदेन पक्षिप्र- 
भृतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलप्रवाहादिव्णनेष्वपि। यथाकथञ्चित्‌ परम्परया 
स्वव्यञ्जकविमावादिप्रतिपादकत्वेन । स्पर्श: सम्वन्धः । अतिभ्रसंक्तत्वेनातिव्याप्तत्वेन । 
अप्रयोजकत्वान्निऽएकलत्वात्‌ । अर्थमात्रस्य सवेषामेव पदार्थानाम्‌ । 


रसादिव्यञ्ञकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे काव्यत्वेन सर्वानुमतेष्वपि वस्तु- 
मात्रस्यालङ्कारमात्रस्य वा व्यञ्जकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरभ्यृपगमे तु भाचीन- 











ऐसी स्त्रारसिक प्रतीति सब लोगों को होती है, अतः संयोग को अव्याप्यवृत्ति माना है, तद्वत्‌ यदि 
“यह पद्य पूर्वां में काव्य हे और उत्तरार्ध में नहीं? ऐसी प्रतीति होती रहती, तो काब्यत्व को भी 
अन्याप्यदृत्ति मान सकते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अब्याप्यवृत्ति पदार्थं ही एक आधार पर अंशमेद 
से कहो रहता, कहां नहीं भी रहता, जैसे, उक्त संयोग । जो पदार्थ व्याप्यवृत्ति हे, (जेसे कान्यत्व) वद 
तिळ में तेल जेसे जब रहेगा, तब सम्पूर्णं आधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के 
मुताबिक “दोप-रहित दुष्ट' यह व्यवहार नहीं हो सकता है। एक बात और हे--जिसके कारण गुण 
तथा अलझार कान्यलक्षण में प्रविष्ट नहीं हो सकते । वह यह है कि जिस तरह शुरता एवं वीरता 
प्रभृति आत्मा के धमे है, शरीर में नहीं रह सकते, वैसे ही गुण भी काब्यात्मा रस के धर्म हैं, 
शब्द और अर्थ ( जो काव्य के शरीर हैं ) में नहीं रह सकते हैं और जिस तरह अलङ्कार (हार आदि) 
शरीर को शोभित करने वाळी चीजें हैं शरीर के अवयव नहीं, ट्सी तरह काब्यालक्वार, अनुप्रास, 
उपमा प्रभृति कान्य-शरीर-शब्दार्थ को अलङ्क्कत करने वाले हें, अतः उसके ( रारीरस्थानीय शब्द 
अथे के ) अवयव नहीं हो सकते हे । 

अब पण्डितराज, दर्पणकार विश्वनाथकृत कान्य-लक्षण की खण्डनात्मक समीक्षा करते हैं--“यत्त? 
इत्यादि । “विश्वनाथ? ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके अनुसार काब्य में रस का 
. रहना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोई वाक्य काव्य नहीं कहला सकता । परन्तु उनका उक्त 
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इत्यं काव्यस्य लक्षणं निरूप्य कारणं निरूपयति--- 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा। सा च काव्यघटनानुक्कलशब्दा- 
थोपस्थिति: । तद्गतं च प्रतिभात्वं काव्यकारणताऽवच्छेदकतया सिद्धो जाति- 
विशेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ । 





सम्प्रदायस्योच्छेदः । तद्रक्षायं तेषु विभावादिद्वारकरसादिसम्बन्धकल्पनायां तु 
'गौश्चलति’ इत्याद्यचमत्का रकवाक्येष्वतिव्याप्तिः स्यादिति सारम्‌ । 
इह्‌ शब्दमात्रस्य काव्यत्वाङ्गीकारे पुरस्तात प्रतिपादितानि दूषणान्यप्याकलनीयानि । 
शास्त्रिचरणास्तु-- प्रकृते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोद्बोघ- 
कताया असार्वत्रिकत्वादियं प्रौढिः, विशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पर्यकत्वाभावे तत्सा- 
मग्रीघटकोद्बोधकताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्पर्यकत्वम्‌, तत्राक्षेपादिष्यत एव 
विशिष्टवोधजननमुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽऽह 


'सद्भावश्चेद्‌ विभावादेद्व॑योरेकस्य वा भवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 


एवञ्च जलप्रवाहादिवणेनेऽप्य्क्तरीत्या महावाक्याथंधीद्वारा वा रसोद्बोधकत्वस्य 
सत्त्वात्‌ काव्यत्वस्य न क्षतिः ।' इति व्याजह्लः । 

तस्य काव्यस्य । चस्त्वर्थकः । कविगता कविसमवेता । केवला तन्मात्रम्‌, न 
तु व्यूत्पत्त्यभ्यासावपि । प्रतिभा नव-नवोन्मेषशालिनी बुद्धिः, प्रज्ञा नवनवोन्मेष- 


कथन युक्तिसंगत नहीं जँचता । कारण ? यदि उनका कथन मान लिया जाय, तव जिन कार्यों में 
वस्तु-वर्णन अथवा अलङ्कार-वर्णन ही मुख्य है- अर्थात्‌ “पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, महिलासहत्त- 
भरिते? इत्यादि स्थलों में जहाँ क्रमशः वस्तुब्यज्ञय तथा अलट्कारब्यङ्गय का वोध ही चमत्कारजनक 
है--वे सव काब्य, काव्य नहीं कहला सकेंगे । वे सब वाक्य काव्य नहीं ही हैं, ऐसी इष्टापत्ति तो 
नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी इष्टापत्ति करने पर महाकविर्यो की चिरकाळ से आने वाली न्याव- 
हारिक परम्परा उच्छिन्न हो जायगी । उन लोगों ने समय-समय पर जल के प्रवाह, वेग, पतन, 
उच्छछन और भ्रमण एवं बन्द्रो और बालकों की क्रीड़ाओं का वर्णन अपने में किया हे । क्या आप 
उनको अकाब्य कहेंगे ? यदि आप कहें कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यों कहेंगे, वे सब काव्य है 
और इसलिए काब्य हैं, कि उनमें रस का स्पश हे, क्योकि वे सब वर्णित पदार्थ किसी न किसी रस 
के उद्दीपन विभाव ही तो रहते, फिर रस का सम्बन्ध तो हो ही गया । इसका उत्तर पण्डितराज 
कहते हें--वाहजी, ऐसा रस-स्पर्श भी कों काव्य कहळाने का कारण हो सकता हे? यदि हाँ, तो 
फिर “गौइचळति, मृगो धावति? ( बेळ चलता हे, झग दौड़ता है ) ये सब वाक्य क्यो नहीं काव्य 
कहलाते ? जब कि किसी तरह रसस्पशै यहाँ भी हो सकता हे । कहने का तात्पर्यं यह हे कि संसार 
की सभी वस्तुएँ विभाव-अनुभाव अथवा व्यभिचारिभाव हो सकती हैं, फिर तो दुनिया के सभी 
वाक्य काब्य कहलाने लग जायँ । अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसंगत नहीं । 
म० म० गङ्गाधर शाख्जीजी ने यहाँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशैली 
संस्कृत टीका में देखनी चाहिये । अ 

पूर्वोक्त रीति से काब्यळक्षण निरूपण कर लेने के बाद पण्डितराज काब्यकारण का निर्देश करते 
हतस्य च कारणम्‌? इत्यादि । मम्मट आदि प्राचीन आचार्यों ने “शक्ति? निपुणता और 
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शालिनी ध्रतिभोच्यते । इति प्राच्योक्तेः सा प्रतिमा । काव्यस्य घटनाया रचनाया 
अनुकूलस्य जनकस्य इब्दार्थोभयस्य उपस्थितिः स्मृतिझेंटिति स्फूतिरिति यावत्‌ । 
अनुकूलत्वान्तमुपस्थितिविशेषणं वा । तद्गतं प्रतिभानिष्ठम्‌ । स्वविषयकज्ञानसमवा- 
यित्वसम्बन्धेन काव्यं प्रति समवायेन प्रतिभा कारणमिति कार्यकारणभावात्मकानुकूल- 
तर्कमलकात 'स्वविषयकज्ञानसमवायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाव्यत्वाव च्छिन्नकार्यंतानिरू- 
पिता समबायसम्बन्धावच्छिन्ना प्रतिभानिष्ठा कारणगता किच्चिद्धर्मावच्छिन्ता, कारण- 


तात्वातू, घटनिष्ठकार्यतानिरूणितदण्डनिष्ठका रणतावत्‌' इत्यनुमानात्‌ सिद्धः घ्रमाणितः, . 


“नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌' इति जातिलक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः । उपाधित्व- 
स्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र बीजानुपलम्भान्नीलघटत्ववत्‌ सखण्डोपा धिरूपं 
वा प्रतिभात्वम्‌ । तस्य च नवनवोन्मेषशञा लित्ववे शिष्टयादखण्डत्वासम्भवाद्‌ अखण्डम्‌' 
इति पाठस्त्वसङ्गत एव । 


काव्ये ्रतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌, अनुपहसनीयकाव्यत्वावछिन्न- 
कार्यतानिरूपितकारणताया दण्डचक्रादिन्यायेन प्रत्येक प्रतिभाप्रभृतिषु त्रिष्वपि स्वीका- 
रस्यापरिहार्यत्वात्‌ । तथा चाहुः शास्त्रिण:--अत्र प्रतिमा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु 
विभूषणम्‌ । भृशोत्पत्तिक्ृदभ्यासः ॥' इति क्रमेण विशिष्टकाव्यं प्रति त्रितयस्यैकसा- 
मग्रीयटकतावाद एवोपपन्न: । शर्क्तिंह द्विविधा उत्पादिका व्युत्पादिका च । आद्यया 
पदसङ्कातस्य योजनेऽपि द्वितीयस्या अभावे विनेयसमवेतविलक्षणवाक्याथंधियोऽसम्भ- 
वेन लोकोत्तरवणंनानँपुण्यस्य कविगतस्याभावाद्‌ विशिष्टकविकर्मतायास्तत्सत््त एव 
सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयैव निपुणता नाम । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्रत्येवोपय॒ज्यते । 
तथा च लोकोत्तरवर्णनानिपुणताविशिष्टकविकर्मरूपं काव्यं प्रति त्रितयस्येकसामग्री- 
घटकत्वमुकितमेव ।' इति । 





अभ्यास? इन तीनों को काब्य के प्रति कारण माना है। परन्तु पण्डितराज ऐसा नहीं मानते, वे 
कहते हँ--केवल प्रतिभा ही कान्य का कारण है और प्रतिभा कहते हैँ- काव्यनिर्माण के लिए जो 
शब्द तथा अर्थ अनुकूल, उपयुक्त हों, जिनसे काव्य निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ 
कान्यनिर्माण के लिये जहाँ जिस शब्द की और जिस अर्थ की आवस्यकता हाँ, वहाँ तत्काळ उसका 
स्मरण हो जाना प्रतिभा ह । कोशकार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिभा कही हे । प्रतिभा 
में रहने वाळा प्रतिमात्व एक जाति विशेष हे, जिसकी सिद्धि के प्रसङ्ग में निम्नलिखित तें 
समझनी चाहिये--जाति की सिद्धि दो कार से होती है, किसी-किसी जाति की सिद्धि अनुगता- 
“ कार ( एक तरह की ) प्रतीति से होती हैं, जेसे घटत्व आदि जाति की. सिद्धि सव घरों में होने वाली 

“घट: घट: इस तरह की एकाकार आपामर प्रतीत्ति से होती है और किसीनकिसो जाति की सिद्धि 
अनुमान से होती हे, जेसे द्रव्यत्व आदि जाति कौ । अब हमें यह विचार करना हे कि प्रसङ्गप्रापत 
प्रतिभात्त जाति की सिद्धि केसे होगी ? उत्तर यह हैं कि अनुमान से । अर्थात्‌ स्त्र ( काव्य ) विषयक- 


ञान-समवायित्त्र-सम्बन्ध से काव्य के प्रति समाय सम्वन्ध से प्रतिभा कारण है, इस कार्यकारण भाव के | 


सिद्ध हो जाने पर तन्मूलक अनुमान ( जिसका आकार संस्कृत टीका में लिखित है ) प्रतिभात्व 
जाति की सिद्धि होगी । आशय यहद हे कि सभी कारणतार्ये किसी न किसी धर्म से अवच्छित्र हुआ 
करती. हें, अतः प्रतिभा में रहने वाळी कारणता भी किसी धर्म से अवच्छिन्न अवश्य होगी और वह 
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प्रथममाननम्‌ २९ 


काव्यका रणीभूताया: प्रतिभायाः कारणमा ह--- 
तस्याश्च हेतुः कचिद्‌ देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमदृष्टम्‌, कचिञ्च विल- 
क्षणव्युत्पत्ति काव्यकरणाभ्यासौ । 


इदं पुनरिहावगन्तव्यम्‌- केचन 'मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽ- 


भिधेयस्य । अक्लिष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्तिः । इत्य भियृक्तोवतेः 
श क्तिशब्दव्यपदेश्यं कवित्वंबोजभूतं भावनामयं वासनास्वरूपं वा देवताभ्रसादादिजन्यं 
संस्का रविशेष॑ काव्यक्रारणीभ्रूतप्रतिमात्वेनो ररीकुर्वन्ति। तथा च 'प्रणिधानसहङ्गते 
चेतसि यो झटित्युद्बुव्यते क्लिष्टपदपदाथंगोचरः संस्कारः सा प्रतिभा विद्वदादि- 
पदभ्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ।' इति तदीयमाख्यानम्‌ । 

परे तु असौ कविरमुं विषयं घटयत्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देवताप्रसादमेव 
शक्तिमभिधाय तत्त्वेनाभिदधते । अपरे तु देवताप्रसादादिजन्यमदुष्टमेव ध्रतिभामम्य्‌- 
प॒गत्य कवित्वस्य नि मित्ततयाऽचक्षते । 

तत्र नाद्यः पक्षः क्षोदक्षमः' संस्कारस्य तादुश्यस्मृत्यात्मकस्फूतिमात्रजनकत्वेन 
काव्यं प्रत्यजनकत्वात्‌ “प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिनोच्यते' इति कोशानुशासन- 
विरोधाच्च । न वा द्वितीयः, तादृशदेवतेच्छायाः कालादिवत्साधारणकारणत्वेना- 
साधारणकारणतया परिगणनानुपपत्तेः । नापि तृतीयः, कार्यमात्र' प्रत्यदुष्टस्यापि 
साधारणकारणताया एव सर्वसम्मतत्वात्‌, अदुष्टस्य प्रतिमाकारणताया वक्ष्यमाण- 
त्वेन काव्यं भ्रत्ययथासिद्धेदुर्वारत्वाच्च । 

तस्मादुल्लिखितकोशसाहाय्येन काव्यघटनानुकूलपदपदाथविषयकझटितिस्फूततिवपुषं 
बुद्धिविशेषमेव प्रतिभापदार्थ काव्यजनकतया निश्चिन्व॑न्त्यर्वाञ्चः । 

तस्याः भ्रतिभायाः क्वचिन्न तु सवत्र । महापुरुषा विपुलतपोमा हात्म्यमाजः सिद्ध- 
पुरुषप्रसादोध्नुग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌ । आदिपदेनोग्रतपस्याप्रभृतेः ` परिग्रहः । अदुष्टं 
पुण्यम्‌ । विलक्षणा नानाविधलोकवृत्त-शास्त्र-काव्येतिहासप्रश्ृतिपर्यालोचनप्रसूता, 
व्यृत्पत्तिनिपुणता विशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्ञशिक्षाप्रयोज्यः । 
काव्यस्य करणे निर्माणिऽम्यासः पौनःपुन्येन भ्रवृत्तिश्च हेतुरिति शेषः । 

कस्यचिद्‌ देवताऽऽदिभ्रसादजन्यादुष्टेनेव, कस्यचित्‌ पुनर्व्युत्पत्त्यम्यासाम्यामेवो- 
त्पादिता प्रतिभा काव्यं जनयतीति सारम्‌ । 
धर्म प्रतिभात्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता । यद्यपि यहां भी यह शङ्का उपस्थित की जा सकती हे 
कि--5क्त अनुमान से जिस प्रतिमात्त्र की सिद्धि हुई, वह जातिरूप हं, धर्ममात्र नहीं इसमें क्या 
प्रमाण ? इसका उत्तर यह है कि उस प्रातिमात्त्र को धर्ममात्र मानने. से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त 
प्रागभाग और अनन्त सृष्टि मानने पढ गे, क्योंकि धर्मरूप में वह प्रतिभात्व अनित्य हो होगा । इसी 
गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य जाति मान लेते हैं, ऐसा मान लेने से कोई क्षति हुई हां नहीं 
और लाघव हुआ, सो लाभ अलग | अथवा प्रतिभात्व को जाति न मान कर नीळघरत्व के ऐसे 
सखण्ड उपाधि ही मान लें । छ छै 

काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण ह, इसका अब विचार करते हँ--“तस्याश्र हेतुः 
इत्यादि । प्रतिभा के कारण दो हैं--एक तो, किसी देवता अथवा किसी महात्मा पुरुष की प्रसन्नता 
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२० रसगड्धाधर: 


अदृष्टादीनां स्वातन्त्र्येण अतिभां प्रति कारणत्वं व्यवस्थापयति--- 
न तु त्रयमेव, बालादेस्तौ विना5पि केवलान्महापुरुषप्रसादादपि प्रतिभोत्पत्ते: । 


दर्शितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङ्कध निरस्यति-- 
न च तत्र तयोजंन्मान्तरीयथोः कल्पनं वाच्यम्‌, गौरवान्मानाभावात्‌ 


कार्यस्यान्यथाऽप्युपपत्तश्च । 

त्रयमदुष्टं व्युत्पत्तिरम्यासश्च, कारणमिति शेषः । तो व्युत्पत्त्यम्यासौ । प्रसादपद 
तज्जन्यादुष्टपरम्‌ । प्रतिभोत्पत्तदेशना दिति शेषः । | 

अयं भावः--प्रतिभात्वावच्छिन्नं प्रत्यदुष्टस्य व्यृत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणा रणिमणि- 
न्यायेनैव कारणता, अन्यथा कणंपूरप्रश्नुतीनां* बाल्य एव व्युत्पत्त्यभ्यासवेधुरयंऽपिः प्रति- 
भोत्पत्तेदंशनादू व्यभिचारः स्यात्‌ । पृथककारणत्वे तु कार्यताऽवच्छदक कोटावव्धवहितो- 


्तरत्वनिवेशेन व्यभिचारो वारणीयः । 
नागेशभट्टास्तु-- विलक्षणत्रितयजन्यप्रतिमा चातिविलक्षणा, तज्जन्यं काव्यं 


चातिविलक्षणमेवेति न दोषः. इति वदन्ति । | 

तत्र महापुरुषादिप्रसादमात्रात्‌ प्रतिमोत्पत्तिस्थले । तयोर्व्यृत्पत्त्यम्यासयोः । तस्मि- 
न्नेव बालेऽन्यस्मि्जन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमिर्त्यनेनानु- 
षक्तम्‌ । गौरवं तादृशानुमानविधानेन । मानाभावस्तत्त्रितयस्य समुदितस्य कारण- 
तायाम्‌ । कार्यस्य प्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादुष्टेनापि । 


से उत्पन्न भाग्यविशेष और दूसरा--विलक्षण ( विविध लोकाचार, शास्र, काव्य इतिहास, प्रभृत्ति के 
पर्यालोचन से होने वाली ) व्युत्पत्ति ( निपुणता-विशिष्ट ज्ञान) और पुनःपुनः काव्य बनाने का 
अभ्यास- अर्थात्‌ किसी में देवता या महात्माओं की कृपा से नत्रनवोन्मेपशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा 
उत्पन्न होती है और किसी में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा उत्पन्न होती है, व्हेनों ही प्रतिभाओं 
का कार्य यह होता है कि काव्यधारा प्रवाहित हो उठती है- उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काव्य-निर्माण 
करने में सफळ सिद्ध होता है। 
प्रतिमा के प्रति अट्ट, पृथक्‌ और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास, पृथक्‌ कारण है, सम्मिलित नहीं, इसी 
बात को युक्ति से स्पष्ट करते हं--“न तु त्रयमेच” इत्यादि । कहने का भात्र यह है कि अदृष्ट, व्युत्पत्ति, 
अभ्यास ये तीनों मिलाकर प्रतिभा को उत्पन्न करते हैं, ऐसी बात नहीं हैं, अपितु पूर्वोक्त रीति से 
कहीं अदृष्ट स्त्रतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होता है, और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास मिलकर 
प्रतिभा की सृष्टि करते हें | यदि तीनों मिलकर ही प्रतिभा की सृष्टि करें, तब तो किसी बाळक 
में महापुरुषों के कृपामात्र से जो प्रतिभा उत्पन्न होती देखी गई है, ( कवि कर्णपूर के विषय में इस 
इस तरह की किंवदन्ती है ) वहाँ उक्त कार्यकारणभाव व्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने 
कमी व्युत्पत्ति नहीं बनाई, अभ्यास नहीं किया फिर भी उसमें केवळ महापुरुष कृपा से प्रतिभा उत्पन्न 
हो गई, उसमें सम्मिलित कारणवादी के हिसाव से कारण के विना ही कार्य हुआ, इसी को व्यभिचार 
कहते हैं । 
अदृष्ट आदि समुदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार-वारण के लिये उपस्थित किये गये 
समाधान का खण्डन करते हँ--'न च तत्र तयोः? इत्यादि । जहाँ कहीं आपको व्युत्पत्ति-अभ्यास 


१. पत्चवर्षवयस्कस्य मूकस्य कर्णपूरस्य मुखे प्रस श्री कृष्णचेतन्येनाबरुल्यश्रं प्रवेश्य 
कविताशक्तिराविर्भावितेति जनश्रुति" । 0 सद्यो बिलक्षणा 
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अथममाननम्‌ ३१ 


उत्तरपक्षस्याशयं विवृणोति-- 

लोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिर्णये पश्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपत्त्या कारणं घर्मावर्मादि 
कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पुर्वर्वृत्तकारणतानिणेये ्रमत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते । 


यथा नास्तिकग्रन्थेषु मङ्गलाभावेऽपि समाप्तिदशनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य 
वारणग्य जन्मान्तरीयं तन्मङ्गलमनुमीयते, तथेव कविकणपूरादिवालेष्वपि साम्प्रति- 
कव्युत्पत््यम्यासयोविरहेऽपि प्रतिमोत्पत्तिदशंनाज्जन्मान्तरीयौ व्यत्पत्त्यम्यासावनुमेया- 
विति व्यभिचारामावात्‌ त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्धिरिति पूर्वपक्षाशयः । 


जन्मान्त रीयव्युत्पत्त्यम्यासयो रिहानुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गलसमाप्त्योः कार्य- 
कारणभावः भ्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र क्वचिदुपस्थितव्यमिचारवारणाय मङ्गलानुमान- 
भारः सोढव्यो भवति, प्रकृते तु कार्यंकारणमाव एव प्रमाणाभाव इति तद्गौरवमसह- 
नीयमेव । क्रिश्च यदि व्युत्पत्त्यम्यासौ विनाऽदृष्टात्‌ क्वचिदपि प्रतिभा नोत्पद्येत, 
तदेवानायत्या तत्कल्पनमौचितीं चुम्बेत्‌ । न तु तथा, प्रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुट- 
त्वात्‌ । एतावतैव कार्यानुपपत्तिरेवात्र मानमित्यपि न वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कुतो 
व्युत्पत्त्यम्यासयोरिह कल्पना, कथं वा समुदितानां त्रयाणां करणतेत्यृत्तरपक्षस्य 
तात्पर्यम्‌ । 

लोके सवत्र ध्रकृतेतरस्थलेषु । आगमः श्रुतिः, तदादयः स्मृतीतिहासप्रभ्तयः । 
प्रमाणस्य बलवत्त्वं श्रुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा वलवत्तरश्रुत्या दिश्रमाणहेतुक का रण- 
तानिणयाभावे तु । पुववृत्ते ध्राग्जाते कारणताया निणये निशचयात्मकज्ञाने । 
अमत्वस्य प्रतिपत्तिः श्रतीतिः । एवकारस्तादृशनिणयस्य ध्रामाण्यव्यावृत्त्या कार्यासाध- 
कत्वं सूचयति । 











के विना अदृष्टमात्र से प्रतिभा उत्पन्न होती दीखती हे, वहाँ भी अदृष्टमात्र से प्रतिभा नहीं हुई है, 
अपितु अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्यास इन तीनों से ही यद्यपि उसने इस जन्म में व्युत्पत्ति तथा अभ्यास 
नहीं किये, तथापि जन्मान्तर [ पूर्वजन्म ] में अवश्य किये होगे, ऐसी कसना करेंगे, सो भी ठीक 
नहीँ, क्योकि पूत्रंजन्मगत व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाण से ही तो करेंगे और 
अनुमिति-सामग्री को जुटाने में गौरव होगा दूसरी वात यह कि--इन तीनों को सम्मिलित रूप में 
प्रतिभा के प्रति कारण मानने में प्रमाण नहीं हें । यदि आप कहें कि प्रमाण हैं क्यों नहीं, कार्यानु- 
पपत्ति भी तो एक प्रमाण हे--अर्थात्‌ तीनों को कारण विना माने कारये होता नहीं, अतः तीनों को 
कारण मानिये ? परन्तु यह दलील भी सङ्गत नहीं, कारण ? जब अदृष्टमात्र से कार्य होते देखते हैं, 
तब कार्याचुपपत्तिरूप प्रमाण का यहाँ अवसर ही नहीं है । 

उक्त वातों का ही स्पष्टीकरण करते ह-'लोके हि! इत्यादि । नास्तिक ग्रन्थों में मडळ के विना 
समाप्ति हो जाने से उपस्थित च्यभिचार-त्रारण के लिये जैसे आचार्यो ने जन्मान्तरीय मङ्गल की 
कसना करने में होने वाले गौरव को सह्य माना हे, उसी तरह यहाँ जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति एवम्‌ 
अभ्यास की कल्पना करने में जो गौरव दोगा, उसको सहना चाहिये । हाँ, दृष्टान्त तो आपने खोज 
निकाला परन्तु यहाँ वह लागू नहीं हो सकता क्योंकि वेदादि प्रबळ श्रमार्णों से जब किसी कार्य के 
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३२ रसगङ्गाधरः 


तत्र मतान्तरं निराकरोति 
नापि केवलमदृष्ठमेव कारणमित्यपि शक्यं वंदितुम्‌, कियन्तश्वित्‌ कालं 
काव्यं कर्तुमशक्नुवतः कथमपि सञ्जातयो्र्युत्पत्त्यभ्यासयोः प्रतिभायाः प्रादुर्भा- . 
वस्य दशेंनात्‌ । 


यदि श्रत्यादिप्रमाणैः कार्यकारणभावेऽवधारिते क्वचिदू व्यमिचार आपतति, 
तहि तत्र तादुझप्रमाणानुरोधेनोप स्थितव्यभिचा रवा रणाय जन्मान्तरीयकारणानुमान- 
विधातगौरवमगत्या मृष्यते । तादृशप्रमाणविरहे तु तादुककायंका रणभावज्ञानस्यव 
भ्रमात्मकत्वमङ्गीक्रियत इति सम्भ्रदायः । प्रकृते तु प्रमाणामावान्नैव तदनुमितिरिति 


भावः । 

नापीति वदित्‌ं शक्यमित्यनेनान्वेति । केवलपदं स्पष्टाथेम्‌, एवकारोपादानात्‌ । 
कारण प्रतिभां प्रतीति शेषः । अदुष्टं पुण्यम्‌, पापस्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ ! अपिः प्रागुक्त- 
पक्षस्य समुच्चायकः । काव्यकरणेऽशक्तिर्व्युत्पत्त्यम्यासयोविरहेण प्रतिभानुदयात्‌ । 
कथमपि केनापि तादुशविद्दवविरतसहवासादिना प्रकारेण । व्युत्पत्त्यम्यासयोः 
सतोरिति. शेषः । 


अदुष्टा मावेऽपि क्वचित्‌ व्युत्पत्त्यम्यासाम्यामेव प्रतिमोत्पत्तेरुपलम्भेन व्यभिचारान्न 
सर्वाः प्रतिमाः प्रत्यदुष्टमेव कारणम्‌, किन्तु व्युत्पत््यभ्यासावपि । किञ्च यद्यदुष्टमेव 
कारणं स्यात्‌, तहि तत्र व्यूत्पत्त्यभ्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिभा प्रादुर्भूय काव्यं 
जनयेदित्यमिप्रायः । 


. प्रति कोई कारण निश्चित हो चुक्रा रहता है और किउी स्थझतरिशेष पर उत्त कार्यकारणमात्र में व्यभि- 
` चार (कारण के विना भो कार्य हो जाना या कारण फे रहने पर भी कार्य का न होना), उपस्थित होता 
है तव अगत्या ( क्योंकि वेदादि मिथ्या नहीं हो सक) ) जम्मान्तरीय कारण की कयना की जाती हैं, 
परन्तु जहाँ वेदादि £माग से कायेक्रारणभात्र निर्चित नहीं हुआ है बक्क खयं हम आप एक प्रकार 
के कार्यकारण भात्र को मान बंडे हे, वहाँ यदि पीछे किसी जगह व्यभिचार आपतित होता है, तब 
यही समझा जाता है कि हम लोगों का कार्यकारणमात्रज्ञान सही नहीं था, श्रम था अर्थात्‌ “मङ्गल 
उमापि के ग्रति कारण ६? ऐसा कार्यकारणमात्र वेदवो मित हैं, अतः नास्तिक-ग्रन्य में व्यभिचार होते 
देखकर नास्तिक-ङ्गत-जन्मान्तरीय मङ्गल को कलपना को जाती है, यहां तो प्रतिभा फे प्रति अदृष्टादि- 
त्रितय की क या व नहीं अपितु स्त्रकत्पित है, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने 
पर जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति, अभ्यास को कलना नहीं की जा सकती है कारणताज्ञान 
है-कार्यजनन में असमर्थ है, यही माना जायगा । बन क म NT, 
अब अद्ृष्टमात्र कारणतावाद का निराकरण करते है--“नापि' इत्यादि । यदि कोई कहे कि 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को पृथक्‌ कारण मानने की आवश्यकता ही क्या है १ अदृष्टमात्र को सब जगह 
प्रतिभा के अत्ति कारण मान लीजिये तो सो भी ठीक नहीं, कारण ? कतिपय मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते ह, जा बहुत काळ तक काव्य बनाना नहीं जानते, पर कुछ समय के वाद जब किसी तरह 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता हे, तब उनमें प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है, वे काव्यनिर्माण करने 
रगत हं अर्थात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव में भी केवल व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उत्पत्ति देखते 


५ 


ह, अत उन दीर्नो को भी पृथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना उचित हे । 








f 
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प्रथममाननम्‌ ३३ 


तत्राप्याशद्धां खण्डयति-- 
तत्राप्यदृष्टस्याङ्गीकारे प्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः । 
भूयोऽत्राभिनिवेशिनो मतमुपन्यस्य निरस्यति-- 
न च तत्र प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति वाच्यम्‌, ताहशाने- 
कस्थलगतादृष्टद्रयकल्पनापेक्षया क्लृप्तव्युत्पत्त्यभ्यासयोरेव प्रतिभाहेतुत्वकल्पने 
लाघवात्‌ । अतः प्रागुक्तस रणिरेव ज्यायसी । 


ENS nn 0 क्क SESS र मत 

तत्रापि किच्चित्कालानन्तरोत्पत्नव्युत्पत्त्मम्यासोत्तरजायमानप्रतिभोत्पत्तावपि । 
अदुष्टस्याङ्गीकारे कारणत्वनेति शेष: । ताम्यां व्युत्पत्त्यम्यासाम्याम्‌ । तस्याः 
प्रतिमाया: । प्रसक्तेरुत्पत्त्या पत्ते: । 

ननु तादृशस्थले तत्र पुरुपेऽदुष्टं तिष्ठत्येवेति तेनैव प्रतिमा जन्यते, न तु व्युत्पत्त्य- 
म्यासाभ्यामिति चेत्‌, तदा$दृष्टस्य तत्र जन्मनः प्रभृत्येव विद्यमानतया व्यृत्पत्त्यम्यासो- 
त्पत्तेः पूर्वमपि प्रतिभोत्पत्तिरापद्यत इत्यदृष्टमात्रस्य कारणत्वं दुवंचमेवेति तात्पर्यम्‌ । 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । तत्र व्युत्पत्त्यभ्यासप्राक्कालिकादुष्टहेतुकप्रतिमो- 
त्पत्तौ । अदृष्टान्त रमन्यद्दृष्ट पापरूपम्‌ । कल्प्यं प्रतिभाऽनुत्पत्तेरनुमेयम्‌, प्रत्यक्षविषय- 
त्वात्‌ । एकमदुष्टं प्रतिभोत्पत्तौ साधकम्‌, अपरं च वाधकमित्यदृष्टद्वयम्‌ । व्युत्पत्त्य- 
भ्यासयोः क्लुप्तत्वं च प्रतिवन्धका दृष्टनिवर्तंकत्वेन । एवशब्दोऽदृष्टद्वयकल्पनाव्यावृत्ति- 
परः । लाघवन्त्वत्र पक्षे प्रतिबध्यप्रतिवन्धकभावकल्पनाभावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्वचि- 
ददरष्टं क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासौ प्रतिभायाः कारणृमित्येवं स्वीकारात्‌ ज्यायसी श्रेष्ठा 
दोष्वेधुर्यात्‌ ! 

नन्वत्र व्युत्पत्त्यम्यासतः प्राक्‌ भ्रतिभाया उत्पादकादुष्टस्य सत्त्वेऽपि प्रतिबन्धका- 
दुष्टस्य सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌, ताहि नवीनादृष्ट-तत्प्रतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौर- 
वमेव दूषणम्‌ । मतान्तरे तु व्युत्पत्त्यम्यासौ पुनः क्लुप्तावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनी- 
येति लाघवम्‌ । तस्माददृष्टस्य व्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च तृणा रणिमणिन्यायेन पृथगेव प्रतिभां 
प्रति कारणत्वमिति प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 

यदि आप कहें कि अदृष्ट तो अदृष्ट ही है वह दृष्टिगोचर तो होता नहीं, फिर वहां ( जहां आप 
व्युत्पत्ति, अभ्यासमात्र प्रतिभोत्पत्ति मानते हं ) अदृष्ट नहीं हे इसमें क्या प्रमाण १ मैं कहूँगा कि वहां 
भी अट्ट है, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलील भो कुक्तयुक्त नहीं, क्योंकि यदि वहाँ 
अदृष्ट था और उसीसे ऽतिभा उत्पन्न हुई, तो व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पहले उनमें वह अदृष्ट 
प्रतिभा को क्यों पेदा कर दिया ? व्युत्पत्त तथा अभ्यास से पूर्त वे क्यों काव्य बनाने में असमर्थ 
रहे ? अर्थात्‌ तदुदितः स हि यो यदनन्तरः? के हिसाब से व्युत्पत्यभ्यास प्रयुक्त हो वहां प्रतिभोत्पत्ति 
माननी पड़ेगी । 

यदि आप कहें कि जिस मनुष्य में कुछ दिनों के बाद प्रतिभा देखने में आती है, उसमें पहले 
कोई बुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को कुछ दिनों के लिये रोक रखा था, किसी तरह 
उस दुरदृष्ट के हटने पर शुभ अदृष्ट ने अपना काम किया, प्रतिभा उत्पन्न हुई, इस तरह अदृष्ट मात्र 
को प्रतिभा के प्रति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्यथे व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को 
कारण की श्रेणी में घुसेड़ने से क्या लाभ ? इसका उतर यह है कि--व्युत्पक्ति तथा अभ्यास होने पर” 

३ र० ग० 
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३४ रसगङ्गाधर. 


नन्वेवमप्यदृष्टमात्रोत्पन्नप्रतिभास्थले व्युत्पत्त्यभ्यासरूपतत्कारणामावेऽपि प्रतिभा- 
` लक्षणकार्योत्पत्तिदशनाद्‌ व्यतिरेकव्यभिचारः स्यादेवेत्त आह | 

तारशादृष्ठस्य तारशव्युत्पत्त्यभ्यासयोश्च प्रतिभागतं वलक्षण्यं कार्य॑ताऽव- 
च्छेदकम्‌ , अतो न व्यभिचारः । 

नन्वथापि भिन्नयोट्योः प्रतिभयोद्वे काव्ये प्रति पृथक्कारणत्वे मिथो ` व्यभिचार 
-आपतेदेवेत्याचष्टे-- 

प्रतिभात्वं च कवितायाः कारणताऽ्वच्छेदकम्‌ , प्रतिभागतवेलक्षण्यमेव वा 
विलक्षणकाव्यं प्रतीति नात्रापि सः । 


प्रतिमावृत्तिवैलक्षण्यमदुष्टाव्यवहितोत्त रोत्पद्यमानत्वं व्युत्पत्त्यभ्यासाव्यवहितोत्त- 
रोत्पद्यमानत्वं च । 

अदुष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिमात्वावच्छिनं प्रत्यदुष्टं कारणम्‌, व्युत्पत्त्य- 
भ्यासाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिमात्वावच्छिन्नं प्रति तु व्युत्पत्त्यम्यासौ कारणमिति 
कार्यंताऽवच्छेदककोटावव्यव हितोत्तरत्वनिवेशाददुष्टोत्पन्नप्रतिभाया व्युत्पत्त्यम्यासौ न 
कारणमिति व्युत्पत्त्यम्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नैव व्यभिचार 
इत्यभिसन्धिः । 

अत्रापि द्वितीयस्मिन्‌ प्रतिभाकाव्यकार्यकारणभावेऽपि । स व्यभिचारः । 

प्रतिभात्वं हि काव्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपपितका रणतावच्छेदकतयेव सिद्धमतः 
काव्यं प्रति प्रतिमा कारणमिति सामान्याकारेणैव कार्मकारणभावः। तथा सति 
यदि व्यभिचार आपद्यते, तहि पूर्वोक्तं वैलक्षण्यमादाय विलक्षणकाव्यं प्रति विलक्ष 
णप्रतिमा कारणमित्येवं विशेषाकारेण कार्यका रणभावमवलम्व्य व्यभिचारो वारणीय 
इत्याकूतम्‌ । 


ही काव्य बनाने वाले प्रायः अधिक होते हैँ, इसलिये अनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे आर बुरे ) 
अद्ृष्ट मानने की अपेक्षा प्रतिभोत्पत्ति को रोक देने वाले दुरदृष्ट के नाश करने के लिये आप जिन 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कसना करते हे--जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरदृष्ट नष्ट हो जाता 
हे, उन्हीं ( व्युत्पत्ति और अभ्यास ) को कारण मान लेना समुचित है- अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अदृष्ट को 
हटाने के लिये जव आपको भौ व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करनी ही पड़ती है, तब एक 
प्रतिभोत्पादक अदृष्ट और एक प्रतिभोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अदृ्टों को मान कर व्यर्थ 
गौरव-भार को ढोने से क्या लाभ ? अत: पूवोक्त मार्ग ( अर्थात्‌ अदृष्ट को पृथक्‌ और व्युत्पत्ति-अभ्यास 
को पृथक्‌ प्रतिभा के प्रति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ है । 


अब यहाँ यह शङ्का उठती हे कि जव आप प्रतिभा के प्रति अदृष्ट को अलग और व्युत्पत्ति-अभ्यास 
को अलग कारण कहते है--अथांत्‌ दो कार्यकारण भाव मानते हैं, तब दोनों कार्यकारण भावों में 
न्यतिरेक व्यभिचार होगा, क्योकि कारण दो हैं और कार्य एक, ऐसी स्थिति में अदृष्ट के विना 
्युत्पक्ति-अम्यास से और उनके विना अदृष्ट से प्रतिमा होगी | इसका उत्तर यह है कि--अदृष्ट के 
बाद होने वाळी प्रतिमा के प्रति अदृष्ट और ब्युत्पत्ति-अभ्यास के वाद होने वाली प्रतिभा के प्रति 
्युत्पत्ति-अभ्यास को कारण मानना ही मेरा अभीष्ट अर्थात्‌ जैसे कारण दो हैं, वैसे कार्य भी दो ही 
हैं, एक नहीं, अत: व्यभिचार की शङ्का समाप्त हो गई । 
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प्रथममाननम्‌ २५ 


अथ पुर्वकार्यकारणभावे व्यमिचारमापाद्यापनुदति-- 

न च सतोरपि व्युत्पत्त्पभ्यासयोयंत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तत्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोस्तादृशवंलक्षण्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकानव- 
च्छिन्नत्वात्‌ । 

ननु व्युत्पत्त्यभ्यासनिष्ठं वेलक्षण्यमदृष्टासहक्कतमेव वक्तव्यम्‌, तच्चात्र तयो रस्त्ये- 
वेति कुतो व्यभिचार इत्यरुचेः पक्षान्त रमुपादत्ते । 

पापविशेषस्य तत्र घ्रतिबन्धकत्वकल्पनाद्वा न दोषः । 





इह विकल्पार्थक-वादाब्दोपादानेन कल्पद्वयमुपस्थाप्यते । तत्र प्रथमः कल्पः 
प्रसङ्गादेवोपात्तः प्रक्ृतानुपयोगित्वात्‌ । यद्वा सामान्यरूपेण कार्यकारणभावप्रदशंन- 
मप्यावश्यकमेव 'ययोविशेषेण कार्यका रणमावः, तयोः सामान्येनापि’ इति न्यायात्‌ । 

कारणसत्त्वेऽपि कार्याभावो ह्यन्वयव्यमिचा रः, स चात्र व्युत्पत्त्यम्यासात्मककार- 
णसत्त्वेऽपि प्रतिभारूपकार्यानुत्पत्तेः प्रसक्त इति चेन्न, यथा प्रतिमानिष्ठं वैलक्षण्यं 
कार्यताऽवच्छदकम्‌, तथैव व्यृत्पत्त्यभ्यासनिष्ठमपि, तच्च वैलक्षण्यमिह व्युत्पत्त्यभ्यास- 
योयेंदि स्यात्‌, तदा प्रतिभा जायेतैव, न जायते प्रतिभेति कारणताऽवच्छेदकावच्छि- 
चत्वाभाववतोर्व्युत्पत्त्यभ्यासयो रत्रोदासीनतया तत्सत्त्वे प्रतिभाऽनुदयस्य व्यभिचाररू- 
पतवाभावादिति भावः । 





अब कहते हें कि--अच्छा भाई, यहाँ तो आपने व्यभिचार-पाप से पिण्ड छुड़ाया, परन्तु जब दो 
तरह की ( अद्गषटजन्य और व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिभा से काव्यरूप एक काये होगा, तव फिर वह 
व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । यहाँ समाधान दो प्रकार से हो सकता हैं--१. एक तो यहः कि जेसे 
काव्य रूप कार्य एक मानते हैं, त्रेसे प्रतिभारूप कारण को भी एक ही मान लेंगे---अर्थात्त्‌ कारण 
( प्रतिभा ) में अदृष्टजन्यत्र तथा व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्यत्त्र विशेषण नहीं देकर “काव्य के प्रति प्रतिभा 
कारण है? इस तरह एक ही सामान्य कार्यकारणभाव बनायेंगे जिसका स्पष्ट आशय यह हुआ कि काब्य- 
निर्माण के लिए प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा केसे बनी ? किससे वनी ? इस गवेषणा की आवझ्यकता 
नहीं, सब प्रतिभाओं से कार्य ( काब्य ) एक सा ही होगा । २. दूसरा समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्ये 
को भी दो बना देना हे--अर्थात्‌ अदृष्टजन्य प्रतिभा के बाद होने वाले विलक्षण काव्य के प्रति 
अदृश्जन्य प्रतिभा और व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा के वाद होनेः वाले विलक्षण कान्य के प्रति 
व्युत्पत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा को कारण मान लेने में व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 

इस प्रसङ्ग में एक वात और त्रिचारणीय यह रह जाती है कि--बहुत मनुष्य ऐसे भी देखने में 
आते हैं, जो जीवन भर व्युत्पत्ति और अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभा उत्पन्न नहीं इई, काव्य 
वनाने की लालसा उनकी अपूर्णं ही रह गई । अब सोचिये कि वहाँ कारण के रहने पर भी कार्य क्यों 
नहीं हुआ ? और जब किसी भी हेतु से कारण के रहने पर कार्य नहीं हुआ, तब अन्वय व्यभिचार 
क्यों नहों हुआ ? उत्तर दोनों का एक है कि--विलक्षण व्युत्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिमा के प्रति 
कारण मानते हैं, फिर आप जहाँ सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहाँ समझना 
चाहिये कि उस व्युत्पत्ति-अभ्यास में वह विलक्षणता नहीं हुई और जब कारण कार्य कुछ भी नहीँ 
हुरग, तब व्यभिचार केसा ? 
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३६ रसगङ्गाधरः 


ननु तहि प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य कारणताकल्पनादेव गौरवमित्यत आह-- 

प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 
भात्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा । 

हेतुप्रदशेनेनो क्तमर्थं द्रढय ति-- 

प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिपयदिवसव्यापिनि वाक्रस्तम्भे विहिता- 
नेकप्रबन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दर्शनात्‌ । 


तत्र तादृशव्युत्पत्त्यम्यासतः प्रतिमोत्पत्तौ । पापविशेषस्य दुरदृष्टस्य । दोषो 
व्यभिचारः । 

सत्यपि व्युत्पत्त्यम्यासात्मके कारणे तत्र दुरदृष्टरूपस्य प्रतिबन्धकस्य सऱ्द्ावादेव 
न प्रतिभोत्पत्तिमवतीति नान्वयव्यभिचार इति भावः । 

अविशिष्टा तुल्या । 

प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य कारणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि 
तु शक्तिव्युत्पत्त्यम्यासानां समुदितानां कारणत्वं वदट्हरिर्मवऱ्हिरपि कल्पनीयमेव प्रति- 
बन्धकसंसर्गाभावस्य कार्यमात्र प्रति कारणतायाः सवसिद्धान्तसिद्धत्वादित्याशयः । 

कवेविहितेत्यादिविशेषणं प्रतिमाऽदिकारणसमवधानप्रत्यायकम्‌ । 


यत्रानेककाव्यानि रतितवतोऽपि कवेः क्रृद्धः प्रतिवादी स्वकीयमन्त्रादिप्रभावेण 
कियतो दिवसान्‌ यावद्‌ वाचः स्तम्भनं करोति, तत्र तत्कवेरेकमपि काव्यं तदा 
नोत्पद्यते, कवितत्प्रतिभाप्रभृतिकारणानां सऱ्द्वावे$पि प्रतिबन्धकस्य मन्त्रा दिजन्या दृष्टस्य 
सत्त्वादितीहापि यदि प्रतिबन्धकसन्मिधानात्‌ कार्यं न जायते, तहि न किञ्चिददूमृत- 
मित्यभिप्रायः। 





्युत्पत्ति-अभ्यास-गत-तेलक्षण्य का निर्वेचन असम्भव है, अतः पक्षान्तर कहते हे--“पाप- 
विशेषस्य इत्यादि । कहने का आशय यह है कि व्युत्पत्ति-अभ्यास के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न 
.. नहीं हो तो, वहां कोई विशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट ) प्रतिवन्धक था, अतः कारण विशेष 
. ( च्युत्पत्ति-अभ्यास ) के रहने पर भी प्रतिभा उत्पन्न नहीं हुई । 
यदि आप कहें कि---इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अमाव को कारण मानने में गौरव होगा, 
तो इसका उत्तर पण्डितराज यह देते हैं कि यह गौरव मुझे ही नहीं शवको सहना पड़ता है क्योंकि 
्रतिवन्धकाभावको कार्यमात्र के प्रति सामान्य कारण माना गया हे, अतः यह गौरव, शक्ति शोनों 
इकट्ठे कारण मानने वाले मम्मट के मत में भी दुनित्रार ही हे । | 
शक्त्यादि समुदित देतुतावादी के मत में भी प्रतिबन्धक्राभात्र को कारण मानना क्यों आवर्यक 
होगा १ इसका स्पष्टीकरण करते हँ--अ्रतिबादिना' इत्यादि । ऐसा देखने में आता हे कि जो पूर्ण 
प्रतिभाशाली हे, अनेक उत्तम काब्य बनाकर कवि के प्रतिष्ठित पद पर अभिधिक्त हो चुका है, वह 
भी तब कुछ काळ के लिये काव्य बनाने में असममर्थ हो जाता है, जब कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी 
वाणी को मन्त्रबछ से स्तम्भित कर देता है, अव सोचिये कि ऐसा क्यों होता है ? प्रतिभा उसमें है 
ही, फिर उससे काव्य क्यों नहीं बनता १ अगत्या प्रतिवादिकृत-मन्त्र-प्रयोग को प्रतिबन्धक मानना 
पड़ेगा, अते: प्रतिबन्धक सामान्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काव्य के प्रति कारण है, 
-- इस पक्ष ) में ओर आपके मत ( शक्त्यादि सर्‌ दित.कारणतावाद ) में भी. अयत्नसिद्ध हे । 


| 
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इत्थ काव्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌ व्याहरति-- 
तश्चोत्तमोत्तमोत्तममध्यमाघमभेदाचतुर्घा । 
तत्र प्रथमं प्रकार सूत्रेण लक्षयति-- 


शब्दाथों यत्र गुणीभावितात्मानी कमप्यथमभिव्यङक्तस्तदाद्यम्‌ ।।२॥ 
क्षणबटकपदकृत्यममिदधाति— 
कमपीति-चमत्क्रतिभूमिम्‌ , तेनातिगूढस्फुटव्य ङ्गययोनिरासः। अपराङ्ग- 
वाच्यसिद्धचङ्गव्यङ्गचस्यापि चमत्कारितया तद्वारणाय--गुणीभावितात्माना- 
विति स्वापेक्षया व्यङ्ग यप्राध।न्याभिप्रायकम्‌ । 


तत्‌ काव्यम्‌ उत्तमोत्तमभ्‌; उत्तमम्‌, मध्यमम्‌, अधमं चेति चतुविधमित्थेः । 

यत्र काव्ये, शब्दो वाचकः, अर्थो वाच्यश्च) गुणीभावितात्नानौ व्यङ्गथाथपिक्षयाऽ- 
प्रधानीकृतस्वरूपौ कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिर्वंचनीयं प्रधानमथंम्‌ अभिव्यङ्क्तो 
व्यञ्जनया वोधयतः, तत्‌ काव्यमाञ्चमुत्तमोत्तमं भवतीत्यर्थः । एतदेव ध्वनिकाव्यमन्येर- 
भिहितम्‌ । 

तथा च ध्वनिग्रन्थ:-- 
‘यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथो । 
व्यङ्क्तः, काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कंथितः ॥? इति । 

भूमि राश्रयस्तदुत्पादनात्‌ । अतिगूढादिपदमसुन्दरव्यङ्गधस्याप्यपलक्षकम्‌ । निरासो 
व्यावृत्तिः । अपरादिपदः्च सन्दिग्धप्राधान्य-तुल्यप्राधान्य-काक्वाक्षिप्तव्यङ्गधानाम- 
प्युपसग्राहकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्विशेषणमेव स्वापेक्षयेत्यादिप्रतिपाद्यम्‌ । 
स्वशब्दोव्यञ्ञकग्राही । ग्रुणीमावितेत्यादिविशेषणेनाप्यतिग्ढव्यङ्गयादीनां निरासः 
सम्भवतीति सूचयितुं द्वयोः सहैवो क्तिः । 

गुणीभ्ूतव्यङ्गचप्रका राष्टकेऽस्य लक्षणस्य नातिव्याप्तिः, अतिगढव्यङ्गध-स्फुट- 
व्यङ्गथा-सुन्दरव्यङ्गथ षु व्यङ्गयस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌, तेषु ततोऽवशिष्टेषु 
च प्रकारेषु व्यङ्गधस्य शाब्दाथपिक्षया प्राधान्यस्य विरहात्‌ । अपराङ्गव्यङ्गथादिषु 
कतिपयेषु व्यङ्गधस्य चमत्का रजनकत्वान्न प्रथमांशेनैव निर्वाह इत्याशयः । 

इस तरह से काब्यकारण के निरूपण कर लेने के वाद काव्य के भेदों को कहते है-*तच्च' 

इत्यादि । जिस काब्य के सम्बन्ध में इतनी विवेचना की गई है, उस काब्य के चार भेद हे । 
१. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम और ४. अधम । ` 

जिसमें शब्द और अर्थ ( वाच्य, लक्ष्य, व्यङ्गय ) दोनों अपने को गौण ( अप्रधान ) बनाकर 
किसी ( चमत्कारजनक अत पत्र प्रधान ) अर्थ को अभिव्यक्त करे- व्यज्ञना बृत्ति द्वारा समझावे, 
उसे 'उत्तमोत्तम' काव्य कहते हं । 

लक्षण वाक्य में निविष्ट पदो का फल दिखलाते हँ--'कमपीति-चमरक्ृतिभमि' इत्यादि इस 
लक्षण में 'कमपि' पद से चमत्कारजनक होने के कारण प्रधान अर्थ विवक्षित है, अत: जिसमें ब्यङ्गथ 
अत्यन्त गूढ़ ( छिपा हुआ ) अथवा अत्यन्त स्पष्ट (वाच्य सा ) हो वह काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यन्गय चमत्कारजनक नहीं रहते हैँ । असुन्दर ब्यन्गय का भी वारण इसी विशेषण 

१. वाच्यपदमिह लक्ष्यन्यज्ञययोरपि संग्ाइकम्‌। अन्यथा तयोरुपसर्जेनीभावेन न्यज्षकतायामच्याप्तिः ॥ 


) 
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प्रतिज्ञाध्नुरूपं स्वीयं पद्यमुदा हरेति 
उदाहरणम्‌ 
कश्चिन्तववधूवृत्तान्तं वर्णयति तीस 
'शयिता सविधे$प्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान्‌ । 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥' 


अत्र व्यङ्ग्य निदिशति-- 
अत्रालम्बनस्य नायकस्य, सविधशयनाक्षिस्य रहःस्थानादेरुद्दीपनस्य च 


अहो अद्मुतम्‌, सविधे दयितस्य सन्निधौ, शयिताऽपि भ्रणयिसंखीजननिवन्धाद्‌ 
भोगावासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्कुरोत्पत्तेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथान्‌ स्वहृदि 
विद्यमानान्‌ नानाऽऽकारकक्रीडाविषयकामिलाषान्‌, सफली कतु चरिताथेयितु तदनु- 
रूपमाचरितुमिति यावत्‌, अनीश्वरा त्रपासाध्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता 'जाता 
वामतयैव सम्प्रति मम प्रीत्यै नवोढाप्रिया' इत्यक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीपन्मीलती 
त्रपौत्सुक्यसाङ्कु्येण सङ्कुचती नयने लोचने यस्यास्तादृशी सती, दयितस्य परिचयवशेन 
किस्चित्प्रणयोदश्चनात्‌ प्रियस्य, आननाम्बुजं मुखकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न 
तु चुम्बितुमालिङ्गितुमा धातुं वोपक्रमते, नापि नयने नितरां निमीलयति, न वा 
तादुङ्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः । 

इह सविधशयनरूपकारणस्य सत्त्वेऽपि मृनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुद्गमाद्‌ 
विशेषो क्तिमहोशब्दः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 


से समझना चाहिए । अपराङ्ग ( अर्थात्‌ किसी दूसरे अर्थ का अङ्ग ) और वाच्यसिद्धयङ्ग ( अर्थात्‌ जिसके 
बिना वाच्य अर्थ की सिद्धि असम्भव हो ) व्यङ्गय भी चमत्कारजनक होते हें, अतः इस भेद में उनका 
भी ग्रहण न हो जाय, इसलिये लक्षण में “अपने को गौण बनाकर? कहा गया है जिसका आशय यह है 
कि शब्द और अर्थ ( वाच्यादि ) से ब्यञ्गय में प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराङ्गप्रभृति ब्यज्गयों में 
नहीं होती अर्थात्‌ वे सब व्यज्ञय स्वयं गौण रहते है, अतः वे ( तादृश व्यङ्गय वाले ) काव्य भी 
उत्तमोत्तम नहीं हो सकते हैं । | 

अब "निमाय नूतनमुदाहरणानुरूपम्‌' इस प्रतिज्ञा के अनुसार पण्डितराज स्वरचित पद्य उत्तमोत्तम 
काव्य के उदाइरणरूप में प्रस्तुत करते हे--“शययिता' इत्यादि । नववधू अपने यतम के समीप सोई 
है, परन्तु आश्चयं हे कि वह अपने मनोगत मनोरथो को सफळ बनाने में असमर्थ है--वह चाहती 
तो बहुत कुछ दे, किन्तु लज्जा और भय ने उसै इस प्रकार दवा रखा है, जिससे वह कुछ कर नहीं 
पाती, इस स्थिति में भ्रियतम की अभिलापार्ये भी पूर्ण नहीं हो पाती, यह स्वत: सिद्ध हे, फिर भी 
वह प्रितम की दयिता हे, प्रेयसी है, हो क्यों नहीं, केलि-त्रिसुख भी नत्रोढा पत्नी सहृदय प्रेमियों 
के लिये, अप्रीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवर्धक ही होती है । इससे पाठक यह नहीं स॒सझें कि वह केवळ 
पति के बगल में मुर्दा सो पढी हे, वह बरावर प्रियतम के मुखकमल को देख रही है, चूमने का, 
आलिङ्गन करने का साहस भले ही उसे न हो पर देखने से वह विरत नहीं होती, हाँ, उसके देखने 
में मी कुछ विळक्षणता अत्रश्य हैँ, इच्छा रहने पर भी उसकी उत्सुक आँखें सर्वथा त्रिस्फारित नहा, 
बरन्‌ कुछ-्कुछ मुंदी हुई सी रहतो हैं । यहाँ “अदो? पद समोपशयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ 
साफल्यरूम काये के अमावरूप विरोषो क्ति अलङ्कार को प्रकाशित करता है । र 
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विभावस्य, तादशनिरीक्षणादे रनुभावस्य, त्रपौत्सुक्यादेश्च, ज्यभिचारिण: संयो- 
गाद रतिरभिव्यज्यते । 

नन्वालम्बनादीनि तत्र किस्वरूपाणीत्या काइक्षायामा ह-- 

आलम्बनादीनां र्वरूपं वक्ष्यते । 

अत्र नायिकेच्छा विशेषस्यैव प्रधानव्यङ्गयतामाशङ्कय परिहरति-- 

नच “यद्ययं शयितः स्यात्‌, तदाऽस्याननं चुम्बेयम इति नायिकेच्छाया एव 
व्यङ्गयत्वमत्रेति वाच्यम्‌ , मनोरथान्‌ सफलीकतुमसमर्था? इत्यनेस मनोष्य्था: 
सर्वेऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण 
तादृशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 





रह एकान्तम्‌, तथा च यदि यत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌, तदा साऽपत्रपापार- 
बश्यात्‌ तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकसमीपशयनान्यथाऽनुपपत्त्या 
तत्स्थानस्येकान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षणे तादुशत्वमीषन्मुकुलीकृतनेत्रकत्वम्‌ । नयनेष- 
न्मीलनेन लज्जा, निरीक्षणेन चौत्सुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिमिः सह स्थायि- 
भावस्य रतेः सम्बन्धः । रतिश्चात्र नायकालम्बना नायिकाऽऽश्रया, तस्याश्चेह परिपोषेण 
निरीक्षणस्य च प्रवृत्तत्वेन सम्मोगश्शङ्गा ररसरूपता । 

इह नायिकानिष्ठरतेः स्थायिमावस्य नायकंखूपालम्बनविमावेन, एकान्तस्थान- 
रूपोट्टीपनविभावेन, मुकुलीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुमा वेन, लज्जौत्सुक्यरूपाम्यां 
व्यभिचारिमावाम्यां च सम्बन्धात्‌ प्राधान्येन सम्मोगश्टृङ्गाररसास्वादः, वाच्यवाचक- 
योस्तु गुणीभाव एवेति सुतरामुत्तमोत्तमत्वमस्य काव्यस्य सिद्धंधतीत्याशयः । 

वक्ष्यते पुरस्तादस्मिन्नेवानने 'एवमेषां स्थायिमावानाम्‌' इत्यादि सन्दर्भेण । 

अयं नायकः । शयित इति जाग्रतो लज्जा-प्रत्यालिङ्गनादिमीत्योः सम्मवः । इति 
शाब्दो नायिकेच्छाऽऽका रप रामशकः । एवकारः घ्रागुक्तव्यङ्गधव्यावतनपरः । स्वशब्देने- 
त्यस्य विवरणं मनोरथपदेनेति । 





अब यहाँ ग्रन्थकार इस पद्य से होने वाले उस व्यङ्गय को दरशाते हैं, जिसके बळ पर यह शलोक 
उत्तमोत्तम काब्य का उदाहरण होता हे--“अत्र? इत्यादि । यहाँ नायिकानिष्ठ-रति का, आलम्बन- 
विभावनायक वाच्य है, एकान्तस्थानरूप-उद्दीपन-विभाव, पति-पत्नी के समीपशयन से आध्षिप्त होता 
है, नायिका-कतक-नायक-सुख-निरीक्षणरूप अनुभाव भी वाच्य ही है, लब्जा तथा -औत्सुक्यरूप- 
व्यभिचारी भाव क्रमशः नयन-गत-दर मोळन और निरीक्षण से व्यक्त होते हैं इन सत्र भावों के 
संयोग से नायक-विषयक-नायिका-नि४-रति ( स्थायी भाव ) ब्यङ्गय होती है, जो परिपुष्ट होने से 
सम्भोग -ङ्गार, रस, रूप है--सदृदय पाठकों का आस्वाद्य है । यहाँ का यह व्यज्गय अत्यन्त चमत्कारी 
है तथा शब्द अथे गौण है, अत: उत्तमोत्तम काव्य का लक्षण संघटित हुआ । 

आलम्बन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभावो के स्वरूप आगे ( इसी 
आनन में ) कहेंगे । 

इस इलोक में नायिका का इच्छाविशेष ही प्रधान व्यङ्गय क्यों नहीं है ? इस शङ्का का उत्तर 
देते ह-'न च यद्ययं शधितः? इत्यादि। शङ्का करने वालों का अभिप्राय है कि इस पद्य में 
“एळज्जित नायिका सस्पृह भाव से नायक के मुख को बारबार देख रही है? यह बात वर्णित है, 
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पुनराशङ्कध समाधत्ते 

न च मनोरथपदेन मनोरथत्वाकारेण सामान्येच्छाय। अभिधानेऽपि, 
“चुम्बेयस्‌’ इति विषयविशेषविशिष्टेच्छात्वेन व्यङ्गयपषं कि बाधकमिति 
वाच्यम्‌ , चमत्कारो न स्यादित्यस्यंव बाधकत्वात्‌ । 

व्यङ्गघस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न 
प्राधान्यमिति भावः । तदेवा ह-- 

नहि विशेषाकारेण व्यङ्गघोऽपि सामान्याकारेणामिहिताऽर्थः सहृदयानां 
चमत्क्ृतिमुत्पादयितुमीष्टे, कथमपि वाच्यवृत्त्यनालिङ्गितस्यँव व्यङ्गयस्य चम- 
त्कारित्वेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ । 


नायिकायाः सद्रीडं सस्पृहं च नायकमुखनि रीक्षणेन मूलोल्लिखिताकारिकेच्छेवा त्र 
प्राधान्येन व्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌, अयृक्तमेव, यतः सवषां मनोरथानां नायि- 
काया हृदि सद्भावो मनोरथान्‌ सफलीकर्तमनीश्वरेत्यनेन विशेषणेन सूच्यते, तथा च 
सनोरथ-चुम्बनविषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयमिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेने- 
च्छात्वरूपसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिगोच्तरः क्रियत एवेति वाक्यपदवीमा रूढश्चमत्का र- 
विशेषानाधानान्न प्रधानमिति सारम्‌ । 


विषयविशेषश्चुम्बनम्‌ । चमत्कारपदं तदतिशयपरम्‌, यत्किञ्िच्चमत्कारस्य 
ततोऽपि सम्भवात्‌ । अन्यथा वाच्यप्रधानभेदस्य काव्यत्वानापत्तिः, चुम्बनेच्छाया 
इत्यादिना ढवितीयहेतुप्रदशंनानवकाशश्च । 

सामा न्यघरमेणेच्छात्वेनात्रेच्छाया वाच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मेण चुम्व्रनेच्छात्वेन 
व्यङ्गधत्व कुतो न स्यादित्यपि वक्त्‌ं न युक्तम्‌, इच्छाया अभिधाबोध्यत्वेनोत्तमकाव्य- 
त्वसम्पादकस्य चमत्कारातिदायस्येव ततोऽनुदया दित्यर्थः । 

हि यतः। विशेषाकारेण विशेषधर्मावच्छिन्तत्वेन । अभिहितोऽमिधावृत्त्या 
वोधितोः वाच्यः । चमत्क्ृतिस्तदुत्कर्षः । ईष्टे क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण 
वाच्यवृत्तिरमिधा, तयाऽनालिङ्गितस्याबोधितस्य । एवशब्दो वाच्यव्यदच्छेदकः । 


MS Ue = OL TD ein न 
जिससे “यदि यह ( नायक) सो गया हो, तो मैं इसका मुख चूम छँ? इस तरह की नायिका की 
इच्छा व्यज्ञय होती हे, फिर इस व्यक्गय को प्रधान मानकर यहाँ काव्यलक्षण का समन्वय करना 
चाहिए, पूर्वोक्त रतिख्म व्यङ्गथ को प्रधान मानकर नहीं । समाधान का आशय यह है कि नायिका 
की उक्त इच्छा यहाँ ब्यङ्ग्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि “नायिका अपने मनोरथो को सफल करने 
में असमर्थ है” यह बात इस पथ में वर्णित हे, जिससे यह सूचित होता है कि नायिक के हृदय 
में सब मनोरथ वर्तमान हैं और चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ ही है--जो सामान्य रूप 
से मनोरथ पद का वाच्य अर्थ ददी होता है, फिर ब्यङ्ग्य कैसे होगा ? 

यदि आप कहें कि मनोरथ पद से सामान्य इच्छा के वाच्य होने पर भी चुम्बनविषयक इच्छा 
(जी विशेष ) वाच्य हुई नहीं, फिर उसको ब्यङ्गय होने में क्या बाधा हे ? इसका समाधान यह 
है कि--चमत्कार नहीं होगा---अलोकिक आनन्द की अनुभूति नहीं होगी- बस, यही बाधक है । 

इस पर यदि आप पूछे कि आपके कहने ही से. चमत्कार नहों होगा? या उसके न होने में 
कुछ युक्ति मी है? इस गरन के उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं कि में ही ऐसा नहीं कहता, अपितु 
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~ननु कथमपि वाच्यवृत्त्यना लिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्का रोत्पादकत्वाम्युपगमे 
यदेवोच्यते, तदेव व्यङ्गधम्‌ । यथा तु व्यङ्गथम्‌, न तथोच्यते ।' इति मम्मटमट्रोक्तेः 
पर्यायोक्तालक्कारे वाच्यस्यैव व्यङ्गधत्वे चमत्का रिताञ्नुपपत्तिरित्यरुचेः पुर्वोक्तखण्डनस्य 
हेत्वन्तर व्याहरति-- 
चुम्बनेच्छाया रत्यनुभावतयव सुन्दरत्वेन तदव्यज्ञने चुम्बेयम्‌” इति 
शब्दबलाच्चुम्बनेच्छावदचमत्कारित्वाच । 





आलङ्कारिका हि-- 

'नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नो गुर्जरीरीस्तन इवातितरां निगूढः । 

अर्थो गिरामपिहतः पिहितश्च कञ्चित्‌ सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ॥।' 

इत्य भियृक्तोक्तेव्थञ्ञना बृत्तिमात्रवोघ्यस्यार्थस्य चमत्का रोत्कर्षाधायकत्वं मन्यन्ते । 
प्रकृते तु चुम्वनेच्छाया इच्छात्वेन मनोरथपदवृत्त्यमिधया वोधितत्वान्त चमत्कृतिः 
प्रकर्षोत्पादकत्वमित्याकूतम्‌ । एतच्च गूढव्यङ्गधखूप गुणीभ्ूतव्यङ्गधप्रका रनिरूपणे, 
पश्चमोल्लासे, रसदोषनिरूपणे सप्तमोल्लासे च काव्यप्रकाशे स्फूटम्‌ । 

रतिपदं तत्स्थायिकश्टङ्गारपरम्‌ । एवकारस्तदितरभप्रकारव्यावृत्तिसूचकः । 
सुन्दरत्वेन चमत्कारविधायकत्वेन । तच्छब्देन रतिहेतुकञ्पृङ्गारस्य परामर्शः । 'चुम्व- 
यामि’ इति पाठस्तु ्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्गतेः । शब्देत्यादे: शब्दजन्यप्रतीतिविपयी- 
भूतेच्छाव दित्यर्थः । 


यदा रतिस्थायिकः श्टृङ्कारः प्रधानतया व्यज्यते, तदैव तदनुभावत्वेन व्यज्य- 
मानायाश्चुम्बनेच्छायाश्चमत्का रोत्कर्षंजनकत्वम्‌, इतरथा तु शाब्दवोधयोचरी- 
भूततादृशेच्छातो बेलक्षण्यामावान्न तत्त्वम्‌, अतः श्टृङ्गारस्यैव तथात्वमिति व्वनि- 
मार्गेप्रवतंकैः सिद्धान्तितत्वात्‌ । इति सन्दर्मेण ससन्देहालङ्कारनिरूपणे स्फुटीकरिष्यति 
ग्रन्थकृत्‌ । 





अलक्कार शास्त्र के सभी मर्मजों ने एक खर से उसी व्यङ्गय को चमत्कारी स्वीकार क्रिया हे, जो 
किसी तरह भो अभिधावृत्ति का स्पर्श न करे, अतः जो पदार्थ सामन्यरूप से भो वाच्य हो चुका है, 
वह विशेष रूप से व्यङ्गय होने पर भी सहृदयों के मन में चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता--- 
अभिधादृत्ति मानो वह छत का रोग है, जिससे छ जाने पर स्वस्थ ब्यज्ञय भो अस्वस्थ हो जाता और 
उसकी चमत्कारजनक शक्ति नष्ट हो जाती हे । 


नायिका को इच्छा को प्रधान व्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान, च्यङ्गय मानने में दूसरी युक्ति 
भी देते हे- “चुस्बनेश्छाया' इत्यादि चुम्वनेच्छा रति ( प्रेम) का फल है, यदि रति न हो, तो 
चुम्बनेच्छा हो ही नहीं सकती, यदि किसी कारण से हो भी तो उसमें सौन्दर्यं नहीं रहेगा, रति के 
अनुभाव ( कार्य ) रूप में जब उसको प्रतीति होती है तभी ब्रह अच्छी लगती है, इस स्थिति में यदि 
यहाँ रति व्यङ्गय न हो तब, चुम्बनेच्छा व्यज्ञय होकर श्री उसी तरह अचमत्कारी होगो, जिस तरह 
“चूम गा? इम ”व्द से अभिहित होने ५९ तह अचमत्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया व्यक्त 
होना आवश्यक है, उसके अभिव्यक्त हो जाने के बाद यदि उसी के अनुभावरू” से उक्त इच्छा भी 
अभिव्यक्त हो, तो कोई आपत्ति नहीं 
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इत्थमिच्छायाः प्रधानव्यङ्गधतां निरस्य लज्जाया अपि परेणाशङ्कघमानां तां 
निराकरोति री 

एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवाद्यताऽवच्छदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्यार्थत्वायोगात्‌ । 

पुनरपरथाऽऽशङ्का सर्मादधति-- रॉट अ; 

न च दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणं विधेयमिति नानुवाद्यताऽवच्छेद- 
कत्वं तस्या इति वाच्यम्‌ , एवमपि नयनगतदरमीलनस्य तत्कार्यं त्वेऽपि 
दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य रतिमात्रकारयंत्वात्‌ । 


एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । अपिः पूर्वोक्तेच्छासंग्राहकः। अङ्गत्वेन 
व्यङ्कघत्-स्थेष्टत्वात्‌ । प्राधान्येनेति । अनुवाद्यतोद्देश्यत्वम्‌ । तस्यां त्रपायाम्‌ । मुख्य- 
वाक्याथंत्वायोगात्‌ प्राधान्येन वाक्यतात्पयंविषयतासम्बन्धा भावात्‌ । 

एवमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न प्राधान्यम्‌, 
यतोऽत्र दरमीलन्नयनात्वमुहिश्य निरीक्षणं विघीयत इति निरीक्षणनिष्ठविबेयतानिरूपि- 
तोद्देश्यताया उक्तविशेषणनिष्ठाया अवच्छेदकत्वं लज्जाया उद्देश्यविशेषणीभ्रूताया - 
इत्युद्देश्यताऽवच्छेदकतया प्रतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमहेति । न चाविधेयी- 
भूतोऽथस्तात्पर्यीयमुख्य विशेष्यतामाश्रयितुं शक्नोति । न वा तदनाश्रयणेऽपि कस्यचन 
घ्राधान्यमित्यभिसन्धिः । 

उभयत्र वैशिष्ट्य सामानाधिकरण्येन । तस्यास्त्रपायाः । एवमपि विशिष्टस्य 
विधानेऽपि । तत्कार्यत्वेऽपि त्रपाजन्यत्वेपि । मात्रशब्देन त्रपाप्रभृतीनां व्यावृत्तिः । 

इदमुच्यते--दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लज्जाया 
विषेयकोटिप्रविष्टेन नथनेषन्निमीलनेन व्यङ्गधतया नोद्वेश्यताऽवच्छेदकत्वम्‌, तथाऽपि 
तस्याः प्राधान्यं दुरूहमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लज्जाजन्यमिति तेनैव स्वका रणी- 
भूता लज्जा व्यज्यते, समस्तेन नयनेषन्निमीलनविदिष्टेक्षणेन विधेयेन तु स्वहेतुभूता 
रतिरेव सूचयतुं शक्यत इति सवंतोमुखं पार्यन्तिकं ध्राधान्यं लज्जाया न सम्भवति । 





ञ्जा ही इस पद्य में प्रधान व्यङ्गय है? इस मत का खण्डन करते हैँ- “एघे त्रपाया? इत्यादि । 
किसी-किसी का मत हे कि यहाँ 'नेत्रो को कुछ-कुछ मुकुलित करती हुई? इस नायिकाविशेषण से जो 
लज्जा व्यक्त, होती है, उसी को प्रधान व्यङ्गय मान कर इस इलोक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार 
करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ नायिका को उद्देश्य बना कर निरीक्षण का 
त्रिधान किया गया है और उस उद्देश्यभूत नायिका का विशेषण है “दरमीळन्नयना?--“कुछ-कुछः नेत्रों 
को मुकुलित करती हुई” जिससे लब्जा अभिश्यक्त होती हे, इस प्रकार से लज्जा को प्रतीति उददेक्यता- 
बच्छेदक ( उद्देश्य विशेषण ) रूप में होती दीखती है, फिर वह लब्जा, प्रधान वाक्यार्थ केसे हो 
सकता हे ? अर्थात्‌ जो अंश विधेय रहता हे, उसो में वाक्य का तात्पर्य होता है और तात्पर्यत्रिषयभूत 
अर्थ हीं मुख्य वाक्यार्थ कहलाता है, अत: लज्जा किसी तरह मुख्य वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता दै । 
: यदि आप कहें कि लज्जा को प्रधान वाक्यार्थं न मानने में आपने जो युक्ति दी हे, वह तब ठीक 
टीक होतो, यदि हम लज्जा का भान उद्ईँश्यतावच्छेदक रूप भें मानते होते! उसी को हम नहीं 
मानते हैं, इम तो दरमीळन्नयनात्म विशिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर विधेयतावच्छेढक ( विधेय 


न 
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ननु मीलन्नयनात्वमात्रमत्र विधेयमास्तामू, तथा च समग्रविधेयदलव्यङ्गचतय 
त्रपायाः प्राघान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरो ति--- ट 

त्रपाया एव मुख्यत्वेन व्यङ्ग्यत्वे निरीक्षणोक्तेरनतिप्रयोजनकत्वापत्तः । 

ननु विधेयकोटौ विशेष्यविशेषणभावं विपर्यस्य निरीक्षणविशिष्टेषन्मीलन्नयनात्वः 
मेव विधेयीकरणीयम्‌, तथा चेह विधेयविशेष्यांशव्यङ्गधत्वेन त्रपायाः प्राधान्यं स्यादे- 
वेत्याशङ्कां निरस्यति 

वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, 
व्यञ्जनया तस्यां तस्या अपि गुणी भावप्रत्ययौचित्यात्‌ । 





यद्यत्र त्रपामात्रस्य प्राधान्येन व्यद्भचत्वं कवेरमिमतं स्यात्‌, तहि स निरीक्षण- 
पर्यन्त नोपाददीत, ईषन्नयननिमीलनेनँव तदमीष्टस्य त्रपाव्यञ्जनस्य सिद्धेः अधिको- 
पादानस्य निष्फलत्वापत्तेश्च । रतेः कार्यत्वेन तद्दथञ्जक निरीक्षणमप्युपाददानेनं 
कविना प्राधान्येन रतेरेव व्यङ्गचता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन 
व्यङ्गचत्वस्य बोघनायेषन्मीलन्नयनात्वस्य विधेयतेत्यभित्रायः । | 

वाच्यस्य बोधिका वृत्तिर्व्यापारो$भिधा तया वाच्यवृत्त्या । अनुभावत्वं लोके 
तत्कार्यत्वेन । तस्यां रती । तस्यास्त्रपायाः । ग्रुणीमावो5प्राघान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 
 अभिधावृत्त्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षण प्राधान्येन, त्रपाया अनुभावो नयनेष- 


विशेषण ) रूप में ही उसका मान स्वीकार करते हँ--अर्थात्‌ वह निरीक्षण ऐसा है, जिसमें नेत्र 
कुछ-कुछ मुकुलित हो रहे हैं, यही वक्ता का अभिप्राय है, अब तो ळञ्जा को प्रधान ब्यङ्गय मानने में 
कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर यह है कि इस तरह लज्जा को आप विधेयकोटि में ले 
आ सकते हैं, परन्तु तव भी वह मुख्य नहीं हो सकती क्योकि नेत्री का कुछ-कुछ मुकुलित होना, 
भले ही लज्जा का कार्य हो, किन्तु निरीक्षण उसका कार्य नहों हो सकता, वह तो रति (प्रेम) का 
हो कार्य है फिर प्रधान-विधेय-निरीक्षण से अभिव्यक्त होने वाली रति को प्रधान न मान कर, 
विधेय विशेषण-नयन-गत-दर-मोळन से व्यक्त होने वाली लज्जा को प्रधान मानना युक्तिमङ्गत 
नहीं होगा । 
इसके बाद भी यदि आप यह प्रमाणित करें कि हम निरीक्षण को भी विधेय नहीं मानेंगे, अपितु 
निरीक्षण करने वाली नायिका को उद्देश्य बनाकर दरमीलन्नयनात्व का ही वधान करेंगे, फिर तो 
प्रधान-विधेय-च्यङ्गय होने के नाते लज्जा प्रधान होगी । इस प्रमाण का उत्तर यह है कि--हाँ 
भाई ! आप वाद में बड़े निपुण हैँ, इस तरह लज्जा को प्रधान वना सकते हैं, परन्तु बनाना नहीं 
चाहिये कारण ? यदि इस तरह से लञ्जा को ही प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, 
तो कवि निरीक्षण को बात ही नहीं उठाते, केवळ इतना ही कहते कि “आँखों को मुकुलित कर रही 
है”, लज्जा को अभिव्यक्ति तो तावन्मात्र से हो ही जाती, अर्थात्‌ लज्जा को प्रधान मानने में “देखती 
है? यह कथन निष्प्रोजन ही नहीं होता वरन वाथक भी होता है, अत: रति को ही प्रधान व्यङ्गय 
मानना चाहिये, लज्जा को नहीं । 
लज्जा को गौण व्यङ्गय मानने में ही औचित्य को रक्षा भी होतो है इसी बात को स्पष्ट करते 
हे--'बाच्यवृत्त्या' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रति का कार्य देखना” और लज्जा का काये 
“आंखों को कुछ कुछ मुकुलित करना? दोनों वाच्य हैं, जिनमें रति का काये देखना? प्रधान है और 
लज्जा का कार्य “आखों को कुछ-कुछ मुकुलित करना' गौण है, अब आप सोचिये कि इन दोनों कार्यों | 
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व्युत्पत्तिनिमित्तं कि्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तरं दशयति 
यथा वा— 
उत्तमोत्तमकाव्यस्योदाहरणमिति योजना । नायको वयस्य व्याहरति, स्वयं वा 
विमृशति 
“ुरुमध्यगता मया नताङ्गी, निहता नी रजको रकेण मन्दम्‌ । 
दरकुण्डलताण्डवं नतश्रूलतिकं मामवलोक्य घूणिता&सीत्‌ ॥' 


ES hh क सी 
निमीलनन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथैव व्यञ्जनयाऽपि रतेः भ्राधान्येन, त्रपायास्तदङ्ग- 
त्वेन ध्रत्यायनमेवोचितम्‌, इतरथा 'भावत्रधानमाख्यातं, सत्त्वप्रधानानि नामानि’ इति 
यास्कसिद्धान्तविरोष्रो दुरवरोघो भवेदिति तात्पर्यम्‌ । 

गुरूणां श्वश्रूप्रभृतौनां मध्यगता तन्निकटस्थानोपविष्टा, नताद्धी शालीनतौचित्यात्‌ 
सन्नतावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन मन्दं शरनेनिभृतमिति यावत्‌, 
निहता नितरां ताडिता, दरमीषत्‌ कुण्डलस्य ताण्डवं नटन, यत्र, तद्‌ यथा स्यात्‌, 
तथा, किञ्च नताऽस्थानखलीक रणजन्यमन्युना नम्रीभूता श्र लतिका यत्र तदू यथा स्यात्‌, 
तथा, चकितं श्वश््रादिसान्निध्यान्मयि साभ्यस॒यं च माम्‌, अवलोक्य ( धृष्ट ! किमेवं 
गुरुजनमध्ये बलीकरोषि' इति मनसँवोपालममाना ) घणिता '्रान्ताऽऽसी दित्यर्थः । 

निघातस्य मान्द्येन कुण्डलताण्डवस्येषत्त्वं, गुरुमध्ये निघातेन श्रू नमनं चोपपाद्यत 
इति हेतुहेतुमःद्भावेन काव्यलिङ्गालङ्कारो मालमारिणीच्छन्दश्च । 

इह दुविदग्ध ! किमिदं रहसि विधेयं गुरुजननिकटेऽपि विहितवानसि' इति 
वस्तुव्यञ्जनपुरस्सरं नायकविषयकोऽमर्षो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकच- 

_मत्कारितया प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमकाव्यत्वम्‌ । 


से ब्यक्त होने बाले कारण-रति तथा लुञ्जा में किसको प्रधान होना उचित है? उत्तर स्पष्ट है कि 
वाच्यकोटि में जिसका कारं प्रधान है, व्यङ्गयकोटि में उस कार्य से व्यक्त होने वाला वह कारण प्रधान 
ओर वाच्यकोटि में जिसका कार्य गौण है । व्यक्ष्यकोटि में उस कार्य से अभिव्यक्त होने वाला वह कारण 
गौण हो यही समुचित हे, क्या अब रति को प्रधान और लज्जा को गौण होने में कुछ सन्देह किया 
जा सकता है ? नहीं, अर्थात वाच्यकोटि में जब निरीक्षण प्रधान हैं, तव व्यङ्गयकोटि में उस निरीक्षण 
से अभिव्यक्त रति प्रधान होगी और वाच्यकोरि में गौण-नयन-गत-दळ-मीळन से व्यक्त होने वाली 
` न्नपा व्यङ्गयकोरि में भी गौण हो रहेगी । 

पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग श्वक्वार ) का दिया गया था, अब भाव ( हर्ष आदि ब्यभिचारी- 
भाव ) का उदाहरण देते हे--'गुरुमध्यगता? इत्यादि । नायक अपने मित्र से कह रहा ई अथवा 
स्वयं मन में सोच रहा हे--सास, ननद 5.भृति गुरुजनो के बीच बैठी हुई तथा शालीनता को प्रकट 
करने के लिये नन्रमुखी, शिया को मैंने धीरे से- अर्थात्‌ लोगों की आँखें बचाकर एक कमल कलिका 
से मार दिया । ( मार पढ़ने के बाद ) उसने तिर्यक्‌ दृष्टि से मुझे देखा और फिर दूसरी तरफ घूम 
गई-मुख फेर लिया । यद्यपि झुरुजनों के मध्य में वेडी हुई नत्रीना कुळकामिनी का पति को ओर 
देखना शालीनता का विरोधी" था पर वह बेचारी करे तो क्या ? पति महोदय के असामयिक आचरण 
से दह क्षुब्ध हो उठी थी--उसके हृदय में अमर्षभाव जाग उठा था, अतः पत्ति पर एक तिर्यक दाटे 
डालने के लिये वदद वित्रश हो गई, फिर भी उसे अपनी शाछीनता-मर्यादा का ध्यान था, अतणत्र वह 
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तदेवाचष्टे-- 
अत्र 'घूरणिता55सीत” इत्यनेन 'असमीक्ष्यकारिन्‌ ! किमिदमनुचित कृत- 
जानसि? इत्यर्थसंवलितोऽमर्षश्चवंणाविश्रान्तिधासत्वात्‌ प्राधान्येन व्यज्यते । 
तत्र शब्दोऽर्थश्च गुणः । 
पुनः किश्चिद्विलक्षणमुदाहरणान्तर दरयति 
यथा वा-- 
अचिरप्रवत्स्यत्पतिक नवोढवधुवृत्तं कश्चिद्‌ व क्ति 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः श्वासासङ्गं न या सेहे । 
सम्ध्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्दमाक्षिपति ॥' 





संवलितो विशिष्टः, वेझिष्ट्यं चाङ्गा ङ्गिमावेन, तथाहि-_वस्तुरूपव्य ङ्ग यस्या म पं 
प्रति पोषकत्वेनाङ्गत्वम्‌ । विश्रान्तिघामत्वं पार्यन्तिकास्वादविषयत्वम्‌ । तत्रामषं । 
अर्थो वाच्यो वस्तुस्वरूपव्यङ्गथश्च । गुणोऽङ्गमंप्रवानमिति यावत । पूर्वोदाहरणे 
व्यङ्गस्य वाच्यार्थापिक्षयव प्राधान्यं दर्शितम्‌, इह तु वस्तुरूपव्यङ्गधाथपिक्षयाऽपीति 
चैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । 

या नवोढवधूः, सुतनुः सुन्दरी नितरां कोमलाङ्गी, अत एव तल्पे केलिनिलयस्थ- 
शय्यायां, गताऽपि कथञ्चन सहचरीसहस्नानुरोधेन शयितापिच ( का चर्चा बहिः- 
स्थितायाः ) श्वासस्य पत्युनिश्श्वासस्य, आसङ्गमीषत्सम्पर्कम्‌ ( का कथोपगूहनादी- 
नाम्‌ ) न सेहे नैव ममषं ( किन्त्वङ्गानि समकोचयद्‌ बहिरपससार वा ) सा ( संव, 
न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेशयात्रापूवरात्राविदात्रीं, हृदयगतं सशङ्कन प्रियेण हृदये 





साफ मस्तक उठाकर न देख सकी, न वा अपने अमर्ष को ही स्पष्ट रूप से प्रकट कर सकी, उसका 
देखना ऐसा हुआ, जिससे कान के कुण्डल थोड़ा नाच उठे तथा अलतायें नीची हो गईं-_अर्थात्‌ 
उसके इस दर्शन-ब्यापार को पति के अतिरिक्त कोई जान भी न सका । यहाँ प्रहार-गत-मान्य-कथन 
से कुण्डळ-नतँन की अस्ता तथा युरुजनों के मध्य में उस प्रहार के होने से अलता का नन्रीभाव 
उत्पन्न किये जाते हैं, अतः हेतुहेतुमद्भावमूलक का व्यङ्गय अलक्कार वाच्य है । 

इस इलोक में “धणितासीत्‌-धम गई” इस उक्ति से 'ऐ अविचारिन्‌-असामयिक काम करनेवाले ! 
तुमने यह अनुचित कार्ये क्यों किया? इस अथे से युक्त अमर्षे ( ब्यभिचारीभाव ) प्रधान रूप से अभि- 
व्यक्त होता है । यहाँ वस्तु व्यज्ञय के न रहने पर भी उक्त भावव्यज्ञय ही क्यों प्रधान होगा, इस 
शङ्का की निवृत्ति के लिये उसको प्रधानता में कारण का निर्देश करते हे--“ववेणाविश्रान्तिधामत्वात? । 
आशय यह है कि सहृदयों में उक्त वस्तुन्यज्ञय को आधार वना कर उठी हुई आस्वादधारा पर्यवसान 
में उक्त भावव्यङ्गय के आस्त्राद में ही त्िश्रान्त होती हैँ, अतः वह भावव्यङ्गय हो प्रधान है। प्रथम 
उदाहरण में वाच्यार्थ से ही व्यङ्गयार्थ में प्रधानता दिखलायी गयी थी और इस द्वितीय उदाहरण में 
त्राच्यार्थं तथा वस्तुरूप व्यङ्ग्यार्थ दोनों की अपेक्षा भात्रव्यङ्गय को प्रधानता कही गई है । 

ग्रन्थकार पुनः उत्तमोत्तम काब्य का हो एक और विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वह विलक्ष- 
णता क्या है ? इस जिज्ञासा की शान्ति अग्रिम प्रसङ्ग से होगी । जिसका पति कहीं दूर देश में जाने 
के लिये तैयार बैठा है, उस प्रवत्स्यत्पतिका नवोढा वधू का वृत्तान्त "तल्पगताऽपि? इस पद्य में वर्णित 
है । पथ का अर्थ निम्नलिखित है--जो अतिकोमलाङ्गी सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ( सइचरियों के अडरोश 
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४६ रसगङ्गाधरः 


उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां मणति-- 
इदश्च पद्यं मन्निमित प्रबन्धगतत्वेन पूर्वसाकाङ्क्षमिति दिङ्मात्रेण शयाख्यायते- 
व्याख्यानमेव निदिशति- 
या नववधूः पल्य डुःशयिता श्वासस्यास ङ्गमात्रेणापि सङ्कुचदङ्गलतिकाऽभूत्‌, 
सा, सम्प्रति प्रस्थानपूर्वरजन्यां प्रवत्स्यत्पतिका प्रियेण सशद्केन समर्पित हृदि 
पाणि नववधूजातिस्वाभाव्यादाक्षिपति, परन्तु मन्दम्‌ । 


वी नि Ss 

वक्षसि निहितं, प्रियस्य पाणि करम्‌, मन्दं भाविविरहातङ्केन शनैः ( न तु प्रामिव 
तरसैव ) आक्षिपति नवोढा-जातिस्वमावात्‌ स्वस्थानं प्रापयत्यपसा रयतीत्यर्थ: । 
काव्यलिङ्गालङ्कार उपगीतिश्छन्दश्च । 4 

इह श्वासेन सहावश्यकः प्रियस्यान्वयः पदार्थेकदेशतया दुर्घेटः । उद्देश्यप्रतिनिदंश्य- 
भावाद्यमावेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हृदयं दुनोति । 

अयं तल्पगतेत्यादिश्लोको यद्यपि जगन्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलासाभि- 
धप्रबन्धे नवोढाप्रकरणे १ ठित्त इति तत्प्रकरणघटकश्लोकान्तरसम्वद्धतया पूर्व व्याख्या- 
तुमशक्यो5पि किञ्चिद्‌ व्याख्यायत इति सारम्‌ । 

पल्यङ्कः खट्वाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गलतासङ्कोचः । आसङ्गाक्षेपपदयो- 
राडीषदथंकः । प्रवत्स्यन विदेशं गमिष्यन्‌ पतिर्यस्याः सा प्रवत्स्यत्पतिका । स्वभावः 
एव स्वामाव्यम्‌, ब्राह्मणादिगणस्याक्तिगणतया तदन्तगंते सर्ववेदादिगणे स्वभाव- 
शब्दस्य पाठं कल्पयित्वा 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' इति पाणिनीयसूत्रेण 
सवार्थे ष्यनो विघानाद्‌ रूपं साधनीयम्‌ । नववधूनां जातेनंववधुत्वस्य स्वाभाव्यान्ति- 
सर्गात्‌ । प्रियस्य पाण्यर्पणे शङ्का प्राग्वत्‌ सरभसनिवारणपलायनादेः । आक्षेपस्य 
मान्थर्ये प्रवत्स्यत्पतिकात्वो चिता सत्वरभाविप्रयोगादू भीतिरुपपादिका । 





से ) पळङ्ग पर सोई हुई भी, पति के श्वास के ईपत्सम्पक को भी ( आलिङ्गनादि की बात ही क्या?) 
नहीं सह सकती थी- अर्थात्‌ पति के श्वास के लगने से भी अङ्गां को सिकोड़ने लगती थी, बही सम्प्रति 
( पति के विदेश जाने की पूर्वं रजनी में ) हृदय पर रक्खे हुये शङ्कित पति के हाथ को भाविविरहातद् 
से धीरे-धीरे ( न कि पूरवत्रत्‌ शीघ्रता से इटा रही है । यहाँ “सम्प्रति? पद के अर्थ से आक्षेप-गत 
भान्य की उपपत्ति की जाती है, अतः 'कान्यलिङ्ग? अलङ्कार है । 

यह पय पण्डितराज-रचित-*भामिनीचिलास? नामक प्रबन्ध का हे, अतः इसका सम्बन्ध दूसरे 
पद्यो से भी है, इसलिये यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूर्णरूप से नहीं की जा सकती, तथापि दिशा- 
प्रदशन के अभिप्राय से कुछ-कुछ ब्याख्या कर दी जाती है । 


जो बात पद्य के अर्थरूप में लिखी गई है उसीको ग्रन्थकार अपनी भाषा में कहते हैं--'या 
नववधूः” इत्यादि कहने का अभिप्राय यह है कि---नवोढाओं के हृदय में पति के प्रति प्रेम नहीं 
रहता हे, अथवा अस प्रेम रहता है, ऐसी वात नहीं है प्रेम तो अधिक ही रहता है, परन्तु उस प्रेम 
के साथ लज्जा और भय का माव मी मिले रहते हैं, जो स्वाभाविक भी है अतः वे ( नवोढायें ) पति 
के पास जाने में हिचकिचाती रहती हैं, लेकिन सखियाँ खींचातानी कर उन्हें पति की शय्या पर सुला- 
छर ही छोड़ती हैं । इस तरह वे पति की शय्या पर पड़ी अवश्य रहती है पर कुछ खिंची-तानी सी 
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प्रथममाननम्‌ ४७ 


उपादानसङ्गतये व्यङ्गय प्रकटयति--- 

अत्र शनेः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दाक्षेपेण रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य- 
क्रमतया व्यज्यते । 

ननु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सर्वेरसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयताया एव व्यवस्थापना- 
दिह रतेः संलक्ष्यक्रमतया व्यङ्गयत्वमसङ्गतमित्यतोऽमिदघाति-- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय त्वम्‌ । 


अत्र तल्पेत्यादिपद्ये । शनैर्न तु वेगेन । स्वस्थान प्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति 
बहुब्रीहिः । एतेन रभसनिवारणाभावः सूचितः । आक्षेपे मान्द्यं रतेरनुभवः, प्रणय- 
सद्भाव एव तस्य सम्भवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं प्रतीयते । संलक्ष्य- 
क्रमत्वेन रतिव्यङ्गश्चस्येह पूर्वोदाहरणद्वयाद्‌ विशेषः । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणभ्रकरणेऽत्रैवानने मयेति शेषः । तथाहि--यत्र प्रकर- 
णस्य स्पष्टार्थकतया द्रुततर प्रतीयमार्नेविमावादिभिः सहृदयानामतिशीघ्रं रसपदवी- 
मासादयतां रत्यादीनां श्रतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्यङ्गथप्रतीत्योः कार्यकारणभावेन 
कल्पितस्यापि पूर्वापरीभावरूपस्य क्रमस्याशुतरभावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमदाक्यत्वेना- 
संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यत्र तु प्रकरणस्यास्पष्टार्थकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन 


के श्वासो का ळगनां भी उन्हें असह्य सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहो पर हाथ 
रखना चाहें तो उसको वे नत्रोढायें केसे बर्दास्त कर सकती हैं, पळ यह होता हे, कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गां पर हाथ रखते, तभी वे उन हाथों को हटाकर दूर फेक देती हैं, इसी तरह नव- 
दम्पतियों की राते आशा तथा असफलताओं के वीच में झूलती रहती हैं परन्तु जव तरह रात आती है, 
जिसके प्रभात में पति महाशय चले जायँगे, तव स्थिति बहुत कुछ बदर जाती है, उस अन्तिम रात 
में पति सशङ्क होकर भी कुछ साहस से काम लेने के लिए इतसझूत्य से हो जाते हैं, परन्तु उन्हें. प्राय. 
साहस से काम लेने का अत्रसर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उधर नववधुओं की दशा-मनोदृत्ति भो पहले 
जैसी नहीं रह जाती, वे सोचती हैं क्या आज भी ये निगोड़ी ऊब्जा और भय मेरा पीछा नहीं 
छोड़ेंगे ? यदि ऐसी बात हुई, तब तो बड़ा अनर्थ दोगा, न जाने कव फिर उनसे ( पति से ) भेट हो, 
नहीं, आज किसी तरह भय या लज्जा को अपने पास फटकने नहीं दूँगी, इस तरह वे नवोढायें प्रस्थान 
के पूर्व रजनी में सन्नद्ध होकर ही पति को शय्या पर जाती हैं, फिर भी जब पति के हाथ उनके हृदय 
पर पड़ते हैं तव वे एक बार कुछ चौंक उठती हैं, ओर पति के हार्थो को भी अपने हृदय पर से अलग 
अवश्य करती हैं । हाँ ! इतना अन्तर अत्रश्य रहता है कि आज पति के हाथों को दूर हटाने में वह 
वेग नहीं रहता जो और दिनों में रहता था, अर्थात्‌ नत्रत्रधू-जाति-स्त्रभात्र से वद्ध होने के नाते वे 
हार्थो को हटाती जरूर हैँ, परन्तु धीरे-धीरे । 

यहाँ “मन्दुमाक्तिपति’ का वाच्यार्थ है धीरे-धीरे अपने स्थान पर रख देना, जिससे रतिनामक 
स्थायीभाव ( जो सम्भोगशरङ्गार के रूप में परिणत हो जाता ह ) संलक्यक्रम होकर अभिव्यक्त होता है, 
क्योंकि रति के विना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भत्र नहों हे । 

यदि यहाँ कोई यह शङ्खा करे कि आजतक सभी आलक्कारिक आचायोँ ने तो रति आदि स्थायी 
भावों को असंलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय ही माना हे, फिर आप यहाँ रति को संलक्ष्यक्रंम ब्यङ्गय क्यों और 
कैसे कहते हैं ? इसी प्रसङ्ग में अन्धकार लिखते हैं--“उपपाद्यिष्यते च? इत्यादि । अर्थात्‌ स्थायी- 
भाव भी क्यो और कैसे संलक्ष्य--क्रम-्यज्गय हो जाते हं, यह वात आगे कही जायगी, तात्पर्य यह है 
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४८ रसगङ्गाधरः 


अस्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितत्वं परिहतं प्राचीनमतसंवादं दर्शयति-- 


अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति । | 
अथ “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌” इत्या दिपद्ये ध्वनित्वस्थापनार्थमप्पय्यदीक्षितावलम्बितां 


व्याख्यानपद्धति दूषयितुमुपपादयति--' 

यत्त 'चित्रमीमांसायामप्पय्यदीक्षितैः' “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌” इति पद्यं 
ध्वन्युदाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्‌-'उत्तरीयकर्षणेन चन्दनच्युतिरित्यन्यथा- 
सिद्धिपरिहाराय निश्शेषग्रहणम । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावत्तंचेन 
सम्भोगचिह्णोदघाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सर्वत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌ , 
तव तु स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दृश्यते इयमाश्लेष क्तव । 


रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवीप्रापकसामग्रीसंवलनविलम्वात्‌ क्रमस्य सम्यग्‌ लक्षयता, तत्र 
रत्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । यथा प्रक्कतश्लोके--सम्प्रति' इति शब्देन पूर्वापरसन्द- 
भंसम्बद्धेन 'तस्या नववधूभावे पूर्वमन्यादृशः सङ्कोच आसीत्‌, सम्प्रति तु क्रमेण न्यून- 
तयाऽन्यादुश एवाभ्रुत्‌' इत्याद्यर्थस्य विलम्बेन प्रत्यायनाद्‌ रत्यादि प्रतीतेविलम्वितया 

: संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । 

, परे तु--'वाच्यार्थतात्पयंग्राहकप्रक रणस्यास्पष्टार्थकत्वे वाच्यप्रतीतावेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यङ्गयप्रतीतेनं संलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । व्यद्भुचार्थतात्पयंग्रा हकप्र क रणस्यास्पष्टार्थं- 
कत्वे तु गूढव्यङ्गधवच्चमत्का रोदयविलम्बात्‌ सहृदयवेमुख्येनोत्कर्षव्याघात एवेति कुतो 
रत्यादिव्यङ्गस्य संलक्ष्यक्रमता' इति व्याहरन्ति । 

अमुमुत्तमोत्तमरूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसगेयोगात्‌ स्वीका रार्थकत्वम्‌ । 
घ्वनिकारप्रभूतय इति शेषः । व्यङ्गथस्य वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्का राघायकत्वे 
घ्थनिकारप्रभूतयः प्राचीनाचार्या यं घ्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌, न तु नूतनः कञ्चित्‌ 
प्रकार इति भावः । 


TEs Se 2 


कि प्राचीन सभी आचार्य स्थायीभावों को असंलक्ष्यक्रम-ब्यङ्गय मानते हैं, उनका आशय है कि 
यद्यपि स्थायी भावों-रसों की प्रतीति के पूर्व विभाव आदि की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योंकि 
उन दोनों प्रतीतियों में काये-कारणभात्र हे, विभावादि-प्रतीति कारण है, और रसादि--प्रतीति, कार्य, 
अतः एन दोनों में पूर्वापरीय ( आगे पीछे का ) भाव अव्रध्य है, परन्तु मध्य के समय अतिसूक्ष्म होने 
' कैकारण उनका वह क्रम ( पूत्रांपर भात्र ) हमें लक्षित नहीं होता, जैसे जव हम कमल के सौ पत्तों 
को एक के ऊपर एक के हिसाव से रखकर उनमें सई को चुभाते हैं, तव यद्यपि एक के बाद हीं दूसरे 
पत्ते में छेद होता होगा, पर मुझे ऐसा ही प्रतीत होता हे कि एक ही वार सर पत्तों में छेद हो गया । 
इसके विरुद्ध पण्डितराज का कथन हे कि हाँ, स्थायीभाव असंलक्ष्य-क्रम-च्यङ्गय है, पर सत्र जगह 
नहीं, जहाँ प्रकरण स्पष्ट रहता हं, वहाँ विभावादि-प्रतीति में विलम्व नहीं होता और सहृदयों को 
ऐसा ही भान होता हे कि एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव को प्रतीति हो गई, और जहाँ 
प्रकरण स्पष्ट नहीं रहता वहाँ तो विभावादि की प्रतीति में ही अतिविलम्ब हो जाता हें द फिर वहाँ 
क्रम टक्षित क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनों प्रकार के होते हे, कहीं संलक्ष्य-क्रम- 
ब्यङ्ग्य और कहीं असंलक्ष्य-क्रम-ज्यन्गथ, प्रकृत पद्य में प्रकरण स्पष्ट नहीं हे अत: यहाँ का रतिरूप 
स्थायीभाव संलक्ष्य-क्रम-व्यज्ञय ही है। ध्वनिकार आनन्दवर्धन का भी यही सिद्धान्त हे । 
काव्य के इसी ('उत्तमोत्तम ) भेद को प्राचीन आचार्य ध्वनि कान्य कहते हँ । 
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प्रथममाननम्‌ ४९ 


तथा 'निर्मृष्टरागोऽधरः' इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात्‌ प्राचीनरागस्य 

किञ्चिन्मृष्ठतेत्यन्यथासिद्धिपरिहाराय 'निर्मृष्टरागः इति रागस्य निश्शेषमृष्ट- 
तोक्ता। पुनः स्नानसाघारण्यव्यार्वर्तनेन सम्भोगचिह्नोदघाटनाय 'अघरः’ 
इति विशिष्य ग्रहणम्‌ । 'उत्तरोष्ठे सरागेऽधरोष्ठमात्रस्य निर्मृष्टरागता चुम्बनङ्क- 
तेव ।' इत्यादिना 'इदमपि ध्वनेरुदाहरणम्‌ ।' इत्यन्तेन सन्दर्भण 'तटादिघटिता 
वाक्यार्थाः स्नानव्यावृत्तिद्वारा सम्भोगाङ्ानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन 
प्रचानव्यङ्गयव्यञ्जने साहायकमाचरन्ति 7 इति। ` 

“निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽघरो 

त्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः । 

मिथ्यावादिनि ! दूतिं ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडाऽऽगमे ! 

वापीं स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याघमस्यान्तिकम्‌ ॥? 

इत्ययं पुणः शलोकोऽमरुशतकघटकः । नायकमानेत्‌ प्रहितां तमुपभुज्य समायातां 

दूतीमुहिश्य स्नानकार्यप्रकाशनद्वारा सम्मोगं प्रकादायन्त्या विदग्धोत्तमनायिकाया 
उक्तिरियम्‌ । अयि ! मिथ्यावादिनि ! 'मत्प्रसादनेनापि नायको नायातः’ इति 
मृषामाषिणि ! बान्धवजनस्य “बान्धवो वन्धुमित्रयोः' इति हैमकोशाद्‌ मद्रूपंस्य' मित्र- 
जनस्य अज्ञातः स्वार्थान्धतयाऽविभावितः पीडाऽऽगमः क्लेशप्राप्तियंया, तथाभूते !, 
दूति ! सन्देशहारिणि ! (न तु सखि ! नापि यथार्थवादिनि ! मत्प्रतारणाकत्‌ंत्वात्‌) 
इतो मदन्तिकात्‌, स्नातुं सलिलावगाहनं कर्तुम्‌, वापीं दीधिकाम्‌, गताऽसि, अधमस्य 
नितरामनुकिताचरणान्नीचस्य, तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । 
( यतः) तव स्तनयोवंक्षोजयोः, तटं प्रान्तसमदेश उपरिभागो वा निश्शेषं यथा 
स्यात्‌ तथा च्युतं गलितं चन्दनं श्रीखण्डं घुसृणं वा यतस्तादुशमस्ति । तथा--अघरा 
निम्नोष्ठः, निश्शेषं यथा स्यात्तथा ( न त्वीषत्‌ ) मृष्टः प्रक्षालितो रागस्ताम्वूलरस- 
रक्तिमा यस्य, तादृशोऽस्ति। तथा--नेत्रे नयने, दुर प्रान्तमागेऽत्यन्तं वा अनञ्जने ` 
कज्जलरहिते स्तः । तथा--इयं पुरोलक्ष्यमाणा तनुदंह्यष्टिः तन्वी ( सद्यः 
स्नानात्‌ ) कोमला, पुलकिता जातरोमाः्चा चास्तीत्यर्थः । 
प्रसिद्ध आंलक्षारिक “अप्पयदीक्षित' ने “चित्रमीमांसा' नामक अपने निवन्ध में 'निःशेषण्युत- नामक अपने निवन्ध में “निःशेषण्युत- 
चण्दुनम्‌? इस पद्य को ध्वनिकाच्य का. उदाहरण माना है और उसमें ध्वनिकाव्यता की सिद्धि करने 
के लिये उस पद्य की व्याख्या अपने ढङ्ग से की है, परन्तु उनक्री व्याख्या “पण्डितराज' को अभिमत 
नहीं, अत: “पण्डितराज' “दीक्षित! के मत का खण्डन करने के लिये पहले उनके मत का उपपादन 
करते हैं--“यक्त” इत्यादि । किसी विरहिणी नायिका ने एक दूती को द्र स्थित अपने प्रियतम को 
बुला लाने के छिये भेजा, किन्तु वह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके लौट आई और नायिका के 
पास आकर झूठमूठ वातें बनाने लगी कि--- तुम्हारा नायक लाख अनुनय-विनय पर भी नहं! 
आया? इत्यादि । चतुर नायिका को असल बात समझ में आ गई, परन्तु वह उस वात को स्पष्ट केसे 
कहे, अत: उस नायिका ने.स्नान साधारण वाक्याथौं के द्वारा उस बात को व्यक्त किया, इसी प्रसङ्ग 
पर “नि:शेषच्युतचन्दनम? यह पथ “अमरुशतक' में कहा गया है” ( सम्पूर्ण पद्य संस्कृत रीका में देखना 
चाहिए) अर्थ इसका यह है कि-दे झूठ बोलनेवाली दूती! तू अपने वान्धव कौ ( भेरी ) पौग्ग 


४र०ग० 
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५७० रसगङ्गाघरः 





उत्तरीयवसनसङ्घर्षणादपि स्तनयोश्चन्दनच्युतिः सम्भवतीति = तत्परिहाराय 
निशशेषेत्युक्तम्‌ | तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः उत्तरीयवसनसङ्घर्षणान्न सम्भवति, 
किन्तु सम्मर्दनवहुलात्‌ सम्भोगादेव । तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युतेः भक्षालनप्रधाचात्‌ 
स्तानादपि सम्मव इति तदीयं स्तानसाधारण्यं निवारयितुं-तटपदमुपात्तम्‌ । तेन तु 
स्तनोपरिदेश एव चन्दनच्युतिः सम्भोगादेव न तु स्तानादिति सम्मोगस्य व्यञ्जनम्‌ । 
एवं ताम्वलभक्षणे विलम्बादपि पूर्वरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निरित्युपसगं 
तया च ताम्बूलभक्षणविलम्बाद्‌ रागस्यात्यन्तम्लानिर्नोपपच्चते, अपि तु 
सम्भोगादेवाघरपानप्रधानात्‌, 'कामिनामधरास्वादः सुरतादतिरिच्यते' इति काम- 
शास्त्रानुशासनात्‌ । तथाऽपि रागात्यन्तम्लानेः स्तानादपि सम्भव इत्यसाधा रण्यं 
सम्पादयितुमधरपदस्योपादानम्‌ । तथा चोत्तरोष्ठस्य चुम्बनं कामशास्त्रप्रतिकूलमित्य- 
धरमात्रस्य रागात्यन्तम्लानिः सम्भोगादेवेति तद्वथञ्जनम्‌ । आ दिपदप्रतिपाद्यन्तु नेत्रयो- 
रख्नात्यन्तराहित्यं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च । तथा चाञ्जनग्रहणविलम्बात्‌ स्नानाच्च 
नेत्रयोः किञ्चिदेवाञ्जनराहित्यं सम्भवति, न त्वत्यन्तमिति नेत्रयो रत्यन्ताञ्जनरा हित्येन 
सम्भोगमात्रजन्येन तद्वघञ्जनम्‌ । एवं तनोस्तानवं पुलकितत्वं च कार्श्यात्‌ स्नानादपि 
किञ्चिदेव सम्भवति, न तु प्रश्नुततरमीदृशमित्येतत्‌ सम्भोगमात्रजन्यमित्यतोऽपि तद्वयः 
नम्‌ । दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्वं व्यक्तम्‌, प्रान्तमाग इति तु मानसिकोऽथः । 
'तटादिघटिताः' इत्यादि 'आचरन्ति’ इत्यन्तं वाक्यं निर्गलितार्थंबोधकम्‌ । वाक्यार्था 
निश्शेषेत्यादीनां विशेषणवाक्यानामर्थाः। आदिपदेन सुरतसम्मदंसङ्ग्रहः । प्रधान- 
व्यङ्गयः सम्भोगः साहायकं सहायस्य कम-उपकरणम्‌ । 
को नहीं समझ सकौ--उसके दिल में जो वेदना हे--उसको नहों जानं सकी, अतएव तूँ उस अधम 
/ नायक ) के पास न जाकर वावड़ी नहाने चली गई । यह बात तेरी चेष्टाओं से स्पष्ट सूचित हो 
रही हे, देखो, तेरे स्तनों के ऊपर का भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया है, नीचे के होठ की लाली 
( ताम्बूलक्कत ) विलकुछ नष्ट हो गई है, नेत्र अत्यन्त अक्षन रहित हो गए हैं और दुवंल यह तेरा 
शरीर रोमाञ्जयुक्त हो उठा है यह तो हुई इस पथ की सामान्य व्याख्या, अव “दीक्षित? की विशिष्ट 
व्याख्या सुनिये-उनका कथन है कि स्तनों का चन्दन वस्त्र के संघर्ष से भी मिट सकता हे, सो 
नहीं समझा जाय इसलिये नायिका के मिटने का विशेषण “संथा? कहा, जिससे यह सूचित होता 
है कि चन्दन का सर्वथा मिट जाना मर्दन के विना वर के संघर्ष मात्र से सम्भव नहीं । इसी तरह 
स्नान से भी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उस सम्भाबना को दर करने के लिये चन्दन का 
दिशेषण “ऊपर भाग का” कहा, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्नान से यह नहीं हुआ है 
क्योकि स्नान सें जब चन्दन मिटेगा, तव समग्र स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के ऊपरी भाग 
में ही मिय हे ऐसा आलिङ्गन से ही हो सकता है । इसी प्रकार ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने से 
भी होठ की लाली नष्ट हो जा सकती है, परन्तु यहाँ सो नहीं है, यह स्पष्ट करने के लिये ताम्बूल 
नाश का विरोपण 'बिलकुल' कहा, अर्थात्‌ ताम्बूल खाये बहुत देर हो जाने पर भी होठ की लाली 
बिलकुल नष्ट नहीं हो सकती 'अलबत्ते कुछ फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यह लाली नट 
नहों हुई दे इस वात को सूचित करने के लिये “अधर” पद कह दिया, जिससे यह सिद्ध होता दै कि 
यद्द लाली का विनाश चुम्वन से ही हुआ है स्नान से नहीं क्योंकि स्नान से यदि लाली नष्ट होती 
तो ऊपर तथा नीचे दोनों ही होठों की, न केवळ निचले होठ को ही, चुम्बन से तो ऐसा सम्भव है, 
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घण्डयति-- 

तदेतदलङ्कारशाखतत््तानवबोघनिबन्धनम्‌, प्राचीनसकलग्रन्थविरुद्ध- 
त्वादुपपत्तिवि रोघाच्च । 

प्राचीनग्रन्यस्य काव्यप्रकाशस्य सन्दर्मविरोध॑ दशंयितुमुपन्यस्यति-- 

तथाहि पशञ्चमोल्लासशेषे--'निश्शेषेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यव- 
नादीन्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति, यतश्चात्रेव स्नानकायेत्वे- 
नोपात्तानीति नोपभोग एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि ।' इति काव्य- 
प्रकाशकृतोक्तम्‌ । 


इह स्नानात्‌ सम्भोगाच्च सम्भविनोऽपि स्तनचन्दनच्यृतिप्रभृतिपदार्था निरादि- 
राब्दाथसम्बन्धम हिम्ना सम्भोगमात्रजन्यत्वेन प्रत्याय्यमानाः प्रतिपादयिष्यमाणेनावम- 
पदाथनोप स्क्रियमाणाः प्राधान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः काव्यस्य ध्वनित्वें सस्पादय- 
न्तीत्याकूतम्‌ । 

उपपत्तिर्‌ क्तिरौचितीत्यनर्थान्तरम्‌ । 

गमकतया--अनुमितिहेतुत्वेन । का रणान्त रतोऽपि-स्तानरूपका रणादपि । उपभोन 
एव प्रतिवद्धानिञऊभवदभिमते दूतीकतृ कसम्भोगरूपसाघ्यव्याप्यानि । अरनेकान्तिकानि- 
स्तानसाधारण्येन व्यभिचरितानि । अस्मिन्नेव पद्ये स्नानजन्यत्वेनो पादीयमानत्वाच्च- 
न्दनच्युतिहि सम्भोगात्‌ स्नानाच्च सम्भवन्ती न सम्भोगव्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तया 
व्यभिचारिण्या सम्भोगोऽनुमात्‌ शक्य इति सम्भोगावग्रमनाय व्यञ्जनाशक्तिरम्युपेयेवेति 
तद्ग्र न्याशयः । 

चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगव्यमिचारित्वं प्रतिपादयताऽमुना ग्रन्थेन सह सम्मोग- 
व्याप्यत्वं प्रतिपादयतो दर्शित चित्रमीमांसाग्रन्यस्य विरोधः स्फुटो$वधारणीय: । 
क्योंकि ऊपरी होठ का चुम्वन कामशास्त्र में निषिद्ध है । यहाँ से लेकर यह भी ध्वनि का उदाहरण 
हे? यहाँ तक के सन्दर्भ से दीक्षित” ने यह सिद्ध किया है कि “ऊपर भाग? आदि पदों से युक्त उक्त 
वाक्यों के जो अर्थ हैं, वे सम्भोग के अङ्ग--आलिङ्गन, चुम्वन आदि के व्यञ्जन या प्रतिपादन के 
द्वारा मुख्य व्यङ्गय ( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने में साहाय्य प्रदान करते हें । सारांश यह है फि 
इस तरह की उक्ति से यह स्पष्ट हो जाता हे कि दूती के अङ्गां में परिलक्षित होने वाले ये विकार 
नायक के साथ किये गये सम्भोग से ही उत्पन्न हुए हैँ, दूसरे किसी तरीके से नहीं । 

अब पण्डितराज “दीक्षित? कृत पूर्वोक्त विवेचन का खण्डन करते 'है-*तदेतद्ळकङ्कार? इत्यादि । 
“दीक्षित? का उक्त विवेचन अनभिज्ञता का सूचक है, अर्थात्‌ वे अलक्कार शार्जो के ममं को नहीं 
क्या बैप्ता कहते हैं, क्योंकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब अन्यो से तथा युक्तियों से 
रुद्ध है । 
प्राचीन अन्ध से विरोध दिखलाने के लिये 'काव्यप्रकाश” का उद्धरण देते हैँ-“तथाहि पञ्चमो- 

ज्ञासदोषे? इत्यादि । अभिप्राय यह हे कि “प्रकृत ( निःशेषच्युत इत्यादि ) इलोक में जो सम्भोगरूप 
अर्थे व्यङ्गय माना जाता है, उसके ज्ञान के लिये ब्यञ्जनावृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अनुमान से 
ही उस अर्थ का ज्ञान हो जा सकता है? इस मत के खण्डन प्रसङ्ग में मम्मट कहते हैं कि सम्मोग का 
शान अनुमान से तब होता, यदि इलोक में उक्त चन्दनच्युति प्रभृति सम्भोग व्याप्य होते--अ्थांत्‌ 
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काव्यप्रकाशस्यैव पुनः स्थलान्तर विरोध प्रकाशनार्थमुपादत्ते-- 
तथा तत्रेव तेन-- 
“भम घम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अल मारिओ देण । 
गोलाणइकच्छतिकुडंवासिणा दरिअसीहेण ॥' 


तत्रैव--काव्यप्रकाशपः्चमोल्लास एवं तेन-मम्मटम ट्टेन--- 
भ्रम धामिक ! विश्वस्तः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छनिकुञ्जवासिना दुप्तसिंहेन ॥' इति संस्कृतच्छाया । 

पुष्पावचयाय स्वस ्केत निकेतनीभूतगोदावरीतीरनिकुञ्जं प्रति प्रयाणाभिमुखस्य 
कस्यचित्‌ स्वरहस्यप्रकाशशङ्क्या वारणाय कस्याश्चन पुश्चल्या भणितिरियम्‌ । 
घामिक ! हे धर्मात्मन्‌ ! विश्वस्तः सविश्वासं स्वेरमिति यावत्‌, न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌, 
श्रम कुसुमान्यवचेत्‌ ( मद्गृहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सच्चर । यतः स त्वत्प्रात्य- 
हिकत्रासस्य हेतुतया प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, अद्य-अस्मिन्नहनि तेन दुर्दान्ततया 
सकंत्र प्रसिद्धेन, प्रायस्त्वया केवलमज्ञातेन, गोदानद्या गोदावरीसरितः, कच्छनिकुञ्जे 
तीरस्थलतांमण्डपे, वासिना सावंदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दुप्तेन 
प्रसह्म जीवजीवनापहरणदर्पोद्धतेन, सिंहेन केसरिणा, मारितो हृत इत्यर्थः । जघन- 
विपुला छन्दः । 

अत्र त्रासकारणीभूतस्य शुनो विनाशोपन्यासेन धामिकस्4 गृहपरिसरे भ्रमण- 
विधानं वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीरोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुञ्जे सिंहसदद्भावप्रतिपादनेन 
भ्रमणनिषेधस्तु वस्तुरूपः पुंश्चल्या वक्‍त्र्या वैशिष्ट्येन त्र्यङ्गथः। विशेषविचारस्त्व- 
स्मदीयध्वन्या लोकदीधितावालोचनीयः । 
सम्भोग से ही वे सब ( चन्दनच्युति आदि ) होने वाले रहते, सो तो है नहीं, क्योंकि सम्भोग से 
अतिरिक्त कारणों से भी वे हो सकते हें, जैसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कार्य कहा गया 
है, इसलिये चन्दनच्युति वगेरह सम्भोग के व्यभिचारी ( उसके बिना भी होने वाले ) हैं, अत: उन 
हेतुओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यहाँ इस सन्दर्भ को उद्धृत करने का तात्पर्य हे 
कि मम्मट चन्दनच्युति प्रभृति को सम्भोग, स्नान आदि अनेक कारणों से होने वाला साधारण पदार्थ 
मानते हैं और आप ( दोक्षित ) बताते हैं, उसको सम्भोग मात्र से होने वाला असाधारण पदार्थ । 
अत: मम्मट के ग्रन्थ से आपका विवेचन विरुद्ध हुआ । | 

_ आराचौन अन्ध से “दीक्षित' मत में पड़ने वाले विरोध को दृढ करने के लिये पुन: काव्यप्रकाश के 

ही दूसरे स्थळ को उद्धृत करते हे--'तथा तत्रैच तेन? इत्यादि । “भम धम्मिअ !? इत्यादि इलोक 
संलक्ष्यक्रमध्वनि ( वस्तुन्यङ्गय ) का उदाहरण हे । किसी व्यभिचारिणी नायिका ने गोदावरी नदी के 
तटवर्ती किसी कु को अपना संकेत-स्थान बना रखा था, परन्तु कोई एक धार्मिक पुरुप वहाँ नित्य 
पुष्प चुनने के लिये जाया करता था, अतः उस व्यभिचारिणी ने अपने स्तरैर विहार में वाधा पड़ती 
देख कर उस धार्मिक से कहा--हे धर्मधुरन्धर ! अब आप विश्चासपूर्वंक ( न कि पहले जैसे डरते हुए ) 
घूमिये ( फूल चुनने के लिए मेरे घर के अगळ-वगळ न कि गोदावरी तट पर फिरते रहिये ) क्योकि 
जिस कुत्ते का भय बराबर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जळप्राय प्रदेश की झाडी में बसने 
वाले ( न कि अकस्मात्‌ आये हुये ) मत्त सिंह ने मार डाला । सारांश यह हे कि घर के पास कुत्ते 
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नि इत्यादौ लिङ्गजलिङ्जिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयतो व्यक्ति- 
कृतो मतं प्रत्याचक्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धत्वेन च सन्दिह्यमाना- 
दपि लिङ्गाद्व्यञ्जनमभ्युपगतम्‌-। 


लिङ्गं पक्षसत्त्व-सपक्षसत्त्व-विपक्षव्यावृत्तत्वविशिष्टोश्नुमानस्य हेतुः, तज्जन्यं 
यल्लिङ्गिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवानुमानम्‌ । व्यक्तिव्येक्षना । व्यक्तिविवेकक्ृतस्ताकि- 
कमतानुयायिनो महिममट्टस्य । प्रत्याचक्षाणेन खण्डयता । अभ्युपगतमङ्गीकृतम्‌ । 
तेनेत्यभ्युपगत मित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 

अयमाशयः--'गोदावरीतीरनिकुञ्जं श्वमीरुश्रमणायोग्यम्‌ , सिंहवत्त्वात्‌' इत्य- 
नुमितिरेवात्र भ्रमणनिषेधलक्षणं व्यङ्गः गोचरयितुमलम्‌ „ कृतं व्यञ्जनायाः स्वीकारे- 
णेति महिमभट्टस्य मतं काव्यप्रकाश का रस्तादुशहेतोव्यंमिचारित्वमसिद्धत्वं च प्रदर्श्या- 
खण्डयत्‌ । तथाहि-_क्वचिद्धामिकत्वेन स्परांदोषाच्छुनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य 
गुरु-प्रभुनिदेश-प्रियाऽनुराग-निधिलामसम्मावनाऽऽदिपारवश्येन सिंहाधिष्ठानेऽपि 
स्थाने गमनस्य दरांनाद्धेतौ व्यभिचारः, तत्र सिहसद्भावस्य प्रत्यक्षा दिप्रमाणासिद्धत्वेन 
पूंश्चल्युच्चा रितत्वादप्रमाणीभूततादुशवाक्यमात्रवे्यतया चासिद्धत्वमिति द्विघा दुष्टेन 
हेतुनाऽनुमितेः सवंथाऽसम्मतरः । व्यञ्जनापक्षे तु व्यभिचारिणः सन्देहगोचरादपि हेतो- 
निर्वाधो व्यङ्गथार्थावगमः, तत्र व्याप्त्यादयनुसन्धानानपेक्षणात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोर- 
व्यमिचारित्वप्रदरोनप्रयासात्‌ काव्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट एव बोघ्यः । 


से भी डरनेवाले पण्डितजी ! अब आप धोखे से भी गोदा के कुश में मत जाइये, क्योकि वहाँ सिंह 
रहता हे, यदि जाने का दुस्साहस कीजियेगा, तो प्राणो से हाथ धोना पड़ेगा । इस. तरह से यहाँ 
आमण का विधान ( घूमो ) वाच्य है और भ्रमण-निषेध ( मत घमो ) व्यङ्गय, यह व्यज्ञनावादी का 
मत हे, परन्तु लिज्न--हेठु से लिन्नी-साध्य का ज्ञान- जो अनुमान है-उससे व्यक्षना को गतार्थ 
( व्यर्थं ) करने वाले व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट का कथन है कि यहाँ “्रमण-निषेध का शान करने 
के लिये व्य्जना का स्वीकार व्यर्थ है, क्योंकि “गोदावरी तखतीं कु कुत्तो से डरने वालों के भ्रमण 
करने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ सिंह हे? इस अनुमान से ही उसका ( ञ्रमण-निषेध का ) ज्ञान 
हो ही जायगा । च्यक्तिविवेकक्ार के इस मत के खण्डन के प्रसङ्ग में काव्यप्रकाशकार कहते हैं कि 
उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योकि यहाँ के हेतु ( सिंह का रहना ) में व्यभिचारित्व-अन्यगामित्व 
तथा असिद्धत्व का सन्देह है अर्थात्‌ स्पश-दोष से वचने वाळा धार्मिक यदि वीर हो तो कुत्ते से डरकर 
भी सिंह से नहीं डरेगा अथवा डरते रहने पर भी शुरु अथवा प्रमु की आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग 
तथा निधि-छाभ की आशा से सिंहयुक्त स्थान में भी जा सकता है, इसलिये उक्त हेतु में व्यभिचारत्व 
( भ्रमणाभावरूप साध्यरहित पक्ष में रहने का ) सन्देह है और “गोदावरी तट पर सिंह है? इसका 
निर्णय कैसे होगा ? स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुंश्चली नायिका का कथन तो प्रमाण नहीं 
हो सकता, वह झूठ कहती हो ऐसा भी सम्भव है, अतः उक्त हेतु में असिद्धि का संशय है, यदि आप 
पूछें कि व्यअनावादियों को भी तो “सिंह है” इस उक्ति से ही ञ्रमण-निषेध का ज्ञान होता है, सो 
केसे ? इसका उत्तर यह हे कि ब्यञ्जनावादियों को “सिंह हे? यह उक्ति सत्य है किंवा मिथ्या इस वात 
की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि व्यङ्गय करने में व्यज्ञक का सत्य होना असाधारण ( अव्यभि- 
वारी ) होना आवश्यक नहीं माना गया है और अनुमान में हेतु का वेसा होना आवस्यक माना 
गया है । अब स्पष्ट हो गया कि सन्दिग्ध तथा साधारण व्यञ्जक से भी व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाले 
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विरोषे ध्वनिकर्तुरपि मतसंवादं दशयति 

इत्थमेव च घ्वनिकुता$पि प्रथमोद्योते । 

तदेवाचष्टे-- 

एवं च व्यञ्जकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां प्रामाणिकानां ग्रन्थः सहासा- 
घारण्यं प्रतपादयतस्तव ग्रन्थस्य विरोधः स्फुटः । 

ननु व्यञ्जकानां साधारण्येऽपि व्यज्ञनमम्युपगच्छड्डिः प्राचीनग्रन्यकारंरसाधा रण्ये 
तेषां तत्‌ सुतरामम्युपगतमेवेति व्यञ्जकासाधारण्य एव व्यञ्जनं प्रतिपादयतो मद्‌ग्रन्थस्य 
तद्ग्रन्यैः सह नास्ति विरोध इत्यतोऽस्चेर्पपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं क्रमेणोप- 
पादयति 

किञ्च यदिदं निश्शेषेत्याद्यवान्तरवाक्यार्थानां वापीस्नानव्यावृत्तिद्वारेण 


अभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । 

वाच्य-च्यङ्गधार्थयोः स्वरूपभेदप्रदर्शनप्रसङ्गेन ध्वनिका रोऽप्यत्र व्यभिचा रा सिद्धि- 
दूषितादपि सिंहसद्कभावख्पाद्धेतोव्यं ङ्गधस्य भ्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि 
हेतो रव्यभिचा रित्वसम्पादकेनाप्पय्यदी क्षितस्य प्रकृतश्रयासेन विरुद्धमेवेत्य भिसन्धिः । 

एवमुक्तप्रकारेण । व्यञ्जकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्यङ्गयाव्याप्य- 
त्वं व्यमिचारित्वमिति यावत्‌ । ग्रन्थैः काव्यप्रकाशादिभिः । तव ग्रन्थस्य चित्रमींमां- 
साया: । । 

प्रामाणिक-प्राचीनग्रथेषु व्यभिचा रिणा5पि हेतुना व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता, 
त्वया पुनः प्रकृते व्यञ्ञकहेतूना मव्यभिचारित्वसम्पत्तये महीयान्‌ प्रयासः क्रियत इत्येतत्‌ 
सवथा प्राचीनपथप्रतिकूलत्वादप्रमाणिकतयोपेक्षणीयमेव स्यादिति सारम्‌ । 

अवान्तरवाक्यानि श्लोकरुपमहावाक्यघटकानि निशशेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्था 
निश्शेषचन्दनच्यवनादयः । व्यावृत्तिव्यवच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पाद्यते क्रियते त्वयेतिः 
शेषः । व्यङ्गधस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । 





इस प्रकाश ग्रन्थ से असन्दिग्थ तथा असाधारण व्यञ्ञक से हो अभिव्यक्ति का समर्थन करने वाला 
दीक्षित-ग्रन्थ विरुद्ध है । 

इसी प्रकार ध्वन्यालोककार राजानक 'आनन्दवर्धनाचायं? ने भो ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में 
कडा दै, अर्थात्‌ उन्होंने भी “भम धम्मिअ? इस पद्य में साधारण तथा सन्दिग्ध व्यक्षक व्यंगय का होना 
एजीकार किया है, अत: ध्वन्यालो क-ग्रन्थ से भी दीक्षित का उक्त विवेचन विरुद्ध होता है । 

इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि व्यक्षक चन्दनच्युति आदि की साधारणता ( व्यङ्गय तथा 
तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना ) के प्रतिपादन करने वाले प्रकाशकार आदि के ग्रन्थों से व्यञ्जक 
कीं असाधारणता ( च्यङ्गथमात्र से सम्बन्ध रखना ) का प्रतिपादक अपय दीक्षित का ग्रन्ध विरुद्ध 
अवश्य है । 

यदि आप कहे कि जव साधारण व्यक्षक से भी ब्यंगय का होना प्रकाशकार आदि प्राचीन आचायौ 
फो अभिमत है, तव असाधारण ब्यअक से उसका दोना तो सुतराम्‌ उन लोगों का अभिमत सिद्ध 
होता है, फिर तो असाधारण ब्य्षक से व्यङ्गय का होना ( जो दीक्षित का अभिप्राय है ) विरुद्ध नहीं 
धोता । अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध दिखलाते हे-'किञ्च यदिदम्‌? इत्यादि । पण्डितराज 
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प्रथममाननम्‌ श्‌ 


व्यङ्गयासाधारण्यं सम्पाद्यते, तत्‌ किमर्थमिति पृच्छामः । व्यङ्गयस्य व्यञ्ज- 
नार्थमिति चेत्‌, न, व्यञ्ञकगतासाघारण्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्‌ । 
तदेव व्यमिचारस्यलमुदाहरति-- 
'औण्णिदुदं दोव्बल्लं चिता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ । 
मह मंदभाइणीए केरं सहि! तुह वि परिभवइ॥।' 
घ्रककृतोपादानमुपपादयति-- 
इत्यादौ साघारणानामेवौन्निद्रथादीनां वक्त्रादिवेशिष्टचवशादर्थविशेष- 
व्यञजकताया अभ्युपगतेः । 





व्यञ्ञकानां वाक्यार्थानामव्यभिचारित्वसम्पादनार्थमियानयं प्रयासस्तथाऽपि 
विफलः, व्यमिचारिमिरपि तेव्यंज्ञनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः । 

'औन्निद्र्यं चिन्ताऽलसत्वं ˆ सनिश्श्वसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कृते सखि ! त्वामपि परिमवति ॥' इति संस्कृतच्छाया । 

कामुकान्तिके प्रहितां स्वयमेव तमुपमुज्य तद्वियोगेन व्याकुलीमवन्तीं सखीं प्रति 
विदितसकलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । अयि, सखि ! मन्दः 
शोभनफलाच्निकृष्टश्चासौ भागो भागषेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी हीनभाग्या, 
तस्या मम कृते मदर्थम्‌, औन्निद्रूयं निद्राराहित्यं प्रजागर इति यावत्‌, दौर्वल्यं दुर्ब- 
लता, चिन्ता विषयानुव्यानम्‌, सनिशश्वसितं निशश्वाससहितम्‌, अलसत्वमालस्यं च 
त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यथः । 

तथा च अर्थ ङृतेऽव्ययं तावत्‌ तादर्थ्ये वतते द्वयम्‌’ इति कोशसारः, “मागो 
रूपाधके प्रोक्तो भागवेयेकदेशयोः' इति विश्वश्च । आर्या छन्दः । काव्यप्रकाशसम्मते 
पाठे तु चतुर्थंचरणेऽहहेत्यधिकदब्दसमावेशेन मात्राचयाधिक्यादू गीतिश्छन्दः । 

आदिमेनादिपदेन दौबल्यप्रभृतीनां द्वितीयेन च प्रतिपाद्यायाः सख्याः संग्रहः । 
अरथंविशेषः कामुकोपभोगः । 
दीक्षितजी से पूछते हैँ कि आप जो “उपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया हे? इत्यादि बीच के वार्क्यो 
के अर्था को वापोस्नान में सङ्गत नहीं होने वाले वताकर केवल व्यङ्गय ( सम्भोग ) के ही सङ्गत होने 
वाले ( असाधारण ) बनाते हैं, सो क्यों ? व्यङ्गय को अभिव्यक्ति हो सके इसलिये ? यह उत्तर ठीक 
नहीं, क्योंकि ब्यज्ञक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यञ्जक वस्तु व्यङ्गयमात्र से सम्वन्ध रक्खे और किती 
से नहीं, इस बात का होना आवश्यक नहीं है । 

“ब्यक का असाधारण होना आवश्यक नहीं है” इसको पुष्ट करने के लिये उस तरह का उदाहरण 
दिखलाते हैं, जहाँ साधारण न्यक से व्यङ्गय हुआ है--“आण्णिदूदं? इत्यादि । नायक से स्वयं 
सम्भोग करके आई हुई दूती की चेष्टा को देख कर उससे नायिका कहती है--हे सखि ! मुझ 
अभागी के लिये तुझे भी जागरण, दुर्बलता, चिन्ता, आलस्य और दम फूलना, ये सब पीड़ा दे रहे हैं 
अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य ऐसा प्रवळ है जिससे मैं स्वयं तो दुःख भोग ही रही हूँ, साथ-साथ मेरे लिये तुझे 
भी कष्ट भोगना पड़ता है । 

यहाँ जागरण आदि व्यज्ञक पदार्थ सर्वथा साधारण हैं, अर्थात्‌ सम्भोग, “थोः:, रोग प्रभृति 
कतिपय कारणों से हो सकते हैं, फिर भी इन ( जागरण आदि ) व्यज्ञको से दूती का सम्भोग व्यज्ञय 
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` नन्वसाधारण्यस्य व्यञ्जनानुपयो गित्वेऽपि- क्व चित्युनस्तस्य सति संमवे कथनं कथम- 
सङ्गतमित्यर्चेर्दोषान्त रमा ह--- 


` प्रत्युतासाघारण्यस्य व्याप्त्यपरपर्थायस्यानुमानानुकुलतया व्यक्तिप्रति- 
कूलत्वाच्च । 


व्यञ्ञकासाधारण्यं पुनरपरथा निराकरोति | = 

अथ तटादिघटितत्वेऽपि न निइशेषेत्यादिवाक्यार्थानामसाध , सलि- 
लाउँवसनकरणप्रोञ्छनादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत्‌, तहि वापीस्नानव्या- 
error ST NNN 


अत्रौन्निद्रघादीनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाच्चापि सम्भव इति रोग-वियोगोभय- 
साधारणत्वेऽपि वक्त्र्या ज्ञातरहस्याया निभृततर्जनपराया नायिकायाः, प्रतिपाद्यायाः 
पूर्वमनेकधादुष्टदुष्टचेष्टायाः सख्याश्च  वैशिष्टधात्‌ तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्या- 
चा्येरङ्गीकृतम्‌ । तच्चौन्निद्रघादीनां व्यज्ञकानामसाधारण्यविरहादसङ्कतं स्या दित्य- 
साधारण्यस्य व्य्ञनानुपयो गित्वं निश्रीयत इत्याशयः । 

प्रत्युतेत्युक्तवेप रीत्या थकमव्ययम्‌ । व्याप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणा- 
वृत्तित्वं व्याप्तिः । यदिः व्यञ्जकानामपि हेतूनामनुमितिहेतुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाधा रण्यं 
मवेत्‌, तहि अतो व्यङ्गधस्य सुतरामनुमितिरेव स्यात्‌, तथाच व्यञ्जनाया आनर्थक्य- 
मिति .व्यञ्ञकासाधारण्यप्रतिपादनस्य व्य्जनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापद्येत, 
तस्मान्नासाधारण्यं व्यज्ञकानामुचितमित्यभिसन्धिः . । 


होता है, ऐसा सभी आचायौ ने माना है । यद्यपि आप यहाँ यदद प्रश्‍न उठा सकते हैं कि भाई ! अब 
जागरण आदि ऐसे पदार्थ हैं, जो सम्भोग, वियोग, रोग सबसे हो सकते हे, तव उनसे सम्भोग हीं 
क्यों व्यङ्गय हुआ ? इसका समाधान यह है कि वोळने वाळी नायिका और प्रतिपाद्य दूती में कुछ 
ऐसी विलक्षणता हे, जिस पर गौर करने से सहृदयो के मन में सम्भोगरूप अर्थ अभिव्यक्त हो उठता 
है । अर्थात्‌ कहने वाली नायिका का सुख तमतमाया सा है, वाणी रूक्ष है, जो समवेदनासूचक नहीं 
हो सकती इसो तरह दती के मुख पर भय की छाया है उसकी दुष्ट चेष्टायं अनेक बार पहले पकड़ी 
जा चुकी हे, इन सव विलक्षणताओं पर ध्वान देने से स्पष्ट मालम हो जाता है कि दूती अपराधिनी 
है और नायिका उसे प्रच्छत्तरूप से तर्जेना दे रही है । इतना समझ लेने पर दूती के ( नायिका के 
पति के साथ ) सम्भोगरूप अपराध को समझने में किसी सहृदय को बिलम्ब कैसे हो सकता है ? इस 
तरह से यह सिद्ध हुआ कि ब्यक का .असाधारण होना व्यङ्गय होने का उपाय यह नहीं हे, किन्तु 
वक्ता और प्रतिपाद्य का वेदिष्टय ही उसका नियामक है । 


यदि आप कहें कि सवेत्र असाधारण्य व्यज्जन का उपयोगी भले ही न हो परन्तु स्थळविशेप में 
मगर व्यज्ञक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असंगत क्यों होगा ? इसी अरुचि को ध्यान में 
(मकर न्थकार दोपान्तर का उल्लेख करते हैं--'प्रत्युत” इत्यादि । कहने का तात्पय यह है कि 
कहीं भी असाधारण्य व्यन्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, अपितु प्रतिकूल ही होगा, क्योंकि 
मसाधारण्य अर्थात्‌ व्यज्जक अर्थ का व्यङ्ग्य अर्थ मात्र से सम्बन्ध रखना ब्याक्तिरूप ही सिद्ध होगा, 
फिर टो रस व्याप्ति से विशिष्ट, व्यन्जक रूम हेतु से व्यङ्ग्य का अनुमान ही हो सकता है ब्यन्जन 


जीं, पारांश थद कि इस प्रकार मानने पर व्यन्जनाबृत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो ब्यन्जनावादी 
दशत को भी अभिमत नहों दो सकता है । क्र 
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प्रथममाननम्‌ १७ 


बतंनेन कः पुरुषार्थ: ? एकत्रानैकान्तिकत्वस्येव बहुष्वनेकान्तिकताया अपि 
ज्ञाताया अनुमितिप्रातकूलत्वाद व्यक्त्यप्रतिक्कलत्वाच्च । 

नन्विहँव श्लोके “तदन्तिकमेव रन्तं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यते' 
इत्येवका रघटितवाक्यमुल्लिखद्‌ मिर्मम्मटमट्टैयंदेव व्यज्ञकानामसाधा रण्यं सूचितम्‌ , 
तदेव मयाऽपि वापीस्नानव्यावतंनमुखेनोक्तम्‌ , न तु नूतनं किड्धिदिति मनसि कृत्या- 
मभिधत्ते 

अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यङ्गघशरीरे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपफलांशश्चेतिद्रयं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीत्यंशस्य 





प्रथम आदिशब्दोऽधररागम्लान्यतिशयादीन्‌, द्वितीयस्तु ज़लबिन्दुपातादीन्‌ 
सडूगृह्हा ति । सलिलेनाद्रं क्लिन्नं यद्‌ वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, तत्तादृशं प्रोञछनं 
वक्ष><पभ्रत्यज्ञानाम्‌ । 'वापीस्नानव्यावरतंनेनेःत्यतः प्राक्‌ 'तटाद्युपादानात्‌' इति 
शेषः । पुरुषार्थः पुरुषोद्यमफल म्‌ । व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फलाभावे हेतुः । 
'ज्ञातायाः' इत्यत्र 'जातायाः' इति पाठस्तु कस्यचिच्चिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्यंव 
( न तु स्वरूपसतः ) व्याप्तिग्रहविघटकतयाऽनुमितिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 

तटाद्युपादानेन वापीस्नानं व्यावत्यं निश्शेषेत्यादिवाक्यार्थानां कामुकोपभोगा- 
साधारण्यं सम्पिपादयिषतस्तवामीष्टसिद्धिर्दुघेटेव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादी- 
नामाद्रेवसनक रणकप्रोञ्छना दिमिरपि जननसम्मवात्‌ कामुकोप मोगमा त्रजन्यत्वरव धुर्येण 
व्यभिचारस्य जागरूकतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्मवाद्‌ । इत्यं च यः्याऽनेकेष्‌, 
तथा कुत्रचिदेकत्रापि स्थले दुष्टोऽपि व्यभिचारोऽनुमितेः प्रतिबन्धक इतीह हेतोव्यं- 
मिचारितया त्वन्मते व्यङ्गयवोधविरह एवापदेत । मन्मते तु वैयज्ञनिकबोधे हेतु- 
सांधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वान्न क्षतिरिति तात्पर्यम्‌ । 

अपि चेति खण्डनप्रकारान्तरत्वसूचकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । 
घटकं तदन्तर्वति । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्वयङ्गधतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । 





यदि आप कहें कि “निःशेषच्युतचन्दनम? इस पद्य में उपरिभागवाचक तट आदि पर्दो से रचित 
वाक्यों का अर्थ यद्यपि ऐसा हे जो स्नान प्रमृति में नहीं लग सकते, तथापि वे असाधारण नहीं हें 
अर्थात्‌ सम्भोगमात्र से होने वाले नहीं हैं, क्योंकि गोळे कपड़े से पोछ देने पर भी सरवेया ऊपर भाग 
मात्र का चन्दन मिट सकता है, और जब वे असाधारण नहीं होंगे, तब अनुमान को वात उठ नहीं 
सकती, इसके उत्तर में हम प्रदनकर्ता से यह पूछना चाहेंगे कि जव आप "ऊपरभाग को चन्दन सर्वया 
मिट गया है” इत्यादि व्यञ्जक त्राक्यार्थ को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ गोळे कपडे से पॉछने 
पर भी होने वाले ही मानते हैं, तत्र वापो-स्नान से वे नदों हो सकते ऐसा कहकर क्या लाभ उठाये ? 
क्योकि जैसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, अनुमान 
के प्रतिकूल और व्यन्जन के अनुकूल है, वेले ही अनेक स्थानों पर च्यभिचरित होना भी। अतः 
चन्दनःमिटने का सम्वन्ध सवसे रहने दांजिये, किसी से उसके सम्वन्ध को विच्छिन्न करने का प्रयास 
व्यथे है । 
दीक्षित-मत-खण्डन-प्रसङ्ग में अब एक दूसरी युक्ति अन्धकार देते हैं--ऊपषि चात्र? इत्यादि, 
“निःशेषच्युतचन्दनम? इस कथन से यह च्यङ्गय होता हे कि “तूँ ( दूती ) उसके पास रमण करने गई 
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ष्ट रसगङ्गाधरः 


त्वन्मते व्यङ्गत्वं दुरुपपादम्‌, त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निश्शेषेत्या- 
दिप्रतिपाद्यानां वाच्यार्थे वापीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकक्षागतप्रघानवाक्या- 
थीभूतविधि-निषेघप्रतिपादकाभ्यां 'गता' “न गता’ इति शब्दाभ्यां विरोधि- 
लक्षणया निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेरुपपत्तेः । 

ननु तदन्तिकगमनांशस्यात्र .बाधितत्वेन लक्षगागम्यत्वेऽपि व्यञ्जनावेदत्वं कुतो 


नेत्यत आह-- 

न हि मुख्यार्थबावेनोन्मी लितेःर्थे व्यक्तिवेद्यतोचिता । 
त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां तटादिघटितत्वेन सम्भोगासाधा रण्य मित्येवंरूपया । 
वापीस्ताने तेषा बाधितत्वं सम्भोगासाधारण्यादेव । वाच्यकक्षायामभिधेयकोटी गतौ 
प्राप्तौ, प्रवानवाक्यार्थीभूतौ 'वापीं स्नातुमितो गताऽसि 'तस्याधमस्यान्तिकं पुननं 
गताऽसि’ इति वाक्यार्थयोः क्रमेण प्रधानीभूतौ यो विधि-निषेधौ “तयोः प्रतिपाद- 
काम्यां बोधकाम्यां 'गता’ 'न गता’ इति शाब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया "उपकृतं बहु 
तत्र किमुच्यते’ इत्यादिवद्‌ वेपरीत्यलक्षणसम्बन्धमूलकलक्षणलक्षणया, क्रमेण ( गतेत्य- 
नेन ) निषेधस्थ ( न गतेत्यनेन ) विधेश्र भ्रतीतेरिति सम्बन्धः । 

यदि त्वदभिमतं निशशेषेत्यादिवाक्यार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌ , तदा 
वापीस्नानजन्यत्वाभावात्‌ । तत्र तेषां वाध्रितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गति- 
निषेधस्य, न गतेत्यनेन गतिविधेश्च प्रतीतिः, तन्मूलकव्यञ्गनया पुनः प्रयोजनस्य रमण 
रूपस्य केवलस्य प्रतीतिः स्यादिति 'तदन्तिकमेव रन्त्‌ं गताऽसी'ति सम्पूर्णवाक्यप्रति- 
पाद्यार्थस्य व्यङ्गचत्वमसम्भवमेव । मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधा रण्या- 
भावाद्‌ वापीस्नानेऽपि बाघितत्त्वविरहेणात्र लक्षणायाः प्रसरणाभावात्‌ समस्तवाक्या- 
थंस्य व्यङ्गचत्वमक्षतमेवेति तेपामसाधारण्यं विशेषणवाक्यार्थानां दुरुपपादमेवेत्या- 
क्तम्‌ । 

उन्मीलिते लक्षणया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यज्ञनाबोध्यता । 

मुख्याथवाधहेतुस्थापितलक्षणाजन्यप्रती विषयोऽर्थो यस्माद व्यञ्जनाजन्यबोधविषयो 
न भवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनांशस्य व्यङ्गयत्वसम्भवीति तात्पर्यम्‌ । 
थी । इस व्यङ्गय में दो अंश हैं । उनमें से एक अंश है । “उसके पास गई थी? यह और दूसरा अंश 
है रमण जो फलरूप हे । अब दीक्षित की व्याख्या के अनुसार “उसके पास गई थी? यह अंश व्यङ्गय 
नहीं हो सकता, क्योकि उनकी व्याख्या के अनुसार “निःशेषच्युतचन्दन” इत्यादि वाक्यों का जो मुख्य 
अर्थ ह “वापी में स्नान करने गई थी, उस अधम के पास नहीं? वह वाधित है अर्थात्‌ स्नान में नहीँ 
लग सकता । अतः अगत्या “मुख्यार्थबधि तदयुक्त: इत्यादि रीति से यहाँ विपरीत लक्षणा करनी पडेगो, 
जिससे वाच्यकोटि में जहां “नहीं गई थो? है वहां “गई थी” अर्थ होगा, और जहाँ “गई थी? है, वहाँ 
व i या ठान होगा, अन्यथा वाच्य अर्थ सङ्गत हो नहीं हो सकेगा ओर जब छक्षणावृत्ति से ही 
उसके पास गई था यह अंश ज्ञात हो जायगा, तत्र उस अंश को व्यङ्गय नहीं माना जा सकता है । 

यदि आप कहें कि लक्ष्य ( लक्षणावृत्ति से समझ में आ जाने वाला ) अर्थ व्यक्गय क्यों नहीं हो 
सकता ४ ? इस शक्का का समाधान करते हैं--“नहि सुख्यार्थ' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि साहित्य 
ज्गतू में औचित्य की रक्षा आवश्यक मानी गई है । अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌? कहा 
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उदाहरणप्रदर्शनोक्तमर्थ द्रढयति-- ल 

यथा--'अहो ! पूर्णं सरो यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवाः ।' इत्यत्र कतृ- 
विशेषणानुपपत््यघीनोल्लासे पुर्णत्वाभावे । 

नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपस्य द्वितीयांशस्य व्यञ्जनावोष्यत्वं त्वक्षतमेवेत्याक्षेपं 
समादधाति-- 

अथ तदन्तिकगमनस्य लक्षणावेद्यत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य लक्ष्यशक्ति- 
सूलध्वननवेंद्यत्वमव्याहतमेवेति चेत्‌, 'अधमत्वमप्रकृष्टत्वम्‌, तच्च जात्या 


शुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌ । यत्र यस्मिन्‌ सरसि लुठन्त 
इतस्ततः परिवतंमाना न तु स्तानोचितजलाभावेन निमङ्कतुं शक्नुवन्तः, मानवाः, 
स्नान्ति, तादुशमिदम्‌, अहो अदभुतं, पूर्णं सलिलैररिकतं सरः सरोवरमस्तीत्यर्थः । 
कर्तृणां स्नानकतू णां विशेषणस्य लोठनस्यानुपपत्त्यधीनः सरसः पू्णत्वेऽन्वयानुपपत्त्या 
जनित उल्लासो लाक्षणिको वोघो यस्य, तादृशे पूर्णत्वाभावे रिक्तत्वेन व्यञ्ज- 
नेति शेपः । 

“लुठन्तः इति विशेषणपदार्थस्य पूणपदवाच्यार्थऽन्वयस्य वाधाल्लक्षणया प्रत्या- 
य्यमानः पूर्णत्वाभावो यथा व्यञ्जना अन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तथेव प्रकृते भवदु- 
क्तव्यङ्गयप्रथमांशोऽपि न भवेदिति भावः । 

अमुमेवार्थं चित्रमीमांसाखण्डने-'एवं च तटादिघटितानां वाक्यार्थानां मुख्यार्थं 
वापीस्नानपक्षे बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया 'वापीं स्नातुं न गताऽसि, किन्तु तदन्ति- 
कम्‌' इति घ्रतिपत्तौ विगलितव्यापारेण यथा--'अहो ! पूर्ण स त्र लुठन्तः स्नान्ति 
मानवा: इत्यत्र 'लुठन्तः' इति विशेषणस्य मुख्येऽर्थऽनुपपत्त्वा विरुद्धोऽर्थो भासमा- 
नोऽपि न व्यङ्गयः ।' इति सन्दर्भेग पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार । 

लक्षणावेद्यत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यवोधविपयत्वेऽपि । रमणं कामुकोपमोगः । 
लक्ष्यस्य बोधिका शक्तिवृत्तिलंक्षणा मूलं यस्य तादृशं घ्वननं लक्षणामूला व्यञ्जना । 
गया है । और किसी भी बृत्ति से समझ में आ जाने वाले अर्थ को पुनः व्यन्जना से समझें यह 
अनुचित तथा व्यर्थ है । अतः लक्षणा से समझा गया “उसके पास गई थी” यह अर्थ व्यञ्जना से 
समझने योग्य नहीं रह जाता हे, अर्थात्‌ व्यङ्गय नहीं हो सकता हे । 

लक्षणा--बोध्य-अर्थ व्यङ्गय नहीं कहलाता, इस बात को उदाहरण दिखलाकर दृढ़ करते हे-- 
धयथा?---इत्यादि । अहा ? सरोवर अधिक भरा हुआ हे, जिसमें मनुष्य लोटते हुए स्नान करते हैं, 
जो जलाशय जल से पूर्ण रहेगा उसमें लोग लोटते हुए स्नान,नहीं करते, अपितु डुवकियाँ लगाते हैं; 
और यहाँ स्नानकर्ता का विशेषण “लोटते हुये” कहा गया है, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा 
गया है “भरा हुआ? उसका अर्थ वाधित हो जाता है अर्थात्‌ उसका अन्वय “लोटते हुए! के साथ नहीं 
बेठता, अत: पूर्ण पद की पूर्णत्वाभाव ( नरां भरा हुआ ) में विपरीत लक्षणा करनी पडती है, इस 
स्थिति में जैसे “सरोवर. पूर्ण नहीं है अर्थात्‌ शुष्क है? यह अर्थ लक्ष्य ही कहलाता है, ञ्यङ्गय नहीं, 
वैसे ही दीक्षित की रीति से “उसके समीप गई थी, “नहाने नहीं” यहद अर्थे विपरीत लक्षणा के विष. 
हो जाने से व्यङ्गय नहीं माना जा सकता हे । 

अब यदि यहां आप कहें कि उसके पास गई थी? यह अंश लक्षणा से ज्ञात हो जाने के कारण 
व्यंग्य नहीं हो सकता, न हो “रमण? नो फळरूप होने से मुख्य हे--अंशतो छक्षणामुळा व्यन्जना 
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कर्मणा वा भवति । तत्र जात्याऽपकर्ष नोत्तमनायिका नायकस्य वदति’ इत्या- 
दिना सन्दर्भण भवतैवार्थापत्तिवेद्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ । 

ननु दूतीसम्मोगस्यार्थापत्तिवेद्चत्वेऽपि व्यञ्ञनावेद्यत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत 
आचष्ट 

अनन्यलभ्यस्य च शब्दार्थंताया अस्वी कृतेः । 


चित्रमीमांसाग्रन्थसंवादाय 'वक्ती'त्यस्य स्थाने 'वदती'ति पाठ एव निहितः । उत्क्रुष्टः 
जातिकनायिकाया अपकृष्टजातिकनायकेऽनुरागानौचित्मात्‌ तन्नायिकायास्तत्कथना- 
नौचित्यम्‌ । आदिशब्देन 'नापि स्वाप राधपर्यंवसायिदूतीसम्भोगादिहीनकर्मातिरिक्तेन 
कर्मणा । तादृशं दूतीप्रेषणात्‌ प्राचीनं सर्व सोढमेवेति नोद्धाटनाहम्‌ । अन्यथा स्वयं 
टूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेः ।' इत्यादि पुरस्तान्मूलेऽप्युपदेक्ष्यमाणं चित्रमीमांसाप्रकरणं 
परामृश्यते । 

अप्पय्यदीक्षितमते रमणरूपफलांशस्यापि व्यङ्गथत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्ति- 
गम्यत्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमत्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्यां तेनार्था- 
पत्त्येव स्वोपपादकं तदू बोध्यते, न तु व्यञ्जनया तत्प्रत्याय्यते। तथाहि- जात्या 
नायकस्याघमत्वमनयोत्तमनायिकयाऽनौचित्याद्‌ दुवंचमेव, दूतीसम्प्रेषणानुपपत्तेस्त- 
स्मातू पुरातनानामपराधानां सौढत्वाच्च तै रप्यघमत्वं दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्प्रे 
षणोत्तरकालिक  दूतीसम्भोगलक्षणमेव कामानुशासनगहितं नायकस्य कर्म तदुपपादक 
भागूयत इति स्फुटतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽ्थापत्तिवेद्यत्वमेवात्र व्यङ्गयस्येत्यभिप्रायः । 

'अनन्यलम्यो हि शब्दार्थः’ इति सिद्धान्तेन प्रकृते दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवोध्यत्वेः 
न्यलम्यत्वाद्‌ व्यञ्जनाबोघ्यत्वं न स्यादित्यथः । [ 








व्यङ्गय होगा हो और उसी मुख्य व्यज्गय को लेकर इस इलोक में ध्वनिकाच्य का लक्षण सङ्घरित 
करेंगे । यह भी ठीक नहीं, क्योकि आपने ही “चित्रमीमांसा” में उस अंश को भी “अर्थापत्ति? प्रमाण से 
समझने योग्य कहा हे । यदि कोई पूछे कि केसे ? तो सुनिये--'चित्रमीमांसा” में उसने कहा “अधम 
का मतलव हे अपकृष्ट और अपकृष्ट कोई दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा कर्म से । अव 
सोचिये कि प्रकृत इलोक में जो नायिका ने नायक के लिये अधम शब्द का प्रयोग किया है, वद किस 
आशय से ? जाति से अपकृष्ट समझकर अथवा कमे से ? उत्तर स्पष्ट है कि कर्म से ही अपकृष्ट समझकर 
उक्त प्रयोग नायिका ने किया होगा, क्योकि उत्तम नायिका किसीं भी हालत में अपने पति को जाति 
से हीन होने के नाते अपकृष्ट नहीं समझ सकती और न उसके चलते अधम ही कह सकती? इत्यादि । 
अब जरा सहृदयगण गौर करें कि “रमण? “अर्थापत्ति? से ज्ञात होगा वा नहीं ? मैं कहुँगा अत्रइय 
दोगा, क्योंकि नायिका जिस कर्म के चलते नायक को अधम समझने लगी वह कर्म दूतौप्रेपण से 
पूर्वकाल का नहीं हो सकता अन्यथा दूती को वह भेजती ही नहीं, फलतः दूती के भेजने के वाद का 
जो अप्यकाल है, उसी में नायक के द्वारा किये गये किसी कुकर्म को लक्ष्य कर नायिका नायक को 
अधम कह रही है यह निश्चित है फिर तो अधम कहने से मध्यकालिक नायक का वह दूतीसम्भो ग- 
` रूप-कुकर्म अर्थात्‌ ब्ध हो ही जायगा । 

यदि आप कहें कि रमण? अथांपत्तिवेद्य होकर भी व्यन्जनावेय क्यों नहीं कहलायेगा ? इसका 
उत्तर अन्थकार देते हे-*अनन्य' इत्यादि । “अन्य किसी भी युक्ति से जो समझ में नहीं आ सकता 
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नन्वार्थापत्तेव्येतिरेकव्याप्तिधियैव चारितार्थ्यात्‌ प्रमाणान्तरत्वस्य ताकिकादि- 
भिरनम्युपगमाद्‌ वृत्तित्वामावाच्चात्र सम्भोगस्य तद्वेद्त्वेडपि व्यञ्जनावेद्यत्वं निर्वाध- 
मेवेत्याशङ्का मभ्युपगम्य प्रकारान्तरेण निरस्यति-- 

प्रपि च यथाकथच्चिदड्भीकुरु वाऽत्र व्यञ्जनाव्यापारम्‌, तथापि न तवेष्ट- 
सिद्धिः, वाच्यानां निण्णेषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामधमत्वस्य च त्वदुक्त- 

रीत्या प्रकारान्तरेणानुपपद्यमानतया दूतीसम्भोगमात्रनिष्पाद्यत्वेन गुणी भुत- 

व्यङ्गयत्वप्रस ङ्गात्‌ । 

उपसंहरति 


एवं चोपपत्तिविरोधोऽपि स्फुटतर एव । 


यथाकथस्चिदर्थापत्तेरतिरिक्तत्वाभावादिस्वीकारेण । तव विशेषणवाक्यार्यासाधार- 
ण्यवादिनः । इष्टस्य प्राधान्येन दूतीसम्भोगव्यञ्जकतया प्रकृतकाव्ये ध्वनित्वस्य न 
सिद्धिः । त्वदुक्तरीत्याऽसाधारण्येन । प्रकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कर्मणा 
जात्या वा । गुणीभ्रूतव्यङ्गथत्वस्य वाच्यसिद्धयङ्गव्यङ्गयत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तेः । 

सम्मोगस्य त्यङ्गधत्वेऽपि तं विना वाच्याधमत्वादेरनुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन 
व्यङ्गयस्य वाच्यसिद्धधङ्गतया गुणीभूतत्वादस्य गुणीभूतव्यङ्गयत्वमेव न तु ध्वनित्वं 
भवदभिमतमिति तात्पर्यम्‌ । 

एवमुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थासाधारण्येन काव्यस्य गुणीभ्रुतव्यङ्गधत्वप्रसङ्गे च । 
उपपत्तिविरोधो गुणीभ्ूतव्यङ्गथत्वापत्तिः, काव्यप्रकाशका राद्यनुरोधत्यागश्चापिना 
सूच्यत दूषणम्‌ । 








हो, उसी को. किसी शब्द का अर्थ मानना चाहिये? ऐसा नियम हे । अतः अन्य अर्थापत्ति प्रमाण से 
लभ्य समझ में आने योग्य उक्त *रमण? शब्द का च्यङ्गय अर्थ नहीं हो सकता है । 


यदि आप कहें कि “अर्थापत्ति? तो कोई पृथक प्रमाण नहीं है, नेयायिकों ने उसको अनुमान में 
ही गतार्थ किया हे, फिर उसको पृथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अर्थ को समझने को बात करना 
उन्मत्त-प्रलाप सा है, अतः “रमण! को व्यङ्गय मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस 
तक्र को स्वीकार कर दूसरे तरीके से दीक्षित मत का खण्डन करते हे अपि च? इत्यादि कहने कः 
तात्पर्यं यह है कि यदि रमण’ किसी तरह व्यङ्गय हो सकता है, यह वात मान भी ली जाय तथापि 
आप को इष्टसिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात्‌ यह पद्य ध्वनिकान्य का उदाहरण नहों हो सकेगा, क्योंकि 
“स्तनों के ऊपर भाग का चन्दन मिटना, निचले होठ का हो रङ्ग उड़ना तथा नायक का अधम होना? 
ये सव जो वाच्य अर्थ हैं, वे आपके हिसाब से केवळ दूतो सम्भोग से ही हो सकते हैं, वापीस्नान 
आदि से नहीं और वह दूतो-सम्भोग वाच्य नहीं, व्यङ्गय हे, अतः यह सिद्ध हुआ कि उक्त व्यङ्गय 
ही वाच्य अर्थ को सङ्गत बनाने वाला हे फिर वह व्यङ्गय वाच्य अर्थ की अपेक्षा गौण हो जायगा, 
जिससे यह पद्य “गुणीभूतब्यङ्गय नामक मध्यम काव्य का उदाहरण होगा, “ध्वनि? नामक उत्तम 


काव्य का नहीं । 
इस तरह से दीक्षित के मत में युक्ति-विरोध भी हे, अतः उनका मत असङ्गत है । 
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इत्थमत्राप्पय्यदीक्षितदशितदिशा सम्मोगस्य व्यङ्ग्यत्वमपास्य काव्यप्रकाशाद्यनु- 
'रोधपरवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपक्रमते--- 

तस्माद्‌ वाच्यार्थसाघारण्यमेवोचितमतिविदग्धनायिकानिरूपितानां विशेष- 
णवाक्यार्थानाम्‌ । 

न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्तुं -शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यव्यद्धबोमय- 
साधारण्यमेवोचितं विशेषणवाक्यार्थानामिति सारम्‌ । 

सम्भोगस्य व्यङ्गथत्वोपपत्तये स्वयं तत्पद्यं विवृणो ति--- 

तथाहि--अयि वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे ! स्वार्थपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्रमभयवशेन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेव, वापीं स्नातुम्‌, इतो मद- 
न्तिकात्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानभिज्ञतया दुःखदातृत्वनाघमस्यान्ति- 


तस्मादसाधारण्याङ्गीकारे प्रागुक्तदोषापातात्‌ । वाच्यार्थं वापीस्नाने साधारण्यः 
भेव, न तु व्यङ्गधसम्भोगमात्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च वर्थ: पदैः 
पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु' इति नयेन व्यङ्गथसम्भोगवाच्यवापीस्नानयोः साधारण्या एव 
तदुक्तेरौचित्यम्‌, न तु पामरनारीवत्‌ स्पष्टतरार्थायाः। निरूपितानां वोधितानां 
कथितानां वा । 

स्वाथपरायण इत्यनेन वान्धवेत्यादिसम्वोधनफलिताथकथनम्‌ । नद्या नायिका- 
प्रियस्य च दूरस्थतया तदन्तिकागमने वापीगमने च स्नानकालातिक्रमो हेतुः । इत 
इत्यस्य विवरणं मदन्तिकादिति । व्यङ्गचसम्भोगस्यागृढतापरिहाराय परेत्याद्यधमत्व- 
सम्पणदकोपादानम्‌ । वाप्यां गताः स्नानाद्यर्थं स्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः, 
तेम्यरततत्सम्बन्धिनी वा या त्रपा तव युवत्या लज्जा, तस्याः पारवश्यात्‌ । अंसद्वये 
स्कन्धयुगले, लग्नः सम्बद्धः अग्रः कररूपोऽग्रमागो यस्य, तादुशं स्वस्तिकीकृतमधर्म- 
मुकुलीङृतं च यद्‌ मुजलतायुगलं तेनेति सम्वन्धः । मुहुरामर्श स्तनत्तटीन्नत्यं हेतुः । 
एवं-त्रपापारवश्यात्‌ । त्रपापारवश्यं त्वराया मूलम्‌, त्वरामूलकश्च सम्यक्‌ क्षालना- 
भावः । तथा-निमृंष्टरागः । मात्रशाब्देनाङ्गुलिसंसगंव्यवच्छेदः । शीतेति भावप्रधान- 
निर्देश: । तानवं कोमलतां काश्यं च । व्याख्यानपर्यवसानसूचक इति शब्दः । एवमुक्तैः 
प्रकारे: । तस्या वक्त्र्या नायिकायाः । गूढं साधारणधीशालिजनावेद्यं तात्पर्यमाइायो 

इसलिये यह समझना चाहिये कि अति __इसछिये यह समझना चाहिये कि अति चतुर नायिका के मुख से निकले हुए 'निःपच्छुत- 
चन्दनम्‌? इत्यादि विशेषणो का अर्थ ऐसा ही होना चाहिये जो वाच्य अर्थ ( वापीस्नान ) और व्यज्गभ्य 
अर्थ ( सम्भोग ) दोनो में साधारण हो अर्थात्‌ दोनों में छग सके, न कि ऐसा जो केवल व्यङ्गय 


सम्भोग में ही लगे । 
अब जिससे उक्त दोपों का अवकाश न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण हो सके, ऐसी 


व्याख्या उक्त इलोक की पण्डितराज करते है-“लथाहि? इत्यादि । “दो अर्थ वाले पदों से रहस्य वस्तु 
को सूचित करना चाहिये’ इस नियम के अनुसार चतुर नायिका दूती से कहती है--'हे दूति ! तू 
बड़ी स्वार्थिनी हो, तमी तो मुझ जेसी सखी के दिल में बढ़ती हुई पीड़ा का कुछ भी ख्याल न कर 
अपने स्नान-समय के चूक जाने के भय से मेरे प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनारे ही गई (क्योंकि 
बद भी दुर था ) और सीधे मेरे पास से वापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीड़ा को (जानते 
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कम्‌ । यतो निश्शपच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नोरःस्थलम्‌, वापीगतबहु- 
लयुवजन-त्रपापारवश्यादसद्वयलग्नाग्र-स्वरितिकीकृत-भुजलतायुगलेन तटस्ये- 
वोन्नततया मुहरामर्शात्‌ । एवं त्वरया सम्यगक्षाल्नेनोत्तरोष्ठी न निमृष्ट रागः, 
अधरस्तु तदपेक्षया गण्डूषजल-रदनशोघनाङ्गल्यादीनामधिकसम्मर्दमावह- 
तीति तथा। कि च-सम्यगक्षालनेन नेत्रे जलमात्रसंसर्गात्‌ दुरमुपरिभाग 
एवानञ्जने । शीतवशातु तानवाच्च तव तनुः पुलकिता, इति। एवं तस्या 
विदग्घाया गूढटात्पर्येवो क्तिरुचिता, अन्यथा वेदरध्यभङ्गापत्तः । 

एवं साधारणेष्त्रेषु वाक्यार्थे मुख्यार्थे बाघाभावात्‌ तात्पर्यार्थस्य झटित्य- 
नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लक्षणाऽवकाशः । अनन्तरं च वाक्यार्थप्रतिपत्ते वँक्तृवो द्ध- 
व्य-नायकादीनां वे शिष्यस्य प्रतीतौ सत्यामधमपदेन स्वप्रवृत्ति प्रयोजको दुःख- 
दातृत्वरूपो घर्मः साघारणात्मा वाच्यार्थदशायापराधान्तर-निमित्तक-दु:ख- 
दातृत्वरूपेण स्थितो व्यञ्जनाव्यापारेण द्ूतीसम्भोगनिमित्तक-दुःखदातृत्वा- 
कारेण पर्यंवस्यतीत्यालङ्कारिकसिद्ान्तनिष्कर्षः । 


यस्या इति बहुत्रीहिः । उक्तेगूंढतात्पयंत्वे बीजं वैदग्ध्यमेव । अतः एवोक्ते रगढ़ार्थ कत्वे 
तदूभङ्गप्रसङ्गः । मुख्यार्थवाधविरहे विशेपणवाक्यार्थानामुभयसाधारण्यं हेतुः । . एवं 
मुख्यार्थवाधविरहाल्लक्षणाया अध्रसङ्गे । मुख्यार्थ वापीस्नाने । अनन्तरं वाच्यार्थबोधो- 
त्तरम्‌ । वक्त्री विदरधोत्तमनायिका, बोद्धव्या पुश्चली दूती, काकुप्रश्ृतिश्चादिपदेन 
प्रतिपाद्यते । तःत्पर्या्थस्य वक्त्रीसमवेतेच्छाविषयीञ्षूतलक्ष्यार्थस्य झटिति व्यञ्जनाव्यापा- 
रेण विनाऽनाकलनादनुपस्थितेः । स्वप्रवृत्तिप्रयोजकः स्वोच्चारणकारणीभ्चतः । अपरा- 
धान्तरं तीब्रविरहवेदनोपेक्षाऽदिरूपा अन्येऽपराधा निमित्तं यस्य, तादुशं दुःखदातृ- 
त्वम्‌ । तच्च दुःखं वाच्यप्रतीतावपराधान्तरनिमितकं, व्यङ्गयप्रतीतौ तु निषिद्धदृती- 
सम्भोगनिमित्तकं भासते । आलङ्कारिकसिद्धान्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रढिमा 
सूच्यते । 
इदमाकूतम्‌--इह पामरीवद्‌ विदर्धोत्तमनायिकाया व्यक्ततरार्थकवाक्योपादाना- 
मनौचित्याद्‌ विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्ये व्यङ्गयप्रतीतिरूपाभीष्टसिद्धेर 
भावात्‌, तेषां सम्भोगस्नानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । अधमत्वसम्पादकध- 
मोऽपि दुःखदातृत्वरूप एव ग्रहीतुं युक्तः, वाच्यव्यङ्गयकक्षयो रन्वयानुकूल्यात्‌ । पदार्थो- 
भेजने की अपेक्षा ही नहीं पड़ती ) तू उस अधम फे पास नहीं गई वरन स्नान करने चली गई यह 
बात तेरी चेष्टाओं से ही सूचित हो रही है। देखो तेरी छाती सें चन्दन ज्यों का त्यों वना हुआ है 
पर स्तनों-के ऊपर भाग का चन्दन सवेथा मिट गया है और ऐसा इसलिये हुआ है कित्रापी पर 
बहुतेरे युवक स्नान करते रहे होंगे, अतः तूने लज्जा के मारे अपने मुडे हुये हाथों को कन्धे पर 
रखकर केहुनी से रुतनो को मला होगा, जिससे उँचे स्तन के ऊपर भाग पर हो संघर्षण हो सका, 
निम्नभाग में नहीं, इसी तरह शीघ्रता से ठीक से न घो सकने के कारण ऊपर के होठ की लाली 
कुछ-कुछ बनी रही परन्तु नीचे का होठ उपर होठ की अपेक्षा अधिक फुल्छों का जळ, दांत स्वच्छ 
करने की अब्लुली आदि के संघर्पण लगाने से सर्वधा स्वच्छ हो पया और ठीक से नद्दीं हो सकने के 
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पूर्वोक्तनीत्यैव पुनरप्पय्यदीक्षितोक्तमधमपदार्थेव्याख्यानमपि दूषयति 
एतेन--'अघमत्वमपङृष्टत्वम्‌, तच्च जात्या कमणा वी भवति । तत्र जा- 


च्याऽपकर्ष नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । तापि स्वापराघपर्यंवसायि-दूतीस- 


“et न, 
पस्थितिकाल एव वाच्यार्थान्वयबाधग्रहवैधुर्याच्च न विपरीतलक्षणा । किन्तु स्थानपक्षी- 
यवाच्यार्थप्रतीतौ वाच्यमात्रविदामवसितायां प्रकरणादिपर्यालोचनेन काव्यार्थंभावना- 
प्रसाधितधियां सम्मोगपक्षीयोऽ्ेः प्राधान्येन वैयञ्जनिकप्रतीतिपदवीमचतरन्‌ चमत्का- 
रातिरेकसम्पादकत्वात्‌ काव्यमिदमुत्तमोत्तमीकुवन्‌ ध्वनिप्वेन व्यपदेशयति । दीक्षित- 
दर्शिता दिशा तु ग्रन्योपपपत्तिविरोधो वज्नलेपा यित एव । 

एतेन विदग्ोत्तमनायिकया कामुकापराधरूपटूतीसम्भोगस्य सखीसमक्षं स्पष्ट- 
मुद्धायटयितुमत्यन्तमनहंत्वेन, मद्दशित दिशा व्यद्धुघमर्यादयैव तदुबोधनौचित्ये च । 
अधमेत्यादिश्चित्रमीमांसाग्रन्यो दीक्षितस्य । जात्याऽधमत्वं द्विजातिमिन्नानाम्‌, मर्मणा 
तु द्विजातीनामपि । नायिकाया उत्तमत्वमुच्चकुलोत्पन्तत्वेन विदर्धतया प्रकृत्या च । 
जात्यपकर्षकथने नायिकाया नीचकुलोत्पन्ननायकानुरागानौचित्या दुत्तमत्व भङ्गप्रस ङ्गः । 
स्वस्य नायिकाया अपराधपर्यंवसायी दुःखोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो 
नायकस्य दूतीकर्मकोपभोग आदियंषां तानि यावन्ति हीनान्यपकषंप्रयोजकानि 
कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । प्राचीनं-दूती-प्रेषणात्‌ पूर्वकाले विहितम्‌ । 
इतरव्यावुतत्याऽधमत्वप्रयोजक कर्मान्त रव्यवच्छेदेन । इतिशब्दः प्रकृतविचारपर्यंवसानम्‌,/ 
दिकूछब्दस्तदग्रिमकोटिसम्भावनां च सूचयतः । = 








कारण ही आँखों में जळ का ही संसर्ग हो पाया ( अन्लुलियों का नहीं ) इसलिये ऊपर-ऊपर का ही 
कज्जल मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह अधिक ठण्ड पड़ने से दुवला, पतला तेरा शरीर 
रोमाञ्चित हो गया है ।? इस प्रकार चतुर नायिका की उक्ति ऐसी ही होनी चाहिये, जिसका अभिप्राय 
छिपा हुआ हो, अन्यथा उसकी चतुरता ही नष्ट हो जायगी । इसी तरह से जव इन वाक्यां के अर्थ 
साधारण ( स्नान, सम्भोग आदि अनेक कारणों से होने वाले ) होंगे, तव मुख्य ( स्नान करने के 
लिये जाना ) अर्थ बाधित नहीं होगा वक्ता का तात्पर्य झट से समझने में नहीं आवेगा, अतः लक्षणा 
का प्रसङ्ग ही नहीं उठ सकेगा । वाच्य अर्थे के ज्ञान हो जाने पर जब बोलने वाली नायिका जिसके 
प्रति यह पच कहा जा रहा हे, उस दूती, जिसको बुलाने के लिये दूती को भेजा गया था, उस नायक 
तथा वक्तव्य की विळक्षणताओ पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जव काच्यन्मर्मज्ञ सहृदय सोचेंगे कि यह 
नायिका विरहिणी हैं, दूती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतित्रता प्रेयसी की उपेक्षा करने वाला नायक 
भी व्यभिचारी होगा और नायिका का उक्ति भी अनेक अर्थी से युक्त है, अगर स्नान की ही वात 
कहनी होती तो फिर इस तरह के दो-दो अर्थ वाले पदों के प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी ? 
इत्यादि तव सहृदयो के मस्तिष्क में यह बात आयगी कि हमने जो “नायिका साधारण दुःख देने के 
कारण ही नायक को अधम कह रही है” ऐसा वाच्य अर्थ समझा है, वह ठीक नहीं है अवश्य कोई 
विदेप कष्ट नायिका को नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष 
दाट कौन सा हो सकता हे ? इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होने पर व्यन्ननावृत्ति के. द्वारा यह शात 
"द: इ कि नायक ने इस दूती से सम्भोग किया है जिसका ज्ञान हो जाने से नायिका को दुःख हो 
"द हे और साथ ही कुछ क्रोध भी, अत एव नायिका पतित्रता होकर भी पति के प्रति कड वचन का 
प्रयोग कर रही है, अधम कह रही है । यही अलक्कारशास्न ममो के सिद्धान्त का सार है । 
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म्भोगातिरिक्तेन कमंणा । तादृशं च दुतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढमेवेति नोद्धा- 
टनाहँमितीतरव्यावृत्त्या सम्भोगरूपमेव पर्यवस्यति।' यदुक्तम्‌, तदपि निर- 
स्तम्‌, विदरधोत्तमनायिकायाः सखीसमक्षं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराघस्य 
स्फुटं प्रकाशयितुमतितमामनौचित्येन प्राचीननामेव सोढानामप्यपराघानाम- 
सद्यतया दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वादिति दिक्‌ । 


_ दूतीसम्भोगात्मकनायकापराधस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वेदर्घ्यभङ्गप्रसङ्गात्‌ 

पूदवदधमपदमप्यसाधा रणस्य तस्य व्यञ्जञकमेवेति सारम्‌ । 

महामहोपाघ्यायगङ्गा धरशास्त्रिणस्तु--'इदमत्र दीक्षिताकृतम्‌ । वाच्यसिद्धचङ्ग- 
( व्यङ्गय ) रूपमघ्यमकाव्यता तत्रैव, यत्र व्यङ्गार्थोपस्कृतं वाच्यं चर्वणाविश्राम- 
धाम, न ठु व्यङ्गचार्थान्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वर्यंवोदाहृते--“राघवविरह- 
इत्यादिपद्ये । 'कुप्यन्ति’ इति कोपस्येव व्यङ्गथार्थोपस्कृतस्य प्राधान्यम्‌, न तु तेनाप्य- 
न्यदू ध्वन्यते । 

यत्र तु वाच्यार्थंतावच्छेदकमेव स्वरूपेणानुपपन्नं व्यङ्ग्यं स्वोपपादकतया न्यग्‌- 
भावयति, यथा-- गच्छाम्यच्युत ।' इत्यादि पद्ये, 'आमन्त्रणभङ्गिसूचित-' इति 
सूचनपदार्थंतावच्छेदकस्या च्युता दिपदध्वननीयाथंमन्तर्भाव्यंव निराकाङ्क्षशान्दवीपयं- 
वसायित्वम्‌, तत्र विशिष्टवोधीयप्राधान्यविरहेऽपि कविसंरम्मपर्यंवसानञ्मितासामा- 
न्यात पूर्वप्रदशितस्वरूपकत्वं न हीयते । 

अन्यथा “स नास्ति कश्चिदू विषयः' इत्यादि प्रकाशदर्शितदिशा सामाजिकप्रति- 
भामात्रकल्पनीयव्यङ्गयविरहासम्मवेन सवस्यंव काव्यस्य मध्यमकाव्यदल एवोदाहर- 
णीयताऽऽपत्तः । अत एवाहुः-- प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति’ इति । प्राधान्यं चात्रार्थं 
न तु शाब्दम्‌, तस्य प्रबुत्यादावौदासीन्यात्‌ । 

एवञ्च प्रकृतेऽकध्रमपदव्यञ्जनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोक्ष्यमाणानां स्तनतटा- 
दिपदद्योत्यार्थानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफलत्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतकित्वप्रका रकबुबोधयिषालक्षणाथंप्राधान्यसद्भावेन तत्प्रयुक्तमुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 

अन्यथा भवदुत्प्रेक्षितदिशावपि वापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतव्यङ्गधत्वं 
कथं निवारणीयम्‌ । प्रत्यृत मवत्प्रदशितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्य- 
त्वात्‌ । सम्भोगस्य तु व्यङ्गधत्वेन वेप रीत्यात्‌ । 


इत्यादि । “अधम पद का अर्थ अपकृष्ट-हीन हे और अपक्कष्टता मनुष्य में दो तरह से आ सकती हे-- 
एक जाति द्वारा दूसरा कमे द्वारा, अर्थात्‌ हीन जाति के होने से कोई हीन हो सकता हे, अथवा हीन 
कर्म करने से हीन हो सकता हे । उन दोनों में अपने नायक को जातिमूलक हीनता को उत्तम 
नायिका जवान पर नहीं ळा सकती है । अब रही कमंभूलकहीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती 
है, कारण ? हींन बनाने वाले कर्म विविध हैं, परन्तु उन सव कर्मों में _से दूती-संभोगरूप हीन कर्म 
करने वाले अपने नायक को ही उत्तम नायिका हीन अधम कहती ह, वह मो इसलिये कि दूती- 
सम्भोगरूप हीनकर्म, घुमा-फिरा कर नायिका का अपना ही अपराध सिद्ध हो जाता है, इस तरह के 
हीन कम करने वाले नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी लोग कह बेठते हे--कि जब तुम 
में कोई खास दुर्गुण है, तव न तुम्हारा नायक तुम जैसी सुन्दरी कुलीना को छोड़कर एक साधारण 
५ र० ग० 
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५. रसगड्धाघर: 


एवं प्रथमं प्रकारमुत्तमोत्तमं निरूप्य द्वितीयमुत्तमं लक्षयति 


यत्र व्यङ्कयमप्रधानमेव सञ्चमत्कारकारणं तदू द्वितीयस्‌ । 
लक्षणवाक्य एवका रनिवेशस्य फलमाह 
वाच्यापेक्षया प्रघानीभूतं व्यङ्गचान्तरमादाय गुणी भूतं व्यञ्जयमादायाति- 
व्या्तिवारणायावधारणम्‌ । तेन तस्य ध्वनित्वमेव । 


RST क काका का रन यान. पका 
यदि तु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तहि 
व्यङ्गघतामनपह्लत्य तुष्यतु भवान्‌ । अत एव च नायं काव्यलिङ्गस्य विषयः, 
उपपाद्योपपादकयोरुमयोरपि व्यङ्गधत्वात्‌ । तटादिपदार्थानां केवला भिधा बलेनोपस्थि- 
तानां स्नानसम्मागसाधारणत्वेन विदग्धनायिकावैशिष्ट्यनिश्चयव्यज्लनीयावधा रणानां 
पुलकितेत्यत्र तथाविधविरोघस्य च व्यङ्गधताया दुरपल्नंवत्वात्‌ । 
यत्तु सम्भोगस्य स्तनतटाद्यवधारणव्यञ्ञनीयत्वाम्युपगमेऽनुमानप्रका रान्त ~ पाति- 
तया व्यञ्जनाव्यापा रन रर्थक्यमयेन साधारण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌, तत्‌ प्रकाशपश्च- 
मोल्लासशेषर्दाशतदिशाश्धमत्वादेरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यवनादेरपि प्रमाणप्रति- 
पन्नताविरहेणाप्रमितस्यानुमापकतानङ्गीकारेण व्याप्तिपरामशंज्ञाने अनपेक्ष्य, प्रतिभा- 
मात्रद्योत्यताया अनुभवसिद्धत्वेष च न किञ्चित्‌ । इतरथा 'उअ णिश्चल !' इत्यादावपि 
निस्पन्दत्वेनाश्चस्तताय्रा अनुमेयत्वस्यैवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌' इत्याहुः । 
यत्र यस्मिन काव्ये । अप्रधानं व्यङ्गथान्त रापेक्षया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । 
एवकारोऽवधारणे, तेन न कथमपि प्रधानमित्यर्थः । द्वितीयमुत्तप्तं काव्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ काव्ये वाच्यार्थापेक्षया व्यङ्भचार्थान्तरापेक्षर्या च गुणीभ्रूतो न तु प्रधानं 
व्यङ्गधा्थः स्वज्ञानद्टारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ द्वितीयमुत्तमं काव्यमित्यर्थः । 
प्रधानीभूतं गुणीभूतमिति च व्यङ्गथस्येव विशेषणं न विरुद्धम्‌, वाच्य-च्यङ्गधा- 
_्तररूपनिरूपकभेदात्‌ । तेन दवितीयकाव्यलक्षणासमन्वयेन, तस्यापरव्यङ्गाङ्गभतव्य- तस्यापरव्यङ्गयाङ्गभूतव्य- 
थे, अतः वे अब बोलने योग्य रह हो नहीं गए, इस लिए और सब कर्मों के छट जाने से नायक का 
दूतीसम्भोगरूप हीन कर्म ही ऐसा सिद्ध होता है, जिससे रुष्ट अथवा खिन्न होकर नायिका उसको 
अधम कह” लगी है” इत्यादि जो दीक्षित ने कहा है, वह पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, 
क्योंकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियों के समक्ष में ही उस ( दूती ) के साथ किए गए सम्भोगरूप 


अपने क कस को स्पष्ट कहे, यह परम अनुचित है, अतः यह समझना चाहिए कि सह लिए 
गए नायक के पुराने अपराध ही आज नायिका के मन में किसी कारण से असह्य हो उठे हे. जिससे 
नायिका उन अपराधों को ही दूतो के सामने बोल उठी । ड 


इस तरह से काव्य के प्रथम भेद “उत्तमोत्तम? का निरूपण कर चुकने के बाद अब काव्य के 
द्वितीय भेद “उत्तम' का लक्षण बतलाते हैं--यत्र” इत्यादि । जिस काब्य में व्यंग्य अप्रधान होकर ही 
चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय 'उंत्तेम' नामक काव्य कहलाता है, अर्थात जहाँ का व्यंग्य 
वाच्यार्थ की अपेक्षा तथा अन्य य्यज्गयार्थे की अपेक्षा भी गौण हो--किसी भी अर्थ से मुख्य नहीं हो-- 
फिर भी चमत्कारजनक हो, वह “उत्तम? काच्य है । 

लक्षणवाक्य में “अप्रधान होकर ही? इसं.झवधारण-नियम का निवेश क्यों किया गया फल 
दिखलाते हँ--वाध्यापेछया' इत्यादि । तात्पर्य यद्द है कि यदि ला नहीं करगे, तब 


जी 
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चमत्का रका रणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति--- 
लीनव्यङ्गय-वाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । 


ङ्गथस्य, घ्वनित्वमुत्तमोत्तमत्वमेव, न तृत्तमत्वम्‌, व्यङ्गचस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 

एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यङ्गधमप्रधानं सच्चमत्का रकारणं तदू द्वितीयमित्येव 
लक्षणं स्यात्‌ । तथा सति--अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । नाम्युरुजघनस्पर्शी 
नीवीविस्रंसनः करः ॥। इत्या दिष्वप राङ्गव्यंगधोदाहरणेषु श्ट्रङ्गा ररूपव्यंगधस्य वाच्या- 
पेक्षया प्राधान्येऽपि प्रधानीभ्ूतव्यङ्गधकरुणरसापेक्षयाऽप्राघान्याल्लक्षणसमन्वयेनाति- 
व्याप्तिः स्यात्‌ । एवशब्दस्य निवेशे तु तस्य सवंथाऽप्राधान्यं विवक्षितमिति श्ंगार- 
व्यङ्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्याल्लक्षणसगमनामावान्नातिव्याप्तिः । 

न चात्र वाच्यस्येव श्यंगारापेक्षपा झोकोत्कर्षकतया प्राधान्यादेवकारनिवेशेप्यति- 
व्याप्तिः स्यादेवेति वाच्यम्‌, व्यंग्यरसापेक्षया वाच्यवस्तुनः प्राधान्यं निबध्नतश्रम- 
त्कारोत्कषंस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌, प्रदीपोह्योतयोः श्यंगारस्यैव करुणोत्कर्षकताऽ- 
भिधानाच्च, वाच्यापेक्षया श्गंगारस्येव प्राधान्यात्‌ । 

श्यृंगा रपदन्त्वत्र शुंगा ररसस्थायिभावरतिपरम्‌, रसस्यापरिच्छन्नात्मकतया परा- 
ङ्गत्वासम्भवात्‌ । प्रघानीभूतकरुणरसमादाय घ्वनित्वम्‌, ' गुणीभूतं श्शृङ्गा रस्थायिरतिः 
मादायचापराङ्गव्यंग्यरूपगुणी भूतत्वं चेत्या कलनीयम्‌ । 

लीनव्यङ्ग्यमस्फुटव्यंग्यं गुणीमूतव्यंगथस्य काव्यतृतीयभेदस्य प्रभेदः । वाच्यचित्र 
मर्थालङ्का रीपस्कृतमविवक्षितव्यंग्यं चित्राख्यं चतुथंमधमकाव्यम्‌ । तत्र व्यंग्यस्य सवंथाऽ- 
प्राधान्याद्‌ द्रितीयकाव्यलक्षणातिव्याप्तिः स्यादतश्चमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । 


व्यंग्य अप्रधान होकर चमत्कारजनक हो? यही लक्षण होगा, और ऐसा लक्षण होने पर जहाँ का 
व्यंग्य वाच्य अर्थ से प्रधान और मुख्य व्यंग्य के गौण होगा, वहाँ उक्त लक्षण को अतिव्याप्ति हो 
जायगी, जसे “अयं स रसनोत्कर्षी, पीनस्तनविमर्दनः । नाभ्यरुजघनस्पशी, नीवीवित्रंसन: करः ।।? 
इस अपराङ्गच्यन्गय नायक मध्यम कान्य के उदाहरण में ( जहाँ शृङ्गार तथा करुण दोनों रस व्यंग्य है 
परन्तु आलम्वन नायक को मृत्यु हो जाने से करुण मुख्य और श्वज्ञार तदपेक्षया गौण है ) वाच्य से 
प्रधान होने पर भी “शङ्गार रूप व्यंग्य करुग से तो गौण है, अत: उक्त लक्षण के संघटित हो जाने से 
यह इलोक उत्तम ( द्वितीय भेद ) कान्य कहलाने लगेगा । अतः “अवधारण? का निवेश किया गया 
है। निवेश करने पर दोप नहां हुआ, क्योंकि उस निवेश से यह मतळेब निकलता हे कि जो व्यंग्य 
किसी से प्रधान न हो--सव से गौण ही हो, और वहाँ का “एङ्गार करुण से गौण होने पर भी वाच्य 
से प्रधान है । इस प्रकरण में श्वक्वार अथवा करुण पद से रति तथा शोकरूप स्थायीभाव समझना 
चाहिये अन्यथा रसों के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न पूर्ण घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण 
उनमें गौणप्रधानभाव असंगत होगा । 
अब लकभ्षणघटक्र व्यंग्य में जो “चमत्कार का कारण हो? ऐसा चिशेषण दिया गया ह्‌, 

प्रयोजन कहते है---ली मब्यङ्गाथ? इत्यादि । वाच्यचित्र कार्यो में व्यंग्य लीन रहता है अर्थात्‌ वाच्य 
उपमारूपक आदि के चमत्कार में उसका चमत्कार तिरोहित हो जाता है, फलत: य्यंग्य में चमत्कार 
नहीं रहता, अतः उन काव्यों में यह लक्षण नहीं जाता हैं, अब चमत्कार कारण नहीं कहने पर लक्षण 
उनमें भो चला जायगा इसलिए “चमत्कार कारण? कहते हैं । कुछ छोग यहाँ की मूळ पंक्ति में छीन 
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गुणीभ्ूतव्यंग्य-प्रसङ्गस ङ्गत्या भट्टमम्मटकृततल्लक्षणे व्याख्यातृनिवेशितं चित्रा- 
न्यत्वं निराकरोति 

यत्तु-'अतादृशि गुणी भूतव्य ङ्गयम्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतलक्षणि चित्रा- 
न्यत्वं टीकाकारैदैतम्‌, तन्न, पर्यायो क्ति-समासोव्त्थादिप्रघानकःव्येष्वव्याप्रचा- 
पत्ते: तेषां गुणी भूतव्यङ्गयतायाश्चित्रतायाश्च सर्वाल ङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 


SSS त तत त मान मााामामामालालातातागाहाल्गिसतत 
तन्निवेशे तु तयोव्यंग्यस्य चमत्कारित्वविरहान्न दोषः । 'अदृष्टे दशनोत्कण्ठा दृष्टे 
विच्छेदभीरुता नादृष्टेन न दुष्टेन भवता लम्यते सुखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यंग्योदा हरणे 
'यथाऽदुष्टः कदाऽपि न स्याः, तथा कुरु इति व्यंग्यस्य सत्त्वेऽपि सुखेन सहृदयैरपि 
्रत्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌, तथैव 'वाणीर-कुडंगुड्टीण सउणि-कोलाहलं 
सुणन्तीए । घरकम्म-वापडाए वहुए सीअन्ति अंगाई | 

वानीरकुझ्ञोड्टीनशकुनिकोलाहलं श्ण्वत्याः । गृहकमव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यं- 
गानि ॥? ( इतिच्छाया ) इत्यसुन्दरव्यंग्योदाहरणे 'दत्तस केतो नायको वेतसीलताकुञ्जं 
प्रविष्टः’ इति व्यंग्यस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तव्यम्‌ ) इतरेषां तु गुणीमूतव्यंग्य- 
प्रकाराणां पूवणैव व्यावृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्यपलक्षकम्‌ । यत्तु 
शब्दचित्रे व्यंग्यामाव इति कैश्चिदुक्तम्‌, तन्न तत्रापि बहुत्र भावव्यक्तेरानुभविकत्वाद- 
व्यंग्यप रतयेंवा मियृक्तव्याख्यानात्‌ । 

'अतादुशि ग्ुणीमूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ ।' इति पूणं लक्षणम्‌ । लक्षणे गुणीभूत- 
व्यंग्यलक्षणमध्यमकाव्यप्रका रस्येति शेषः। चित्रान्यत्वं चित्रकाव्यभिन्नत्वं दत्तं 
निवेशितम्‌ । पर्यायोक्तसमासोक्तयादयः प्रधानानि येष्विति बहुब्रीहिः । आदिपदेन 
चमत्कारिव्यंग्यभाजामाक्षेपाप्रस्तुतप्रशंसाप्रभृतीनामलङ्का राणां परिग्रहः । 

यदि गुणीञ्रूतव्यङ्गथकाव्यलक्षणे चित्रभिन्नत्वं निवेश्यते, तहि पर्यायोक्तप्रभृत्य- 
लङ्कारयुक्तानां काव्यानामर्थचित्रत्वसत्त्वाद्‌ व्यावृत्त्याऽप्रधानीभ्तचमत्कारजनकव्यङ्गध- 
सद्भावादिष्टमपि गुणीभ्षृतव्यङ्गधत्वं न स्यादतश्चित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चैकत्रेव 
काव्यद्वयव्यवहारोऽप्रसिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सर्वालङ्कारिकसम्प्रदायसिद्ध- 
त्वादित्याकूतम्‌ । 
व्यंग्य और वाच्य चित्र को अळग-अळग दोपस्थळ मानते हैं, उनके हिसाव से लीन व्यंग्य अर्थात्‌, 
अस्फुट व्यंग्य नामक तृतीय कीव्य और वाच्यचित्र नामक चतुर्थ काब्य दोनों जगह अतिव्याप्तित्रारण 
के लिए लक्षण में चमत्कार-कारण विशेषण लगाया गया हे, ऐसा समझना चाहिये । 

यहाँ गुणी भूत व्यंग्य का प्रसङ्ग उपस्थित है, अतः एक और विचार करना आवश्यक दीखता हे, 
वह विचार यह हे कि काव्यप्रकाश के टोकाकारों ने 'अताइशि गुणीभूतब्यङ्क'यं ब्यङ्गये तु 
मध्यमम्‌? इस युणीभूत व्य॑ग्य काव्य के लक्षण में चित्रान्यत्व का निवेश आत्रशयक बतलाया हैं । 
उनका आशय यह है कि जहाँ अलक्कार प्रधान हो, वह चित्र नामक काव्य का पक पृथक्‌ भेद है । 
उसमें शुणीभूतव्यंग्य कान्य का लक्षण नहीं जाना चादिए। परन्तु मम्मट का उक्त लक्षण उसमें भी 
चला जा सकता हे, अतः यह कहना उचित हे कि शुणी भूतव्यंग्य काव्य वहीं है, जो “चित्र” ( अलङ्कार 
प्रधान ) काव्य न हो । पर उन टीकाकारों का उक्त कथन समुचित नहीं, क्योंकि पर्यायोक्ति, समा- 
सोक्ति, आक्षेप, अ£स्तुतप्र शंसा भृति अलक्कार जहाँ प्रधान हे, अत एवं चित्रकाब्यत्व इष्ट है, वहाँ 

, (९-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ ६९ 


द्वितीयं काव्यमुदा हरति 
उदाहरणम्‌ 
वेदेहीविरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कश्चिद्‌ वर्णयति 
राघवविर हज्वाला-सन्तापितसह्यशेलसि ख रेषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुर्प्या त पदनतनयाय ॥' इति । 





इद पुन श्व्रिन्तनीयम्‌--पर्यायोक्ताद्यलङ्कृतकाव्येषु व्यङ्गधस्य चमत्कारिताया 
भवदभिमतायाः सद्भावेनाव्यङ्गयत्वरूपाया अविवक्षितव्यङ्गथत्वलक्षणाया वा 
चित्रताया असम्भवात्‌ । तथाहि--'चक्राभिघातप्रसमाज्ञयैव, चकार यो राहुवधू- 
जनस्य। आालिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्यं, रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' इत्यादौ 
पर्यायोक्तोदाहरणे राहुशिरश्छेदनात्मनो व्यङ्गधस्य यद्यविवक्षितत्वम्‌, तहि न गुणीभूत- 
व्यङ्ग'थत्वम्‌, अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्रित्रता, व्यङ्गधस्य विवक्षिता- 
विवक्षितत्वयोविरोवेन गुणीभूतव्यङ्गथ-चित्रत्वयोरपि विरुद्धत्वात्‌ । इत्थं च सर्वा- 

[रिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेव, ध्वनिकार-मम्मट-प्रदीपक्कदाद्यसम्मतत्वादिति 
सहृदये रालोचनीयम्‌ । | 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वैदेहीवियोगः, तस्य वह्वेरिवान्तर्वहिर्दाह- 
कत्वाद्‌ या ज्वाला कीलस्ताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषुष्ममयीक्तेषु, सह्यस्य 
तदाख्यदाक्षिणात्यशैलस्य, शिख्रेपु श्वंगेष्‌, शिशिरे शीतर्तौ, सुखं वस्त्रायभावेऽप्यशीत- 
क्लेशं यथा स्यात्‌, तथा रायानाः स्वपन्तः, कपयः सुग्रीवस्य वानराः, पवनतनयाय 
( वैदेहीकुशलवार्तासूचनेन रामस्य सन्तापं शमितवते ) हनुमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतबाघां 
सम्भावयन्तस्तमुदिश्य क्रृध्यन्तीत्यर्थः । इह्‌ रघुनाथसुग्रीवयोरतिवल्लमं कपीनामपि 
सवंदा हितकरं हनुमन्तं प्रति तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपन्न इति 
तदुपपादकाकाङ्क्षायामनायत्या जानकीकुशलसूचनविहितरामविरहसन्तापापनोद- 
नात्मा व्यङ्गयार्थ एव पुरः परिस्फुरन्नङ्गतां मजन्नपि, यथा दौर्माग्येण दासीमावमा- 
यन्नाऽपि राजमहिषी काच्चन विलक्षणां नैसगिकीं सुषमामावहति, तथंव करद्‌ 
विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गयस्य गुणीमावेऽपि चमत्कारितोत्कर्षण द्वितीय- 
काव्योदा हरणत्वमेतस्य । 


चित्रान्यत्त्रघटित शुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोई कहे कि जब उन अलङ्कार- 
प्रधान कान्या त्व इष्ट हे तब तो वहाँ गुणीभूतव्यंग्य काव्य का लक्षण न घटे यही उचित है 
अर्थात चित्रकाव्य गुणीभूतव्यंग्य भी हो यह आवश्यक नहीं है, इसका उत्तर यह है कि उन अल्झ्कार 
प्रधान कार्यों में चित्रत्व तथा युणीभूतव्य॑ग्यत्व दोनों ही- इष्ट हैं, अर्थात्‌ आठङ्कारिंको ने उन अलङ्कार- 
प्रधान काव्या को दोनों ( चित्र तथा युणीभूतव्यंग्य ) ही माना ह । 

द्वितीय काव्यभेद उत्तम का उदाहरण देते हँ--राघव” इत्यादि । रामचन्द्र के विरह की 

ज्वालाओं से ( यहाँ ज्वाला की उक्ति से विरह में वहिरूपता व्यंग्य होती हे) तप्त बनाये गये सह्य 
नामक प्रेत के शिखरों पर, शीत ऋतु के समय में, सुखपूर्वक सोने वाले बन्दर पवनतनय-हनूमान्‌ 
पर प्रकुपित दोते हे--क्रोथ करते हैं । 
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तदाह--- 
अत्र जानकीकुशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत इति व्यज्भचमाकस्मिक- 
कपिकतृंकहनुमद्विषयककोपोपपादकतया ग्रुणीभूतमपि, दुदववशतो दास्यमनु- 
भवद्राजकलत्रमिव कामपि कमनीयतामावहति । 

'तल्पगता$पि च सुतनुः’ इत्या दिप्रागुक्तत्रथमकाव्योदाहरणे द्वितीयकाव्योदाहर- 
णतामाशङ्कथ समादघाति-- 

नन्वेवं प्रागुक्तमाक्षेपगतं मान्द्मपि नववधूप्र कृतिविरोधादनुपपद्यमानं 
व्यङ्गचेनैवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌, न, यतो ह्यनु दिन सख्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपद्यमानं मान्द्यमिदं प्रथमचित्तचुम्बिनों 
विप्रलम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन्त्र्येण परनिवृतिचरवंणागोच रता- 
साघातुम्‌ । 


शिशिरीकृतः शीतलीकृतः । 

प्राक्‌ उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे 'तल्पगताऽपि च सुतनुः' इत्यादौ । व्यंग्येनेव * 
विप्रलम्भरतिरूपश्ंगा रस्थायिभावेनैव, न तु वाच्यादिना । उपपाद्यते सङ्गती क्रियते। 
अनुदिनं प्रत्यहं यः सखीनामुपदेशः केलिकलासु वामतापरित्यागाय शिक्षा, स आदि- 
येषां, ते तृदादयः सततसान्निध्य-प्रचुरपरिचयप्रभृतयः, तेः । इदमाक्षपगतं मान्द्यम्‌ । 
प्रथमचित्तचुम्बिनीं प्रागेव बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्र्येण स्वरूप ( मन्दत्व ) 
मात्रेण । परनिवृंते: परमानन्दस्य, या चर्वणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । 
भाघातुं वोढुम्‌ । 


इस पद्य का व्यंग्य अर्थ यह है कि “हनूमान्‌ ने जानकी की कुशलवार्ता सुनाकर रामचन्द्र को 
शीतळ बना दिया, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के मुख से सीता की सकुशल छक्का में रहने की वात सुनकर 
रामचन्द्र क्रा वियोग-्ताप शान्त हो गया? और वाच्य-अर्थ हे हनूमान्‌ पर बन्दरों का सहसा होने 
वाळा कोप? । इन दोनों ( व्यंग्य तथा वाच्य ) अर्थी में अंग-अंगी ( पोष्य-पोषक ) भाव हे, अर्थात्‌ 
व्यंग्य है पोषक और वाच्य है पोष्य, क्योकि जो हनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुग्रीव दोनों का कृपापात्र 
था-स्नेहभाजन था और बन्दर्रो का भी प्रिय-हितचिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्दर सव क्रुद्ध हो 
उठे, यह वाच्य अर्थ तव तक संगत प्रतीत नहीं होता, जव तक उक्त व्यंग्य अर्थ न समझ लिया जाय 
अर्थात्‌ जव हम “हनूमान्‌ ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे त्रिरह-ज्त्राला-तप्त सद्म- 
शिखर, शीतल हो गये और शीत के मारे बन्दरों के सुख-शयन में बाधा पड़ने लगी? इस व्यंग्य अर्थ 
फो समझ लेते हे, तब हनूमान्‌ पर बन्दरों का कोप संगत जैंचता है । इस तरह से उक्त व्यंग्य अर्थ, 
वाच्य-अर्थ के साधक होने के कारण यद्यपि गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरदृष्ट की मारी हुई 
कोई राजांगना, किसी की दासी वनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दर्य को नहीं छोड़ती अर्थात्‌ 
उस दशा मं भी उसकी सुन्दरता झलकती हो ह, उसी प्रकार उस व्यंग्य में भी ( गौण होने के फळ- 
स्वरूप ) विलक्षण चमत्कार परिलक्षितं होता है । अब “जहाँ व्यंग्य गौण होकर चमत्कार-जनक हो? 
इस लक्षण का समन्वय, उक्त पद्य में, स्वयं स्पष्ट है । 
'तव्पगताऽपि च सुतनुः? इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काच्य (उत्तमोत्तम ) के उदाहरण में “वह भी 
द्वितीय ( उत्तम ) कान्य का ही उदाहरण क्यों नहीं १ बल्कि वही होना उचित हैं? इस शक्का का 
सस्थान कर खण्डन करते इँ--“नश्वेषम्‌” इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि जैसे 'राघव-विरह-ज्वाला' 
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यथा प्रकृते वाच्यस्य हतुमदुपरि कपिकोपस्यान्यथाश्सम्मवादनुपपन्नस्य, हनुमता 
सीताकुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्गय कपिसुखसुप्तिव्याघातादुपपादकं 
वाच्याद्धीभूय, काव्यमिदमुत्तमकक्षातोऽपकषंति, तथैव “तल्पगता5पि च सुतनुः' 
इत्यादौ पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकाव्यतृतीयोदाहरणे, वाच्यस्य प्रियक राक्षेपमान्द्यस्य नवोढ- 
वघुस्वभावविरुद्धत्वादन्यथाऽनुपपन्नस्य, व्यज्यमाना विप्रलम्मश्एृङ्गारस्थायिनी रतिरुपः 
पादिकाऽङ्गीमवतीति कथं तत्राप्युत्तमोत्तमत्वम्‌, वेषम्ये बीजाभावादिति न वाच्यम्‌, 
उभमयोवंपम्यस्य जागरूकत्वात्‌ । तथाहि प्रकृते तद्‌व्यङ्गयमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं 
वाच्यस्योपपादक  नोपलब्धुं शक्यते । 'तल्पंगताऽपि च' इत्यादी त्वाक्षेपमान्द्यं वाच्यं, 
यथा व्यङ्गया विप्रलम्मरतिः, तथेव, प्रात्यहिकसखी शिक्षाप्रश्ृति रप्युपपादयितुमहंती- 
त्यन्यथाऽनुपपत्तेविरह इत्य भिप्रायः । 





यहाँ पर अन्यथा ( व्यंग्य-ज्ञान के विना ) अनुपपन्न होने वाळा, हनूमान्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दर। 
का क्रोध, ( वाच्य ) हनुमान्‌ के द्वारा राम की त्रिरह-ताप-शान्ति ( व्यंग्य ) से उपपश्न किया जाता ह, 
अतः वह व्यंग्य गोण हो जाने से चमत्कारजनक होकर भी स्वव्यक्षक-पदावली - को उत्तमोत्तम काव्य 
नहं बना सका, वैसे ही “तव्पगताऽपि च सुतनुः? यहाँ पर भी “39.य-कर को मन्दर मन्द हटाना? रूप 
वाच्य, नत्र-तरधू-स्वभाव-विरुद्ध होने से अनुपपन्न हे अर्थात्‌ नवोढा का यही स्वभाव होता हे कि 
अपने अंगों पर धरे हुये पति-करों को झट से हटा देती है ओर यहाँ “नत्रोढा मन्द-मन्द >य-कर को 
हटा रही हे? ऐसा कहा हुआ है जो असंगत सा दीखता है । फिर तो रतिरूप व्यंग्य से ही वह 
( वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अर्थात्‌ जब हम यह समझ लेंगे, कि--उस नबोढा को अब पति से 
प्रीति होने लगी है और शीघ्र ही उस प्रीतिळता पर विरह के ओले गिरने वाले इं, तभी नवत्रधू का 
धीरे-धीरे >य-कर को इयाना संगत प्रतीत होगा, इस स्थिति में यहां का विप्रलन्भ रतिरूप व्यंग्य भी 
वाच्य अर्थ के उपपादक होने से गौण ही हुआ, अतः उसे भी टत्तमोत्तम--काव्य-व्यवद्दार नियामक 
नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनों स्थलों के व्यंग्यो को स्थिति समान है, इसठिये दोनों पद्य उत्तम 
काव्य के ही उदाहरण हो सकते हैं, उत्तमोत्तम के नहों, यह है शक्रा! समाधान वह है कि आपने 
दोनों पर्यो के व्यंग्यो को समानकोटिक समझ रहे हैँ, वह॒ आपका भ्रम हैं क्योकि दोनों जगहों में 
वेषम्य. स्पष्ट है, देखिये-- राघत्र-विरह-ज्चाला' यहाँ का व्यंग्य ऐसा है जिसके विना वाच्य सिद्ध हो 
ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यंग्य से भिन्न कोई वात ऐसी नहीं जो वार्च्य॑ को सिद्ध कर सके और 
तस्पगताऽपि” यहां का व्यंग्य ऐसा नहीं है अर्थात्‌ यहां का व्यंग्य ऐसा हे जिससे भिन्न बातें भी वाच्य 
को सिद्ध कर सकती हे, जैसे दिन दिन के सर्दियों के उपदेश, सतत सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदि 
से भी 'ग्रिय-कर को धीरे धीरे हटाना’ रूप वाच्य सिद्ध हो सकता है, अतः उसको सिद्ध करन के 
लिये विप्रळम्भ रति की ही विशेष आवस्यकता. नहीं ह । फलतः यह सारांश निकला कि वाच्यत्तिद्धि 
का अंग वही व्यंग्य कहलाता हे, जो वाच्यसिद्धि का एकमात्र कारण हो, विप्रलम्भ-रत्ति-रूप-व्यग्य 
ऐसा नहीं हे, अतः वह गौण नहीं हुआ फिर वह “तव्पगताऽधि? इस पय को उत्तमोत्तम काव्य क्यों 
नहीं बना सकता ! यदि आप कहें कि जब सख्युपदेशादि से भी तसगदा' का वाच्य सिद्ध हो जाता 
है, तब उप्त वाच्य से. त्रिप्र्लम्भ रति व्यंग्य होगी ही क्यों? इसका उत्तर यह है कि मानिक सदृदयों 
के हृदय में पहले यही बात उठ खड़ी होती हे कि नववधू होकर भी -: यड धीरे-धीरे स्वांगा-पटिर 
पति-करों को हटा रही है, जल्द नहीं, वह आसन्न-त्रिरहकालिक प्रेम का फल हे । इसको बिटा 
ध्वनित किए सख्युपदेशादि से होने वाला मान्य ( धीरे धोरे इटाना ) पर-आनन्द ( जिसके सम्ब 
में “ब्रह्मास्वादसहोदरः? कहा हुआ है ) के आस्वाद का विषय हो भी तो नहीं सकता । 
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तुल्यन्यायादाचष्टे-- ल आ 

इत्थं 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' धत्वादीनि sh गा 
तिरिक्तार्थनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यज्ञकानीति न तत्रापि गुणाभावः 
प वाच्यस्योपपत्तियंथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दूतीसम्मोगेन विधीयते, 
तथैव वाच्याथंप्रत्ययावसरे$पराधान्तरेणापि विधातु शक्यत इत्यन्यथाऽनुपप त्तिवैधुर्याद्‌ 
दूतीसम्मोगरूपप्रधानव्यङ्जधस्य न वाच्याङ्गत्वमिति भावः । ननु व्यङ्ग्यस्य चमत्कारि- 
तायास्तुल्यतया काव्यप्रथम-द्वितीयप्रकारयोमेदः कुतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां 


ब्रवीति-- न A: 
अनयोभेंदयो रनपल्णवनी यचमत्का रयो रपि ्याप्राधान्याभ्यामस्ति 


कञ्चित्‌ सहदयवेद्योबिशिप। क 27. विशेष: । 


कघव्वित्‌ सहृदया 

अधमत्व नायकस्य । व्यङ्गघातिरिक्तेन दूतीसम्भोगख्पव्यङ्ग्यभिन्नेनापरा वान्तर- 
निमित्तकदुःखदातृत्वरूपेणाथन । आपाततस्तत्काले, पर्यन्ते त्वन्यत्र तात्पर्यविरहाद्‌ 
दूरोसम्भोगनिमित्तकदुःखदातृत्वस्यैव तदुपपादकत्वात्‌ निष्पन्नश री राणि कृतोपपादनानि, 
वाच्याघमत्वस्य दूतीसम्भोगातिरिक्तापराधैरप्युपपादयितु दाक्यत्वात्‌ गुणीभावो 
व्यङ्ग्यस्य । 

` अनयोरुत्तमोत्तमरूपयोः । भेदयोः काव्यप्रथम-द्वितीयप्रका रयोः । प्राधान्याप्राधा- 

याम्यां व्यङ्गधस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भेदे इति यावत्‌ । 

यद्यप्युमयोरपि भेदयोश्रमत्कारिव्यङ्गयसद्भावात्‌ तुल्यत्वमेव, किन्तूत्तमोत्तमे 
व्यङ्गस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राघान्यमिति भेदस्य सहृदयानुभव- 
साक्षिकत्वात्‌ पृथग्भेदद्वयांगीकार इत्यमिसन्धिः । 

इदं पुनरत्र विचा रणीयम्‌--'चमत्का रोत्कर्ष निबन्धना हि वाच्यव्यङ्ग थयो : प्रधान्य- 
विवक्षा' इति घ्वनिकारानुशासने जाग्रति, व्यङ्गधस्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कारो- 
त्कर्ष:, तहि नाप्राधान्यम्‌, अथाप्राधान्यम्‌, तहि न चमत्का रोत्कर्षः । यदि च व्यङ्ग्यस्य 
चमत्कारोत्कर्षऽपि वाच्योपपादकतयांऽगत्वमिष्यते, तदा तदंगत्वमप्यकिञ्चित्करम्‌, 
चमत्का रोत्कर्षनिवन्धनस्य शिष्टपरिपाटीसम्मतप्राधान्यस्य तथाप्यव्याहतत्वात्‌ । किञ्च 
यत्र तुल्यचमत्का राघायकत्वेन वाच्यव्यंग्धयोः समं सन्दिग्धं वा प्राधान्यम्‌, तयोर्गुणी- 


सूतव्यंगधप्रकारयोर्भवन्मते कुत्रान्तर्माव: ? न चाव्याप्तिरेषित्‌ं शक्यते, 'ब्राह्मणातिक्रम- 
त्यागो भवतामेव भूतये । जामदर्न्यञ्च वो मित्रमन्यथा 


प्त ie था दुर्मनायते ॥' 'हरस्तु किच्चित्‌ 
१ ५ इवाम्बुराशिः। उमामुखे विम्बफलाघरोष्ठे व्यापारयामास 


विलोचनानि ॥' इत्यनयोश्चमत्का रस्यापला र यर 
सम्मतत्वात्‌ । गापलापानहत्वेन मध्यमकाव्यतायाः सर्व- 
CN ले ::::::2 आग तरह “निःशेषष्यु तचन्दनम' इत्यादि पचो मे भी अपमत्व स्यात वाच्य का सिद्धि र 


“व्यंग्य दूती-सन्भोग से हो सकती हे, वैसे ही अपराधान्तर Rh 
से हो सकती इ, अत: उक्त व्यंग्य ण कक (नायक के दूर्‌ से भिन्न अपराध) 


९ || नहीं : 
वाच्यसिद्धि का अंग हुआ, न गौण, यह विदित करना चाहिये ध नहीं है । इसलिये न वह व्यंग्य 


यथपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनों काव्य-पेदों मे व्यंग्य चमत्कारजनक रहता हँ---व्य॑ग्य 
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'प्रहरविरती' इत्यादावप्पय्यदीक्षित प्रतिपादितं गरुणीभूतव्यद्धुथत्वं निरस्यति-- 
यत्तु चित्रमीमांसाकृतोक्तम्‌ । 
वालाप्रियस्य प्रवासनिवृत्तिकारणं कश्चिद्‌ व्याहरति-- 
'प्रहरविरतो मध्ये वाऽह्वस्ततोऽपि परेण वा, 
किमुत सकले याते वा$ह्ि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो- 
हरति गमनं बालाऽऽलापँः सबाष्पगलज्जलै: ॥' इति । 


हे प्रिय ! वल्लम ! ( प्रवासानन्तर पुनः ) त्वं, प्रहरस्यैकयामस्य, विरतं 
समाप्तौ ? वाऽथवा, अहो दिवसस्य, मध्ये प्रहरद्वयान्तराले? वा यद्वा, ततोऽपि 
मघ्याह्वंतोऽपि, परेण पश्रचादपराह्ने तृतीयप्रहर इति यावत्‌ ? किमुत वा किवा, सकले 
सम्पूर्ण, अल्लि दिने, याते विगते सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिष्यसि ?. 
इतीत्येवंरूपंः, सवाष्पगलज्जलैर्वाष्पवन्निष्पतदश्चूमिश्रितैः, आलापैः प्रश्‍नात्मकभापणेः, 
दिनानां शतेन { नतु पञ्चपैदिनैः, पक्षेण, मासेन वा ) प्राप्यं गन्तुं योग्यं ( दूरतरं ) 
देशं जनपदं, यियासतः कार्यानुरोधेन गन्तुमिच्छतः, प्रियस्य वल्लभस्य, गमनं प्रस्थानं 
बाला नववदधूर्मुग्धा हरति निवारयतीत्य्थः । पृथ्वी छन्दः । 

अस्मिन्‌ पद्ये प्रियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ | जलदाब्दस्य पृथक्कथनाद्‌ 
बाष्प उष्णमात्रम्‌ । अपि च क्रमेण प्रहरान्तमध्या ह्वा-पराह््‌-दिनान्तमात्रस्य प्रियागम- 
नसमयस्य, नायिकया प्रश्‍नगोचरी-करणेन व्यज्यमानम्‌' समस्तं दिनमेव परमोऽवधि- 
स्त्वद्विरहे मम जीवनस्य, दिनात्परं तु त्वदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वस्तु 
आलापँः प्रियस्य गमनं वाला हरतीति पदकदम्बकामिघीयमानस्य बालाकतृ कालाप- 
क रणकप्रियगमननिवा रणस्योपपादकतयाङ्गमिति वाच्यसिद्धधङ्गव्यङ्गधरूप गुणीभूतव्य- 
ङ्गथत्वमितिदीक्षितस्य कथनन्तु न युक्तम्‌, यतस्तत्र बाष्पवद्विगलदश्चुमिश्चितालापरूपं 
वाच्यमेव गमननिवा रणलक्षणं व्यङ्गधमुपपादयितुमोष्टे न तु तदर्थं व्यङ्गचस्यापेक्षा । 
तादृशालापानां गमननिवारणक्रियां प्रति प्रकृष्टतमका रणत्वरूपकरणत्वामावे करणे 
तृतीयाऽनुपपत्तश्च वाच्यस्यैव वाच्योपपादकतां साधयति तस्मान्नात्र गुणीभूतव्य- 
ङ्ग्त्वम, किन्तु व्यङ्गयस्य पार्यन्तिकविश्रान्तिघामतया ध्वनित्वमेव । 





की चमत्कार-जनकता का अपलाप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम का व्यंग्य प्रधान रहता 
है और उत्तम का अप्रधान अर्थात्‌ उत्तमोत्तम का व्यंग्य वाच्यसिद्धि का अंग नहीं रहता और उत्तम 
का व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग रहता हे, इसलिये इन दोनों भेदों में एक की अपेक्षा दूसरे में कुछ 
बिशेष अवश्य हे, जिसे सहृदयहृदय वाले ही समझ सकते हें । दोनों प्रभेदों को एक ही क्यो नहीं 
मान लिया जाय इस शक्का का अवसर नहीं हें । यही इस विशेष प्रदर्शन का तात्पर्ये है । 

चित्र-मीमांसाकार अप्पय्यदीक्षित द्वारा दिये गये युणीभूत व्यंग्य के उदाहरण का खण्डन करते 
है-—-'यत्त? इत्यादि । चित्र-मौमांसाकार ने जो कहा हे! . 

कोई नत्रोडा का पति, किसी दूर देश में जाने के लिये उत्सुक था, यात्रा की सव तैयारी कर 
चुका था, परन्तु गया नहीं, क्यों १ इसका कारण किसी ने बतळाया है--'प्रहरविरतौ? इत्यादि । 
प्रिय ! क्या तुम एक पहर के बाद लौट आओगे या दोपहर में अथवा उसके भी बाद १ किंवा समूचा 
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७१४ रसंगडाधर * 


तदाह-- ~ 
अत्र सकलमहः परमावधिस्ततः परं प्राणात्‌ म 


व्यङ्गं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसि दध ङ्गमती याति त तन्न, 
सबाष्पगलज्जलानां ' प्रहरविरता'बित्याद्यालापानामेव प्रिय र वारणरूप- 
वाच्यसिद्धचङ्कतया व्यङ्गचस्य गुणी नावाभावात्‌ । आलाप रिति तृतीयया 
प्रकृत्यर्थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुट प्रतिपत्तः । 

पुनराशङ्कय समाधत्ते | सर 

न च व्यङ्गचस्यापि वाच्यसिद्धयङ्गताऽत्र सम तीति तथोक्तमिति 
वाच्यम्‌, 'त्तिशशेषच्युतचन्दनम्‌' इत्य! दाविवाघमत्वरूपवाच्यसिद्धघङ्गताया 
दृती सम्भोगादौ सम्भवाद्‌ गुणी भावापत्तः। 





गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रकृत्यर्थस्यालापपदवाच्यस्य । 

पूर्वोल्लिखितवाच्यव्यङ्गधयोमंघ्ये प्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया वाच्य एव 
विनिगमनाहेतुः क रणतृतीयैवेति पृथक्‌ तदुपन्यासो वोध्याः । 

व्यङ्गस्य ततःपरं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽलापरूपोः 
वाच्याथः समुच्चीयते । 


RNS कन ©= 
दिन बीत जाने पर ही छोयेगे ? गरम-गरम आँसू-सहित इन अलापों से बाला ( नवोडा ) जहाँ 
सेकड़ों दिनों में पहुँचा जा सकेगा, उस देश में जाने के लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण. 
कर रहो है। 


इस इलोक में नवोढा नायिका अपने प्रेमी से एक पहर के वाद, दो पहर में, अपराह्न में अथवा 
शाम-तक आने को वात पूछती हैं और उसके बाद में आने कौ वात नहीं पूछती--अर्थात्‌ कल, 
परसो, तरसों, आओगे, ऐसा प्रश्‍न नहीं करती जिससे “सारा दिन पूर्ण अवधि हे, उसके बाद तेरे 
विरह में मं न जी सङूंगी' यह व्यङ्गय होता है । परन्तु यह व्यङ्ग प्रेमी के गमन का निवारणरूप 
य सिद्धि में अङ्गभूत है अर्थात्‌ प्रेमी का गमन तभी रुक सकता है, जब वह यह जान ले कि 
'यह भेरी नवोढा प्रेयसो मेरा अनुपस्थिति में एक दिन के वाद न जी सकेगी' । इस तरह से वह 
व्यंग्य वाच्य सिद्धि के अङ्ग हो जाने से गौण हे और चमत्कारी भी, अतः यह गुणीभूत व्यंग्य नासक 
मध्यम कान्य का उदाहरण ह । परन्तु यह चित्रमीमांसाकार का कथन ठीक नहीं है, क्योकि उष्ण- 
अश्रुधारा-मिश्रित “क्या तुम एक पहर के वाद लोट आओगे' इत्यादि उक्ति से ही भियगमन-निवारण 
रूप वाच्य उपपन्न हो जाता हे इसके लिये व्यंग्य को. कोई अपेक्षा नहीं हे--अर्थात्‌ व्यंग्य अवगत होने 
हुई हे औँ न वयर ऐसी ह 3 है, आलापै?--आलापों से यहाँ करण अर्थ में तृतीया 

र ता उग - यह 

आलाप हो निवारण क्रिया को सिद ह DS UR उक्त 


गुणी भूतव्यंग्य अतः उक्त व्यंग्य गोण नहीं 
युणीभूतव्यंग्य काव्य का उदाहरण केसे हो सकता हे ? गौण नहीं है, फिर यह पद्य 


लि ? यह तो ध्वनि ( उत्तमोत्तम 
उदाहरण हैं---कर्योकि उक्त व्यंग्य बहुत हो चमत्कारी है और प्रधान भी मोत्तम) काव्य का ही 


रक्त खण्डन के बाद दीक्षित- 
“न: खण्टन करते है--'न च? मत को स्थिर करने वाली एक और नवीन युक्ति का उत्थान कर 
अतीयान्त पद जा मर इत्यादि। यदि आप कहें कि “५हरविरती? यहाँ “आलापों से? इस 
अ यथपि गमननिवारण' रूप वाच्य की सिद्धि होती है, तथापि उक्त व्यंग्य 
2 
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ननु नायिकाप्रास्तादृशालापा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे चिरस्थितेनिवा रकत्वे- 
नापि कृतकृत्या भवितुं शक्नुवन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसामर्थ्यंमिह व्यंग्यस्येव, न तु 
वाच्यस्यापीति गुणीमूतव्यंग्यत्वमम्युपगत्य प्रका रान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति 
. अस्तु वा “ततः परं प्राणान्‌ घारयितुं न शक्नोमि’ इति nbs त्य य वाच्य- 
सद्धयङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादेविभावस्य, 


चित्तावेगादेश्च सञ्चारिणः संयोगादभिव्यज्यमानेन विप्रलम्भेन ध्वनित्वं को 
निवारयेत्‌ । 


गमननिवारणरूपवाच्यस्य तादृशझालापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, तत~परमित्यादि- 
व्यङ्गधस्यापि वाच्योपपादकत्वसम्मवाद्‌ वाच्यसिद्धघङ्गतया गुणीभ्ूतव्यङ्गघत्वमस्य 
काव्यस्य न दुरुक्तमिति न युक्तम्‌, यत एवं सति, “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌” इत्यादानपि- 
नायकाधमत्वरूपवाच्यस्य निश्शेषस्तनचन्दनच्यवना दिरूपवाच्येनैवोपपत्तावपि दूती- 
सम्मोगख्पव्यङ्गधस्यादि तदुपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतव्यंग्यत्वं 
सवतोऽप्यनभिमतमापद्येत । तस्माद्‌ वाच्येनैवोपपत्तौ, व्यङ्गधस्योपपादकत्वसम्मवेऽपि 
न गुणीभाव इति भावः । | 

अस्तु वेत्यभ्युपगमाथस्य गुणीभाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादृशसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयस्य गुणीभावेऽपि । घ्वनित्वं क्राव्यस्येति शेष: । 

यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यङ्गघमिह्‌ गुणीभवति, तथाऽपि विप्रलम्भश्ृङ्गाररसरूपव्य- 
ङ्गस्य प्राधान्येन काव्यस्य ध्वनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । 

नागेशभट्टास्तु-- आन्तरालिकव्यङ्गथमादायेव |ध्वनि~गुणीभूतर्व्यङ्गधादिव्यवहा- 
रस्योपपद्यमानतया विप्रलम्भेन व्वनित्वं को निवारयेत्‌’ इति चिन्त्यम्‌, अन्यथा 'ग्राम- 
तरुणम्‌’ इत्या दिगुणीभूतव्यङ्गथीयप्रकाशाद्युक्तोदाहरणानामप्यसङ्गत्यापत्तौ व्याकुली- 
स्यात्‌। तत्रापि व्यङ्गयसङ्केतमङ्गन, वाच्यमुखमालिन्यातिशयरूपानुभावमुखेनेव 
से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती है, अत एव हमने उस व्यंग्य को गुणीभूत कहा है, तो यदद 
युक्ति भी आपकी संगत नहीं है क्योंकि वाच्य सिद्धि की क्षमतामात्र रखने पर यदि व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाय'तो “निश्शेषच्युतचन्दनम्‌? इत्यादि पद्य में भी दूतीसम्भोग' रूप व्यंग्य युणीभूत हो जायगा,. 
क्योंकि वह व्यंग्य भी नायक की अधमतारूप वाच्य को सिद्ध करने को योग्यता रखता हे, और उस 
दूतीसम्भोग को युणीभूत मानना तो आपको भी इष्ट नहीं है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि वाच्य 
से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तव व्यंग्य से उसकी सिद्धि की सम्भावना रहने पर ( व्यंग्य ) 
को झुणीभूत नही समझा जाय । 

उक्त वस्तुव्यंम्य को गुणीभूत मान लेने पर भी 'प्रहरविरतो? इत्यादि पय को मुख्य विप्रलम्भ- 

आज्ञाररूप व्यंग्य के अनुसार ध्वनिकान्य का हो. उदाहरण मानना समुचित ह, यही बात अब कहते 
हैं--“अस्तु घा? इत्यादि । तात्पर्ये है कि यदि आप कहें कि नायिका के “एक पहर बाद आओगे' 
इत्यादि अश्रुमिश्रित आलाप तो “विदेश में अधिक दिनों तक नहीं ठहरना' इस वात को सिद्ध करके 
भी चरितार्थ हो सकते हैं, फिर उन आलापों में “सर्वेथा जाने का निवारण? रूप अथे को सिद्ध करने 
का सामर्थ्यं नहीं हैं, वह साम्ये यदि है तो “उसके वाद मैं न जी सकूँ गी” इस व्यंग्य में ही, अतः 
यह व्यंग्य गुणीभूत अवश्य है । इस पर पण्डितराज कहते हैं---अच्छा, उक्त व्यंम्य को वाच्यरिद्धि का 
अङ्ग बनाकर गौण समझिये किन्तु नायक प्रतिं निभाव, अश्रु आदि अनुभाव तथा चित्तावेग आदि 
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७६ रसगङ्गाधरः 


अथ तृतीयप्रकारं मध्यमकाव्यं लक्षयति : 
यत्र व्यङ्घचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तचतीयम्‌ । 


मध्यमं काव्यमुदाहरति~- हू नि 
यथा यमुनावणने--'तनयमैनाकगवेषणलम्बी कृत-जलधिजठरश्रविष्ट-हिम- 
गिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्या: सखी' इत भागीरथ्याः सखी” इति । 


विप्रलम्भाभासपोषणम्‌, न केवलेन सद्धेतमज़ेन, तस्या कत्तंव्यत्ववुद्धधा$पि सम्भवात्‌, 
| व्याजहः । 

: १ or हि सर्वत्र पार्येन्तिकेनेव व्यंग्येन घ्वनि-गुणीभुतव्यङ्गचत्वव्यपदेश: १ किन्त्वान्त- 
रालिकेनापि सः | इतरथा 'ग्रामतरुणम्‌” इत्यादौ पार्यन्तिकव्यंग्ये श्वुङ्गाररसाभासे 
जाग्रति, घ्वनित्वस्यैवा निवार्यतया$न्तरालिक वस्तुरूपव्यङ्गयमादाय विहित आल- 
ङ्कारिकपरम्पराया गुणीभूतव्यङ्गचत्वसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डित- 
राजस्य प्रौढिवाद एवेति तदभिप्रायः । 

व्यङ्गधचमत्का रस्याधिक रणेऽव्तमानो व्यङ्गयचमत्का रासमानाधिकरणः । तत्त्वं 
च वाच्यचमत्कारे. व्यङ्गधचमत्का रस्यास्फुटत्वात्‌ । 

यत्र काव्ये व्यङ्गचप्रतीतिजन्यश्रमत्कारो लेशतः प्रादुर्भवन्नपि वाच्यप्रतीतिजन्य- 
चमत्कारस्य सर्वतोमुखीनस्यान्तनिगीर्णः स्पष्टतयाऽनुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ 
तृतीयं मध्यमं काव्यमित्यर्थः । 

इह व्यङ्गधचमत्कारस्य सवंथाऽसदूभावस्तु नाभिधेयः, तथा सति वाच्यचमत्का- 
रस्याप्यसम्भव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलकृत्‌ । 

तनयः ( हिमालयस्य ) सुतश्चासौ मैनाकस्तन्नामा शैलः, तस्य ( इन्द्रभिया 


संचारीभावों- के संयोग से व्यक्त होने वाळे “विप्रलम्भ श्यङ्घार के कारण जो ध्वनिकाच्यता इस पद्य में 
प्राप्त होती हें, उसको कौन रोक सकता ह । वस्तुतः यहाँ दीक्षित-मत के खण्डन करने में पण्डितराज 
जगन्नाथ का दुराग्रह ही झलकता हे । क्योकि संत्र चरम व्यंग्य के आधार पर ही ध्वनि अथवा 
गुणीभूत व्यंग्य' कान्य को व्यवस्था हो, आन्तरालिक ( बीच के | व्यंग्य के आधार पर नहीं, ऐसा 
नियम आलक्षरिकों से आदृत नहीं हं, अन्यथा ( तादृश नियम का आदर करने पर ) “ग्रामतरुणम? 
इत्यादि पय में भी चरम “श्हाररसाभास रूप व्यंग्य के आधार पर ध्वनि-काच्यता ही हो जायगी, फिर 
तो “एंकेतभंग' रूप बीच के व्यंग्य को आधार मान कर उक्त पद्य को युणीभूतव्यंग्य काव्य का उदाहरण 
जा का असङ्गत ही हो जायगा । इस दृष्टिकोण से देखने पर “इसके बाद मैं न जी 
सकूँ गी? इस आन्तरालिक व्यंग्य को आधार मानकर-'प्रहरविरतो? इत्यादि इछोक को युणीभूतव्यंग्य 
काब्य का १ ग He 
दा मानना दीक्षित का अनुचित नहीं प्रतीत होता है । 
अब ¢ 3 क्य ५० रः 
र न उ भेद “मध्यम? का लक्षण करते हॅ--'यन्न' इत्यादि । जहाँ वाच्य अर्थ का 
द अथ क चमत्कार के अधिकरण में न रहे--अर्थात्‌ जिस काव्य में व्यंग्य अर्थ का 
चमत्कार ठघु अश में रहकर भो व्यापक 


पक वाच्य अर्थ के में अन्तमुक्त 
*- “« झनुभूत न हो, वह “मध्यम? यय कहलाता है । हि अ 
मध्यम काव्य का.उदाहरण देते हे--'यथा यमुना वर्णने! 
की सखी दै, जो मानो, अपने पुत्र मैनाक को खोजने के लिये 
पेटी दई हिमालय पर्वत को मुजा है । 


“न ० 


इत्यादि । ( यह यमुना ) उस गङ्गा 
लम्बी की डुई तथा समुद्र के उद्र में 
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प्रथममाननम्‌ १३७ 
तदा ह--- | 
अत्रात्मक्षा वाच्यव चमत्कृतिहेतु: । शवेत्य-प[तालतलचुम्वित्वादीनां चम- 


त्कारो लेशतया सन्नप्युत्प्रेक्षाचमत्कृतिजठ रनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पित- 
काश्मी रद्रवाङ्ग रागनिगीर्णो निजाङ्गगौरिमेव प्रतीयते । 


rr ERR 


समुद्रान्तर्लीनस्य ) गवेषणायान्वेषणाय; लम्बीक्ृताऽऽ्यतीकृता, जलधेः समुद्रस्य, जठर 
उदरे, प्रविष्टा, हिमगिरेहिमाचलस्य, मुजा बाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः 
परमेश्वर्याः, भागीरश्या गङ्गायाः, सखी सहचरी यमुनेत्यर्थः । 

अत्र श्वेतायतपूरभ्रवाहा गङ्गा हिमालयस्य मुजेव, समुद्रपूरे निमग्नस्य तनयस्य 
मैनाकस्यान्वेषणाय. प्रविष्टेति सदृशाचा राथंकक्यङः सत्त्वादुपक्रम उपमायाः, पर्यवसपने 
ठु सम्भावनायाः प्रतीतेरुपमोपक्रमोत्रेक्षा वाच्यव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः 
स्वच्छता-पातालपयंन्तानुधावनभ्रभृति व्यंग्य तु पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि ताव- 
न्तमेव चमत्कारं कतुं प्रभवति, यावान्‌ वाच्यचमत्कारकुक्षावेव निक्षिप्तो भवति, न 
त्वधिकं पृथक्‌ भ्रतीयते, यथा स्वमावगौराङ्गयाऽनभिज्ञनायिकया कल्पितस्य काश्मीर- 
द्रवेणाङ्गरागस्य प्रभया तस्या अङ्गानां गोरता तिरोधीयते । 

ततश्चात्र व्यंग्यचमत्का रस्य वाच्यचमत्कारे निलीनताऽस्फुटत्वादृ व्यंग्यचमत्का रा- 
सामानाधिकरण्यं वाच्यचमत्कारस्येति तृतीयप्रकारत्वमित्याशयः । 

एवकारः श्वेत्यादिव्यंग्यं व्यवच्छिनत्ति । चमत्क्ृतिहेतुत्वं ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य 
समुद्रान्त~पातालद्वारस्थतया पातालतलचुम्बित्वप्रतीतिः । सन्नपीति कथनेनात्र भेदे 
व्यंग्यचमत्का रासद्भावनिवेशा भावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन प्रसाधनान- 
भिज्ञता सूच्यते । काश्मीरं सम्प्रति 'केसर' इति प्रसिद्धं गन्धद्रव्यम्‌ । द्रवो रसः । यथा 
प्रसाधनानभिज्ञया ग्राम्यनायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयांगगौरत्वं कल्पितेन 
पीततरकाश्मीरांगरागेणाच्छादितं नैव मुख्यतमां सुषमां जनयति, तथा प्रकृतोदाहरणे 
व्यज्यमानतया यत्किञ्चिच्चमत्कारजनकोऽपि भागीरथीशवेतिमादिश्चमत्का रकतम- 
वाच्योत्प्रेक्षाचमत्कारेणाच्छादितः प्राघान्यं नादवातीति काव्यतृतीयप्रभेदत्वमेवेतस्येति 
तात्पयम्‌ । 











i oa Fe CS Ors mt ee Tt HP sh Sd NN 
यहाँ संस्कृत में “क्यङ्‌? प्रत्यय से और हिन्दी में “मानो? पद्‌ से वाच्य होने वाळी उत्प्रेक्षा 

( अळक्कार ) हो चमत्कार का कारण हैं । यहाँ उत्प्रेक्षा शुद्ध नहीं अपितु उपमोपक्रमोत्प्रेक्षा है, यह 
समझना चाहिए क्योंकि “क्यङ्‌? प्रत्यय सद़श आचार अथे में व्याकरण से अनुशिष्ट हे, अतः आरम्भ 
में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्त में सम्भावना को ही प्रतीति स्थिर रहती हे । यद्यपि इस 
गद्यांश में, गङ्गा में की गई हिमालय-भुजोत्मेक्षा से गङ्गा को “इत्ेतता? और “पुत्र मेनाक को खोजने 
के लिये समुद्र के उदर में पेठी हुई! इस उक्ति से गङ्गा का “पाताळ के तह तक पहुंचना” व्यंग्य होते 
हैं, जो किसी अंश में चमत्कारजनक भी हे ही, तथापि त्रह चमत्कार वाच्य उत्प्रेक्षा के चमत्कार के 
भीतर छिपा हुआ हे, जैसे किसी रान्य नायिका को गौरता, केसर-रस के लेप के भीतर छिप जाती 
हे । कहने का सारांश यह हैं कि वाच्य उत्प्रेक्षा की प्रतीति से होने वाला चमत्कार स्पष्ट हे-प्रदीप्त हं, 
और उसके सामने उक्त व्यंग्य की प्रतीति से पीछे होने वाला चमत्कार अस्पष्ट हे--क्षीण है, अतः 

यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठीक हे । 
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७८ | रखगद्भाधर: 


सवंथा व्यद्धुघासऱद्वावनिवेद्यामाषावबीजमुपपादयति-- 

न ताइशोर्शस्त कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एवं स्वतो 
'रमणीयतामाघातु प्रभवति । हे 

सिका काव्यान्येतेषु प्रभेदेषु क्वान्तर्मवन्तीत्याका ङ्क्षायामभि- 
दधाति-— 

अनयोरेव द्रितीयतृतीयभेदयोर्जागरूकाजागरूकगुणी भूतव्यङ्गथयोः प्रविष्ट 
निखिलमलङ्कारप्रधानं काव्यम्‌ । 

अथ चतुर्थ प्रकार काव्यस्य लक्षयति 


॥ ७ ७ ७ 
यत्राथेचमत्कृत्युपस्कृता शब्दचमत्कृतिः प्रधानं, तदधमं चतुथस्‌ । 
मनागीषत्‌ । अनामृष्टप्रतीयमानोऽस्पृष्टव्यंग्यो व्यंग्यसम्बन्धशून्य इति यावत्‌ । 
व्यंगचसम्बन्धेनैव वाच्यस्य चनत्कःरिता, सर्वेधा तदभावे तु रमणीयताविरहात्‌ 
काव्यत्वमेव न स्यादतो यत्किडिद्बचज्भवसम्बन्ध आवश्यकः । अत एव व्यंग्यासद्धावो 
न तिवेशित इति भावः | 
एवशब्दः प्रथमचतु्थप्रकारव्यवच्छेदकः । जागरूको राघवविरह'-इत्यादाविव 
चमत्का रविशेषाधायकतया चर्वणागोचरो गुणीभूतो वाच्यार्थोपपा दकत्वेनाप्रधानीमूतो 
व्यंग्यो यत्र, तथाऽजागरूकः 'तनयमैनाक-' इत्यादाविव चमत्का रविशेषानाघायकतया 
चवेणाऽगोचरो गुणीमूतो वाच्याथपिक्षयाऽप्रधानीभूतो व्यंग्यो यत्रेति च बहुब्रीहिः । 
इत्यमलङ्का रश्चमत्कारितया प्रधान यत्र तदलङ्कारप्रधानम्‌। अलङ्का रपदमर्थालङ्का रपर 
-सन्दर्मशुद्धधनुरोधात्‌ । 
इदमुच्यते-समासोक्तिप्रभृतिष्वलङ्भारेषु व्यंग्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया 
` तत्प्रघानककाव्यस्य द्वितीयभेदेऽन्तर्मावः । दीपकादिष्वलङ्कारेष्‌पमाऽऽदिरूपव्यंग्यस्य तु 
तद्भावात्‌ तत्प्रधानकाव्यस्य तृतीयभेदेऽन्तर्भावः । इत्यमलङ्कारप्रधान सकलमपि 
काव्यमुक्तभेदद्वय एवान्तर्भवति । 
ब्दारथयोश्चमत्कृतिजनकत्वमलङ्कारनिमित्तकं॑ प्रतीतिद्वारकं च। उपस्कारो 
गुणाधानम्‌ । अत एवाङ्गता शब्दचमत्क्ृतावर्थचमत्कृतेः । 
इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय भेद में व्यंग्य का सर्वथा न रहना अभीष्ट नहीं हे, क्योकि 
कोई भी वाच्य अर्थ ऐसा हैं ही नहीँ, जो थोड़ा भी व्यंग्य अर्थ के साथ विना सम्वन्ध रक्खे स्त्रय॑ 
चमत्कार को पेदा कर सके--अर्थात्‌ वाच्य अर्थ को चमत्कारी होने के लिये यह नितान्त आत्रश्‍यक 
है उसका सम्बन्ध किसी व्यंग्य से रहे | फिर यदि इस तृतीय भेद में व्यंग्य का सत्रथा न रहना हो 
अभीष्ट मान लिया जाय, तब तो असम्भव ही हो जाएगा--एक भी लक्ष्य नहीं मिलेगा । | 
अलक्कर-प्रधान कार्यां का अन्तर्भाव किस भेद में होगा ? इस जिज्ञासा कीं शान्ति करते हैं-- 
१अनयोरेष” इत्यादि । इन दोनों ( द्वितीय तथा तृतीय ) ही भेदो में व्यंग्य यद्यपि गुणीभूत रहता 
है, तथापि एक ( द्वितीय ) में, व्यंग्य, जागरूक--अर्थात्‌ चमत्कार-विशेषजनक होने से अनुभव योग्य 
रहता हे, और ( तृतीय ) में व्यंग्य, चमत्कार-विशेषजनक नहीं होने से अनुभव के अयोग्य । अतः 
समासोक्ति प्रभृति जिन अर्थालक्वारो में व्यंग्य गौण होकर भी चमत्कारी हों उन अलङ्कार से युक्त 
कार्यों का द्वितीय भेद में और दीपक आदि जिन अर्थालक्कारों में व्यंग्य गौण तो हों हौँ, साथ-साथ 
चमत्कारी भी नहीं हो, उन अडड्कारों से युक्त काब्यो का तृतीय भेद में अन्तर्भाव समझना चाहिए । 
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प्रथममाननम्‌ ७९ 


चतुर्थं काव्यमुदाहरति-- 
यथा-- 
अक्तः कश्चिद्‌ भगवन्तं स्तौति-- 
मित्रात्रिपुत्त्रनेत्राय, त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय, गोत्रात्रे ते नमो नमः ॥' इति । 
तदाह--- 
अत्रार्थचमत्कृतिः शब्दचमत्कृतौ लीना । 





यत्र हि वाच्यार्थंश्रीतिजन्यचमत्का रपोषितस्य इान्दप्रतीतिजन्यचमत्का रस्यः प्राधा- 


न्यम्‌, न तु कथञ्चित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यंग्यस्य, तदधमं नाम चतुर्थ 
काव्यमित्यर्थः । 


मित्रः सूर्योउत्रिपुत्रश्न्द्रश्व नेत्रे यस्य, तस्मै, त्रय्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शात्रवस्या- 
थहारकतया रिपोहुयग्रीवदैत्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पर्वतानां पक्षच्छेदनादरे- 
रिन्द्रस्यगोत्रजान्‌ वंश्यान्‌ देवांस्त्रायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः पृथिव्या गवां घेतुनां 
वा त्रात्रे रक्षकाय, ते विष्णवे नमो नमोऽस्त्विति विष्णपक्षेऽथः । शिवपक्षे तु त्रय्या 
घ्वंसनाच्छात्रवाणामसुराणाम्‌, यद्वा त्रय्या विज्ञानप्रतिवन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य 
शत्रवे, गोवृषस्य त्रात्रे, ते शिवायेति विशेषः । 


तथा च "सूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुपी' इति प्रसिद्धिः । 
“मित्रं सुह्दि न द्वयोः । पुंसि सूरय’, “गोत्रः, शेले गोत्रं कुलाख्ययोः' इति मेदिनी ! 
“स्त्रियामृक्सा मयजुधी इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यमरः । “गौः स्वगं वृषभे रश्मौ वप्त्रे 
शीतकरे पुमान्‌ । अर्जुनीनेत्रदिग्वाण--भूवागादिषु योषिति ॥' इति विश्वश्च । 


इह वृत्त्यनुप्रासात्मकदाब्दा लङ्का रप्रयोज्यश्चमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया 
प्रधानम्‌ । वाच्यार्थप्रती तिजन्मा, भगवद्विषयक-वक्तृनिष्ठ-रति माव।दिव्यंग्यप्रतीति- 
जन्मा वा लेशतः सन्नपि चमत्कारोऽस्फुटत्वाल्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्वाधश्चतु- 
थेकाव्यलक्षणसमन्वय: ! 


अब कान्य के चतुर्थ प्रकार “अधप? का लक्षण करते हें--'यात्रार्थचसत्‌? इत्यादि | जिस काव्य 
में वाच्य अर्थ के चमत्कार से परिपोषित होकर शब्द का चमत्कार प्रथाम हो, उसको “अधमकाच्य' 
कहते हैं । इस काव्य में भी कुछ न कुछ व्यंग्य अवश्य रहता हे, परन्तु वह रह कर भी चमत्कारजनक 
न होने से अविवक्षित रहता हे अतः उसकी प्रधानता नहीं रहती-ऐसा समझना चाहिए । 

चतुर्थ “अधम? काव्य का उदाहरण देते हे--'थथा मिन्नान्रि' इत्यादि । कोई भक्त भगवान्‌ की 
स्तुति करता है--मित्र-सर्ये और अत्िपुत्र-चन्द्र जिनके नेत्र हैं, त्रयी-बेदों के झट्टओं ( ऊसुरों ) के 
जो शत्रु हैं तथा गोत्र-पर्वत के अरि-शन्रु ( इन्द्र) के गोत्रजो-वंशजों ( देवताओं के ) ऋता-रक्षक ह 
उन गोत्राता ( गोपाल ) अथवा वृषभवाहन ( शिव ) आपको बार-बार नमस्कार हे । 

यहां वृत्त्यनुप्रासरूप शब्दालङ्कार का चमत्कार ही प्रधान है क्योकि कवि का मुख्य प्रयास उसी 
अंश में हुआ है, यह शब्द श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होता है । अथे का चमत्कार अथवा भक्तनिष्ठ भगवद: 
विषयक भावरूप व्यंग्य का चमत्कार लेशतः यद्यपि हैं तथापि बह शब्द के चमत्कार में छिपा हुआ है । , 
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८० रसगङ्गाधरः 


न्यायप्राप्तस्य काव्यपः्चमप्रका रनिरूपणस्या क रणान्न्यूनतामापादयति-- 

यद्यपि यत्रार्थेचमत्कृतिसामान्यशुन्या शब्दचमत्क्ृनिस्तत्‌ पञ्चममधमाघम- 
मपि काव्यविघासु गणयितुमुचितम्‌ । यर्थेकाक्षर-पद्यार्घावृत्तियमक-पद्म- 
बन्धादि । 

समादधा ति--- 

तथाऽपि रमणीयार्यप्रतिपादकशब्दतारूप-काव्यसामान्यलक्षणानाक्रान्त- 
तया वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरुन्धानेस्तत्र तत्र 
काव्येषु निवद्धमपि नास्माभिगंणितम्‌, वस्तुस्थितेरेवानुरोध्यत्वात्‌ । 
I 


काव्यस्य विधा प्रकारः । एकाक्षरानुप्रासो यथा--दाददो दुद्ददुद्दादी दादादो 
इूइदीददोः । दुद्दादं दददे दुद्दे ददाददददोऽददः ॥।' इति । समुद्रापरनामक पद्यार्धा- 
धु्तयमकं यथा--'अयशोऽमिदुरालोके कोपधा मरणादृते । अयशोभिदुरालोके कोपघा 
मरणादुते ॥' इति । पद्मबन्धो यथा-मारमासुषमा चारुरुचा मारवधुत्तमा । मात्त- 
धृत्तेतमावासा सा वामा मेऽस्तु मारमा ॥' इति । आदिपदेन द्वयक्षराद्यनुप्रासमहा- 
यमकापराख्यपद्यावृत्तियमक -चक्र-खडग-मुरज-हा र-नाग-श क्ति-गोमू त्रिका-सवंतोभ- 
द्रबन्धादीनि दुष्क रशब्दसन्निवेशानि गृह्यन्ते । 
मित्रात्रीत्या दिपद्येऽथचमत्का रोऽस्फुटोऽप्यस्त्येव । यत्र पुनरेकाक्ष रानुप्रासादिशा- 
लिपद्येषु काममथंचमत्कारो नास्त्ये्, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, तादुशा- 
नामपि बहुनां काव्यानामुपलम्भाच्छब्दचमत्कृतिमात्रवान्‌ पञ्चमोऽपि काव्यप्रकारः 
कुतो नात्र इत्यभिप्रायः । 
अयं मावः--एकाक्षरादिचित्रे्वाथिकचमत्कारस्य सरवंथाऽनुपलम्भाद्‌ रमणीयाथ- 
प्रतिपादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकाव्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, श्तहि तेषु मन्मते 
वास्तविकं काव्यत्वमेव नास्तीति कुतस्तत्प्रकारत्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । का वा तद- 
गणने ग्रन्थस्य न्यूनता स्यात्‌ । 
ननु माघादि महाकविभिश्शिशुपालवधादिमहाकाव्येष्‌ सन्निवेशितानामेकक्षरादि- 
चिद्राणां कथं काव्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌, नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌, रमणी- 
या्थेप्रतिपादकशब्दत्वाभावात्‌ । तेस्तु गतानुगतिकतयैव प्राचीनानां महाकवीनां 
परम्पराया अनुरोधेन तथा विहितम्‌, न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्विवेकपुरस्सर प्रवतं- 
मानेरस्माभिस्तु तातकूपक्षारजलन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरण- 
स्य, ौचित्यात्‌ । 
यद्यपि जिस काव्य में अर्थ का यपि जिस काव्य में अर्थ का चमत्कार बिलकुरु नही हो और शब्द का चमलार हो जैसे 
एकाक्षरपय, अर्धावृत्तियमक, पद्मवन्ध आदि, उस काव्य के पांचवां मेद “अधमाधम? को भी गणना' 
काब्य, प्रभेदो. में करनी चाहिए । 
किन्तु 'एकाक्षरपथ’ आदि रचनाओं में जव अर्थकृत चमत्कार विलकुङ नहीं रहता, तव तो वे 
शब्द रमणीय अथे के प्रतिपादन करने वाले नहों हुए, फिर तो मेरे हिसाव से उन शब्दों में काव्य 
कः सामान्य लक्षण ही संघटित नहीं होता, अतः काब्यप्रभेदों में उनकी गणना करने की बात सर्वथा 
आसङ्गत है । यद्यपि महाकविर्यो ( माघ आदि ) ने प्राचीन परिपाटी के अनुरोध से अपने कान्यों में 
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मम्मटादिसम्मतं काव्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्रं निराकर्तुमुपक्रमते-- 


केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममध्यमाघमभावेन त्रिविधमेव 
काव्यमाचक्षते । 


निराकरोति-- 


तत्रार्थचित्र-शब्दचित्रयोरविशेषेण [घमत्वमयुक्तं वक्तुम्‌, तारतम्यस्य 
स्फुटमुपलब्धेः । 

तदाहुरिह शास्त्रिणः--'सवंथाऽर्थरहितसन्निवेशमात्रे चमन्कृत्यनिर्वाहकतया 
दुष्क रशब्दसन्निवेश निर्वाहणीयविशिष्टवाक्यार्थचीजनकस्यैकाक्ष रा दिचित्रस्य कथश्चिदपि 
नक तन कस क काव्यत्वं नाङ्गीक्रियते । 
इति । 

वयन्तु न  ह्येकाक्षरादिचित्रेषु सवंथाऽ्थं राहित्यम्‌, चमत्कृतिराहित्यं वा, अनु- 
भवविरोधात्‌, तच्छुश्रूषया प्रेक्षावत्प्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च । आथिक एव चमत्कारः काव्य- 
त्वप्रयोजको न तु शाब्दिक इति त्वभियुक्तोक्त-चित्रोदाहरणेष्वव्याप्तिमुपेक्षमाणेन 
प्राचीनस्थितिलङ्कनैकब्रतेन भवतैव केवलं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कृत्याकृत्य- 
्रवृत्तिनिवृत्त्यौदासीन्यं तु मम धम्मिअ !' इत्यादावपि तुल्यमेव । एवं सत्यर्थंचमत्का- 
रस्य निष्कषंऽपि प्राचीनक विपरम्प राऽनुमतं निक्कष्टका व्यत्वमेकाक्ष रा दिचित्रेषु निर्वाघ- 
मेवेति विद्मः । 

केचित्‌ काव्यप्रकाशकारप्रभ्ृतयः प्राचीनाचार्याः, इमानिहोक्तानुत्तमादीन्‌, चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ प्रकारानपि, अगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मधघ्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविधं त्रिप्रकारकमेव, न तु चतुष्प्रकारकं काव्यमाचक्षते कथयन्तीत्यर्थः । नामानु- 
ल्लेखेन तन्मतेऽरुतिः सूच्यते । 

अर्थालङ्का रयुक्तमविवक्षितव्यंग्यं ह्यथेचित्रम्‌, शब्दातद्धा रयुक्तम विवक्षितव्यङ्ग धन्तु 
शब्दचित्रम्‌, तयोरविशेषेण तुल्यतया, अवमत्वं निङ्ृष्टकाव्यत्वं वक्तुमयुक्तम्‌, तार- 
तम्यस्य तयोन्यूंनाधिकभावस्य, स्फुटं स्पष्टम्‌, उपलब्धेरनुमवा दित्यर्थः । 

अथचित्रेऽधिकचमत्कारस्य शब्दचित्रे च न्युनचमत्का रस्य स्पष्टमनुभ्रूयमानत्वात्‌ 
काव्यप्रकाशका रादिसम्मतमुभयोः साम्यमयुक्तमित्माशयः । 

इह तरतमयोर्मावस्ता रतम्यमित्यनुक रणे तरतमशब्दपत्‌ ष्यञ्‌ । अन्यथा केवल- 
त्रत्ययपरतायां साधुत्वं दुर्घटम्‌ । 95. अ: 
“जहा त उस तरह को रचनार्ये को हे, तथापि हमने उस तरह का काब्य-भेद इसलिए नहीं म का काब्य-नेद इसलिए नहों माना कि 


वास्तविकता का ही अनुरोध करना उचित हे न कि अन्धपरन्परा का । 

कुछ सज्जन काव्य के. ये चार भेद नहों मानते । वे--उत्तम, मध्यम तथा अधम-तीन प्रकार के 
ही काब्य मानते हैं । 

उनके सम्बन्ध में पण्डितराज का कथन हे कि अर्थ चित्र ( अर्थालक्कारो से युक्त अविवक्षित ब्यङ्गथ 
काव्य, जो प्रकृत अन्थ के हिसाब से तृतीय भेद में आता है ) और शब्द चित्र ( शब्दालक्वार्रो से युक्त 
अविवक्षित व्यज्ञय काव्य, जो इस अन्थ के अनुसार चतुर्थ भेद में समाविष्ट होता है) दोनों को रक 
सा-अधम ही कहना समुचित नहीं, क्योंकि उन दोनों में तारतम्य-न्यूनाधिक भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 


६ र्‌० ग० 
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पूर्वोक्तामयु क्तिमूपपादयति-- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ ‘विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिरात्‌', “स च्छिन्नमूलः 
क्षतजेन रेणुः? इत्यांदिभिः काव्येः 'स्वच्छन्दोच्छलद्द-' इत्यादीनां पामरश्ला- 
घ्यानामविशेषं ब्रूयात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यद्येकभेदत्वं कस्तहि ध्वनिगणीभूतं- 
व्यङ्गययोरीषदन्तरयोविभिन्नभेदत्वे दुराग्रहः । 


“मवत्युपश्नुत्य यदृच्छयाऽपि यम्‌ । ससम्भ्रमेन्द्रद्रुतपातितागंला, निमीलिताक्षीव 
भियाऽमरावती:॥? इति प्रथमस्य, 'तस्योपरिष्टात्‌ पवनावधूतः । अङ्गारशेषस्य 
हुताशनस्य, पूर्वोत्यितो धूम इवावमासे ॥' इति द्वितीयस्य, 'अच्छकच्छकुहरच्छाते- 
तराम्बुच्छटा-मूच्छन्मो हमहषिहषंविहितस्तानाह्लिकाऽह्वाय वः । भिद्या दुद्यदुदा रदर्दुर- 
दरीदीर्घादरिद्रद्रुम-द्रो होद्रेकम होमिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ।।' इति तृतीयस्य च 
पद्यस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मटमट्टेन, द्वितीयमष्पय्यदीक्षितेन चाथेचित्रोदाहरणतयोप- 
न्यस्तम्‌, तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचित्रोदा हरणतयेत्यवसेयम्‌ । 

आद्ययोरु्मेक्षाऽर्थालङ्का रस्यैव चमत्कारितया, व्यङ्गथस्य लेशतः सतोऽपि- 
चमत्कारानुपधानादर्थचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः । 

प्रदीपका रास्तु-'विनिर्गतम्‌' इत्यादौ हयग्रीवप्रभावातिशयलक्षणव्यङ्गथस्य जागरू- 
कतया विवक्षणादर्थचित्रत्वं व्यपास्य “मध्ये व्योम स्फुरति सुमनोधन्वनः शाणचत्रं, 
मन्दाकिन्याविपुलपुलिनाम्यागतो राजहंसः । अक्वश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाश- 
लक्ष्म्याः, संसर्पन्त्याः श्रवणपतितं पुण्डरीकं सुधांशुः ॥' इति रूप कप्रा चुर्येशा लिनिस्वकी- 
यपद्ये तद्‌ व्यवस्थापयाश्रक्रू: । 


होता है अर्थात्‌ अर्थचित्र में अधिक चमत्कार का और शब्दचित्र में उसकी अपेक्षा कम चमत्कार का 
अनुभव होता है, फिर दोनों को एक कोटि में घसीट कर लाना अनुचित हे । 
कीन ऐसा होगा जो सहृदय होकर-- 
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्भवत्युपश्रृत्य यदृच्छयाऽपि यम्‌ । 
ससम्भ्रभेन्दद्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती ॥ 
तथा 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पत्रनावधूतः । 
अङ्गारशेषस्य॒ हुताशनस्य पूर्वो त्थितो धूम इवा55वभासे ॥। ` 


१. इस पद्य में हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वणित है । इसका अर्थ इस प्रकार हे--अपने इण्टजनों 
को सम्मान देने वाले तथा अनिष्ट जनों के सम्मान को नष्ट करने वाले जिस हयग्रीव का स्ते च्छापूर्वंक 
भी ( न कि आक्रमण करने के लिये ) अपने भवन से निकलना सुनकर घबड़ाए हुए इन्द्र के द्वारा 
बाई गई हैं अगंलें ( कीळें ) जिसमें ऐसी अमरावती ( देव-पुरी ) मानो भय से नेत्र 

द्लळाह। 

२. यह पद्य युद्ध-तरणैन के प्रसङ्ग का हे । इसका अर्थ इस प्रकार हे-सैन्य-सम्मर्द से जो धूलि 
उड़ी, उसकी जड़ शोणित ने काट दी अर्थात्‌ शोणित से धरा आद्र हो गई जिससे भूतल से ऊपर 
उठ्ती दुई धूलि का ताँता ट्ट गया, पर आकाश में धूलि उड़ती ही रही । ( उस अवरथा में ) वह धूलि 


ऐसी शोभित होती थी.मांनो आग के केवळ अङ्गारे शेष रह गए हैं उससे जो पहले निकल चुका था 
बद्द घुआँ ऊपर उड़ रद्दा है । 
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ननु यत्र लक्ष्ये शब्दचमत्कृतिरथंचमत्कृतिश्रव सहैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्तप्रकारत्वं 
स्यादिति चेत्‌ , न तयोश्रमत्कृत्योः सामानाघिकरण्येऽपि सूक्ष्मेक्षिकया क्वचिदेकस्याः 
प्राधान्यमपरस्या अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव । ततश्च पूर्वोक्तलक्षणानुसारमर्थचमत्क्ृतेः 
ूक्ष्मेऽपि प्राधान्ये मध्यमकाव्यत्वम्‌ , शब्दचमत्क्ृतेः प्राधान्येष्धमकाव्यत्वं व्यपदेश्य 
मित्याह 

यत्र च शब्दार्थंचमत्कत्यो रेकाधिकरण्यम्‌, तत्र तयोर्गृणप्रधानभावं पर्या- 
लोच्य यथालक्षणं व्यवहर्तव्यम्‌ । 





MMAR Sf he See Se St त आ 
एवं तत्तारतम्यामिज्ञतया । काव्यार्थमावनापरिपक्वबुद्विशाली रसास्वादकुशलो 
वा सहृदयः, आहारादिमात्रनिपुणोऽज्ञो ग्राम्यजनस्तु पामरः । अविशेषमवैलक्षण्यं 
तुल्यत्वमिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्विरुद्धघर्माघ्यासः कारणभेदश्च' 
इत्य भियुक्तोक्ते रत्यन्तविजातोयचमत्कारवत्तया विरुद्धधर्माध्यासाद्‌ विमिन्नयोरपि, 
शब्दाथंचित्रयोर्यद्यकप्रका रत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्गस्य प्राधान्याप्राधान्यमात्राल्पहेतु- 
कभेदभाजोध्वनेर्गृणीमूतव्यङ्गथस्य च काव्ययोविभिन्नप्रका रत्वं कुतोऽङ्गीक्रियते, तयोर- 
प्येकप्रका रत्वमू रीकियताम्‌ । 

ऐका धिकरण्यं समानाधिक रणत्वम्‌ । 





इत्यादि काव्यो के साथ-- 
स्वच्छन्दो च्छलदच्छकुहरच्छातेतराम्वुच्छरा- 
मूच्छेन्मोहमहपिहपंविहितस्नानाहिकाऽह्वाय वः । 
भिद्यादुद्यदुदारददुरदरी दीर्घादरिद्र्टुम- 
द्रोहो द्रेकमहो मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ ' 

इत्यादि कार्व्यो का केवळ निम्न श्रेणी के अप्पज्ञ जन, जिनको प्रशंसा करते हैं, साम्य कह सकता 
है । और तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद में गिना जाय, तव जिनमें बहुत ही कम 
{ व्यज्ञय की प्रधानता और अप्रधानता का ही ) अन्तर हैं, उन “नि? तथा “गुणीभूतब्यज्गथ? को 
अलग अलग भेद में गिनने का दुराग्रह क्यो ? अतः काब्य के चार भेद मानना ही युक्तिसङ्गत है । 

जिस लक्ष्य में शब्द-चमत्कार और अर्थ-चमत्कार दोनों साथ साथ हां, वह*क्या काव्य का एक 
अतिरिक्त ( पञ्चम ) भेद होगा ? नहीं तो उसका समावेश किस भेद में होगा १ इसका उत्तर देते 
है--'यन्न च' इत्यादि । आशय यह है कि यदि किसी काब्य मे शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार 
एक, साथ रहेगा, तब वहाँ बिचार से काम लेना होगा अर्थात्‌ यदि शब्द का चमत्कार प्रधान होगा 
तो चतुर्थं अधम काव्य में और यदि अर्थ कां चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काब्य में समावेश 
किया जायगा । अतिरिक्त काव्यभेद मानने को आवश्यकता नहीं है । 

१. यह गङ्गा का वर्णन्‌ हे । इसका अर्थ इस प्रकार हे--वह गङ्गा आपकी मन्दता-अज्ञता को 
शीघ्र दूर करे, जल प्रायः प्रदेश के गठूठों मे छातन्दुर्वेळ-तदितर=्प्रबळ, स्वतन्त्रतापूर्वेक उछलते हुए, 
और स्वच्छ जळ की परम्परा से नष्ट हो रहे हैं मोह-अज्ञान जिनके ऐसे महपिगण, हृंपूर्वक जिसमें 
स्नान तथा दैनिक कर्म ( सन्ध्यावन्दन ) करते हैं और जो ( गङ्गा ) दीख पड़ने वाले, विशाल मेंढकों 
का;आवास स्थानभूत कन्दराओं से युक्त है और बड़े-बड़े पेड़ों के द्रोह ( गिराने ) में अधिक- 


शक्तिशाली महान्‌ तरङ्ग ही जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवे है । 
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ननु यत्र सूक्ष्ेक्षिकायामपि द्वयो रर्थ-शब्दचमत्ङृत्योस्तुल्यमेव, ( न त्वेकस्याः 
~ कस्याश्चिन्त्यूनमधिकं वा) प्राधान्य स्यात्‌ , तत्र का गतिरित्याकाङ्भ्षायामाख्याति~ 
समप्राधान्ये तु मध्यमतेव । 
चमत्कृतिद्वयतुल्यप्रा धान्यमुदाहरति-_ 
यथा-- नै 
कविरुदितं भानुमन्त वर्णयति 
“उल्लासः फुल्लपद्धेरहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयाना, 
निस्तारः शोकदावानलविकलहदाँ कोक सी मन्तिनीनाम्‌ । 


उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः, 
सङ्घातः कोऽपि घाम्नामयमुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥' 


मध्यमता प्रागुक्तकाव्यतृतीयप्रकारत्वम्‌, व्यङ्गयचमत्कृत्यसमानाधिकरणवाच्य- 
चमत्कृतेरुपलम्मात्‌ । शब्दचमत्क्ृतिप्राधान्यस्य तूपलम्भेऽप्यवि रोधित्वम्‌ । 

फुल्लानां विकसितानां, पड्केरहाणां कमलानां, पटलात्‌ समूहात्‌, पटले समूहे वा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्त प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्यया ञ्जमराः, तेषामुल्लासो 
नैशकुशेशयकोदाबन्धनमोचकत्वात्‌, स्वच्छन्दमरन्दभरास्वादसाममग्रीसम्पादनाद्वो 
आनन्दः, तद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविप्रयोगजन्मा चित्तवुत्तिविशेष एव तापातिशयदा- 
नाद्‌ दावानलो वनवह्विः, तेन विकलं खिन्नं, हृदयं मनो यासां ताः शोकदावानलः 
विकलहृदः तासां शोकदावानलविकलहृदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌, 
आश्वासनविघानान्निस्तारश्शोकसागरपारग़मनं तत्सम्पादको वा, तामसानां तिमिर- 
निकराणां तमस्स्वभावतया तमस्विनीस्चरणशीलोलळूकादीनां वा, उत्पातो विनाश 
उच्चाटनं तन्निदानं वा, उपहतं तिमिरावरणाद्‌ विनष्टं मह><पदार्थसाथंग्रा हक 
प्रकाशो येषां, तादुशां चक्षुषां दुशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ पक्षपातः साहायव 
तत्कारको वा, अयमुदीकष्यमाणः, कोऽपि दीपक-खद्योतादिविलक्षणः, धाम्नां तेजसां 
सङ्कातः समुदायः सूर्यः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य प्रान्ततः शिखरात्‌, प्रादुरासीः 
प्रातराविरभूदित्यथं: । 


यदि सुक्षम-विचार करने पर भी प्रधानता का निर्णय न हो अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों व 
समान ही प्राधान्य ळक्षित हो, तब क्या होगा--उसका समावेश कहाँ किया जायगा ? इसका समाधाः 
करते हे--'समप्राधान्ये' इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि उस स्थिति में उसको मध्यम काव्य ही मान 
जायगा, क्योंकि व्यज्य चमत्कार-रहित, वाच्य-चमत्कार त्रहाँ उपलब्ध रहेगा और शब्द-चमत्का 
की प्रधानता रहने से भी कोई विरीध नहीं होगा । 

शब्द और अर्थ दोनों का चमत्कार जहाँ समान रूप से प्रधान है ऐसे उदाहरण का निर्देश कर 
हैं---'यथा, उर्ळासः? इत्यादि । 'मयरभट्ट' अपने सूर्यशतक नामक ग्रन्थ से उदया चळावळम्बी प्रात 
कालिक सूर्य का वर्णन करते हैं । खिले हुए कमलों के समूह से निकलते हुए अथवा खिले हुए कमः 
के समूह पर गिरते इए ( रातभर. मधुपान करने के कारण अथवा मधुपान की आशा से ) मत्त, भ्रम 
का उल्लास ( आनन्ददायक ), शोकरूप दावानळ से विकर हृदय वाळी चक्रवाकियों का निस्ता 
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तदेवा ह 

अत्र वृत्त्यनुघ्रा सत्रा चुर्यादोजोगुणप्रकाशकत्वाञ्च, शब्दस्य,' प्रसादगुणयोगा- 
दनन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हेत्वलङ्कारस्य वा वाच्यस्य, चमत्क्रत्योस्तुल्य- 
स्कन्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ । 

अथ रसघ्वनिलक्षणाय समासेन घ्वनिप्रकारान्‌ निर्दष्टुमवतरणमभिदंघाति- 

तत्र ध्वनेरुत्तमोत्तमस्यात ङ्खयभेदस्यापि सामान्यतः केऽपि भेदा निरूप्यन्ते 


इहायमिति निदशेऽद्यतनभूतकाले लङ्विधिश्चिन्त्यः । वैवक्षिकत्वाङ्जीकारेण 
बोपपाद्यः पका राद्यक्ष रासकृदा वृत्तेः 'अनेकस्यैकधा साम्यमसङ्गद्वाऽप्यनेकघा । एकस्य 
सक्ृदप्येष बृत्यनुप्रास इष्यते ॥' इति दर्पणलक्षितो वृत्त्यनुप्रासः शब्दालङ्कारः पूर्वो 
क्तवर्णावृत्तेवृत्त्यनुभासस्य वैशिष्टयात्‌ “आवृत्तवर्णसम्पूर्णवृत्त्यनुप्रासवद्‌ वचः । ओजः 
स्यात्‌’ इति प्राचीनलक्षित ओजोऽमिघानश्शब्दगुणश्च शब्दं भूषयति, तथाऽ्ञ्जसैव स्फुट- 
तयाऽर्थापगमात्‌ 'यस्मादन्तऽस्थितः सर्वः स्पष्टमर्थोऽवभासते । सलिलस्येव सुक्तस्य 
स इति स्मृतः ॥' इति प्राचीत्रलक्षितः प्रसादनामाश्यंगुणः, सूर्यरूपे तेजस्सङ्घाते पुष्प- 
न्धयो ल्ला सत्व-को कसीम न्तिनीशो क निस्ता रत्वता मसोत्पातत्व-चक्षु=-' पक्ष पातत्वलक्ष- 
णघर्मचतुष्टया रोपात्‌ “तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः? “माला तु पूर्ववत्‌’ इति प्रका- 
शलक्षितं मालारूपकम्‌, उल्लासादिघर्मकारणस्य तेज><पुज्ञस्योल्लासादिदकार्य्ये रभेदे- 
दामिधानात्‌ 'अभेदेनामिधा हेतुहंतोहतुमता सह' इति पुनदंपंणलक्षितो हवेत्वलङ्कारो 
वा वाच्यार्थं प्रसाधयतीति शब्दस्यार्थस्य चमत्कारस्तुल्यकक्ष एवेत्युमयोः प्राघान्या- 
न्मघ्यमकाव्यत्वम्‌ । राब्देऽलङ्का रगुणयोरथं च ग्ुणालङ्कारयोरुपन्यासेनात्र क्रमविपर्या- 
सोऽवसेयः । ताद्रूप्या रोपापेक्षया तादात्म्याघ्यासे विच्छित्तिविशेष इत्यार्थालङ्कारान्त- 
रोपादानस्य निदानम्‌ । 'यत्तूल्लासादीनां तत्कार्यत्वात्‌ कथं रूपक'मित्यलङ्कारान्त- 
रोपादानबीजप्रदरशनं टीकाकृत:, तच्चिन्तनीयम्‌, “मुखं चन्द्रः’ इत्यादावपि बाधग्रहे 
जाग्रत्येव तत्त्वारोपाद्‌ रूपकस्य सवंसम्मतत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदस्याप्येवं बाधः 
ग्रासादलङ्का रान्तरोपादानस्याप्यसङ्गतत्वाच्च । 
लकारादीनामप्या वृततेवृँत्यनुप्रासस्य प्राचुयंम्‌ । ओजसः शब्देन सह व्यङ्गधव्यञ्ञक- 
भावात्‌ प्रकाशनोक्तिः । तुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । अन्यत्‌ सुगमम्‌ । 
तत्र तेषु चतुर्षु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलक्षणस्य ध्वनेः । 
( य-वियोग-सम्पादक होने से शोक-कारणीभूत-रात्रि का अन्त करके दुःख का नाशक ), अन्धकार 
के समूहों का उत्पात ( नाशक ) और अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्ट हो गए है उन नेत्रों का 
पक्षपात ( सहायक ), यह कोई तेज:पुक्ष, उदयाचळ के प्रान्त-भाग से प्रादुभूत हुआ । 
यहाँ पकारादि अक्षरों की बार-बार आवृत्ति होने से वृत्त्नुप्रास की प्रचुरता है और सम्पूर्ण 
इलोक में उस वृत्यनुप्रास के वर्तमान रहने से इस पच की पदावली “ओजगुण' को व्यक्त करती है, 
इसलिये इस पद्य में शब्द का चमत्कार प्रधान है और प्रसाद-युणयुक्त होने से राब्द-अवण के बाद 
शीघ्र ज्ञात हुए रूपक? अथवा 'हेतु' अळझार-रूप वाच्य अर्थ का चमत्कार भी प्रधान ही है। अतः 


इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है । 
उक्त चार प्रकार के कार्यां में ध्वनि! नाम का जो उत्तमोत्तम काब्य हे, उसके यथ्पि असद्वव- 
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तानेव घ्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति-- 
द्विविधो घ्वनिः, अना लक्षणामूलश्च । तत्रायखिविधः--रस-वस्त्व 
-'छङ्कारध्वनिभेदात्‌ । रस त्यसंलक्ष्यक्रमोपरक्षणाद्‌ रस-भाव-तदाभास- 
भाव-शान्ति-भावोदय-भावसन्घि-भावशवलत्वानां ग्रहणम्‌ । द्वितीयश्च 
डिविघः >अर्थान्तरसंक्रमितवाच्योऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । 


असङ्भघभेदस्यापि विभावादिभेदानन्त्यप्रयोज्यानन्तभ्रका रकत्ववद्‌-रसा दिघ्वनिघटित- 
त्वात प्रातिस्विकर्पेणागणेनीयप्रका रस्यापि, सामान्यतोऽविशेषरूपेण, केऽपि साधारणाः 
भेदाः प्रकाराः, निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यथः । 

यद्यपि रसादिध्वनिघटितत्वाद्‌ ध्वनिप्रकारा विशेषरूपेण सङ्घयातुमशक्या इति 
तन्निरूपणमशक्यमेव । तथापि केचन परिगणिता विवक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षित- 
वाच्यत्वादिसामान्यधर्मपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 

अन्यत्राभिधामूलत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यघ्वनेः प्रथममुपादेयत्वेऽपि सूचीकटाह- 
न्यायेनोपादानलाघवाल्लक्षणामूलस्याविवक्षितवाच्यध्वनेरेव प्रागुपादानम्‌ । इह्‌ त्वमि- 
धाया लक्षणोपजीव्यत्वात्‌, तन्त्यायमुपेक्ष्य प्राकृतमेव क्रममनुसृत्य तदिति न विपर्यासः। 
द्विविदः सामान्यरूपेणेति शेषः । एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । अभिधामूलत्वादेव विवक्षित- 
वाच्यत्वं लक्षणामूलत्वादेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथा हि---विव क्षितो 
बाच्यताऽवच्छेदकरूपेणान्वयबोधविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यप रो व्यज्भयोपसजंनीमतो 
वाच्योष्थो यत्र, स॒ विवक्षितान्यपरवाच्यो$मिधामूलो ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर 
एवान्वयबाधे जागर्केऽविवक्षितो वाच्यजात्यादिरूपेणान्वयवोधविषयतयाऽनपेक्षितो 
बाच्योऽर्यो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो ध्वनिः । चकारः समुच्चयार्थकः । 
तत्र तयोध्वंन्योमंध्ये । आद्योऽभिधामूलो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिः । त्रिविधो रस- 
ध्वनिवंस्तुघ्वनिरलङ्का रघ्वनिश्चेति त्रिप्रकारकः । रसपदं रस्यन्त आस्वाद्यन्त इति 
ब्युत्पत्तियोगाद्‌ रस-भाव-रसामास-भावामास-भावशा न्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावश- 


बलतानामुपलक्षणं प्रत्यायकम्‌ । भ 
अन्यत्र रसघ्वनेः पश्चान्तिदिष्टत्वेऽीह सवंप्राधान्यबोधनाय पूवनिदंशः । द्वितीयो 


लक्षणामूलोऽविवक्षितवाच्यघ्बनिः । चकारस्त्वर्थकः । पदार्थान्त रान्वययोग्यत्वायोग्य- 
त्वाम्यां वाच्यस्य विवक्षाविवक्षे बोध्ये । 


भेद हैं अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव आदि के भेद से ध्वनि-काव्य के भेद अनन्त हो सकते हें अतः उन 
सब मेदों का एक-एक कर उल्लेख करना असम्भत्र है तथापि सामान्य-रूप से कुछ भेदो का यहां 
छस्लेख किया जाता ह । 

घ्वनि-कान्य के दो भेद हे--एक अभिधामूलक और दूसरा लक्षणानुलक् ! उनमें प्रथम अर्थात्‌ 
अभिधामूलक ध्वनि-कान्य के पुनः तीन भेद होते हे--रस ध्वनि, वस्तु-श्वनि और अलङ्कारःभ््रनि । 
यहां “रस ध्वनि’ पद, असंलक्ष्य-क्रम-श्रनिं ( जिसमें व्य्जकज्ञान और व्यङ्गय-ज्ञान के बीच में होने 
बाळा क्रम ( पूर्वे-पश्चाद-भात्र ) लक्षित नहीं होता) का वोधक हे. अतः 'रस-ध्वनि' पद से रस, 
रसाभास, भाव, भावाभास, भातरशान्ति, भावोदय, भावसन्थि तथा भात्र-शवळता सब का ग्रहण करना 
चाहिये क्योंकि वे सव असंलक्ष्य-क्रम-ध्वनि के अन्दर आ जाते हैं । द्वितीय अर्थात्‌ लक्षणामूलक-ध्वनि- 
काब्य के दो भेद,इं--एक अर्थोन्तरसंक्रभित वाच्य और दूसरा अत्यन्ततिरस्क्कत वाच्य । यहां यह 
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रसध्वनेः भाघान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति-- 
Fro पञ्चात्मके घ्वनो परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मा रसस्तावदमि- 
ल प्रथममाचार्यामिनवगुप्ता दिसम्मतं रसस्वरूपमाह-- 
 सञ्ुचित-ल्ति-सन्निवेशचारुणा काव्येन समितेः, सहृदय- 
हृद्य प्रातः, तदीयसहृद्यतासहकृतेन, भावनाविरेषमहिम्ना, विग- 
लितदुष्यन्तरमणोत्वादिभिरलोकिकत्रिभावानुभावव्यभिचारिशब्दव्यपदे- 
इयः, शङ्कुन्तलादिभिरालम्ब्रनकारणेः, चन्द्रिकादिभिरुद्ीपनकारणेः, 


एवं-पूर्वोक्तरसध्वन्यादिमिः प्रकारँः, पञ्चात्मके पश्चस्वरूपे, ध्वनौ ( घटकत्वस्य 
सप्तम्यर्थंतया ) ध्वनिघटकस्य, रसध्वनेः प्रथमस्य, परमरणीयतयाऽलौकिकास्वादजन- 
कत्वेन, तदात्मा तस्य रसादिघ्वनेः, आत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ प्रधानम्‌, रसो वक्ष्य- 
माणस्वरूपः, तावदादौ ( सवेभ्यः प्रथमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । 

रसादिध्वनेः परमरमणीयत्वं तु ‘काव्यस्यात्मा स एवार्थः’ इतीतरव्यवच्छेदाथ- 
मेवका रमुपनिबध्नता घ्वनिकृताऽपि प्रतिपादितम्‌ । 

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूलः अत एव ललितो मनोरमः सन्निवेशः शब्दार्थयो- 
गुम्फनम्‌, तेन चारुणा सुन्दरेण, काव्येनोक्तलक्षणेन कविकर्मविशेषेण, समपितँरुपस्था- 
पितैः, अत एव सहृदयानां सचेतसां, ( न त्वचेतसामपि ) हृदथं प्रविष्ट॑श्चमत्कारितया 
मनोरमैः, तदीय। तेषां सहृदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तन्निष्ठा) या सहृदयता 
वैदग्धी ( रसास्वादनचातुरी ) तया सहकृतेन विहितसाहाय्येन ( उपोद्वलितेन ) 
भावनाविशेषस्य सहूदयेतरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्वतिकतदर्थानुसन्धानस्य, 
महिम्ना प्रभावेण, विगलितः प्रतीत्यविषयीमूतः शकुन्तलादिनिष्ठो दुष्यन्तरमणीत्वा- 
दिलौंकिकोऽसाधारणधघर्मो येषां तैः, लोकोत्तर-विभावनानुभावन-व्यभिचारणव्यापा- 
रवत्तयाऽलौकिकविमावानुभाव-व्यमिचारि ( भाव )शब्दैः ( नामभिः ) व्यपदेश्येव्य- 
वहार्येः, शकुन्तलादिभिः ( आदिशब्दो नायिकान्तरबोधकः ) आलम्बनकारणेराल- 
म्बनविभावाख्यैः, चन्द्रिकादिभिः ( आदिना स्रक्चन्दनादिग्रहणम्‌ ) उद्दीपनकारणे- 


विशेष समझना चाहिये कि “अभिधामूलक ध्वनि? को 'विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि’ और “लक्षणामूलकः 
ध्वनि! को “अविवक्षितवाच्यध्वनि’ भी कहते हैं ) । 

इस तरह ध्वनि-काव्य के सामान्यतः पाँच भेद हें । उनमें “रस-ध्वनि! सबसे अधिक रमणीय 
( आस्वाद-जनक ) होता है, इसलिये रसध्त्रनि की आत्मा ( साररूप होने से प्रधान ) जो “रम' ६, 
उसका निरूपण पहले करते हैं । न वि 

अब रस-निरूपण-प्रसङ्ग में सर्वप्रथम “मम्मट तथा अमिनवयुप्त' आदि विद्वानों के अभिमत-रस'- 
स्वरूप का उल्लेख करते हे--'ससुचित' इत्यादि । अभिप्राय यह ह कि अपने जीवन में मनुष्य 
बहुतेरे भावों का अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता $ तो कभी किसी का सोच, 
कभी किसी पर क्रोध करता है, तो कमी किसी पर श्णा, कभी किर से भय खाता हैं, तो कभी 
किसी काम में उत्साइ दिखलाता है, कभी किसी पर हँसता है, तो कभी किसी बात पर आर्ये 
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अश्रुपातादिभिः कार्यैः, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्भूय प्रादुर्भा- 
वितेनालौकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात 
एव प्रुष्टपरिमितप्रमातृत्वादिनिजधर्मेण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 
वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियमाणः प्रास्विनिविष्टवासना- 
रूपो रत्यादिरेभ रसः । 





= 


TT TTT पाप कट एप छी हक्क SEPT ITNT ITSP mee 
रुद्रीपनविभावाख्यैः अश्ुपातादिभिः ( आदिपदेन कटाक्षमुजक्षेपादि गृह्यते ) कार्ये- 
रनुभावाख्यैः, च पुनः, चिन्तादिमिः ( आदिपदं लज्जादिग्राहकम्‌ ) सहका रिभिव्यं- 
भिचारिभावाख्यैः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणैः) सम्भूय विभाव्यविभावकभावा- 
दिसम्वन्धैमिलित्वा, प्रादुर्भावितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्मृतेनेति यावत्‌, 
व्यापारेण भावकत्वापरपर्यायेण भावनाविशेषरूपेण ( कारणेन ), तत्काले तस्मिन्‌ 
भावनाधिकरण एव समये, तत्कालं वा, निवतितमपसारितम्‌, आनन्दांशस्य चिदात्म- 
रूपस्य, आवरणमवरोधकमञ्ञानं यस्य; तादृशेन ( भावनाविशेषापसारित-सच्चिदा- 
नन्दस्वरूपात्मज्ञानेनेति प्रमातृविशेषणम्‌ ), अत एव-आवरणरूपज्ञानापसारणादेव 
( यावत्प्रमेयप्रत्ययसम्भवात्‌ ) प्रमुष्टो लुप्तः परिमितध्रमातृत्वादिरियत्तावत्‌ ( परि- 
च्छिन्न ) पदार्थज्ञातृत्वप्रभृतिनिजघर्मो जीवात्मनैसगिकधर्मो यस्य, तादृशेन, प्रमात्रा 
ज्ञात्रा ( सहृदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादुशङ्ञानस्यात्माभेदेनात्मनेव प्रतिभासात्‌ ) 
प्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन प्रमात्मक-प्रत्यक्षविषयतया सत्येन “सत्यं विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्मः इत्यादिश्रुतेनिजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ( रसोऽहम्‌' 
इत्यादिप्रतीतेः ) गोचरीक्रियमाणोऽनुभूयमानः प्राक्‌ . पू्वंजन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च विनि- 
विष्टाऽन्त>करणे प्रविष्टा, वासना रत्यादिविषयकसंस्कारविशेष एव रूपं यस्य, 
तादृशो रत्यादी रत्युत्सा हप्रभृतिस्तत्तद्रसस्थायिभाव एव रस इत्यथः । 


( विस्मय ) प्रकट करता है । इसी तरह कभी वह शान्ति का अनुभव भी करता है । ये अनुभव तो 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु मनुष्य के हृदय में उनका संस्कार सदा के लिये अमिट हो - जाता है अर्थात्‌ 
- वासनारूप में वे सब भाव मानर्वो के हृदय में सर्वदा ` बसने लगते हे । वे ही वासनारूप से मानव- 

हृदयो में बसने वाले भाव साहित्यशास्त्र में रति, शोक, क्रोध, जुगुप्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय 
और शम इन नामों से स्थायीभाव कहलाते हैं, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, ˆ नका 
वर्णन विशद्रूप से आगे स्वयं अन्धकार करेंगे । जब वे स्थायीभाव “सत्य विज्ञानमानन्दं रह्म’ 
इत्यादि वेदवाक्य के अनुसार सत्य तथा विज्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ 
अनुभूत होते हैँ, तब वे ( स्थायीभाव ) ही “रस” संज्ञा को प्राप्त करते हैं । उसी अवस्या में “रसोऽहम्‌' 
ऐसी प्रतोति हुआ करती है । परन्तु उन स्थायीभावों को आत्मानन्द का साथ तबतक नहीं हो सकता, 
न उनके साथ उनका अनुभव ठो तवतक किया जा सकता, जबतक आनन्द-स्वरूप आत्मा के ऊपर जो 
अज्ञान कः आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने के लिये एक 
अलौकिक व्यापार ( क्रिया ) की सृष्टि की जातो है । जिस ( व्यापार ) का नाम है, 'भावकत्व? । जव 
बह छोकोत्तर ब्यापार, आनन्द-स्वरूप-आत्मा को ढकने वाले उस अज्ञानावरण को हटा देता है, तव 
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RTT sR sl 
इदमुच्यते--रजंस्तमोऽभिमवेन सत्त्वगुणोत्कष, श्रव्यकाव्यश्रवणेन, दृश्यकाव्यामि- 
नयदरनेन वा, घन्यानां केषांचन सहृदयानां हृदये, रत्यादेः, शकुन्तला-चन्द्रिकाप्रभृ- 
तीन्यालम्वनोहीपनकारणानि, अश्रुपातादोनि कार्याणि चिन्तादीनि सहकारिकार- 
णानि च, वस्तुसौन्दर्येण चर्व्यमाणानि, सहृदयसामाजिकनिष्टवेदरबीपरिपोषिताया 
भूयो-मूयोऽनुसन्धानलक्षणविलक्षण-मावनाया बलेन, लौकिकासा धा रण-शकुन्त लात्व- 
दुष्यन्त रमणीत्वा दिघर्माणां श्रमोषेऽलौकिक-साधा रण-कान्तात्वादिघमंपुरस्कारेण ज्ञाय- 
मानान्यलौकिकविभावना दिव्यापारवत्तयाऽलौकिकविमावा दिपदवाच्यत्वं प्रतिपद्यन्ते । 
तेश्च परस्पर सङ्गतेः प्रभावादलौकिको भावकत्वव्यापारः प्रादुर्माथ्यते । तेन तु 
व्यापारेण, सद्य एव, सच्चिदानन्दरूपस्यात्मनो दीपस्येव शरावादिरावरणरूपमज्ञान- 
मपसार्यते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य सचेतसः, प रिच्छिन्नज्ञातृत्वमियत्ता निय- 
न्त्रितवस्लुमात्रवेदित्वमादियेपां, तेषु जीवधर्मेपु विनष्टेषु, समुज्जुम्मितेषु च सावं- 
ज्ञ्यादिषु परमात्मधर्मेषु, रसस्यात्मनश्च नित्यत्वा जूज्ञानरूपत्वा दानन्दरूपत्वाच्चाभेदेन, 
जन्मान्त राणामेतज्जन्मनश्च वासनाख्यसंस्कारख्पेण पूर्वं हृदि प्रविष्टो भोजकत्वापर- 


पर्यायेण रसनाव्यापारेण, आस्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाव एव 
रसोऽस्ति । 








अनुभवकर्ता में जो अव्यज्ञता रहती है, वह कुछ पदार्थों का ही ज्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त 
पदार्थों का नहीं, वह नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ मनुष्य में जो जीवधर्म ( अव्पज्ञता-परस्पर का भेद-भाव 
आदि ) रहते हैं, वे छम हो जाते हैं और परमात्म-धर्म-सर्वश्त्व आदि जागरित हो, जाते हैं । तब 
अनुभवकर्ता को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभार्वो का अनुभव होनें लगता हे । उस 
लोकोत्तर “भावकत्व? व्यापार की सृष्टि विभाव, अनुभाव तथा सब्चारीभाव परस्पर मिलकर करते हैं । 
अब यहाँ उस “भावकत्त्र ब्यापार की सृष्ट करने वाले विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारीभावों का परिचय 
प्राप्त करना पाठकों को आत्रश्यक प्रतीत होगा, अतः संक्षेप में उन भावों का परिचय कराया जाता है । 
आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर “रस” संज्ञा को प्राप्त करने वाले चित्त-वृत्ति-विशेष-स्वरूप, 
रत्ति’ आदि स्थायीभाव जिन कारणों से उत्पन्न होते हे, वे उन स्थायीभावों के आळम्वन कारण 
कहलाते हैं, और शपने अपने आलम्बन कारणों से उत्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उद्दीप्त होते है, वे 
कहलाते हैं उद्दीपन कारण । इसी प्रकार उन चित्तवृत्ति-विशेषात्मक स्थायोभावो के उत्पन्न होने पर 
उनके परिणामस्वरूप शरीर आदि में जो कुछ विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वे कहलाते हें 
कार्य । इसी तरह उन चित्तवृत्ति विशेषात्मक स्थायीमावों के साथ ही कुछ और चित्तवृत्तियां उत्पन्न 
होती हैँ, जो स्थायीभावात्मक चित्तवृत्तियों की सहायता करने के कारण सहकारी कारण कहलाती है । 
उदाहरण के द्वारा ये बातें और अच्छी तरह समझी जा सकती हैं अतः निम्नलिखित एक उदाहरण 
पर ध्यान दीजिये--शकुन्तला को देखकर उसके विषय में दुष्यन्त के हृदय नं रति-प्रेम उत्पन्न हुआ, . 
अतः उस रति का उत्पादक होने के नाते प्रेम को उद्दीप्त करने वाले+ हुये, अत: वे तशा उसी तरह की 
दूसरी चीजें उद्दीपनकारण हुईं इस तरह प्रेम के दृढ हो जाने पर अकस्मात्‌ शकुन्तला दुष्यन्त के 
लिये दुर्लभ हो गई. उसके विरह में दुष्यन्त रोने लगे उनका वह रोना उस रति का कार्य हुआ और 
उस प्रेम के रा» ही दुष्यन्त के हृदय में भी चिन्ता ने भी जन्म-अहण किश--अथांत्‌ शकुन्तला कसे 
मिलेगी? इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने वाली हुई, अतः वह सहकारि-कारण 
हुई । यह उदाहरण तो केवळ -शज्ञार-रसतिपयक हुआ इसी तरह करुण आदि रसो के स्थायीभाव शोक 


है 
| 
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९० रसगङ्गाधरः 


उक्ताथस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति-- 

तथा चाहुः-“्यक्तः स तविभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृत: ।' इति | 
कारिकाघटक 'व्यक्त' पदं विवृणोति 

व्यक्तो व्यक्तिविषयी कृत: । 


तथा चोक्तम्‌-- 
विभावेनानुभावेन व्यक्तः सःच्चारिण तथा । 
रसतामेति रत्यांदिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥।' 
“सत्त्वोद्रेका दखण्ड-स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः | 


वेद्यक्कत रस्पशंशुन्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥।' 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कश्चित्‌ प्रमातृमिः । 
स्वाका रवदभिन्नत्वेनायमा स्वाद्यते रसः ॥' 


“पुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । 
सवासनानां सम्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ ॥' 
“निर्वासनास्तु रङ्गान्त>(काष्ठकुडयाश्मसन्निभाः ॥' इत्यादि । 
आहुरित्यत्र "काव्यप्रकाशे मम्मटमट्टा' इति शेषः। बहुवचनेन तदुक्तौ गौरकं 
सुच्यदे । 
रसनाजन्यास्वादा मिन्नचेतन्यगोचरीकृत इत्यर्थः । 





आदि के त्रिपय में भी समझना चाहिए । अब उक्त रीति से लोक में जो शकुन्तला प्रभृति रति आदि 
के आळन्वन कारण होते हैं, चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे संयोगावस्था में रोमाञ्च 
आदि और त्रियोगावस्थ्रा में अश्रुपात आदि कार्य उत्पन्न होते हे, एवं हषे अथवा चिन्ता आदि रति के 
सहकारो भाव होते हैं, वे हो सव जब जहाँ जिस रस का वर्णन हो, उसके उपयुक्त तथा सुन्दर शब्दों 
के युम्फन से मनोहर काव्यो के द्वारा उपस्थापित होकर सहृदयो के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तब 
सहृदयता तथा काव्यार्थ के पुनः-पुनः अनुसन्धानरूप भावना के प्रभाव से, लौकिक तथा असाधारण 
शकुन्तलात्व, दुष्यन्तत्त्र आदि धर्मे उनमें से निकल जाते हैं और कान्तात्व आदि अलौकिक तथा 
साधारण धर्म उनमें आ जाते हैं, अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कार्य थे वे अनुभाव और जो 
सहकारो थे वे व्यभिचारीभाव कहलाने लगते हे । इसी अलोकिकीकरण के लिये दर्पणकार? आदि 
आचार्यों ने कान्य ४ "साधारणो कृति? नामक एक ब्यापार माना है--“व्यापारोऽस्ति विभावादेनांम्ना 
साधारणीकृतिः' इत्यादि । इन्हीं अलौकिक त्रिभात्र, अनुभाव तथा व्यभिचारीमार्वो के द्वारा उत्पादित 
सावकत्त ब्यापार से अज्ञान-रूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार वासनारूप में 
पहले से हृदय में स्थित और “भोजकत्व अंधा रसना किंवा ब्यन्जना? नामक ब्यापार से आस्वाद्य 
"नाया गया, रत्यादि स्थायीभाव “रस? हैँ। 

आचाये मन्मट भी अपने काव्यप्रकाश में इसी बात को प्रमाणित करते हैं--“ब्यक्तः? इत्यादि । 
अर्थात्‌ विभावादिकों से जब स्थायीभाव ( रति प्रभृति ) व्यक्त होता है, तब “रस” कहलाता है। 

मम्मयेक्त कारिका में विद्यमान “व्यक्त? पद की ब्याख्या करते है--'व्यक्तो व्यक्ति-विषयीकृतः” 
इति । 'व्यक्त होने” का अर्थ यह है कि चित्‌ शक्ति का विषय होना--उसके द्वारा भासित होना । 
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प्रथममाननम्‌ ९१ 


व्यक्तिरन्यत्र व्यञ्जनैव प्रसिद्धेति प्रकृतेऽपि तद्भ्रान्तेनिरासाथंमाह-- 

व्यक्तिश्च भरनावरणा चित्‌ । 

निदरशनप्रदशंनेनोक्तमर्थं समर्थयति 

यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तत्तिवृत्तौ सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचेतन्यं विभावादिसंवलितान्‌ रत्यादीन्‌ । 

ननु 'मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्‌’ इति परिमाषितस्यान्तः~क रणस्य 
ये धर्मा वासनाझ्पा रत्यादयः, ते साक्षादात्मना भासिता मवन्तु, ये तु घटपटादय' 
इव विभावदयोऽन्तःकरणवर्मतो भिन्ना वाह्याः पदार्था अन्त~करणसंयोगेन परम्प- 
रयाऽऽत्मना भासनीयाः, तेषां कथं साक्षादात्ममास्यत्वमित्त्याशङ्कायां व्याहरति-- 

अन्त-करणघर्माणां साक्षिभास्यत्वाभ्युपगतेः । 





चस्त्वर्थे । मग्नमावरणमज्ञानं यस्यास्तादुशा शुद्धा चिच्चैतन्यमास्वाद इह व्यक्तिने 
तु तदास्वादकारणीमूता रसनावृत्तिः । सा हि— 
“सा चेयं व्यञ्जना नाम वृत्तिरित्युच्यते वुध: । 
रसव्यक्तौ पुनवुत्ति रसनाख्यां परे विदुः ॥' इति । 
दर्पेणोक्तेव्यंञ्ञनाप्रका रविशेषः । 
हेत्वर्थको हिः-- 
यथा शरावादिना मृत्पात्रविशेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति 
पदार्थान्‌ न वा स्वयं प्रकाशते) तस्यावरणस्य निवृत्तावपसरणे तु, सन्निहितान्‌ 
समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ घटपटादीन्‌, प्रकाशयति स्वमासा लोकलोचनगोचरीक रोति, 
स्वयं दीपश्च प्रकाशते दृर्विियीमवति, एवं तथा आत्मैव ज्ञानरूपत्वाच्चेतन्यम्‌, 
अज्ञानरूपस्यावरणस्य विनाशे, सन्निहितानन्त~क रणवृत्तितया सन्निकृष्टान्‌, विभाव्य- 
विभावादिसम्बन्धैविभावादिभिः संवलितान्‌ सम्बद्धान्‌ रत्यादिस्थायिमावान्‌ प्रकाशयति 
चवंणागोचरीकरोति, स्वयं च “रसो वे सः' इत्यादिश्रवणात्तदभेदेन प्रकाशत आस्वाद- 
विषयीभवतीत्यर्थः । 


व्यक्ति पद का अर्थ अन्यत्र व्यअनावृत्ति प्रसिद्ध है, अतः यहाँ भी उस पद का अर्थ वही होगा इस 
भ्रम के निराकरणार्थ कहते है --“व्यक्तिश्व भग्नावरणा चित? इति । अर्थात्‌ व्यक्ति पद से यहाँ 
वह शुद्ध आस्वादनरूप चैतन्य विवक्षित है जिञका अज्ञानरूप आवरण दूर्‌ हो गया हे, नकि 
व्यन्जनावृत्ति । | 

दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते हैं-'यथा हि? इत्यादि | जेसे 'कशोरे” आदि 
से ढँका हुआ दीपक सन्निहित वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, न स्वयं प्रकाशित हो पाता दै और 
उस ( कशोरे आदि) ढक्कन के हट जाने पर निवटस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है तथा स्त्य 
भी दृष्टिगोचर होता है, इसी तरह आत्मरूप-चैतन्य, अज्ञानरूप-आवरण के हट जाने पर अन्तःकरण- 
बृत्ति रूप होने से सन्निहित तथा विभावादि से मिश्रित रति आदि स्थायी भावों नको प्रकाशित.कस्ता 
हे--आस्वाद का विषय बनाता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है --रसो घे सः इस श्ररि: के 
अनुसार रति आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता हैं । 
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९२ रसगङ्गावरः 


तदेव दुष्टान्तद्वयदशनेन द्रढयति 
विभावादीनामपि स्वप्नतुरगादीनामिव, रङ्ग रजतादीनामिव; साक्षि- 


भास्यत्वमवि रुद्धम्‌ । 


साक्षिमास्यत्वं साक्षादात्ममास्यत्वम्‌ । पञ्चम्यर्थोहितुरग्रिमेणा 'विरुद्ध' मित्य- 


नेनान्वेति । 
वेदान्तेऽन्त~करणघर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मा मास्यत्वात्‌ साक्षिमास्यः, 
वाह्यत्वादनन्त><करणधर्मा घटपटादिपदार्थास्त्वन्त >< करणद्वारकेण पारम्परिक- 


सम्बन्धेनात्मभास्या इत्यन्त--“क रणभास्या मन्यन्ते । एव सति प्रकृते वासनारूपाणां 


रत्यादीनामन्त =करणधर्मत्वात्‌ साक्षिभास्यत्वे; विमावादीनामन्त >< क्ररणद्वारेण 
यटादीनामिव परम्परासम्बन्बेनात्मभास्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विरुद्धमिति न 
विभावनीयम्‌, लोके नायिकादिपदार्था घटादय एव बाह्या अपि, काव्ये लोकोत्तर- 
बिभावनादिव्यापारवत्तयाऽलौकिकाश्चवंणावसरे रत्याद्येकीभूतास्तदढ्वदन्त ~क रणधर्मतां 
भजन्तः साक्षिमास्या भवन्तीति सङ्गतेः सत्त्वादित्याकूतम्‌ । 

अपिरित्यादिसमुच्चायकः । स्वप्नतुरगादिः स्वप्नावस्थादुष्टान्तः, रङ्ग रजता दिस्तु 
जाग्रहृञादृष्टान्त इत्युभय निर्देशः । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च धातू । 

यथा--स्वप्नदशायां प्रत्यक्षीक्रियमाणास्तुरगादंयो बाह्यपदार्थाः काल्पनिका 
इन्द्रियव्यापारोपरमात्‌ साक्षादात्मनैव भास्याः । यथा वा-जाग्रदृशायां चाकचिक्य- 
दोषाद्‌ रङ्गे रजतस्य श्रान्तौ जायमानायां रजतं वाह्यं प्रातिभासिकमितीन्द्रियसंयोग- 
शुन्यं साक्षादात्ममास्यं, तथेव नायिकादयोऽपि बाह्या अपि भावनावलम्विताः 
साक्षदात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोध इति तात्पर्यम्‌ । 


(रति आदि स्थायीभावों को आत्म- चैतन्य प्रकाशित करता है? इसमें युक्ति बतळाते हैं--- 
“अन्तःकरण? इत्यादि । तात्पर्यं यह है कि -वेदान्त-दशैन के अनुसार संसार के सभी पदार्थ मिथ्या 
हैं स्थात्‌ नहीं हैं, सत्‌ केवल आत्मा (ब्रह्म) है, वाह्य घट, पट आदि पदार्थ, आत्मा के वृत्ति रूप हैं 
अर्थात्‌ अन्तःकरणरूप नली के द्वारा आत्मा-ःकाश ही घट-पट रूप में भासित होता है, और अन्त:- 
करण को वृत्तिर्या सुख-दुःख आदि भी आत्मा-ग्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, अन्तर केवल यह 
डोता है कि वाह्म-पदार्थों को प्रकाशित करने में आत्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेक्षित होती है 
और अन्तःकरण बृत्तियों ( सुख आदि ) को प्रकाशित करने में उसकी सहायता अपेक्षित नहीं होती, 
उनको आत्मा स्वयं £काशित करती है अतएव अन्तःकरण वृत्तियाँ साक्षि ( आत्म) भासय कहलाती 
हैं । रति आदि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धर्म ( वृत्तियां ) हैं अतः साझि-भास्य हे--आत्मा से 
प्रकाशित होने वाले हें । 

रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धमं होने के कारण साक्षि-भास्य हो सकते है परन्तु त्रिभाव 
आदि अर्थात्‌ शकुन्तला प्रश्‍ृति--जो घट-पट के जैसे बाह्य-पदार्थ है--का केवळ आत्मा के द्वारा भान 
केसे होगा--साक्षिभास्य वे केसे कहलायेंगे अर्थात्‌ उनके भान में घट आदि बाह्य पदार्थों के जैसे 
आत्मा को अन्तःकरण की सहायता लेती पड़ेगी, इसका उत्तर ग्रन्थकार देते है—'चिआवादी नामपि” 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि घोडे, रङ्ग और रजत ये सब वाझ पदार्थ हैं---अत: साक्षिभास्य कहलाने 
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- नन्वेवमात्मचैतन्या भिन्नत्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, 'उत्पन्नो रसः' “विनष्टो रसः' 
इति सर्वानुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्कां समादधाति 

ववज्ञकविभावादिचवंणाया आवरणभङ्गस्य वोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि- 
नाशो रस उपचयते, वर्णनित्यतायामिव, व्यञ्जकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ | 


व्यञ्जकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चरबणाऽऽस्वादः । आवरणभङ्ग प्रागुक्ताज्ञाननाशः । 
उत्पत्तिविनाशाभ्यामिति हेतौ पञ्चमी, उत्पत्तिविना्ञयोः सत्त्वादिति बोधयति । 
उपचार आरोपः । वर्णानां नित्यता वैयाकरणानां मीमांसकानां चामिमता । गकारा- 
दावृत्पत्तिविनाशावूपचरयेते इति सम्बन्धः । 

यथा वेयाकरणादिमते 'उत्पन्नो गकारः’ 'विनष्टो गकारः? इत्या दिप्रतीतिगोचर- 
योरुत्पत्तिविनाशयोनित्येषु वर्णेषु वस्तुतोऽसम्मवात्‌ तद्वघञ्जक कण्ठताल्वादिव्यापारेपुः 
च सम्भवादारोपः, तर्थव रसादिषु नित्येषु ‘उत्पन्नो रसः' विनष्टो रसः’ इत्या दिप्रती- 
तिगोचरयोरुत्पत्तिविनाशयो रसादिव्यज्जिकायां विभावादिचवंणायां विद्यमानयो- 
श्ववंणाविषयीभूतेषु रसा दिष्वा रोप इत्यथः । 

रसा दिव्यक्षकविमावा दिचवंणाया रसाद्यभिन्नतया वास्तविकावुत्पत्तिविनाशौ 
न सम्मवत इति घटादिकार्येपु विद्यमानावुत्पत्तिविनाशौ प्रथमं कादाचित्कत्वेन 
साधरम्येण रसादिचवंणायां, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिष्वारोप्येते इति साक्षात्सम्व- 
न्धाभावेध्प्यारोपाजड्रीका ररूपारुचे: पक्षान्तरमुपस्थापितमावरणमङ्गस्य वेति । आव- 
रणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोविमावादिव्यङ्गधरसादिचर्वणयामा रोप इति तदथः । त» 
चोक्तम्‌-- यद्यपि रसानन्यतया चवणस्यापि न कार्यत्वम्‌, तथापि तस्य कादाचिर- 
तयोपचरितेन कायंत्वेन कार्यत्वमुपचर्यते ।' इति । “गकारस्यातालव्यतया ताल्वादि- 
व्यापारस्य गकरादौ' इति नोचितम्‌, किन्त्वक्षरसमाम्नाये$कारस्य, स्थानेषु च कण्ठः 
स्य प्राथम्येनोपदेशाद्‌, व्यञ्ञककण्ठादिव्यापारस्याकारादौ इतीह मूले पठितुमुचि- 
तम्‌ । तथा-व्यापारस्य = 'उत्पत्त्यादेः' इति त्वपव्याख्यानम्‌, वर्णोच्चारणानुकूल- 
कण्ठाद्यमिघातक्रियाया एव तद्दयापारपदाथत्वादुत्पत्तेरमिव्यक्तेर्वा तज्जन्यत्वेन 
तङ्धिन्नत्वात्‌ । 





योग्य नहीं हैं परन्तु सपने में जव धोड़े का ज्ञान होता है अथवा जागते में जब रोगे में रजत का भ्रम, 
दूरत्व तथा चाकचिक्य आदि दोषों से होता है, तव वे ( धोड़े तथा रजत ) साक्षिमास्य ही माने जाते 
हैं अर्थात्‌ केवळ आत्मा के द्वारा ही उन चीजों का भान होता है, क्योंकि उस अवस्था में वस्तुतः वे 
चीजें हैं नहीं केवळ काल्पनिक हैं, उसी तरह उन विभावादि को भो साक्षिभास्य मानने में कोई 
विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तला आदि भी भावनारूढ होने पर वास्तविक नहीं काल्पनिक ही हैं अतः 
उस अवस्था में उन सों का भान भी आत्मचैतन्यमात्र से हो सकता इ वाह्य चक्चुरादि इन्द्रियां 
से नहीं। 

रस को आत्म-चैतन्य-स्वरूप मानने पर “रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट डुआ? इत्यादि व्यवहार 
असङ्गत हो जायेंगे क्योंकि आत्म-चैतन्य नित्य है, अतः तत्स्वरूप रस भी नित्य होगा, इस शक्का का 
समाधान करते हैं---ब्यझ्ञक' इत्यादि । जैसे वेयाकरणों के मत में वर्णो को नित्य मानने प्रर भी 
उनके ( वणौ के ) ब्यक, कण्ठ ताळ आदि स्थानों फे व्यापारों में होने वाले उत्पत्ति तदा {दरश 
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नन्वावरणभङ्गे जाते विभावादिचर्वणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽ- 


वभास इत्याक्षेपं क्षपयति 4 । 
विभावादिचर्वणाऽवघित्वादावरणभङ्गस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्या55. 


वृतत्वाद्‌ विद्यमानोऽपि स्थायी न प्रकाशते । 
मतेऽस्मिन्‌ भावकत्वव्यापा रोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यस्चेर्लाघवाय पक्षान्तरः 


मुपन्यस्यति-- 
टे यद्वा-वि भावादिचवंणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन 
तत्तत्स्थान्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनश्रित्तवृत्ति रुप- 
जायते, तन्मयी भवनमिति यावत्‌ । 
NOS SU न त छ त ति. 

विभावादिचर्वणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसत्त्वात्‌ ) यस्येति बहुब्रीहिः । तस्यां 
विभावादिचर्वणायाम्‌ प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । विद्यमानः सूक्ष्माकारेणान्त- 
रिति शेषः । यथा समवायिकारणसत्तावधिरेव कार्यसत्ता, तथाऽऽवरणमङ्गस्तावदेव 
तिष्ठति, यावद्‌ विभावादिचर्वणा मवतीति विभावादिचवंणायां विनष्टायामावरण- 
भङ्गेऽपि विनष्टे, ज्ञानात्मनि प्रकाशे पुनरज्ञानेनावृते, शरावपिहितदीपवदन्तस्तिष्ठतो- 
ऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद इत्यभिप्रायः । 

सहृदयस्य निजसहृदयतावशात्‌ स्ववेदग्धीवलात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभा- 
वादीनां या चर्वणा, तस्या महिम्ना प्रभावेण ( कारणेन ) योगिनः समाधौ योगचर- 








आरोप वर्णो में करके “गकार उत्पन्न हुआ, गकार विनष्ट हुआ? इत्यादि ब्यवहार होते हैं, उसी प्रकार 
रस के नित्य होने पर भी उसके ( रस के ) व्यञ्जक विभावादि-चर्वणा अथवा आवरण-अङ्ग में होने 
वाले उत्पत्ति और विनाश रस में आरोपित होते हैं, जिससे रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुआ” इत्यादि 
व्यवहार किये जाते हैं । यहाँ “विभावादि-चर्वणा” का उल्लेख कर पुनः “अथवा आत्रैरण-भङ्ग? ऐसा 
उल्लेख इसलिए किया गया हे .कि रसादि-च्यञ्जक विभावादि-चर्वेणा रस से भिन्न नहों अपितु अभिन्न 
ही है, फिर तो जेसे रस में उत्पत्ति-विनाश असम्भव हैं, वैसे विभावादि-चर्वणा में भी, अतः “विभा- 
वादि-चवेणा के उत्पत्ति-त्रिनाश, रस में आरोपित होते हैँ? ऐसा कहना अनुचित था । गकारवर्ण, 
व्याकरण मत से ताइस्थानीय नहीं हे अतः “ब्यश्षकताऱ्त्रादि-च्यापारस्य गकारादौ' यह मूलपाठ सङ्गत 
नहीं होता, इसलिए “व्यञ्षककण्ठादिव्यापारस्य अकारादौ' ऐसा मूलपाठ मानना चाहिए क्योंकि वर्ण 
सामाम्नाय में अकार प्रथम हे और स्थान में कण्ठ । 
अव यहाँ एक शक्का यह उपस्थित होती हे कि अव रति आदि स्थायीभाव वासनारूप में सदा 
वर्तेमान रहता हे, तब स्वेदा रस-रूप में उसका भान क्यों नहीं होता ? इसका उत्तर यह है कि 
अमीतक आत्मा के ऊपर रहने वाला आचरण अज्ञान हटा रहता है, तभी तक आत्मा, रति आदि को 
भासित करती हे, बाद में नहाँ और अज्ञान का आवरण आत्मा पर से तभीतक इटा रहता हे, जबतक 
विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती हे अर्थात्‌ जब विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जाती है 
तब आचरण-भङ्ग भी नहीं रहता--आत्मा फिर अज्ञानावरण से ढँक जाती है, अतः उस दशा में 
स्थायी ( रति आदि ) विद्यमान रहकर भी प्रकाशित नहीं होता, जैसे दीपक से ढँक जाने पर समीप 
में पड़ी हुई चीजें भी कारित नहीं हो पातीं । 
उक्त प्रथम पक्ष में अानावरण को दराने के लिये एक अलौकिक व्यापार ( भावकत्व ) की 
कल्पना करनी पड़ती थी, जिससे गौरव होता था, अतः अब पक्षान्तर का उल्लेख करते हैं--'यह्वा' 
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नन्वस्यापि चित्तवृत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लौकिकतया, लौकिक- स्रक्चन्दनाद्यप- 
'मोगजन्यसुखेम्योञविशेपो विशेषो वा ? आद्ये तानि विहाय किमिति परीक्षकः संहृद- 
योऽस्मे प्रवत्तत । द्वितीये को नाम स इत्याकाङ्क्षां मनसिद्धत्याह-- 

आनन्दो ह्ययं न लौकिकसुखान्तरसाघार॑णः, अनन्त><करणवृत्ति रूपत्वात्‌! 





माङ्गे नि्विकल्पनामनीव,-तैस्तैश्च स्थायिमी रत्यादिमिः, उपहितं विषयतया सम्वंडं, 
स्ब्रमात्मा सच्िदानन्दलक्षणः स्वरूपं यस्याः ( अत एव ) आनन्द आकारो यस्या- 
स्तादुशी सच्चिदानन्दात्मरूपरसामिन्ना तन्मयीमावरूपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी 
चित्तवृत्तिज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते भवतीत्यर्थः । 


इहानन्दाकारेत्यस्य तद्विपयेति विवृत्तिनं युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण ( न तु 
विषयतया ) प्रतीतेः । तथा निविकल्पकसमाधावानन्दाका रकचित्तवृत्तेरमावममिधाय 
समाधिपदेन सविकल्पकसमाघेरेव ग्रहणमित्यमिवानमसमञ्जसम्‌ , आनन्दात्मचैतन्यस्य 
निर्बीजसमाधावपि सर्वानुमतत्वात्‌ । अत एव रसाद्यास्वादस्य ब्रह्मास्वादसहोदरत्वं 
सङ्गच्छते । एवं तन्मयीमवन मित्यस्य 'आनन्दविषयतया तत्प्रत्ररेत्यर्थःः इति विवरण- 
मपि नोपपत्तिसहम्‌ , आनन्द-रस-चेतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भ- 
वात्‌ स्वरूपा्थ एव ( न तु प्राचुर्यार्थे ) मयटोऽत्र विघानौचित्यात्‌ । श्रद्धाजाडये तु 
भेदमम्युपेत्य सवंमुपपादनीयमिति सुधी भिराकलनीयम्‌ । 


अत्र मते रसात्मकतादुश-प्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यञ्जनाख्यस्य रसनापरप- 
यायभोजकत्वव्यापारस्यापेक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति स्फुट लाघवम्‌ । ननु भाव- 
कत्वव्यापारमन्तरेणाज्ञानावरणनिरासो दुर्घट इति चेत्‌ , न, यतः प्रकृत्यथप्रकारस्येव 
भावत्वाद्‌ भावनैव भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहृदयतासहकारेण काव्या- 
थेविषयिणी पूर्वोत्पन्न॑व विभावादीनां साघारणीकरणं प्रमातुरावरणमङ्गं च कर्तुमो- 
शीतेति न तदथमावान्तरिक-च्यापारान्त रकल्पनाऽऽवश्यकीत्याशयः । 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि अज्ञानरूप आवरण को हटाने के लिये किसी नवीन ब्यापार की कल्पना 
आवश्यक नहीं हैं, क्योकि सहृदयता की सहायता से परिपक्क वनी हुई काब्यार्थ-विषयक-भावना ही 
सहृदयों की आत्मा पर छाये हुए अज्ञानात्ररण को दूर कर देगी और त्रिभावादि का साधारणीकरण 
भी करेगी, 'भावकत्व” भी तो भावना से अतिरिक्त कोई पदार्थसिद्ध नहीं हो सकता, 'प्रकृति-जन्य- 
बोधे प्रकारीभूतो थमो भात्र-प्रत्ययार्थः? इस नियम के अनुसार सात्रकल्त्र का पर्यवसित अर्थ भावना 
ही होगा । इस लिये ऐसा समझना चाहिए कि उक्त भावना से साधारणीकृत विभःवादिकों का जो 
आस्वादन सहृदय-जन करते हे, उसका प्रभाव उनके ऊपर सहृदयता के कारण गहरा पड़ता है, और 
उस प्रभाव के द्वारा कोन्यवतीं व्यक्षना-वृत्ति से सह्दयों के चित्तों में रति आदि स्थायीभात्रों से युक्त, 
अज्ञानावरण से मुक्त आत्मचैतन्यस्वररूप आनन्दाकार वृत्ति उत्पन्न होती हे अथात्‌ सहृदयगण उस 
आनन्द में लीन हो जाते हैं-डव जाते हैं, तन्मय हो जते हैं, जेसे योगियों के चित्तों से सविकल्पक 
समाधिकाळ में आनन्दाकार बृत्ति होती डे अर्थात्‌ उस अवस्था में योगियों को सांसारिक किसी पदार्थ 
का ज्ञान नहीं होता, क्योकि वे तब ब्रह्मानन्द में लीन रहते हैं, उन्हों स्थायिभावों से युक्त आनन्दा- 
कार चित्तवृत्ति को साहित्यशास्त्र में रस? कहते हैं । 
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९५ रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति-- ग 
इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मटभट्टादिग्रन्थस्वारस्येन भग्नावरणाचिद्विशिश 
रत्य।दि: स्थायी भावो रस इति स्थितम्‌ । 


~~ 

अयं पूर्योक्तश्वित्तवुत्तिविशेषरूप आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मा नन्दभिन्नत्वाल्लौकिक- 
सामग्रीजन्यत्वाच्च लौकिकोऽपि, यान्यन्यानि स्रक्चन्दनाद्युपभोगजन्यानि लौकिक- 
सुखानि, तैः साधारणस्तुल्यो नास्ति ( किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति ), अनन्त ><करणवृत्ति- 
रूपत्दा दन्त = क रणवृत््यवच्छिन्नचेतन्यरूपत्वाभावात्‌ । 


अन्येषां हि लौकिकसुखानामन्त><क रणवृत््यवच्छिन्नचिद्रूपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु 
शुद्धचैतन्यरूपतयाऽन्त>-क रणवृत्तिरूपावच्छेदक रहितत्वादनवच्छिन्नत्वा न्ञान्त>- करण- 
वृत्यवच्छिन्नचैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दानुमवे चित्तवृत्तेरानन्दरूपत4व परिणमना- 
देतदानन्दस्य तदूवृत्तिरूपावच्छेदकाभावान्निरवच्छिचतया, लौकिकसुखान्तरानभवे 
त्वन्त ~ क रणवुत्तिरूपावच्छेदकसद्भावा न्निरवच्छिन्नत्वा भावा न्मिथो वेलक्षण्यमिति 
सारम्‌ । 

इत्थमुक्तरीत्याऽभिनवग्रुप्त-मम्मटमट्टादीनां ये ध्वन्यालोकलोचन-काव्यप्रकाशष- 
प्रभृतयो ग्रन्यास्तेषां स्वा रस्येना मिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा भग्ना- 
वरणा चित्‌ ( विशुद्धचैतन्यम्‌ ) तद्विशिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस 
इति स्थितं पर्यवसन्नमित्यर्थंः । 


काव्यभ्रकाशे रसनिरूपणप्रकरणे चतुर्थस्याचार्याभिनव गुप्तमतस्येव सर्वाभ्यहितत्वे- 
नोपात्तस्य, साघारणीकृत-चेतन्यविषयभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌। 


यदि कोई कहे कि यह चित्तप्रवृत्ति-विशेषात्मक आनन्द तः अलौकिक नहीं हे, अतः लौकिक 
सुखों से इसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा और जव विशेष नहीं रहेगा, तव कोई अन्य अलौकिक सुखों 
को छोड़कर इस काग्यसुत्र की स्पृहा क्यों करेगा, इस रांका का उत्तर देन हें---आनन्दो झयम्‌' 
इत्यादि । यथपि ब्रह्मानन्द से भिन्न तथा अलौकिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण यह पूर्वोक्त चित्त- 
बृत्ति त्रिशेषात्मक आनन्द ( सुखविशेष ) लौकिक अत्रश्य हे, तथापि अन्य ( स्रक्‌ , चन्दन, वनितादि- 
उपभोग-जन्य ) लौकिक सुखो के समान नहा अपितु बिटक्षण है क्योंकि अन्य लौकिक सुख अन्तः 
करण क बृत्तियों से युक्त चेतन्यस्त्ररूप रहते हें अर्थात्‌ उन सुखों के अनुभत्र करते समय चेंतःय का 
अन्तःकरण को वृत्तियों के साथ सम्बन्ध रहता है, ओर यह रसरूप आनन्द अन्तःकरण की वृत्तियों से 
युक्त चेतन्यस्वरूप नहों आपेतु शुद्ध चेतन्यस्त्ररूप है अर्थात्‌ रसात्मक आनन्द के अनुभव करते समय 
चित्तवृत्ति को आनन्द्रूप में ही परेणत हो जाती हे, अत: वह चित्तवृत्ति उस आनन्द का अ३च्छेदर्क 
( इयत्ता-्राइक ) नहीं हाँ पाती, जिससे यह आनन्द अनत्रच्छिन्न ( इयत्ता-रहित ) ही रहता दै, 
यही अन्य लौकिक सुर्खो की अपेक्षा इस रसात्मक सुख से विलक्षणता है । : 

अत्र अभिनत्रयुप्तादि सम्मत रससन्त्रन्धी मत का उपसंहार करते हे--'इस्थे 'व' इत्यादि । इस 
तरद्द अभिनत्रगुप्त ( “बन्यालोक की लोचन नामक टांका को बनाने वाले ) तथा मम्मट ( काव्यप्रकाश 


के रचयिता ) आदि क अर्व्था के अनुसार “अज्ञानरूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का विषय बना 
डुआ रति आदि स्थायीभात्र रस” है? यह स्थिर हुआ । 
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प्रथममाननम्‌ ९७ 


` नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चैतन्यभिन्नत्वे, चैतन्याभेदप्रतिपादिकाः “रसो 

बै सः श्प्यादिश्रुतयो विरुष्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदघाति- - र 

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छित्ता भग्नावरणा चिदेव 
रस: | 

मतद्वयेऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वं न सिद्धमेवेति दर्शयति-< 

सर्वथैव चास्या विशिष्टात्मनो विशेषणं विशेष्यं वा चिदंशमादाय, नित्यत्वं 
स्वप्रकाशत्वं च सिद्धम्‌ । 

ननु यथा 'नित्यो रसः', “स्वप्रकाशो रसः' इत्यादिव्यवहारा रसविषयका भवन्ति, 
तथैव 'उत्पन्तो रस: विनष्टो रसः’ 'इतरभास्यो रसः? इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये 
मवन्ति, तेषां कथमुपपत्तिरिति पृच्छायां व्याहरति | 

रत्यायंशमादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यत्वं च । 


रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नावरणं चैतन्यमेव 
रसो न तु चैतन्यविषयीमूतरत्यादिः, श्रुतिस्वा रस्यभङ्गप्रसङ्गा दित्याशयः । 

सवयैव-उभयथाऽपि ( कल्पद्वयेऽपि ) विदिष्टात्मनोऽवच्छेदकमावेन चिद्विशिष्ट- 
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टचिद्रपाया वा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया 
मतायाश्चितो वा, पूर्वकल्पे रत्यादेविशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकल्पे रत्यादेविशेषण- 
त्वादू विशेष्यं वा चिदंशं चेतन्यरूपम्‌, आदायावलम्व्य, नित्यत्वमुत्पत्तिविनाशराहिप्वं, 
स्वप्रकादात्वं प्रकाशान्त राप्रकाश्यत्वं च सिद्धं निष्पन्नमित्यथः । 

विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्जीकारे कल्पद्वयेऽपि रसादीनां नित्यता 
स्वप्रकादाता च परिहीयेतेति सारम्‌ । 

अस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शेषः । 

अस्या रसव्यक्तेः, पूर्वस्मिन्‌ कल्पे विशेष्यम्‌, परस्मिश्च कल्पे विशेषणं रत्याद्यंश- 
मादाय तु, अनित्यत्वमुत्पत्तिविनाशश्षालित्वम्‌, इतरभास्यत्वं परप्रकाश्यत्वं च सिद्धः 
मित्यर्थः । 

इस प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति आदि स्थायीभाव के स्वरूप हुआ चैतन्यस्वरूप नहीँ, तब तो 
चैतन्य और रस को अभिन्न बतछाने वाली “रसो वे सः? इत्यादि श्रुति विरुद्ध हो जायगी, अतः 
सिद्वान्तभूत मत का उल्लेख करते हे--'वस्तुतस्तु' इत्यादि । आशय यह है कि उक्त श्रुति के अनुरोध 
से रति आदिं स्थायीभाव जिसके विषय हों, ऐसे आवरणमुक्त शुद्ध चेतन्य को ही "रस? कहना चाहिए, 
न कि चेतन्यविपयीभूत रत्यादि को । १ त 

“दोना ही मर्तो में रस की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही हैं” यही वात कहते हे 
'सवँश्चैव' इत्यादि । ज्ञानात्मक चेतन्य के विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रस कहिये अथवाः 
रति आदि स्थायी भावविषयक चैतन्यात्मक ज्ञान को, दोनों प्रकारों में यह निश्चित है कि रस के 
स्वरुप में रति आदि स्थायीभाव और चैतन्य दोनों ही आंशिकरूप से हैं, अन्तर केवळ इतना द कि 
प्रथम प्रकार में चैतन्य विशेषण और रति आदि विशेष्य हैं और द्वितोय अकार में चतन्य ही. विशेष्य है - 
और रति आदि विशेषण । दोनों ही कों में विद्ञेषणीभूत अथवा विशेप्यीभूत चेतन्यांश को लेकर रस 
नित्य तथा स्वप्रकाश है । 

७ र्‌० ग० 
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हर» रसगङ्गाधरः 


“चर्व्यमाणो रसः’ इति प्राचीनव्यवहारोपपत्तये चवंणां निरूपयति-- छा 
चर्वणा चास्य चिद्गतावरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाका राध्न्त--करण- 
` वृत्तिर्वा । र 
नीं । FN ७ य Ta 
इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मास्वादाद्‌ वलक्षण्य वण 
इयं च परब्रह्मास्वादात्‌ समावेविलक्षणा, बिभावादिविषयसंवलितचिदा- 
नन्दालम्बनत्वात्‌ । भाव्या च काव्यव्यापारमात्रात्‌ । 


SSIS mms ता री ना 

रत्यादेरनित्यत्वमित रमास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः प्रायुक्तव्यवहारा उपपाद- 

° नीया इत्यमिसन्धिः । 

अस्य रसस्य पूर्वकल्पे ( अभिनवगुप्तादिमते ) चिद्गताव रणमङ्गश्चतन्यावरणा- 
ज्ञानध्वंस एव वाऽथवोत्तरकल्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्याद्यव च्छिन्नात्मानन्दरूपाऽ- 
न्त~~करणवृत्तिश्चेतनैव चवंणेत्यर्थंः । 

रसचर्वणयोस्तादाम्यस्यान्यत्र निर्णौतत्वेन लोकोत्तरचमत्कारप्राणत्वादिह 
चर्वंणायाः ू्वकल्पोक्तमावरणमङ्गरूपत्वमचमत्का रित्वापत्तेनोचितमिति पक्षान्तरो- 
पन्यासोऽवसेयः । उमयोस्तादात्म्ये “रसश्चव्यंते” इत्यादिव्यवहारास्तु भेदारोपान्नि- 
वाहणीयाः । 

इयं पूर्वोक्ता रसचवंणा परब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्थास्वादो यत्र तादृशात्‌ समाघेर- 
सम्प्रज्ञातयोगचरमाङ्गात्‌ ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्पद्यमानपरत्रह्मसाक्षात्कारात्‌ ) 
विलक्षण भिन्ना, विमावादिमिविषयैज्ञेयैः संवलितो विरिष्टश्चिदानन्दो रस आलम्बनं 
विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । च पुनरियं चर्वणा काव्यव्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यञ्जनया 


(न तु श्रवणादिव्यापारंः) माव्योत्पाद्या मवतीत्यतोऽपि ब्रह्मसाक्षात्काराद्‌ 
भिन्नेत्यर्थः । 0७ 


परब्रह्मसाक्षात्कारो विषयासंवलितत्वाद्‌ विशुद्धत्रह्मविषयकः श्वदणा दिव्यापार- 
जन्यश्च, रसास्वादस्तु विभावादिसंवलितत्वाद्‌ विशिष्टरसविषयको व्यञ्जना ( रसना ) 
न्न्न्ज्च्अज्ज्््् SS NNN SRNR 23. ------0ह0ह॥0 


ध्र्स उत्पन्न हुआ, रस बिनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहारों से प्रतीत होने त्राळी रस की अनित्यता 
के सम्बन्ध में कहते है-रत्याद्यंश' इत्यादि । कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह चैतन्यांश को 
लेकर रस नित्य और स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को लेकर रस अनित्य भी है और 
परप्रकाश य नत उक्त न्यत्रहार्‌ भी असङ्गत नहीं कहे जा सकते । 

रसः चव्येते? ऐसा व्यवहार प्राचीनकाल २ 
Sr य से होता आ रहा है, अत: रस की यह चवेणा क्या 


` ` ता जिशासा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये चर्वणा का निर्वचन 
करते हॅ--“चवणा च' 


इत्यादि । चेतन्य के उपर से अज्ञानरूप आवर 
णका हट जाना ही रस की 
Ei अथवा > ह्य आनन्दाकार वृत्ति को रसचर्वणा समझनी चाहिए । 
“थम व्याख्या के हिसाब से पूवेकल्य और हिसाव 
से उत्तरकल्प कहा गया हे ऐसा समझना चाहिए । “ap dats 
तार से रस-चर्वणा में जो वेलक्षप्य हे उसका वर्णन करते हैं--./इये च? इत्यादि । सवि- 
समापिकाळ में जो त्रह्मनन्दस्त्राद होता है, उससे यह रस-चर्बणा ( रसास्वाद ) विलक्षण 
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प्रथममाननम्‌ HA 


अथ रसचवंणाया आनन्दमयर्त्व वाकोवाक्येन व्यवस्थापयति-- 


अथास्यां सुखांशभाने कि मानमिति चेत्‌, समाघावपि तद्भाने कि मान- 
मिति पर्ये नुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ । 


ननु नोमयोस्तुल्यता समाघौ सुखांशमाने शब्दध्रमाणस्य जागरूकत्वा दित्याह-- 


‘सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिग्राह्यमतीन्त्रियम्‌ ।? इत्यादिः शब्दोऽस्ति 
तत्र मानमिति चेत्‌ । 


रसचवंणायामपि सुख्नांशभाने प्रमाणद्वयं दर्शयति--- 


अस्त्यत्रापि “रसो वे सः! “रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ इत्यादि- 
श्रुतिः, सकलसहृदयप्रत्यक्षं चेति प्रमाणद्वयम्‌ । 


RR ७०७७७७... कायाय 
मात्रजन्यश्चेति तयोविषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यत्नप्रतिपाद्यः । साम्यं पुनरलौकि- 
कनित्यानन्दचिन्मयत्वेन स्फुटम्‌ । न च भेदाङ्गीकारे 'ब्रह्म॑व रसः’ “रसो वै सः इत्याद्य- 

भेदप्रतिपादकश्षुतिविरोधः, तासामपि 'आदित्यो यूपः' इत्यादीनामिव सादृश्य एव 

तात्पर्यपयंवसानात्‌ । 

अत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌, पुर्वोक्तयुक्ते:, 
समाधौ ब्रह्मसाक्षात्कारो न तु समाधिरेव स इति तयोमेंदस्य सिद्धत्वेनासाघ्यत्वाच्च । 

अस्यां रसास्वादलक्षणायां चवणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य प्रतिप्रशनस्य । 

यथा समाधिकालिकप्रतीतौ भवदमिमतमानन्दस्य भानम्‌, तथैव रसचर्वणायामपि 
मदमिमतं तद्‌ भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्‌--'यत्रोमयोः समो दोषः परिहारोऽपि 
तादृशः । नैकः पर्येनुयोक्तव्यस्तादृगथेविचा रणे ॥। इत्युक्तेरेकस्यैव शिरसि प्रश्‍नसमाघान- 
भा रारोपो नोचित इति भावः । 

तत्र समा धिसुखांशमाने--आत्यन्तिकं सकललौकिकसुखातिशायि, बुद्धिग्राह्यं बुद्धि- 
मात्रवेद्यम्‌, अत एवातीन्द्रियं “मनसस्तु परा बुद्धि इत्युक्तेन्द्रियागोचरीमूतं, यत्‌ सुखं 
परमाह्वादः, तद्‌, अयं योगी, वेत्ति साक्षात्करोतीत्यर्थकः शब्दों गीताषष्ठाघ्याये 

मग्रवद्दाक्यं, मानमस्तीति नोभयोः साम्यमिति चेद्‌, कथ्यत इत्यथः । वेत्ति यत्र न 

चैवायं स्थितश्रलति तत्त्वतः ।' इति परद्योक्तांशः । 


भिन्न तरह की है क्‍योंकि रस-चर्वणा का आलम्वन पिभावादि-विषयों ( सांसारिक पदार्थो ) से 

मिश्रित आत्मानन्द हे और काब्य की व्य्जना ( व्यापार ) से ही यह चर्वणा होती है इसके विरुद्ध 
ब्रह्मानन्दास्वाद का आळम्वन, विषय-विहीन-शुद्ध आत्मानन्द हे और श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
रूप व्यापारी से वह होता है । अतः ब्रह्मास्त्राद तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनों के भिन्न होने 
से भेद हे ऐसा समझना चाहिए । 

यदि आप पूछें कि इस रसास्वाद में सुख का अंश भासित होता है इसमें प्रमाण क्या है? तो 
हम पूछेंगे कि समाधि में. भी सुख भासित होता है, इसमें क्या प्रमाण है ? तात्पर्यं यह हे कि जेसे 
समाधि में सुख का भान मानते हें वैसे ही रसास्वाद में भी सुख का भान मानना चाहिए । 

यदि आप कहें कि समाधि में सुख-भान को 'सुखमाष्यन्तिकस्‌? इत्यादि गीता के शब्द प्रमा- 
णित करते हैं अर्थात्‌ गीता में कहा हुआ है कि “समाधि में जो अत्यन्त सुख है, वह नुद्धि-मात्र से 
वेथ है इन्द्रियों से नहीं? । इस तरह से “समाधि में सुख का भान होता हे” इसमें शब्द प्रमाण मिलता 
है और रसास्वाद में सुख का भान होता है इसमें तो कुछ प्रमाण नहीं मिलता । 
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१०० रसगज्जाघर: 


ला रोक्षज्ञानात्मकत्वं व्यवस्थापयति--- 
अथ रसचवणायाः प्रस ङ्गाच्छान्दाप ला 
शेयं दितीयपत्ने तदाकारचित्तवृत्त्यात्मिका जक सा शब्द- 
व्यापारभाव्यत्वाच्छाब्दी, अपरोक्षसुखालम्बनत्वाच i त्मका । 
 दृष्टान्तोपन्यासेनैकस्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं चोपपादय 
तत्तवं वाक्यजबुद्धिवत्‌ । 
आद्यमभिनवगुप्ताचार्यमतमवसितमवगमयति-- 
इत्याहुरभिनवगुप्ताचार्यपादाः । 
अत्रापि रसास्वादे 'सुखांशमाने$पि, स सच्चिदानन्दरूप आत्मा, काख सक्षम, स सच्चिदानन्दरूप आत्मा, वै निश्चयेन, निश्चयेन, 
रसः इत्यथिका, हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, लब्व्वाऽस्वाय, एव न त्यन्यथा 
आनन्दीमवति परमाह्वादरूपतां प्रतिपद्यत’ इत्यथिका च श्रतिवदः, काव्यरसास्वाद- 
समये सकलहृदयानां सर्वविदग्धानां, प्रत्यक्षमनुमवश्चेति घ्रमाणद्वयमुभे प्रमाणे स्त इति 
कथं न तुल्यतेत्यथंः । | द 
द्वितीयपक्षे यद्वतिमते, या इयमुपादीयमाना, रसचवंणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, 
सा श्ब्दव्यापारमाव्यत्वादमिधाऽऽदिशब्द निष्ठवृत्तिजन्यत्वाच्छाव्दो शाब्दवोधरूपा, 
अपरोक्ष॑ प्रत्यक्षविषयीभूत॑ यत्‌ सुखमानन्द आत्मलक्षणं, तदालम्वनत्वात्‌ तद्विषय- 
त्वाच्च, अपरोक्षात्मिका प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेष: । 
मवेन्याया दिनये शाब्दत्व-प्रत्यक्षत्वयोविरोधः, किन्तु वेदान्तमते, वाक्यं “तत्त्व- 
मसि’ इत्यादिश्रुतिवाक्यं, तस्माज्जाता वुद्धिर्जीवब्रह्मैक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदा- 
न्तिभिः शब्दजन्त्वाच्छाब्दत्वम्‌ अपरोक्षब्रह्मालम्वनल्वाच्चापरोक्ष ( प्रत्यक्ष) त्वं 
चाङ्गीक्रियते, तथेव रसप्रतीतेरपि शाब्दत्वमप रोक्षत्वं च स्यादित्यर्थः । 
* रसास्वाद में भी सुख का भान मानने में प्रमाण है, देखिये श्रुति कहती दै--'रसो चे सः? 
( बह आत्मा रसरूप है ) और “रसं ह्येवायं लब्ध्वा5पनन्‍्दीभव॒ति” ( रस को पाकर ही यह आनन्दरूप 
होता दै) इस तरह से समाधि में सुजमान क्रा प्रमापक यदि गीता का शब्द है तो रसास्वाद में 
उसका प्रमापक वेद-शब्द है, अब आप स्त्रयं सोच सकते हैं कि किधर का पलरा भारी है, इतना ही 
नहीं, रसास्वाद में सुख का भान होता है? इसमे तो सकलहृदय समाज का हृदय भी प्रवलतम दूसरा 
प्रमाण उपस्थित है। सभी सहृदय रसास्त्राद में सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । 
केका पा जरो है कि रच मास होकर भी भकास ह 
यद्दा मत में जो आनन्दाकार चित्तवृत्ति को रस की चर्वणा कही गई है वह 
( चवेणा ) शब्द के व्यज्ञना-ब्यापार से उत्पन्न होती है, अत: शाब्दी आाब्दयो घर 
प्रत्यक्षसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द - › अत: शाब्दी अर्थात्‌ शाब्दवोधरूप है और 
शुज त्मानन्द उस ( चणा ) का आलम्वन है अतः अपरोक्षात्मक-प्रत्यक्षात्मक भी है । 


कहने का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि शाब्दबोध की गण ड क 
द्‌ ना परोक्षज्ञान में 
रसचुव्रेणा शाब्दबोधरूप होकर भी प्रत्यक्षात्मक है । कलह क डो 83% 
जान शाब्दत्त्र तथा प्रत्यक्षात्मकत्व दोनो कहीं कहीं रहते है, इसमें शष्टान्त दिखलाते हैं-- 


“तत्व! मित्यादि > 
वेदान्ती नहीं, वे ay कि शाब्दत्व और प्रत्यक्षत्व में विरोध नैयायिक लोग मानते हैं, 


इस वेदत्राक्य से जो जीव तथा ब्रह्म में हु 
बुद्धि को शब्दजन्य होने के कारण शाब्द ग ब्रह्म में ऐक्य बुद्धि होती हे,--उस 
तरह साहित्यिक भी रसचवेणा को और अपरोक्ष त्रह्मतिषयक होने 





से भत्यक्षरूप मानते हैं, उसी 
प्रत्यक्ष और शाब्द दोनों मानते है । la 
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(२) भट्टनायकास्तु-ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाद्यत्वम्‌ । आत्मृगत- 
त्वेन तु प्रत्ययो दुर्घट:, शकुन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌ । 

ननु विमावादिप्रतीति विनैव रसप्रतीतिर्मवत्वित्याशङ्कामपास्यति-- 

विना विभावमनाळम्वनस्य रत्यादेरप्रतिपत्ते: । 


लौकिककारणादिजनितो वासनाख्पेण सहृदयस्य हृदयं प्रविष्टो रत्यादिस्त- 
त्सहृदयत्वस हकृतमावनाप्रभावा धिगतसाधा रण्यालौ किकविभावःप्रा दुर्मावितभावनाविशे- 
परूपमावकत्वव्यापा रसम्पादितावरणज्ञानघ्वंसेन समुदितसावंज्ञ्येन सहृदयेनात्मस्व- 
रूपेणानन्देन सहात्मा भेदेनास्वाद्यमानस्तथाविधरत्याद्यास्वादो वा रस इत्यवसितस्य 
प्रथममतस्य सारम्‌ । 

ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन “दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमा- 
नित्याद्या कारवत्त्वेनेति यावत्‌ । अनास्वाद्यत्वमचमत्का रित्वम्‌ । आत्मगतत्वेन स्वसम्ब- 
न्धितया अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा 'नित्याद्याका रवत्त्वेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । प्रत्यय 
आस्वादात्मिका प्रतीतिः । दुर्घटोऽसम्भवः । सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्ते- 
तरसहुदय निष्ठश्टृ ङ्गा र रसालम्बनत्वा भावात्‌ । 

अभिज्ञानशाकुन्तला मिनयदडनावसरे यदि सामाजिकानां 'दुष्यन्तः शकुन्तला- 
विषयकरतिमा'नित्यकारिका भ्रतीतिः स्यात्‌ तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्चमत्का- 
रित्वं न स्यात्‌ “सवं खल्वात्मनः कामाय प्रियं मवति, इत्यादिश्रवणात्‌ । तया च 
तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌, “रसे सारश्रमत्कारः' 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः' इत्याद्य॒क्तेः । 
शकुन्तला मातृवन्मम पूज्येति ज्ञाने जागख्के, 'अहं शकुन्तलाविषयकरतिमा'निति 
प्रतीते रप्यसम्भव इत्यथः । 

साम्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्ध विशेषस्वीका रपरिहा रनियमानवसायिसाधारण्येन, 
विभावादिप्रतीतिमूरीकुवन्तीति--'परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च ॥ तदास्वादे 
विभावादेः परिच्छेदो न त्रिद्यते ।।! इत्यादिनाऽन्यत्र स्फुटम्‌ । 

अनालम्बनस्या लम्बनविभावरूपावा रशुन्यस्य । आदिपदेनानुभावादिपरिग्रहः । 
तेषुहीपना दिशुन्यस्येति योज्यम्‌ । 


यह प्रथम मत आचार्य अभिनत्र गुप्त का है । 

अब पण्डितराज “हृदय-दर्पण' आदि यर्न्थो के निर्माता भट्टनायक के मत को रस-निरूपण-प्रसङ्ग 
में द्वितीय स्थान देते हें- 'अट्टनायकास्तु” इत्यादि । भट्टनायक का कथन है कि तटस्थमाव से अर्थात्‌ 
“दुष्यन्तं शकुन्तलाविषयक रतिवाला है” इस रूप से रसको प्रतीति होने पर उसमें आस्वाद्यता 
चमत्कार नहीं होगा और जब चमत्कार ही नहीं रहेगा तब वह रस होगा ही केसे १ क्योंकि “रसे 
सारश्चमत्कारः ऐसा सिद्धान्त सर्व-सम्मत है । उदासीन भाव से झकुन्तळादि रति की प्रतीति होने 
पर उसमें चमत्कार का न होना भी समुचित ही है क्योंकि सर्व खल्त्रात्मनः कामाय प्रियं भवति’ इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपने में प्रतीयमान किसी के प्रेम (रति) में ही चमत्कार ( आस्वाद ) दो 
सकता है । यदि आप कहें कि अपने में ही रस की प्रतीति मानिये अर्थात्‌ भिं झकुन्तळा-विषयक 
रतिवाला हूँ? ऐसी हो प्रतीति इष्ट है, तव तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो भी ठीक 
नहीं क्योंकि जब शकुन्तला आदि सामाजिकों के विभाव नहीं हैं--उनसे सामाजिकों का कोई नाता 
त्तहीं है, तव उक्त प्रतीति हो ही नहीं सकती अर्थात्‌ उदासीन शडुन्तरछा का प्रेम अपने में समझना 
वन ही नहीं सकता है । 
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१०२ रसगङ्गाधरः 


पुनराशङुध निराकरोति - 
न च कान्तात्वं साघारणविभावताऽवच्छेदकमत्राप्यस्तीति वाच्यम्‌, भ्रप्रा- 
माण्यनिश्चयानालिङ्गिताऽगम्यात्व रहस्य विशेष्यतासम्बन्घा- 





बच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य विभावताऽवच्छेदककोटाववश्यं निवेश्यत्वात्‌ । 
०५५५५५४७७७ ००७०-००-०० यया 


रसादीनामुद्गमादि हि कच्चिदर्थमा लम्ब्यंव भवतीति तदालम्बना दिभावमन्तरेणा- 


नुमविक्यपि रसादिप्रतीतिः सामाजिकानां न सम्भवतीति भाव: । | 

अत्रापि शकुन्तलाऽदिभूमिकां गृहीतवत्यां नट्यामपि, साधारणविभावताऽवच्छेदक- 
मालम्बनविभावतासमनियतसामान्यधर्मः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्बैव रसोदूगमः स्यादिति च न वाच्यम्‌, ' माविज्ञानमप्रमाणम्‌ इति निश्चयो 
यद्विषयको नाभूत्‌, तदप्रामाप्यनिश्चयानालिङ्गितं यद्‌ इयं पापा एटा इत्याका रकम- 
गम्यात्वप्रका रक॑ ज्ञानम्‌, तस्य विरहो$मावस्तस्य, विशेष्यतव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ना 
या प्रतियोगिता तन्निरूपकस्य, ( तादुशाभाववैशिष्टयस्य ) विभावताया आलम्बन- 
विभावतायाः, अवच्छेदकस्य सम नियतधर्मस्य, कोटौ कुक्षौ, अवश्यं नियमेन, निवेश्य- 
त्वा दित्यर्थः । 

ननु कल्पितशकुन्तलायामपि विमावताऽवच्छेदकसामान्यधर्मंः का न्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या आालम्बनाविभावत्वे निर्बाध, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति, चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमालम्बनविभावताऽवच्छेदकम्‌, अपि तु स्वस्रादीनां तत्त्वस्य व्यवच्छेदाय, 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताकेना प्रा माण्य निश्चया विषया गम्यात्वप्रका रकज्ञाना- 
भावेन सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन विशिष्टं. कान्तात्वमितीदुशकान्तात्वरूपालम्बन- 
विभावताऽवच्छेदकस्य तत्रामावाद्रसप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्परयम्‌ । 


विभाव के बिना ही रस की प्रतीति मानें ?.सो भी संगत नहीं, कारण ? आलम्बन रहित रति 
आदि का ज्ञान नहीं दो सकता अर्थात्‌ प्रेमपात्र के अभाव में भी कोई अपने को प्रेमी समझे यह 

केसे सम्भव दै । : 
यदि आप कहें कि अनालम्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो ठीक है परन्तु यहाँ 
आलम्बन का अमाव थोड़े ही है ? शकुन्तला प्रभृति आलम्बन उपस्थित है, तब रही वात यह कि 
शकुन्तला आदि सामाजिकों का विभाव नहीं वन सकती सो बात भी अकिञ्रित्‌ कर ही है क्योंकि. 
किसी नायक को प्रेम (रति) का कारण कहलाने के लिये कान्ता-सुन्दर नायिका का होना हो पर्याप्त 
ओर शकुन्तला आदि सुन्दर नायिकायें हैं ही फिर वे सामाजिकों की रति के आलम्बन क्यों नहीं 
होगी १ इसका उत्तर यह है कि केवल कान्ता होना ही नायकमात्र की रति के आलम्बन कारण बनने 
के लिये पर्याप्त नहीं है यदि ऐसी वात मान लौ जाय तब तो कान्ता होने के नाते मां-बहन भी पुत्र 
तथा आता की रति के आलम्वन कारण हो जॉय अत: यह कहना पड़ेगा कि जिस नायिका में जिस 
नक को यह अगम्य है--सम्भोगयोग्य नहीं है? ऐसा शान न हो, वही नायिका उसी नायक की 
रति के आलम्बन-विमाव हो सकती है, मां बहनों में तो पुत्र-आ्रतादिकों को वैसा ( यह अगम्य है ) 
डान रवा ही हैं के वे उनके प्रेम का कारण नहीं होतीं । एक वात और कल्पना कोनिये किसी 
के दूसरे क ल किसी को यइ ज्ञान हुआ कि यह नायिका अगम्य हे? और इस शान 
; शान म॑ अप्रमात्व का निश्चय हुआ अर्थात्‌ उस नायिका को मेरा अगम्य समझना 
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उक्तनिवेशामावे दोषं दर्शयति-- 
अन्यथा स्वस्रादेरपि कान्तात्वादिना तत्त्वापत्ते: । 


> १०३ 


ET TSI 

कान्ताविशेष्यकागम्यात्वभ्रका रंकज्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकाप्रामाण्य निञ्चये 
सति.न कार्येसिद्विरित्यप्रा माण्य निश्चयानालि ङ्गितत्वं ज्ञानविशेषणम । 

अनालिङ्भितत्वमविषयत्वम्‌, ज्ञानविशेषः’ इति त्वपव्याख्यानं ज्ञानविषयतयोमे- 
(दात्‌ । अगम्यात्वभ्रकारक ज्ञानं विशेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्ावच्छिन्न- 
प्रतियोगिता कस्तदमावोऽपेक्षितः । . 'विशेष्यतासम्वन्धः समवायः’ इति विवृतिरपि 
चिन्तनीयेव, समवायसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य तादुशज्ञानाभावस्य सर्वत्र 
कान्तासु सद्भावात्‌ तादृशा मावविशिष्टकान्तात्वस्य विभावताऽवच्छेदककोटौ निवेशेऽपि 
'मक्षितिऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः’ इति न्यायेन न स्वस्रादेस्तत्त्वस्य परिहार 
इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य तादुृशज्ञानामावस्य चैकत्र कान्तायां सत्त्वात 
परस्परं सामानाधिक रण्यसम्वन्धः । 

अन्यथा शङ्गा रालम्वनविमावताऽवच्छेकदकोटावृक्तनिवेशाकरणे । स्वस्रादिप- 
देनागम्याङ्गनान्तरपरिग्रहः । तत्त्वं रात्रा दिनिष्ठश्जृङ्गा रालम्बनविभावत्वम्‌ । 

अप्रा माण्य निश्चय विषयागम्यात्वप्रका रकज्ञानीय विशेष्यता सम्ब्रन्धावच्छिन्नप्रतियोगि- 
ताका मावविशिष्टकान्तात्वस्य भ्पृगङ्गा रा लम्बनविभावताऽवच्छेदकतयाऽनम्युपगमे, 
भगिनीप्रभ्ृत्यगम्यस्त्रीणामपि, सामान्यधर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌, भ्रात्रा दिनिष्टठश्पु- 
ङ्गारालम्वनविभावत्वमापद्चेत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 


$ 





अप्रमाण हैं ऐसा निश्चय हुआ, तव क्या होगा? वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या 
नहीं ? उत्तर हाँ” में ही देना होगा, यदि आप कहें कि उस नायिका में विशेष्यतासन्वन्धावच्छित्न- 
प्रतियोगिताक अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं हे अर्थात्‌ “यह अगम्या है? ऐसा ज्ञान ही उस 
नायिका में विशेष्यता सम्बन्ध से हवै, फिर वह तत्पुरुषीय रति का आलम्बन विभात्र केसे होगी ?.बात 
ठीक है, इसी लिये ग्रन्थकार अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान में “अप्रमाप्यनिश्चयानालिङ्गित? विशेषण लगाया है 
अर्थात्‌ उस नायिका में शुद्ध अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभाव के न रहने पर भी अप्रामाण्यनिश्चयानालि- 
ज्लितत्वविशिष्ट उक्त ज्ञान का अभाव रहेगा, इसी तरह के अभाव को 'विशेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभाव' 
कहते हैं, अतः वद्द नायिका उस नायक के प्रेम का आलम्बन अवश्य हो सकती है । अच्छा अब 
प्रकृत में विचार कीजिये कि इस परिष्कार के अनुसार शकुन्तला आदि सामाजिको को रति के 
आलम्बन विभाव होगी या नहीं ! उत्तर अन्थकार का नकारात्मक हे कारण ? शकुन्तला आदि-जो 
पूज्य कोटि में है--में “अगम्या? इत्याकारक ज्ञान ही सामाजिको को रहता है और उस ज्ञान में कमी 
अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात्‌ अगम्या? यह ज्ञान मिथ्या हैं ऐसी धारणा भी नहीं होती, अत:.विशेष्यता- 
सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिताक, अध्रामाण्यनिश्चयानालिङ्गित अगम्यात्वप्रकारक ज्ञानाभावविरिष्टकान्तात्व- 
रूप विभावतावच्छेदकधर्म झङुन्तला आदि में नहीं है । सारांश यह कि आत्मगतत्वेन रसको प्रतीति 
नहीं हो सकतो--अर्थात्‌ “शकुन्तलाविषयक रतिवाला मैं हूँ” ऐसा ज्ञान नहीं बन सकता हे । 


कान्तामात्र को रति का विभाव मान लेने पर जो दोष होगा, उसका उल्लेख करते इँ-_अन्यथा' 
इत्यादि । कहने का सारांश. यह है कि रति के आळम्वन विभाव होने के जिचे नायिका में जिन सव 
विशेषों की रहना आवश्यक बतलाया गया है, उनका अङ्गीकार यदि न दिया जाय, कवल कान्तात्व 
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१०४ रसगड्भाघर: 


रसान्तरेष्वप्येवं निवेशस्यावश्यकता प्रकटयति--- 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानविरहस्य तथाविधस्य करुण रसादौ। 


नन्ववच्छेदककोटिप्रवेशितस्तादुशज्ञाना मावः सुलम इत्यत आह 
तादशज्ञानानुत्पादस्तु तत्प्रतिबन्धकान्तरनिवच नमन्तरेण दुरुपपादः । 


अशोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तच्च पुंसः सर्वथा कृतकृत्यत्वाज्जीवद्दशाजायमानविष- 
मयातनानिवर्तनाद्वा, कापुरुषत्वं तु पौरुषोचितानचरणात्‌ कदाचरणद्वा | तथाविधस्य 
विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियो गिता कस्य । 

एवं शृङ्गा ररसोक्तरीत्या, करुणरसादावपि विभावताऽवच्छेदक कोटावशोच्यत्व- 
कापुरुत्वप्रका रकज्ञानीय विशेष्यता सम्बन्धाव च्छित्नत्रतियोगिताकाभावसमाना धिकरण- 
विनष्टपुरुषत्वमेवालम्वनविभावताऽवच्छेदकम्‌ । अन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुरुषः 
स्य विनष्टपुरुषत्वा दिसामान्यधर्मयोगात्‌ करुणरसालम्बनविमावत्वमापद्यत ( एवमेव 
रसान्तरेष्वप्यूहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 

तादुशस्याप्रामाण्यज्ञाना विषया गम्यात्वा दिप्रका रक यजूज्ञानं, तस्यानुत्पादोऽनुत्पत्तिः, 
तु पुनः तत्प्रतिबन्धकान्तराणां तज्ज्ञानोत्पत्तिप्रतिरोधकानामन्येषां, निवचनं निरूपणम्‌, 
अन्तरेण विना, दुरुपपादो दुर्वच इत्यर्थः । 

शकुन्तला दिविषयकमगम्यात्वप्रकारकज्ञानं तावन्नावरुध्येत, यावदेतद्भिन्नं तत्प्र- 
तिबन्धकं कञ्चिन्न परिकल्प्येत । तन्निवेशे तु विशिष्टविभावताऽवच्छदकविरहात्‌ प्रकृते 
रसप्रतीत्यमभाव इति मावः । 


को ही विभावतावच्छेदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका दोना ही रति के आलम्बन होने के लिये पर्याप्त 
समझा जाय, तंब माँ-बहनें भी कान्ता होने के नाते पुत्र तथा आता को रति के आळम्वन हो जायँगी, 
यह बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ । 

केवळ श्रज्ञार रस के ही नहीं अपितु अन्य रसो के विभाव के विषय में भी उक्त प्रकार का विचार 
करना पड़ेगा, यही बात कहते हैँ-“एवम्‌” इत्यादि । आशय यह है कि जेसे श्टङ्गार रस में आल- 
स्वन विभावनावच्छेदक केव७ कान्तात्व को न मान कर उक्त विशेषणविशिष्ट कान्तात्त को माना 
“ गया है, उसी तरह करुण रस के विभावतावच्छेदक भी केवल मृत जनत्व को न मानकर अप्रामाण्य- 
निश्चयानाळिङ्गित, अशोच्यत्व अथवा कापुरुपत्वप्रकारक ज्ञानामावविशिष्टमृतजनत्व को मानना चाहिये 
अर्थात्‌ करुण रस का-शोक का-आलम्बन-विभाव ( कारण ) केवळ मरा हुआ व्यक्ति विशेष नहीं हो 
सकता, अन्यथा वह व्यक्ति भी शोक का आलम्बन हो जायगा, जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 
मरा है-जिसकी जीवन-मरण में कोई विशेष नहीं आसित होता था, अथवा जो कापुरुप था-- 
निन्दित था, अर्थात्‌ जिसके मरण से लोगों को खुशी ही होती है, अपितु वह व्यक्ति विशेष ही मृत 
होकर शोक का आलम्बन होता है, जिसमें बह 'अज्ञोच्य था, कुत्सित आचरण करने वाला था? ऐसा 

शान हो । शेष विचार शार रस के विमाव-निरूपण के अनुसार ही करना चाहिए । 
यदि आप कह कि शकुन्तला आदि के विषय में सामाजिकों फो “ये हमारे लिये अगम्य हैं? ऐसा 
मस्ट होगा क कथन ठीक नहीं, मैं कहता हूँ उक्त ज्ञान सामाजिकों को नहीं उत्पन्न होगा, इस 
a म लिये कहते हैं “ताहदा? इत्यादि । कहने का तात्पर्य यह है कि परखीमात्र के 
अगम्य है” ऐसा शान होना ही सत्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव है, सोता शकुन्तला, 


तँ 
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प्रथममाननम्‌ १०. 


तत्र पुनराशडूथ समादधाति-- 


स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न, नायके घरावौरेयत्व- 
बीरत्वादेरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेवेधर्म्यंस्य स्फुटं प्रतिपत्तेरभेदबो- 
घस्येव दुले भत्वात्‌ । 

नतृक्तवंधर्म्यज्ञाने कथञ्चिदजाते जाते वेच्छामूलकमा हार्यरूपं दुष्यन्ताभेदज्ञानं 
मवेदेवेत्यस्चेः, प्रका रान्तरेण खण्डनमुपक्रमते-- 

कि च केयं प्रतीतिः ? प्रमाणान्तरानुपस्यानाच्छाव्दीति चेत्‌, न व्यावहा- 

रिकश7 शन्तरजन्यनायकमिथुनवृत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यहृद्यत्वापत्तेः। 
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स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । तथाऽगम्यात्वादिप्रकारकज्ञानोत्पत्तिप्रति- 
बन्धिका । धराधौरेयत्वं भूमारवहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्वं प्राज्ञतमतेवं धृतिविशेषशालित्वं 
वा । प्रथमेनादिशब्देत स्वात्मनि सरवयाऽसम्भाव्यानां प्राचीनकालेवुत्तित्व-लोकोत्तर- 
शौर्यादिगुणानां द्वितीयेन चाल्पज्ञत्वादीनां स्वदोषाणां ग्रहणम्‌ । वैधर्म्य विरुद्धो ध्मः । 
प्रतिपत्तिज्ञानम्‌ । 

स्वात्मविशेष्यकं दुष्यन्तश्रकारकमभेदसंसगंकं 'दुष्यन्तोऽहम्‌” इत्याकारकं ज्ञानं- 
सामाजिकस्य यदि जायेत, तहिः झाकुन्तलाविषयकमगम्यात्वप्रकारकं ज्ञानं सामग्री- 
विरहान्नैवोत्पद्येत, तत्कि तादृशज्ञानानुत्पत्तये प्रतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्ताभेद- 
बुद्धय वा गम्यात्वप्रका रकज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्‌, स्वात्म- 
न्यसम्भाव्यानां धराधोरेयत्वादीनां दुष्यन्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्माव्यानामाघुनिकत्वा- 
दीनामात्मदोषाणां च मिथोविरुद्धधर्माणां ज्ञाने स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्म- 
विशेष्यकदुष्यन्ताभेदज्ञानस्योत्पत्तुमेवाशक्तत्वा दित्यभिसन्धिः । 

किञ्चेत्यादिना प्रथमकोट्युपपादनं तत्खडनं च। इयं रसत्वेनाभिमता, 
प्रतीतिः का किमात्मिकेति प्रश्नः । प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । | 
शाब्दी शब्दजन्या शाव्दवोघरूपा । व्यावहारिकझब्दान्तराणि काव्यातिरिक्तलौकिक- 





दमयन्ती प्रमृति की तो बात ही क्या ? उन सबको सभी पूज्य समझते हैं, अतः उनके विषय में उक्त 
ज्ञान का होना अनिवार्य सा हे, हाँ, निःसन्देह तव वह नहीं हो सकता, यदि उस शान को उत्पत्ति 
को रोक देने वाळा कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वेसा प्रतिबन्धक कोई दृष्टि-गोचर होता 
नहीं, फिर तो सामाजिकों को शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वप्रकारक शान होगा हो । 

यदि आप कहें कि शकुन्तला आदि के विषय में अगम्यात्वऽकारक ज्ञान को रोकने वाला 
प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नहीं होता, यह तो आपका दृष्टि-दोष हैँ, में तो प्रतिबन्धक को देखता 
हुँ और आपको भी दिखला सकता हूँ, देखिये--अभिज्ञानशाकुन्तछ आदि के अभिनय देखते समय 
प्रत्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त समझता रहता है, वही दुष्यन्तादिक ( जिनकी शकुन्तला आदि 
प्रेयसियाँ थी ) और अपने में होने वाली अभेद-वुद्धि अर्थात्‌ में दुष्यन्त हूँ? यह बुद्धि ही शकुन्तला 
आदि में अगम्यात्व ज्ञान की प्रतिवन्धिका है, यह भी तर्क ठीक नहीं, क्योंकि शकुन्तला आदि के 
नायक दुष्यन्त “दि प्राचीन काळ के धराधोश और धोर पुरुष थे ओर हम इस युग के शुद्र मानव हैं, 
यह विरुद्ध धमे जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तव “मैं दुष्यन्त हूँ” इस तरह के अभेद ज्ञान का होना 
ही दुलेभ--असम्भव है । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham ' 


१०६ रसगङ्गाधरः 


सा प्रतीतिर्मानस्येव मवेदित्याशङ्कायामाह ना 
ति मानसी, चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां मानस्याः प्रतीतेरस्या 
वै लक्षण्योपलम्भात्‌ । 
व्यवहा रप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः । नायकमिथुनं नायिका नायकश्च । रख जज स्या नायर सियुन नाधिका नायकश्च । वित्तिवोधः । अस्याः 
इगव्यशब्दजन्यरसप्रतीतेः । अहृद्यत्वचमत्कारिता । a 
इदमुच्यते--रसत्वेनाभिमतेयं सामाजिकप्रतीतिः शब्दजन्यत्वादभिघा55दिवृत्ति- 
सापेक्षत्वाच्च न प्रत्यक्षम्‌ । व्याप्तिग्रहाद्यनपेक्षणान्नानुमानम्‌ । सादृश्यज्ञानाभुलक- 
त्वाच्च नोपमानमित्यनायत्या, शाब्दबोधस्वरूपैवाम्युपगता स्यात्‌ । एवं सति 
प्रत्यक्षा तिरिक्तज्ञानानामचमत्का रित्वस्य सवंसम्मतत्वादस्या अपि चमत्का रशुन्यतया 
“रसे सारश्वमत्कारः' इत्युक्ते रसत्वं न स्यात्‌ । अन्यथा नायकमिथुनवृत्तान्तबोधक* 
काव्यातिरिक्तशब्दजन्याया अचमत्कारकप्रतीतेरपि रसत्वमापद्येतेति भावः । 
अभिनेयकाव्यजभ्रतीतेः शब्दजन्यत्वाभावाच्छाब्दत्वं तु चिन्तनीयम्‌ । 
अपिः प्रागुक्तशाब्दधीसमुच्चायकः । 
मानसी ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिजन्यालौकिकप्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा प्रतीतिनं भवितु 
महति, चिन्तया पुन~<पुनरनुसन्धानरूपभावनया, उपनीतां 'सुरभिचन्दनम्‌' इत्यक्र 
सौरभांशवदलौकिकप्रत्यक्षगोचरीकृतानां, तेषां शाकुन्तलाऽऽदीनामेव पदार्थानां या 
मानसी प्रतीतिः, तस्याः (सकाशात्‌) अस्याः काव्यशब्दज रसप्रतीतेः, वेलक्षण्यस्य चम- 
त्कृतिप्रयुक्तभेदस्य, उपलम्मादनुभवा दित्यरथंः । 
अयमाशयः-सुरमिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्निकर्षण सौरभादीनां 
स्मरणमिव भानमेव अवति, न तु तत्कृतः कश्चन चमत्कारः । इह तु चमत्कारः । इह 
तु चमत्का रोऽपीत्युमयोः कायंभेदादू भेदस्यानुभवसिद्धत्वान्नै कात्म्यम्‌ । 





यदि किसी कारण से उक्त विरुद्ध धर्म का ज्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद्ध धर्म के ज्ञान होने पर 
भौ इच्छामूलक 'दुष्यन्तोऽहम्‌° ऐसा आहार्यज्ञान तो हो ही सकता है क्योंकि आहार्यज्ञान से 
अतिरिक्त ज्ञान ही बाध्यनिश्चय का प्रतिबध्य होता है, अत्तः प्रकारान्तर से खण्डन का उपक्रम करते 
है किञ्च” इत्यादि । अब हम आपसे पूछते हैं जिसको आप रस कहते हैं वह सामाजिको की 
आत्मा में होने वाली प्रतीति क्या है ? क्या उसका स्वरूप है ? शब्दजन्य तथा अभिधा आदि वृत्ति- 
सापेक्ष होने से वह प्रतीति प्रत्यक्ष रूप नहीं हो सकती, व्यास्िज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं करने से 
अनुमिति रूप भी उसको नहीं कह सकते, सादस्य-ज्ञान-मूलक नहीं हो सकते, उपमित्यात्मक भी 
नहीं मानी जा सकती, फिर अगत्या शब्द-प्रमाणजन्य होने से शाब्दवोधक रूप ही उस प्रतीति को 
करगे, परन्तु सो ठीक नहीं, कारण ? प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञानों को सव लोग अचमत्कारी मानते हैं और 
दाब्दवाध भी प्रत्क्षातिरिक्त हैं, अत: यह भी अचमत्कारी होने से रसरूप नहीं हो सकेगा. क्योंकि 
रसे सारश्चमत्कारः? ऐसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन-रात व्यवहार में आने वाले कान्य-भिनन शब्दों 
के द्वारा ज्ञात हुए खी-पुरुपों के दृत्तान्तो का शान भी रस संज्ञा को प्राप्त कर लेगा । 
के कक उस प्रतौति को मानस अर्थात्‌ ज्ञानलक्षण-प्रत्यासक्ति-जन्य अलौ किक प्रत्यक्षरूप कदना 
र्य भो नहीं वन सकता, क्योंकि चिन्ता ( पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावना ) के द्वारा 
“किक प्रत्यक्ष के विषय बनाये गये अर्थात्‌ समझे गये उन्हीं शकुन्तला आदि पदार्थों की मानसः 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


१, 
रप 


प्रथममाननम्‌ १०७ 


नन्वेवमनुभूतिमिन्ना सा प्रतीतिः स्मृतिरेवाद्धी क्रियता मित्यत आचष्टे-- 

न च स्मृतिः, तथा प्रागननुभवात्‌ । 

इत्थं विकल्पानू निरस्य मट्टनायकसम्मतं रसस्वरूपमुपन्यस्यति-- 

तस्मादभिघया निवेदिताः पदार्था भावकत्वव्यापारेणागम्यात्वार्दिरसवि- 
रोघिज्ञानप्रतिबन्धद्वारा कान्तात्वादिरसानुकलघर्मपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते । एव 
साधारणी कृतेषु दुष्यन्त-शकुन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽदिषु, पङ्गौ पूवं- 
व्यापारमहिमनि, तृतीयस्य भोगकृत्वव्यापारस्य महिम्ना, निगीणंयो रजस्त- 
मसोरुद्विक्तसत्त्वजनितेन निजचित्स्वभावनिवृंतिविश्रान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण, 
विषयीकृतो भावनोपनीतः साघारणात्मा रत्यादिः स्थायी रस: । 


चकारेण प्रागुक्तशान्दबोधादिसङ्ग्रहः । अस्तीति शेष: । 
स्मरणानुमवयो कार्यकारणभावस्य सर्वत्र निर्णीतत्वादिह शकुन्तलादिपदार्थविषय- 
कानुमवस्य प्रागमावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 
अस्याः प्रतीतेः स्मृतिरूपताऽङ्गीकारे परोक्षात्मकतयाऽचमत्का रित्वप्रसङ्गः 
स्यादित्यपि न विस्मरणीयम्‌ । 
तस्मात्‌-पूर्वोक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्मवात्‌ । निवेदिताः-श्रव्यकाव्येऽभिधया 
बोधिताः, दुश्यकाव्ये त्विन्द्रियसन्निकर्षण प्रत्यक्षविषयतां नीताः । पदार्था दुष्यन्तादयो 
रत्यादयश्च । भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभावादिव्यापारः, 
तदुक्तम्‌ 
‘व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृतिः । 
तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादयः ॥ 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥! इति 
'साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते’ ॥ इति च । 


प्रतीति से काच्यशब्दजन्यरसप्रतीति में विळश्षणता उपलब्ध होती है अर्थात्‌ सुरभिचन्दनम्‌? इत्यादि 
स्थलों में ज्ञानळक्षणारूप अलौकिक सम्बन्ध से होने वाले सौरभांश-ज्ञान में कोई चमत्कार अनुभुत 
नहों होता और यहाँ रसात्मकप्रतीति से वह अनुभूत होता है, अतः रसात्मक प्रतीति मानस नहों हों 
सकती । 


स्मृतिरूप भी रस-प्रतीति को नहीं मान सकते, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव कारण है अर्थात्‌, 


जिन चीजों का जिस रूप में पहले अनुभव हुआ करता है उन्हीं चोर्जो का उस रूप में पीछे स्मरण 
होता है, यहाँ तो शकुन्तला आदि पदार्थों का उस रूप में पहले कभी अनुभव ही नहीं हुआ है, फिर 
उनका स्मरण केसे हो सकता है ? 
इस तरह से अनेक विको का खण्डन कर अव भट्टनायकाभिमत रसस्वरूप का उपपादन करते 
है--तस्मादसिश्षया' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भौ प्रकार ठोक नहीं हो सका, 
अतः ऐसे समझना चाहिए कि अव्यकाच्य में अभिधा के द्वारा और दृश्यकाव्य में चक्षरिन्द्रिय से पहले 
शकुन्तला आदि पदार्थों का बोध होता है, उसके वाद काव्य में रहने वारे “भावकत्व' ब्यापार से 
शकुन्तला आदि के विषय में तो रसविरोधी 'अगम्या इयम्‌? इत्यादि ज्ञाने होता था--वह रोक दिया 
जाता हे और कान्तात्व आदि रसोपथोगी धर्म के साथ उन । शकुन्तला आदि ) ण्दाथी की उपस्थिति 
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श्रतिस्वारस्यरक्षायै प्राग्वदू विकल्पयति शी 
तत्र भुज्यमानो रत्यादिः, रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः। 


- द्दह घिन तिवन््वारा-दु्तला दिविषयकमगम्यात्वा दिप्रकार- त्वादिप्रकार- 
कम ( अत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य प्रतिबन्धकत्वाद्‌ विरोधि प्रतिकूलं यज्ञानं तस्य 


प्रतिबन्धद्वारा तत्रतिबन्धं प्रागु विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधर्मपुरस्कारेण कान्ता- 
त्वादयो ये रसानुकूला रसप्रतीत्युपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वैशिष्ट्य न । 
अवस्थाप्यन्ते प्रतीतिविषयी क्रियन्ते । एवम्‌--उक्तमावक़त्वव्यापा रेण । साघारणीक्षतेषु 
सामान्यधर्मावच्छिन्नत्वेन ( विशेषधर्मावच्छिन्नतया ) वोधितेंषु । सीतादिशब्दवच्छ- 
कुन्तलाशब्दस्य पूनेनिपात उचित: । देश उपवनादिस्थानम्‌ । कालो वसन्तादिसमयः । 
अयो बाल्यादि । अवस्था संयो गविप्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्या दिस्था यि-लज्जा दि- 
व्यभिचा रि-कटाक्षविक्षेपाद्यनुमावादीनां ग्रहणम्‌ । पङ्गो कृतकृत्यत्वाद्‌ विरते सतीति 
शेषः । पूर्वव्यापारो भावकत्वम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्या भिधा-'मावकत्वापेक्षया 
वोघ्यम । भोगकृत्त्वं भोजकत्वमित्यनर्थान्वर _ । निगरणमध><करणमभिभव इति 
यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणावमिभ्रूयाविर्भूतं .यत्‌ सत्त्वं ( गुणः ) तज्जनितेनेति 
साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( आत्मरूपा ) चित्स्वभावा चैतन्याकारा, या 
निवृतिरानन्दो विश्रान्तिर्वद्यविषयान्तरपरिहारेणावस्थितिलंक्षणं स्वरूपं यस्य, तादृशेन, 
साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयीकृतो गोचरतां नीतः । भावनयोपनीत उपस्थापितः 
( अत एव ) साधारणात्मा सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नरूपः । 

अभिघयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीङ्ृतेषु व्रिभावादिषु भोजकत्वेन 
साक्षात्कारविषयतां नीतो रत्यादिः स्थायी वेद्यान्तरस्पशंशुन्यः सच्चिदानन्दरूपो रस 
इत्येतन्मत निष्कर्ष: । 

तत्र मोगविशिष्ट इत्यादिरूपे । उभयं भोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादिविषयकभोग- 
श्चेतिविकल्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 

उक्तश्रुतिविरोधरूपविनिगमकस्योपलम्भेऽपि 'विनिगमनाविरहादा ह--'इत्यवत रणं 
तु चिन्तनीयम्‌ । 


क त त Nd NS 
करा दी जाती हे । इस तरह वह “भावकत्व? व्यापार शकुन्तला, दुष्यन्त, देश, काल, वय और संयोग, 
वियोग आदि दशा सबको साधारण बना देता है, अर्थात्‌ उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं रहने 
देता कि जिससे रसोदवोध में बाधा पडे । बस, इतना कार्य करके वह व्यापार विरत हो जाता है । 
इसके बाद भोगकृत्त-भोजकत्व” नामक तृतीय काव्य-व्यापार से रजोगुण और तमोगुण निगीणे कर 
लिये जाते हॅ--दवा दिये जाते हें और सत्त्वगुण उद्रिक्त-प्रवृद्ध हो जाता है, जिससे हम (सामाजिक) 
लान विषयों से छुटकारा पाकर अपने चैतन्यस्वरूप आत्मानन्द का साक्षात्कार करने लगते 
हि सन यी कट का विषय बना हुआ रति आदि स्थायीभाव 'रस” कहलाता 
व पक पटी य पूव भावनाविशेष” साधारण रूप में उपस्थित कर चुका था । यहाँ 

समझ लेने को वात है कि सत्तगुण के उद्रेक से जो आत्मानन्द प्रकाशित होता है, उसी 


hee जा को भोग' कहते हैं, जिसके विषय बन जानें पर रति आदि स्थायो भावो की “संज्ञा” 
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आस्वादात्मनोऽस्य रसमोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं सादृश्यप्रदशनकपटेन 
प्रकटयति 
सोऽयं भोगो विषयसवळनाद्‌ ब्रह्मास्वादसविघवर्तीत्युच्यते । 
इदानीमुपसंहरति 
एवं च त्रयोंऽशाः काव्यस्य-'अभिघा भावना चेव तद्भोगीकृतिरेव च ॥? 
इत्याहः । 
अभिनवगुप्तमतादू मट्टनायकमतस्य विशेषमविशेषं च दर्शयति--- 
मतस्येतस्य पूर्वस्मान्मनाद भावकत्दव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेष: । 
भोगस्तु व्यक्ति: । भोगकृत्त्वं तु व्यञ्जनादविशिष्टम्‌ । अन्या तु सेव सरणिः । 
विषयसंवलनात्‌-स्वेतरविषयसम्बन्धात्‌ । ब्रह्मास्वादस्य सविघवर्ती-निकटस्थः 
सदुशः ( न त्वेकः ) इति यावत्‌ । 
इदमुच्यते-ब्रह्मास्वादोऽविरिष्टविपयकत्वात स्वमिन्नविषयासम्पृक्तो निविषयः, 
रसभोगस्तु विभावादिविशिष्टस्थायिविषयकत्वात्‌ स्वमिन्नविषयसम्पृक्तः सविषय इत्यु- 
भयोमेंदः, सच्िदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः 
सत्त्वेना मिभ्रूतत्वादनयोः साक्षात्कारयोः केवलानन्दरूपता, लौकिकसुखसाक्षात्कारे ठ 
रजस्तमसोरनमिभवात्‌ कदाचित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्मवात्‌ ततो भेदः, 
सत्त्वरजस्तमसां क्रमेण सुख-दुःखमो हलक्षणपरिणतेः साङ्कधा मिमतत्वात्‌ । 
अंशा व्यापाराः । अभिधेति लक्षणेन्द्रियसन्निकषंयो रप्युपलक्षणम्‌, लाक्षणिकदृश्य- 
काव्ययोरनुरोधात्‌ । मोगीक्कतिर्मागस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो मुक्तिरास्वाद 
इत्यनर्थान्तरम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन “मट्टनायका:£ इत्यनेन सम्बन्धः । 
एतस्य भट्टनायकमतस्य, पूर्वस्मात्‌ प्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मतादू, भावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो वैधम्यंम्‌, अस्तीति 
इस पक्ष में भी प्रथम पक्ष की तरह ही भोग किए जाते हुए अर्थात्‌ चैतन्य से युक्त रति आदि 
स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भावों का भोग अर्थात्‌ रति आदि से युक्त चैतन्य ये दोनों ही 
“रस? हूँ । 
यह भोग--रसास्वाद, व्रह्मास्वाद का सविधवर्ती--सहोदर अर्थात्‌ सदृश कहलाता है, ब्रह्मा- 
सवादरूप नहीं, क्योंकि यह रसास्त्राद-भोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायिभाव को विषय रूस में 
साथ रक्खे रहता हे और ब्रह्मास्त्राद अपने से अतिरिक्त किसी भी वस्तु को विषयरूप में साथ नहीं 
रखता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता है और ब्रह्मास्वाद निविषयक, अतः इन दोनों में भेद है, 
परन्तु भेद के रहने पर भी शब्दजन्य, सच्चिदानन्दमय, अपरोक्ष-साक्षात्काररूप होने से ये दोनों 
समान कहलाने योग्य अवच्य हें । ६ 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि काव्य के तीन अंश हैं अर्थात्‌ काव्य में तीन व्यापार रहते हे-एक 
“अभिधा, जिससे सर्वप्रथम काव्यार्थी को समझा जाता है, यहाँ अभिधा पद को दृश्य तथा श्रव्यकाव्य 
के अनुरोध से लक्षणा तथा इर्द्रिय-सन्निकपो का भी उपलक्षण समझना चाहिए । दूसरा अंश काव्य का 
ई--भावना या भावकत्व, जिससे शऊुन्तछा आदि का साधारणीकरण होता हे और तीसरा अंश है 
भोगीकृति या भोगकृत्त अथवा भोजकत्व, जिससे रति आदि का रस रूप में आस्वादन होता हैं । 
पूर्व मत से इस मत में क्या अन्तर है इसको समीक्षा करते हँ-“मतस्यतस्य' इत्यादि। 
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प्रथममते य्था व्यञ्जनाऽज्ञानावरणमपसार्य, सत्त्वोद्रेके सति, भग्नावरणचिदव- 
च्छिन्नरत्यादि, रत्याद्यवच्छिन्नमग्नावरणचितं वा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा 
रसत्वेन व्यवहारयति । तथैव द्वितीयमते भोजकत्वं सत्वोद्रेके सति स्वीयभग्नावरण- 
सच्चिदानन्दरूपेण साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति 
व्य्जनास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌ । केवलं भावकत्वव्यापारस्य स्वीकारो नवीन 


इत्याकूतम्‌ । | 
ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌, व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणी- 
कृति? इत्यादिना विभावादीनां साघारणीकरणाय तस्याद्यमतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌, 
उच्यते, आद्यमते विभावादीनां साधारण्यं सहृदय निष्ठ-तदीयसहृदयत्वप्रभावित-भावना- 
विशेषमहिम्नँव सम्पद्चते। इह तु तदर्थं विभावादिनिष्ठस्य नुतनव्यापारस्याङ्गीकार 
इत्युमयोम॑दः । 'व्यापारोऽस्ति विभावादेः’ इत्याद्युक्तिस्तु द्वितीयमतानुसा रिणी । तस्या 
आद्यमतानुसारिता तु भावकत्वस्य सहृदयमावनाविशेषरूपताऽम्युपगमेन बोध्या । 
नव्या इत्यस्य इत्याहुः इत्यनेन सम्बन्धः । विमावादिष्‌ काव्ये ( नाट्यस्य 
पृथगुपादानात्‌ ) श्रव्यकाव्ये, च तथा नाद्ये तौर्यत्रिकमये नटामिनेये दृश्यकाव्ये, 
कविना शब्दनेटेन चतुविधाभिनयैश्च प्रकारितेषु बोधितेषु सत्सु, व्यञ्जनव्यापारेण 
अभिनवयुप्त ने जिस वस्तु को “भग्नावरणचित्‌? कहा है, उसी वस्तु को भट्टनायक “भोग? कहते है, 
अर्थात्‌ संश्ञामात्र के भेद रहने पर भी पदार्थ में कोई भेद नहीं हे । भोगकृत्त या भोजकत्व व्य्जना 
का ही नामान्तर हे क्योकि दोनों का कारये एक ही है अर्थात्‌ दोनों ही सत्त्वयुणोद्रेक द्वारा अज्ञाना- 
वरण को हटा कर रसरूप आत्मानन्द का अनुभव कराते हैं, और तौर-तरीके भी प्राय: दोनों मर्तो में 
समान हौ हैं, हाँ, एक विशेष इस द्वितीय मत में अवश्य है और वह है नवीन भावकत्व व्यापार का 
स्वीकार करना अथांत्‌ द्वितीय मत में साधारणीकरण 
। के लिये एक विलक्षण भावकत्व या भावना नाम 
का व्यापार काव्य के शब्दों में अभिधा आदि र 
दै घा आदि के जैसा मान लिया गया है और में 
सह्द्यतासहङ्कत, काव्यार्थो का पुनः पुनः अनुसन या वि 
१ : पुनः नधानरूप भावना से ही साधारणीकरण होगा, इसके 


लिये काब्य शब्दों में किसी मुख्य कै 
मान लिया गया है । त्त व्यापार का स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, ऐसा उपसंहार में 


अव रस के विषय में नवीन विद्वानों के 
के तृतीय मतका प्रतिपादन करते हैं--“नव्यास्तु” 
इत्यादि ) अभिप्राय यह है कि श्रव्य-काब्य में कवि शब्दों के द्वारा विभाव, अनुभाव और रार 
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0 स. ....____________________ 
व्यक्त्या, शकुन्तलादिरतौ शकुन्तलादिविषयकरतौ, दुष्यन्तादौ दुष्यन्ताद्यधिक रणे, 
सहृदयेन गृहीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ अनन्तरं तदनु, सहृदयस्य या सहृदयता, 
तयोल्लासितस्य प्रादुर्मावितस्य पोषितस्य वा, मावनाविशेषरूपस्य ध्रागुक्तविलक्षण- 
मावनात्मकस्य, दोषस्य वक्ष्यमाणश्रमकारणस्य, महिम्ना प्रभावेण, कल्पितमात्मन्य- 
सदपि सत्त्वेन ज्ञातमवास्तविकं, यदू दुष्यन्तत्वं तेनावच्छादिते तदवच्छिन्नविशेष्यता- 
प्रभृति अज्ञानावच्छिन्ने तदमाववद्‌ विशेष्यक तत्प्रकारकज्ञानस्यैव श्रमत्वाम्युपगमाद्‌ 
दुष्यन्त त्वा भाववन्तमप्यात्मानं दुष्यन्तत्वेनजानाने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तविकरजतत्वामाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इव यथा, समुत्पद्य- 
मानः घ्रातिमासिकसत्ताश्रितत्वाज्जायमानः, अनिवंचनीयो वास्तविकत्वामावान्न सन 
प्रत्यक्षगोचरत्वाच्च नासन्निति सदसद्विलक्षणतया निवंचनानहंः, रजतखण्डः, तर्थैव 
साक्षिमास्यो$न्त><क रणमास्यत्वात्‌ साक्षादात्ममास्यः, शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव 
( न तु तज्ज्ञानादि किञ्चिदन्यत्‌ ) रसोऽस्तीत्यर्थः । 

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतभ्रमे यथाऽनिर्वचनीयः साक्षिभास्यश्च रजतखण्ड. 
प्रातिभासिकसत्तां लभते, तथैव विलक्षणभावना दोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शकुन्तला दि- 


रत्यादिमद्दुष्यन्तादिश्रमे, रत्यादिः प्रतिमासमानो रसत्वं लमत इति मतेऽस्मिन्‌ न 
नवीनव्यापा रकल्पनापेक्षेति सारम्‌ । 





भावों को प्रकाशित करता हे, दृश्यकान्य में नट अभिनयों के द्वारा उनको प्रकाज्ञित करता है, हम 
{ सामाजिकं ) को श्रव्यकाव्य के पठन से और दृश्य के अवलोकन से उन विभावादिकों का ज्ञान 

पहले होता है, तदनन्तर हम काव्य की व्यक्षना-दृत्ति से दुष्यन्त आदि में रहने वाली शकुन्तला आदि 

की रति का ज्ञान करते हं अर्थात्‌ व्य्ना वृत्ति के द्वारा हम यह समझते है कि--'दुष्यन्तः शकुन्तला- 

विपयकरतिमान्‌'-दुष्यन्त शकुन्तला का प्रेमी था । इसके बाद हमारी सहृदयता हममें एक प्रकार 

की भावना पदा करती है अर्थात्‌ हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त आदि के सम्बन्ध में पनः पुनः 

अनुसन्धान करने ळग जाते हैं और वह भावना पुन: पुनः दुष्यन्त आदि के विषय में अनुसन्धान- 

एक ऐशा दोष हे, जिससे हमारी अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्त्र से आच्छादित हो जाती हे, अर्थात्‌ 
उस भावनारूप दोष के चलते हम अपने को दुष्यन्त समझने लगते हैं और जब हम अपने को दुष्यन्त 

समझ लेते हें, तव हमें अपने को शकुन्तला का प्रेमी समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थात्‌ 
उक्त दोष के कारण कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छन्न आत्मा में कल्पित झकुन्तलाविषयक रति भी भासित 
होने लगती है, जैसे दूरत्व आदि दोषों के कारण जब सीप के टुकड़े अज्ञान से ढक जाते हैं-- 
घास्तविकरूप में नहीं समझ पड़ते तव उन टुकड़ों में ही चाकचिक्य दोष से चाँदी के डुकड़े उत्पन्न 
हो जाते हँ--अर्थात्‌ वे सीप के टुकड़े चांदी के डकडे प्रतीत होने लगते हैं । यद्यपि न हम में 
शकुन्तला आदि की रति वास्तविकरूप में रहती हैं, न सीप के टुकड़ों में चाँदीपन तथापि साक्षी- 
आत्मा उनका भान करा देती है । इस तरह वे दोनों ( हम में भासित होने वाली शकुन्तला आदि 
कौ रति और सींप के टुकड़ों में प्रतीयमान चांदीपन ) अनिर्वचनीय हैं, अर्थात्‌ उनको कल्पित होने के 
कारण सत्‌ नहीं कह सकते और प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने के कारण असत्‌ भी नहीं मान सकते, अत: वे 
सत्‌-असत्‌ इन शब्दों से नहीं कहे जाने योग्य होकर अनिर्वेत्रनीय ही सिद्ध होते हे । वस, उक्त 
भावना दोप से “मैं दुष्यन्त हुँ? इस भ्रम में पड़े हुए सामाजिकों में उत्पन्न होने वाली, साश्चिभास्य 
अनिर्वचनीय शकुन्तलाविषयक रति आदि स्थायीभाव ही “रस” है । 
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११२ रसगङ्गाधरः 


'उत्पन्नो रसः? विनष्टो रसः’ इत्यादिव्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारणे 


प्रतिपादयति 
अग्रं च कार्यो दोषविशेषस्य, नाश्यश्च तञ्ञाशस्य । 
प्रसङ्गाद्‌ रसस्यानन्दर्पतां प्रतिपादयति eh 
स्वोत्तरभाविना लोकोत्तराह्णादेन भेदग्रहाव्‌ व्यपदेश्यो भवति | 
ननु रसस्य लोकोत्तराह्वादेन सह भेदाग्रहाद्‌ व्यञ्जनासाक्षात्सम्पकञुन्यतया 
व्यङ्गधत्वम्‌, अनिवंचनीयतया वर्णनीयत्वं च न सम्मवतीत्याशङ्कायासमिधत्त-- 
स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदग्रहात्‌ तद्रतित्वेनैकत्वाध्यवसानाद्व 
आमाता ` र 0 00 वर्णनीयश्चोच्यते । 
अयं रसः । च पुनः । दोषविशेषस्य प्रागुक्तविलक्षणमावनायाः । कार्यो निष्पाद्यः 
आदुर्माव्य इति वा । तन्नाशस्य मावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाश्यो ध्व॑स्यस्तिरो- 


धाप्यो वा । | 
विलक्षणमावनायां सत्यामेव रस उत्पद्यते, तस्यां विनष्टायामेव विनश्यतीति 


तऱद्भावनायाः सत्त्वासत्त्वयोरेव रसस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः, शुक्तिधमिक श्रान्तेः 
सत्त्वासत्त्वयोरेव रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशव्यवहारः। इतरथा नित्ये तस्मिस्तद्वय- 
वहारानुपपत्तिरित्यमिसन्धिः । 

स्वं रसस्तदुत्तरं तदृव्यवहितानन्तरं मावी भविता यो लोकोत्तरा्वादो लौकिक- 
सुखविलक्षणः परमानन्दः, तेन, सहास्य भेदाग्रहात्‌ “तस्मादयं भिन्नः’ इति ज्ञानाभावात्‌ 
तादात्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌, सुखपदेन ( सुखपदस्यानन्दाद्युपलक्षकत्वेन ) सुखानन्द- 
प्रभूतिशब्देन, व्यपदेश्यो व्यवहार्यः, अयं रसो भवतीत्यथः । 

रसानन्दयोरुत्पत्तिपौर्वापर्यण भेदेऽप्यतिसभ्निकर्षाद्‌ दूरस्थ मिन्नवस्तुद्वयूवद्‌ भेदाज्ञाना- 
देक्यव्यचहार इति तात्पयंम्‌ । 


यह रस पूर्वोक्त भावनारूप दोप का कार्य हे और उस दोष के नाश के अधीन ही उसका नाश 
है कत प्रथम और द्वितीय मत में रस को नित्य माना गया है अतः परकीय उत्पक्ति-विनाश के 
आरोप से “रस उत्पन्न हुआ, रस विनष्ट हुआ? इत्यादि व्यवहार सिद्ध किये गये 
में आरोप के द्वारा उन व्यवहारों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ss म 
म स्वयम्‌ उत्पत्ति-विनाशशाली मान लिया गया हे, उक्त दोष ही रस का उत्पादक है और उसके 
नाश हो जाने पर रस भी नष्ट हो जाता हे । कहने का तात्पर्य यह है कि जव तक उक्त दोष का 
प्रभाव हम पर रहता है, तभी तक्र शकुन्तला आदि की रति (जो रस है ) की प्रतीति अपने में होती 
है ओर जब उस दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है तव उस रति की प्रतीति भी अपने में नहों होती । 
ठीक भी है, वाथ-निइचय हो जाने पर भ्रम दूर हो ही जाता है, जब हम चाँदी ४ 
डकड़ीं के समीप में पहुँच जाते हैं और यह समझ लेते हैं कि ये सीप के 
रजतत्व 2000 ) की प्रतोति नहीं ही होती है । ड 

यद्यपि यह ( रस ) वास्तविक में सुखरूप नहीं है, तथापि भै 
टू” इत्यादि प्रतीति के वाद जो अलौकिक > उक्तमें उपक उ भाका जन्य 
वस्तुत: ह ) ज्ञात नहों होता अर्थात्‌ उन दोनों को हम अभिन्न यस्म रसस भेद (जा 
ऐसा व्यवहार किया जाता हे । ही. समझते हैं, अत. “रस सुखरूप है” 
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प्रथममाननम्‌ ११६ 


सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तत्त्वमाचष्टे--- 


अवच्छादक दुष्यन्तत्वमप्यनिवेंचनीयमेव । अवच्छादकत्वं च रत्यादि- 
विशिष्टबोधे विशेष्यताऽवच्छेदकत्वम्‌ । 
हटाय 


स्वस्माद्‌ रसात्‌ ( रसोत्पत्तः ) पूर्वं प्राक्‌ ( अव्यवधानेन ) उपस्थितेन व्यञ्जनया 
प्रतीतिगोच रीभूतेन व्यंग्येन, काल्पनिकत्वाभावान्निवचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्ता- 
दिनिष्ठेन ) सह्‌, अस्य स्वात्मनिष्ठ-दोषविशेषकल्पित-रत्या दिरूप रसस्य, तदग्रहाद्‌ 
भेदाज्ञानादू, भेदाग्रहेऽपि परकीयधर्मलाभासम्भवे तु, वाऽथवा, तद्रतित्वेनै कत्वाध्य- 
वसानाद्‌ व्यङ्गथरतिकल्पित रत्योरैक्या रोपात्‌, अयं रसः, व्यङ्गधो वर्णनीयञ्च, उच्यते 
कथ्यत इत्यर्थः । 

सहृदयहूदये य><प्राग्‌ वासनारूपेण विनिविष्टो रत्यादिः, स॒ व्यञ्जनागम्यो 
निर्वचनाहँश्च प्रसिद्धः, तेन सहास्य रसस्य भेदाग्रहादैक्या रोपाद्वा व्यङ्गत्वं वर्णनीयत्वं 
चोपपद्यत इत्याशयः । 

यथा सहृूदयस्यात्मनि रत्यादिः काल्पनिकत्वादनिर्वचनीयः, तथैव 'शाकुन्तला- 
बिषयकरतिमान्‌ दुष्यन्तोऽहम्‌' इत्याका रकप्रतीतौ रत्या दिनिष्टप्रका रता निरूपितस्वात्म- 
निष्ठविशेष्यताया अवच्छदकमवच्छादकपदप्रतिपाद्यं दुप्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्न- 
त्वादनिवचनीयमेवेति सारांशः । 








इसी तरह रस वस्तुतः न व्यङ्गय है न वर्णन करने योग्य, परन्तु इस रस के उत्सन्न होने से पूर्व 
व्यजनावृत्ति से जो शकुन्तला आदि के शिपय में दुष्यन्त आदि की रति आदि की रति गृह्दीत-ज्ञात दये 
थे, उसका और दोप के कारण अपने में भासित होने वाली, झूठी, रसरूप, शकुन्तला आदि को रति 
आदि का भेद ज्ञात नहीं होता अथवा उस वास्तत्रिक और इस कल्पित रति को एक समझ लेने हैं 
अतः यह रस च्यङ्गय और वर्णनीय कहलाता है अर्थात्‌ दुध्यन्तादिनिष्ट शडुन्तलादिविषयक वास्तविक 
रति आदि का ज्ञान वस्तुतः हमें व्य्जना के द्वारा होता हे और उसका वर्णन भी कत्रिगण वस्तुत: 
कार्यों में करते हें अतः वह रति आदि वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनीय दे, अव यह कल्पित रसरूप रति 
आदि यदि वस्तुतः व्यञ्जना से ज्ञात न भी होता, कत्रि उसका वणन न भी करता, तथापि उस 
वस्तुतः व्यङ्गय और वर्णनीय रति से इस कल्पित रति को अभिन्न समझ रेने के कारण हम ऐसा कहते 
हैं कि यह व्यञ्जना वृत्ति से प्रकाशित हुआ है और कवि ने इसका वर्णन किया हे । 

जिस तरह हम सहृदय सामाजिको में शकुन्तला आदि को रति कप्पनामात्र-प्रसत होने से अनि- 
वचनीय हे उसी तरह सहृदयो को आत्मा को आच्छादित करने वाळा दु'यन्तत्व भी काल्पनिक होने 
के कारण अनिर्वचनीय ही है । उस दुष्यन्तत्व में अवच्छादकत्व अर्थात्‌ आत्मा का अच्छादन करना 
क्या वस्तु ह यह भी समझ लेना चाहिए । वह यह है कि “रङुम्तलातिपयक रतिवाला में दुप्यन्त हू! 
इत्याकारक रत्यादि-विदिष्ट ज्ञान में विशेष्यतावच्छेदक होना हो दुभ्यन्तत्व में अवच्छादकत्त्र है अर्थात्‌ 
उक्त ज्ञान में शकुन्तला की रति “में? पदार्थ मे प्रकारतया-त्रिरोपणरूप से भासित हुई ह, अतः उक्त 
ज्ञान में विशेष्य हुआ "मैं? जो वस्तुतः दुष्यन्त नहीं ह, इसलिये उत्त मे” पदार्थ मे रहने वाको विश- 
प्यता का अवच्छेदक-परिचायक दुष्यन्तत्त्र को नहीं होना चाहिये तरन्‌ मे! पदार्थ में रहने वाले धर्म 
आत्मत्व या स्त्रत्व को होना चाहिये परन्तु जिस लिये में अपने आपको दुप्यन्त समझ रदा था, इसलिये 
दुष्यन्तत्व ष्टी विशेष्यता का अवच्छेदक हो गया और यही अवच्छेदक हो जाना आत्मा को अवच्छा- 
दित करना हुआ । 

८ र० २७० 
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११४ र्‌सगज्चाध < 


दित रासं प्रकाशयति 
सत प्रतवादिमतनि रत्यादेरनास्वाद्यत्वान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु 


'दुष्यन्तादिनिष्ठस्य 
तस्य शकल्तलादिभिरतत्सम्बन्धिमिः क । स्वस्मिन्‌ दुष्यन्ताद्यः 


भेदबुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता ।  इत्यादिकमपास्तम्‌ स्त र 
नन्वेतन्मते दोषविशेषकल्पनैव मारायत इत्याक्षेप समादधाति 
यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीन रक्तम्‌ , तदपि काव्येन शकुन्तला- 


नदैः शकुन्तलात्वादिप्रकारकबोघजनकः प्रतिपाद्यमानेषु शकुन्तलादिषु, 
निना दुरुपपादम्‌ । अतोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे, तेनैव 
स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभेदबुद्धि रपि सूपपादा । य 000 


एतेन मावनाविशेषस्य दोषत्वाङ्गीकारेण । अतत्सम्बन्धिभिः सह्ृदयनिष्ठरत्याद्या- 
लम्बनत्वशुन्यैः । इत्यादिकं प्रतिवादिमतमपास्तमित्यन्वयः । 

विलक्षणमावनात्मकदोषप्रभावादनिवंचनीयदुष्यन्तत्वेन शायमाने सहृदयस्यात्मनि, 
शकुन्तलाविषयकरतेरनिवंचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भानं न बाघितम्‌, न वाऽचम- 
त्कारीति सवंसामज्ञस्ये, द्वितीयमतत्वेनोपन्यस्ता: परकीयाक्षेपा निरस्ता इत्यभिप्रायः । 


प्राचीनै रभिनवगुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साघारण्यं शकुन्तलादीनां 
कान्तात्वा दिसामान्यधर्मप्रका रकप्रतीतिविषयत्वमुक्तम्‌, तदपि निसगंतः शकुन्तला- 
त्वादिविशेषधर्मप्रका रकवोधजनकैः शकुन्तला दिशब्दैः काव्येन प्रतिपाद्यमानेषु, 
शकुन्तला दिषु विलक्षणमावनात्मकदोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादं दुःखेनोपपादयितुं 
योग्यं यतोऽस्ति, अतो$स्मात्‌ विमावा दिसाधा रण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेष्वश्य- 
कल्प्ये, तेन दोषविशेषेणव, स्वात्मनि स्वर्घामका दुप्यन्ताद्यभेदबुद्धिरपि दुष्यन्ताभेद- 
प्रकारकप्रतीतिरपि, सूपपादा सुखेनोपपादयितृं योग्येत्यर्थः । 





कली र क नहीं, क्योंकि जब 'दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्राट थे 
क हि अल मनुष्य हूँ, अतः में दुष्यम्त से अभिन्न नहीं हो सकता? ऐेसा 
बात, लय द ही नहीं सकती” इन शक्काओ का इस मत में अवसर ही नहीं 
) इस मत में सहृदयतामूलक भावना विशेषरूप दोष से दुष्यन्त आदि की अभेद-बुद्धि 
नहीं रोक सकता । कारण ? दोपविशेषाजन्य- 


चीज नहीं है, प्राचीन मतों में भी वह कसना 


करनी पड़ती है यहो बात कहते हैं--“यदपि' इत्यादि । 
मस्मटमभट्ट आचार्यो ने 
न्तला प्रभृति विमात्रादिकों का साधारणौकरण माना है सम 
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अथ प्रसङ्गात्‌ करुणादिरसस्थायिनः शोकादेदुःखजनकत्ामादाङूते-- 

नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहूदयेऽपि सुखविशेषजनकता, करु- 
णरसादिषु तु स्थायिनः शोकादेर्दुःखजनकता प्रसिद्धस्य कथमिव सहूदयाह्वाद- 
हेतुत्वम्‌ ? प्रत्युत नायक इव सहृदयेऽपि दु:खजननस्यवो चित्यात्‌ । 

न च सत्यस्य शोकादेदुं.खजनकत्वं क्लृप्तम्‌ , न कल्पितस्येति नायकानामेव 
दुःखम्‌, न सहृदयस्येति वाच्यम्‌ , रज्जुसपदिर्भेयकम्पादनुत्पादकतापत्तेः, 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतानुपपत्तेश्चेति चेत्‌ 


काव्यघटकानां, शकुन्तलादिशब्दानां शकुन्तलात्वादिविशेषधर्मावच्छिन्ने शक्तत्वा- 
च्छकुन्तलादीनां कान्तात्वादिसामान्यधर्मंप्रका रकप्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्यं दोष- 
विशेषप्रभावेणेव कथश्चन भवितुमहंतीति दोषविशेषकल्पना प्राचीनँ रप्यङ्गीकृतत्वान्न 
नवीना । तदर्थं कल्पिते च दोषविशेषे, “एका क्रिया द्रघर्थकरी' इति न्यायेन तेनैव 

रजताभेदवोव इव सहृदयात्मनि दुष्यन्तायभेदबोघोऽपि सम्पद्यत इति भावः । 

एवमपि श्टङ्गा रस्याह्वादमयत्वे साधितेऽपि रतियूनोः प्रीतिः, शोकस्त्वभीष्टना- 
शादिजन्यं वैक्लव्यम्‌ । शोकादेरित्यादिपदेन भय-क्रोध-जुगुप्सानां ग्रहणम्‌ । प्रत्यृतो- 
क्तवैपरीत्ये । न चेत्या दिनाऽऽवान्तरिकी शङ्का, रज्ज्वित्यादिना तदुत्तरं च निदिश्यते। 
सत्यस्य वास्तविकस्य । कल्ृप्तं निश्चितम्‌ । कल्पितस्य श्रान्त्या भासितस्य । नायका- 
नामित्यत्रैकवचनमुचित सन्दर्मशुद्धयनुरोघात्‌ । रज्जौ ्रान्त्या भासितः सर्पो रज्जु- 
सर्पः । अनुतितापतनमापत्तिः। उचितासङ्कटनमनुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं 
शङ्कादलम्‌ । 

प्रणयात्मिकाया रतेलोकि नायक इव, काव्ये सहृदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छुङ्गा- 
ररसस्यानन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-मय-क्रोध-जुगुप्सानां वेक्लव्यादिरूपाणां 
पुनर्लोक इव काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्यवो चित्यात्‌ करुण-मयानक-रौद्र-वोम- 
त्सरसानामानन्दमयत्वं नोपद्यते । 


HSMP TS ON 3 जे अल SRS SH NS न 
व्यापार के बळ से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धर्म शकुन्तलात आदि को छोड़ कर कान्तात्व 
आदि साधारण धर्म के साथ सहृदयो के सामने उपस्थित होते हैं, परन्तु यह बात दोषविशेष की 
कतना किये विना बन नहीं सकती क्योंकि काव्यो में शकुन्तला आदि शब्दों के द्वारा ही शकुन्तला 
आदिएका प्रतिपादन किया रहता है जो शब्द इङुन्तळात्वेन शकुन्तला आदि के बोधक हैं फिर 
कान्तात्वेन उनका वोध केसे हो सकता है ? अतः भावनारूप दोष की कल्पना अवश्य करनी पड़ेगी 
अर्थात्‌ यह अवस्य मानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनारूप दोष के कारण ही हमें (सढ्दयां की) 
शकुन्तला, साधारण कान्ता के रूप में समझ पड़ती है, इस तरह जव वह दोष मानना ही पड़ा, तब 
उसी से सहृदर्यो की अपने में दुष्यन्त की अभेद-बुद्धि भी हो जायगी । 

अव यहाँ एक शक्का यह उपस्थित होती है कि आपने “रस यद्यपि स्वतः सुखरूप नहीं है तथापि 
अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीभावस्वरूप रस की प्रतीति के बाद जो विलक्षण सुख उत्पन्न होता द्‌, 
उससे उक्त रति आदिरूप रस में भेद का ज्ञान नहो होता अत: रस को सुखरूप कहा जाता हे इस 
विवेचन के द्वारा जो 'अनिर्वचनीयस्थायिमावात्मकरसमप्रतीति के बाद विलक्षण सुख की उत्पत्ति 
स्वीकार की है वह सर्वाश में ठीक नहीं अंचता, क्योंकि वास्तविक झळुन्तछा की रति वास्तविक 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


; घर: 
११६ रसगञ्ग 


प्रथमकल्पेन समाधत्ते 20७: 

सत्यम्‌ यजा रपरघानकाब्यम्य इव, करुणप्रधानकाव्येभ्यो5पि यदि केव- 
लाह्वाद एव सहृदयहृदयप्रमाणक: , तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कल्पनीय- 
व्वान्नोकोत्तरव्यापारस्यैवाह्ना दप्रयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्प- 


नीयम्‌ । 

ननु लोके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ लाद कखजनकत्वमुचितम्‌, काव्यें तु काल्पि न काव्यें तु काल्पनि- 
कत्वात्‌ कथं तत्त्वमिति चेत्‌ न, तथाऽङ्गीकारे रज्जौ श्रान्तिभासितस्य सर्पस्याप्यवा- 
स्तविकत्वाद्‌ मयकम्पादिजनकताऽऽतुभविक्यपि न सिध्येत्‌, काव्ये रतेरपि काल्प- 
निकत्वेन सुखजनकता न स्यादिति शङ्कापक्ष: स्थेयानिति भावः । 

सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । श्युद्धाररसप्रधानानि शाकुन्तलादीनि, करुणरस- 
प्रधानानि चोत्तररामचरितादीनि काव्यानि । केवलो दुःखासम्मिन्न आह्वाद एव, न 
तु दुःखमिश्चितः । सहृदयानां हृदयं साक्षात्कारित्वात्‌ प्रमाणं यत्र स सहृदयहृदय- 
प्रमाणक: । कार्यानुरोधेन कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । लोकोत्तरव्यापारोऽत्र 
मते दोषात्मा विलक्षणभावना । 

यथा शाकुन्तलाद्यभिनयदर्शनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखा- 
नुभवः, तथैव यद्युत्तररामचरिताद्यमिनयदशंनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यनुभवसिद्धः, तहि 
सहृदयप्रत्यक्षप्रमाणबलाद्‌ दुःखोत्पत्त्यमावरूपकार्यानुरोवेन दोषरूपविलक्षणभावनँव 
तत्र ( दुःखानुत्पत्तौ ) प्रतिबन्धकत्वेन निर्णया । अन्यत्रापि सुरतावसरे नखदशनाघात- 
रूपविलक्षणव्यापारस्य सुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्पत्तिप्रतिवन्धकत्वं च प्रसिद्धमेव । 
एवं भावनया प्रतिबद्धं दुःखं तत्र नोत्पद्यत इत्याशयः । 








दुष्यन्त? में सुख-जनक होती है अतः कल्पित शकुन्तलाविषयक् रति, कल्पित दुष्यन्त स्वरूप सहृदयो में 
भी सुख को उत्पन्न कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, क्रोध, जुगुप्सा आदि तो संसार में 
दुःख--जनकल्प से प्रसिद्ध हैं, फिर वे जहाँ कल्पित होकर रस बनेंगे, वहाँ उनसे सहृदयों में सुख 
केसे उत्पन्न होगा १ और वे रस सुखरूप केसे कहलायेंगे ? प्रत्युत उनसे जैसे वास्तविक नायक को दुःख 
हुआ था उसी तरह सहदर्यो को भी उनसे दु:ख ही होना चाहिए। यदि आप कहें कि सच्चे शोक 
आदि से दु:ख होता है कल्पित से नहीं, अत: नायकों को जिसमें शोक आदि सत्य थे--दुःख हुआ 
होगा और कल्पित शोक आदि के अनुभव करने वाले सहृदयों को दु:ख नहीं होता, यह तर्क भो संगत 
नहीं, क्योंकि हम रस्सी में अमवश कसित सर्प से भी भय, कम्प होते देखते हे, आपके हिसाव से. 
eu त ल यह कि अव आप कस्पित,शोक आदि से दु:ख की उत्पत्ति नहीं 
। तन्‌ म रात से सुख को उत्पत्ति भी नहीं i एङ्गाररस- 
स्थ में गेला मान चुके हे । हाँ माननी चाहिए, परन्तु श्वङ्घाररस 
ब उक्त शक्का का उत्तर यह है कि जिस प्रकार शङ्घार-रस-प्रधान काव्यो से सुख उत्पन्न होता है 
भ पर करुण-रस-भ्रधान कार्व्यो से भीं केवळ सुख ही उत्पन्न होता है | 
0 ता हैं यह बात यदि सहृदयो के 
दय के द्वारा प्रमाणित हो चको हो, तब “कार्य के अनुरोध से कारण को लेनी चाहिए 
इस विषम के अनुराध से कारण को कल्पना कर लेनी चाहिए 
अनुसार लोकोत्तर दोपात्मक उक्त भावना मे जनकता के जैसे दःख-प्रतिबन्ध 
कता की भी कसना कर हेन आनन्द के जैसे दुःख-प्रतिबन्ध- 
कर लेनी चाहिए, अर्थात्‌ जिस तरह न 
उक्त भावना को आनन्द का उत्पन्न करने 
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प्रथममाननम्‌ ११७ 


प्रतिवादिमतं सवंथोग्मुलयित्‌ द्वितीयं कल्पमुपन्यस्यति-- 

अथ यद्याह्वाद इव दु:खमपि प्रमाणसिद्धम्‌, तदा प्रतिबन्धकत्वं न कंल्प- 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाच्चोभयमपि भविष्यति । 

दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशद्धुते-- 

अथ तत्र कवीनां कर्तुम्‌, सहृदयानां च श्रोतुं कथं प्रवृत्ति: ?? अनिष्टसाघ- 
नत्वेन निवृत्तेरचितत्वादिति चेत्‌ 

द्वितीयमत उत्तरयति 

इष्टस्याविक्थादनिष्टस्य च न्यूनत्वा्चन्दनद्रवलेपनादाविव प्रवृत्तेरुपपत्तेः । 





अथेति प्रश्नार्थकम्‌ । आह्वादशब्दस्य पृस्त्वात्‌ प्रमाणसिद्धमित्यस्य विमक्तिवि- 
परिणामः । प्रतिबन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेषः । उभयं सुखं दुःखं च । 

काव्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहृदयानुभव एव प्रमाणमिति करुणरस- 
प्रधानकाव्याकलनात्‌ सहृदयः सुखमिव दुःखमप्यनुभवति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखो- 
तपत्तिप्रतिबन्धकत्वं लोकोत्तरव्यापारस्य न कल्पनीयम्‌, दुःखोत्पत्तेरेव तत्र सुखस्य 
कारणात्‌ सुखोत्पत्तिः, दुःखस्य च कारणाद्‌ दुःखोत्पत्तिरिति कारणभेदादेकत्र विरुद्व- 
योरपि सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न बाघ: । 

तत्र,करुणरसप्रधानकाव्ये कवीनां कतुँ सहृदयानां श्रोत्‌ च प्रवृत्तिः कथं स्यात्‌, 
प्रवृत्ति /तीष्टसाधनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्धे । प्रकृते दुःखरूपानिष्टसाघनत्व- 
ग्रहस्य सद्भावात्ततो निवृत्तेरेवौचित्या दिति पूवपक्षः । 

घर्षणा दिश्रमजन्य दुःखरूपा निष्टस्याल्पत्वात्‌ सौरमङैत्यानुमवजन्यसुखख्पेष्टस्य 
बहुलत्वाच्च यथा चन्दनद्रवलेपे सर्वषां निविचिकित्सा प्रवृत्तिर्मवति, तथेवात्रापि 
दुःखापेक्षया सुखस्य बाहुल्यात्‌ प्रवृत्तिर्मवतीत्यमिप्रायः । 








वाळा मानते हें, उसी तरह उसको दुःख का रोकनेवाला भी मान लेंगे । सम्भोगकालीन दन्तक्षतादि 
व्यापार में सुख--जनकत्व तथा दु:ख-प्रतिवन्धकत्व दोनों प्रसिद्ध हौ हैं । 

क्रुण-रस-7धान काव्यों से सुख और दुःख दोनों ही होते हैं यही वात यदि सढदयढ्दय-द्वारा 
प्रमाणित होतो हो, तब उक्त भावना में दुःख-प्रतिवन्धकता की कलपना नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ 
यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दु:खोत्पत्ति को रोकती है । अपने अपने कारण से सुख और 
दु:ख दोनों होंगे अर्थात्‌ काव्य के अलौकिक व्यापार से सुख को और शोक आदि से दुःख की उत्पत्ति - 
होगी । 

अब यह प्रश्‍न उठ सकता है कि यदि करुण आदि रस प्रधान कार्व्यो से दुःख की उत्पत्ति होती 
है, तब ऐसे काव्यां की रचना करने के लिये कवि की और सुनने के लिये सहृदयों की प्रवृत्ति क्यो 
होतो है? क्‍योंकि जब ऐसे काव्य अनिष्ट (दुःख ) के साधन हैं, उव उनसे निवृत्ति होना ही 
उचित हे । 

उक्त प्रश्‍न का उत्तर देते हैं--“इष्टस्येति! । अर्थात्‌ करण आदि रसों में दुःख के होने पर भी 
उसकी मात्रा अव्य रहती है और सुख की मात्रा अधिक, अतः करुण आदि रस-प्रधान काब्यों में प्रवृत्ति 
होती हे, जैसे चन्दन घिसने में अंशतः दु:ख के रहने पर भी सौरभ--शोतलता आदि के अनुभव से 
सुख अधिक होने के कारण चन्दन-लेपन में लोगों की प्रबृत्ति होती है । हँ 
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रसगङ्गाधरः 


प्रथममते ्वुत्युपपादतप्रयोजनामावमा ह 

केवलाह्णादवादिनां तु प्रवृत्तिरप्रत्यूहैव । हा 

ननु प्रथममते तत्र दुःखानङ्गीकारे दुःखकार्याणि कथमश्रुपातादीनि जायन्त 
इत्याक्षेपं समादधाति 
अश्रपातादयोऽपि तत्तदानन्दाबुभवस्वाभाव्यात्‌, न तु दुःखात्‌ । 


w 


निद्शनदर्शनेनोक्तमर्थं समथंयति | ४ 
अत एव भगवद्भक्तानां भगवद्वण॑नाकर्णनादश्षुपातादय उपपद्यन्ते । न हि 


तत्र जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति । 
करुणरसादावाह्णा दोत्पत्तेरयोग्यतां पुन राशङ्कते-- भ्‌ 
नच करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमद्दशरथादितादात्म्यारोपे यद्या- 
ह्लादः, तदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्थात्‌ , 
आनुभविकं च तत्र केवलं दुःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌। दु:ःखमितीहापि तदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । 
केवला क्वादवा दिनां-- | 
'हेतुत्वं शोकहर्षादेगंतेम्यो लोकसश्रयात्‌ । 
शोकहर्षादयो लोके जायन्तां नाम लौकिकाः ।। 
अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेम्यः काव्यसंश्रयात्‌ । 
सुखं सञ्जायते तेम्य सवभ्योऽपीति का क्षतिः॥।' 
इत्यादिना करुणरसप्रधानकाव्यादपि सुखमात्रोत्पत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनत्व- 
ग्रहस्यासम्मवात्‌ तत्र प्रवृत्तिनिष्प्रत्यूहा निर्वाधव स्यादिति सारम्‌ । 
अश्ुपातप्रभृतयो न केवलं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकृतेऽश्रृपाता- 
दीनामानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌-- 
'अश्रुपातादयस्तद्वद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मताः । इति । 
अत एव सुखादप्यश्रुपातादिसम्भवादेव । उपपद्यन्ते युज्यन्ते । जातु कदाचित्‌ । 
भगवद्व्णनश्चवणजन्य-दुःखासम्मिन्नसुखजन्याना मश्रुपा ता दी नां भगवद्धक्तेषु दशनात्‌ 
केवलादप्यानन्दादश्रुपातादीना मुत्पत्तिनिश्चितैवेति भावः । 
अ की घन क मानकर करुणरस प्रधान कार्व्यो से भी 
छी तो कोई विध्नवाधा है नहीं । 
के पण कन की होता ह ऐसी मान्यता वालों से यह प्रइन पूछा 
त आदि वयो होते हे! इसी का उतत देते हे. सिरी सय रो भ है 
८ र उत्तर दत ६--'अश्नुपाताद्योऽपि’ इत्यादि । अश्रपात केवल 
अ ही होता है ऐसी बात नहीं है, किसी किसी आनन्द के अनुभव से भी वह होता है, करुण 
नहीं १ जनन करते समय जो अश्रुपात होता द जह आनन्दातिरेक के कारण ही-दुःख के कारण 


११८ 


आनन्द कक 33 ४ 
क या bE cet होता ह इसमें दृष्टान्त दिखलात है--'अत एव? इत्यादि । भगवत्‌- 
तरल ति पय की आँखों में अत्रिरल अश्र-धारा-प्रचादित होती रहती दे. बह क्या दुःख 


आनन्द का ही वह फङ ह, उसी तरह 
कर्णरसानुभव से होने वाला अश्रुपात आनन्दातिरेक का ही सूचक है, दुःख का नही । टे 
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उत्तरयति--: 

अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यत्प्रयोज्या अरमणोया 
अपि शोकादयः पदार्था आह्वादमलौकिक जनयन्ति । 

काव्यव्यापारजभ्रतीतेरलौकिकतया वैलक्षण्यमेव व्याहरति-- 

विलक्षणो हि कमनीयकाव्यव्यापारज आस्वाद: प्रमाणान्त रजादनुभवात्‌ । 

नन्वास्वादस्य व्यञ्जचासाक्षाज्जन्यत्वामावात्‌ कथं काव्यव्यापारजन्यत्वमित्यत 
आचष्ट 

जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्य रत्यादिविषयकत्वम्‌ । 


RRR न माया यययक्‍क्‍य._..य.:य “77 
न चेति वाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहृदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्य- 

त्वम्‌ । स्वप्नादौ स्वप्ने व्यामोहे वा । सन्निपातादौ त्रिदोषज्वरेऽपस्मारादिरोगान्तरे 
वा । तदारोपे शोकादिमददशरथादितादात्म्यारोपे। स आह्लादः । आनुमविकमनुभव- 
प्रमाणसिद्धम्‌ । इहापि करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवह शरथोऽहमित्याका रक-शोकादिप्रकारक-स्वात्म- 
विशेष्यकप्रतीतेरेव यदि करुणरसादावाह्वादः स्वीक्रियते, तहि स्वप्न-सन्निपातादावपि 
कदाचित्‌ सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्मवात्‌ तत्राप्याह्वादः स्वीक्रियताम्‌, 
ूर्वोक्ततादात्म्या रोपस्योमयत्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्याह्नादोऽम्युपगन्त्‌ं शक्यः, स्वा- 
प्नादितादुशवोधादू दुःखस्यैव सर्वानुभवसिद्धत्वात्‌ । एवं सति करुणरसादावपि तादृश- 
प्रतीतिः केवलदुःखोत्पत्तिरेव युक्तेति पूवपक्षा भिप्रायः । 

काव्यस्य व्यापारोऽत्र व्यञ्जनावृत्तिः । यत्प्रयोज्या व्यञ्जनाजन्यप्रतीतिविषयाः । 
य एव लोके दु:खजनकत्वेन प्रसिद्धाः पदार्थाः, त एव काव्ये समुपनिवद्धास्तदीयव्यञ्ज- 
नाव्यापा रमहिम्नाऽलौकिकीमूता अलौकिक सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति 
सर्वानुभवविरुद्धत्वात्‌ करुणरसादौ न दुःखोत्पत्तिरित्युत्तरपक्षाशयः । 

इतरव्यापारप्रमाणजन्यानुमावानामचत्कारितया न कमनीयता, काव्यव्यापार- 
जन्यास्वादरूपानुभवस्य त्वलौकिकतया चमत्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयोर्वेलक्षण्य- 
मित्याकूतम्‌ । लचा 0 की 

यदि आप यह प्रश्‍न करें कि करुण आदि रसों में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि का अभेद 
अपने में मान लेने पर जब संहृदयों को आनन्द होता है, तब स्वप्न आदि में अथवा सन्निपात आदि 
रोग में अपने में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि के अभेद का आरोप कर लेने पर भी आनन्द दी 
होना चाहिये, परन्तु अनुभवसिद्ध तो यह हैं कि उन अवस्थाओं में दुःख ही होता हे, अतः यहाँ * 
( करुण आदि रसों में ) भी कवल दुःख होना ही उचित है । 

इसके उत्तर म ग्रन्थकार का कहना हैं कि यह अलौकिक काव्यव्यापार ( व्यअना ) को महिमा ह॑ 
कि उसके द्वारा ज्ञात किये गये असुन्दर ( दुः:खजनक ) शोक आदि पदार्थ भी अलाकिक आनन्द को 


उत्पन्न करने लगते हैं । क ) शा 

अन्य प्रमार्णो से उत्पन्न होने वाले अनुभत्रों की अपेक्षा काव्य के रमणीयब्यापार स उत्पन्न होने 
वाळा आस्त्राद ( अनभत्रतिशेष ) विलक्षण हैँ । भयन अन्य अनुभर्वो में चमत्कार नहं होता १ 
कत्यजन्य अनुभव में वद द्दोता है । 
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तदाह-- F | 
तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराजन्यत्वेऽपि न क्षतिः। 


अत्रापि प्रागुक्तदोषमुद्धरन्‌ नव्यमतमुपसंहर ति-_- Saad 

शकुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताद्यभदबुद्धया प्रति- 
बध्यते । इत्याहुः । 

अथ चतुर्थं परकीयमतमुपन्यस्यति-- यति 

(४) परे तु--व्यञ्जनव्यापारस्यानिवंचनीयख्यातेश्चानभ्युपगमेऽपि, प्रागु- 
क्तदोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही शकुन्तलादिविषयकरत्या- 
दिमदभेदबोघो मानसः काव्यार्थभावनाजन्मा विलक्षणविषयताशाली रस: । 
SSS SS 


स्वं काव्यव्यापारो व्यञ्जना, तज्जन्या या तद्वधापारान्तररूपा भावना, तज्जन्यत्वे 
सति रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यव्यापारजन्यत्वमिति स्वीकारे रसास्वादस्य 
व्यञ्जनासाक्षाज्यन्यत्वविरहेऽपि तत्त्वमबाधघमित्यमिप्रायः । 

जन्यत्वस्य परिष्क्ृतत्वादित्याशयः । 

शकुन्तला दिविशेष्यकमगम्यत्वप्रका रकं रसविरोधिज्ञानं सहृदयस्य, 'दुष्यन्तोऽहम्‌' 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्वक-दुष्यन्ताभेदप्रका रक-ज्ञानेन प्रतिबद्धं नोत्पत्तुं तत्र 
शक्नुयादिति तृतीयं नव्यानां मतं सम्पूणंम्‌ । 

मतेऽस्मिन्‌ प्राचीनैरेवाङ्गीकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां प्रातिभासिकत्वे- 
नानिवंचनीयत्वस्य चाज्भीकृति:, नतु व्यापारान्तस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघवम्‌ । 

तुरीयं मतमिदम्‌ : परे त्विति वदन्तीत्यनेनान्वेति ! 

व्य्जनव्यापारस्य ुष्यन्ता दिनिष्ठ-शकुन्तला दिविषयकरतिग्राहकस्य १ अनिवं- 
चनीयख्यातेः 'साक्षिमास्यः सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः? इत्य- 
नुमवविषयीमूतानिर्वंचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनम्यूपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, 





यचपि इस मत में अलौकिक आनन्दजनक आस्वाद ( रस ) काब्य की व्यक्षना से उत्पन्न नहीं 
होता फिर पूर्वोक्त वाक्य के काब्य के व्यापार से उत्पन्न होने वाला? इस अंश का क्या अर्थ हो सकता 
है ? इस जिज्ञासा की शान्ति करने के लिये कहते है-'जन्यत्वम्‌” इत्यादि । उक्त अंश का अर्थ यह 
है कि काव्य के ब्यापार ( व्यञ्जना ) से उत्पन्न होने वाली उक्त दोपात्मक भावना से उत्पन्न रति आदि 
का आस्वाद | त्य अब उक्त १० न दीख पड़ने वाळी असँगति समाप्त हो गई । 
इस तरह से व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वाद साक्षात्‌ काव्यव्यापारव्यज्ञना से 
ER क ट क्षात्‌ अना से उत्पन्न होने 
अव रही एक बात ओर वह यह कि शकुन्तला आदि में 'यह मेरे लिये अगम्य है? यह ज्ञान हम 
[ सहदयों को क्यों नहीं होता ! इसका उत्तर यह है कि दोपात्मक भावना से जो दुष्यन्त आदि की 
अमेद बुद्धि अपने में हम लोगों को होती है, उसी बुद्धि से उक्त अगम्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है 
अर्थात्‌ का स्वयं दुष्यन्त बन जाते हैं, तव फिर शकुन्तला को स्वसंभोग योग्य नहीं समझें, यह 
अब रस के विषय में अन्य विद्वानों के चतुर्थे मत का विवेचन इत्यादि 
करते हँं--“परे तु? इत्यादि । 
अभिप्राय यह है कि व्यज्ञना व्यापार के ( जिसे प्राचीन तथा नवीन सभी विद्वान्‌ किसी - किसी रूप 
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नन्वेवं स्वप्नकालिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत आह 

स्वाप्नादिस्तु ताडशवोघो न काव्यार्थचिन्तनजन्मेति न रस: तेन न तत्र 
तादृशाह्णादापत्तिः । 

सहृदये वास्तविकरतेरमावादनुभवे च विषयसत्वस्य का रणतयाऽपेक्षणात्‌ प्रकृते 
रत्यादिबोधस्यासम्मभव इत्याशङ्कते 

एवमपि स्वस्मिन्नविद्यमानस्य रत्यादेरनुभवः कयं नाम स्यात्‌ ? 

समादधाति 

मवम्‌, नह्ययं ळौकिकसाक्षात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयस-द्घावोऽपेक्ष- 
णीयः स्यात्‌ । अपि तु श्रमः। 


ब >मममकन-नन 


कक पा 0006 
प्राक्‌ तृतीयमते उक्तस्य दोषस्य भावनाविशेषस्य, महिम्ना प्रमावेणेव, स्वात्मनि 
स्वात्मविशेष्यकः, दुष्यन्तादितादात्म्यावगाही दुष्यन्ताद्यमेदविषयकः, शकुन्तला दि- 
विषयकरत्यादिमदभेदवोधः शकुन्तला दिविषयकरत्या दिमदभेदप्रकारको ददुप्यन्तोष्ह 
शकुन्तला विषयक रतिमान्‌' इत्याकारको यो मानसो मनस्सन्निकषंजन्मा, काव्यार्थस्य 
भावनाया जन्म यस्य तादृशः, विलक्षणविषयताशाली लोकोत्तरत्यादिनिष्ठविषयता- 
निरूपकः, बोध आस्वादः, स एव रस इत्यथः । 

स्वप्नकालिको हि शकुन्तलाविषयकरतिमददुष्यन्ताभेदप्रकारकबोधो मनस्सन्नि- 
कर्षंजन्यः सन्नपि, न काव्याथंभावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न वा तत्राह्नादविशेष 
आपद्यत इत्यभिप्रायः । 

एवमपि सहृदयस्य शकुन्तला दिरतिमद्दुष्यन्ताभेदप्रकारकमानसबोघस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहृदयात्मनि । इतरत्‌ स्फुटम्‌ । 





में अवश्य मानते हैं ) और अनिर्वचनीय ख्याति के ( जिसे नवीन विद्वान्‌ मानते हैं ) मानने को 
कोई आबस्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को व्यङ्गय अथवा अनिर्वचनीय मानना आवश्यक नहों है । फिर 
रस है क्या ? सुनिये--तृतीय मत में जिस भावनात्मक दोष की चर्चा की गई हैं, उसके प्रभाव से 
सहृदर्यो को एक प्रकार का मानस-मनःसन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ( जिसमें वाह्य इन्द्रियों के 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं पड़ती ) ज्ञान होता हे, वही ( ज्ञान ) “रस' हे। उस ज्ञान में सहृदयों की 
आत्मा विशेष्य होती हे, जिस ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादात्न्य-अभेद भासित होता रहता है 
और शकुन्तला आदि की रति आदि प्रकार होता हे, अर्थात्‌ भें दुष्यन्त, शकुन्तलाविषयक रति वाला 
हूँ” ऐसा ज्ञान होता है । यह ज्ञान काब्याथो के पुनः पुनः अनुसन्धान से होता है । लोको त्तर-त्रिळ- 


- क्षण रति आदि इस ज्ञान के विषय होते हे अत एत्र .यहै ज्ञान विळकश्षग-विषयता-शाली कहा जाता 


है । संक्षेप में यह कहा जा सकता हे कि एक प्रकार के भ्रम को “रस' कहते हैं । 

आप कहेंगे कि यदि इस तरह के मानसज्ञान को ही रस कदा जाय, तव तो स्वप्न आदि न जो 
इसी प्रकार का मानसज्ञान होता है, उसको भी रस कहना पड़ेगा इसी शङ्का का समाधान देते हे 
*स्बप्नादिस्तु? वत्यादि । स्वप्न आदि म इसी तरह का मानसज्ञान होता है, यह वात सही दै; 
परन्तु वहाँ का ज्ञान काव्यार्थं के पुनः पुनः अनुसन्धान से नहीं हुआ रहता, अतः रस नहीं कदर 
सकता और न उसमें उस प्रकार का आनन्द ही आ-सकता है, क्योंकि काव्यार्थ के अनुसन्धान ₹ 
होने वाले उस प्रकार का ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्दजनक माना गया हे । 
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१२२ रसगङ्गाधरः . 


नन्वेतन्मते भ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्यैव रसत्वात्‌ तद्विषयकज्ञानान्त रानुत्पत्तेरा- 
स्वादो रसविषयक इति व्यवहारो नोपपद्यत इत्यतो$मिघत्तें--- 

आस्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवहारस्तु रत्यादिविषयकत्वारम्बन इत्यपि 
वदन्ति । 

तुरीयमते विशिष्टवे शिष्टयावगा हि-भ्रमात्मकज्ञानरूप रसस्य विनिगमनाविरहात्‌ 
श्रैविघ्यं प्रतिपादयति 

एतैश्च स्वात्मनि दुष्यन्तत्वधर्मिताऽ्वच्छेदक-शकुन्तलादिविषयकरति- 
वैशिष्ट्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे शकुन्तलादिविषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दातम्यावगाही, स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्व-शकुन्तलाविष यकरत्योरवे शिष्टयाव- 
भाही वा त्रिविधो$पि बोघो रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः। 


लौकिकप्रत्यक्षे हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेक्ष्यते, श्रमे तु रज्जाव- 
सतोऽपि सपंस्य भानमिति सहृदयसमवेतरत्यादिप्रतीतेर्दोषजन्यत्वाद्‌ त्रमत्वेन न 
वास्वविकविषयसद्भावापेक्षेति भावः । 

श्रमरूप--रस-विषयीभ्ूतरत्यादीनामास्वाद एव रसास्वादव्यवहारः, तत्रत्यरस- 
पदस्य रसत्वानुकूलरत्यादिप रत्वस्य विवक्षणादिति तात्पर्यम्‌ । 

एतैस्तुरीयमतावलम्बिभिः । एतेरित्यभ्यृपेय मित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदयः । रति- 
वैशिष्ट्य धर्मो दुष्यन्तश्च धर्मी । दुष्यन्तत्वं धमिताऽवच्छेदकं यत्र, तादृशं यच्छकुन्तला- 
विषयकरतिवेशिष्ट्यम्‌, तदवगाही तद्विषयकः “अहं दुष्यन्तः शकुन्तलाविपयकरतिमान्‌' 
इत्याकारक एको मानसो बोध: । 





इस तरह मानने पर भी एक शद्धा यह रह जाती है कि जो रति आदि हम में हें ही नहीं केवल 
मनगढन्त हैं, उनका अनुभव ही केसे होगा ? क्योंकि अनुभव के प्रति विपय-सत्ता को कारण माना 
गया हं । 

उक्त शक्का का उत्तर यह हे कि लौकिक प्रत्यक्ष के प्रति ही विषय-सत्ता कारण है अर्थात्‌ लौकिक 
अनुभत्र के सम्बन्ध में ही यह नियम हे कि जिन वस्तुओं का अनुभव होता है वे आंख, कान, नाक 
आदि ज्ञान-जनक इन्द्रियों के सामने अत्रच्य उपस्थित रहते हैं । भ्रम में ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ 
अम त्रिपय के विना भी होता है, जैसे रस्सो में सर्प का भ्रम विषय ( सर्प ) के न रहने पर भी दोता 
ह्‌, भावनारूप दोपप्रयुक्त यह रति आदि का ज्ञान भी एक प्रकार का भ्रम ही है अत: उस रति आदि 
विषय के वस्तुतः न रहने पर भी उसके ज्ञान होने में क्रिसी तरह की वाधा नहीं हो सकतो । 

आप कहेंगे कि जव रस भ्रमात्मक ज्ञान रूप हैं, तत्र रस का आस्त्रादन होता है? यह व्यवहार 
असत हा जायगा क्योकि आस्वादन भो एक प्रकार का ज्ञान है, फिर ज्ञान का ज्ञान क्या होगा ? 
कएको उत्तर दंत ह--आस्वादुनस्य' इत्यादि । रति आदि जो भ्रम का त्रिपय हे अर्थात्‌ जिस रति 
आदि के विषय मे श्रम होता है उसका आस्त्रादन हो सकता है, होता भी है, वस उसो विषय ( रति 
आदि ) उत आस्त्रादन का विषयी ( ्रमात्मकरस ) में आक्षेप करके उक्त व्यवहार होता है । वस्तुतः 
रस का आस्त्रादन ही नहीं होता । वे लोग यह भी कहते हें । 

इस मत के अनुसार जिस ज्ञान को रस कहते हैं, उसका स्वरूप तीन प्रकार का हो सकता है 


ममः दिखलाते है-“पृते्च' इत्यादि । ज्ञान के तीनों स्वरूप निम्नलिखित है--१. दुष्यन्त आदि में 
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प्रथममावनम्‌ १२३ 


मतेऽस्मिन्‌ रत्यादिग्राहकस्यानुमानस्यावश्यकतामाचष्टे- - 
तत्र रतेविशेषणी भूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद व्यञ्जनायाश्च तत्प्रत्यायिकाया 
अनभ्युपगमाच्चेष्टादिलिङ्गकमादौ विशेषणज्ञानार्थमनुमानम भ्युपेयम्‌ । 


स्वात्मत्वविशिष्टे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिविशिष्टो यो दुष्यन्तस्तस्य 
तादात्म्यमभेदमवगाहते विषयीकरोति, ' तादुश: शकुन्तलाविषयकरतिमद्‌दुष्यन्तोऽहम्‌” 
इत्याकारको द्वितीयो बोघः। 

स्वात्मत्वविशिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तला विषय क रतेश्च यदू वैशिष्ट्य सम्बन्धः, 
तदवगाही 'दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमांश्चा हम्‌' इत्याका रकश्च तृतीयो बोधः । 

त्रिषु विषयेक्येषपि विनिगमनाविरहादुद्देश्यवियेयभावभेदाद्‌ बोघभेदः । 
त्रिविधोऽयं बोध एवात्र मते रसपदार्थंतयाऽम्युपेयः स्वीकार्यं इत्यर्थः । 

तत्र बोधत्रये, स्वात्मनि विशेषणीभूता या रतिः, तस्याः शब्दादप्रतीतत्वाद्वाचक- 
शब्दादज्ञातत्वात्‌, तत्प्रत्यायिकाया रतिवोधिकायाः, व्यञ्जनायाश्रात्र मतेऽनम्युपगमाद- 
स्वीकाराच्च, आदी प्रथमम्‌, चेष्टा नटादिव्यापार एव लिङ्गं हेतुयंत्र, तादृशम्‌ “अरे 
( नटरूपो ) दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयक्ररतिमान्‌, तेद्विपय ककटाक्षमुज विक्षेपा दिचेष्टात्र- 
तत्वात्‌’ इत्याका रकमनुमानं विशेषणज्ञानाथं रतिप्रत्ययनिमित्तम्‌, अम्युपेयमङ्गीकरणीय- 
मित्याथः । 

अत्र मते पुर्व दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शकुन्तला रतेरनुमानम्‌, पश्चात्‌ तादृश- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादात्म्यावगाहि प्रागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इति 
सारम्‌ । तुरीयं मतमवसितम्‌ । 





रहनेवाळा जो शकुन्तला आदि की रति है, उस ( रति आदि ) से युक्त में हूँ। २. में शकुन्तलादि- 
विषयक रति-युक्त-दुष्यन्त से अभिन्न हूँ । ३. मैं दुध्यन्तत्त्र से और शकुन्तलात्रिषयक रति से भो युक्त 
हू. । इन तीनों हो ज्ञानों को इस मत के अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योंकि एक को ही रस मानने 
में कोई खास युक्ति नहीं हें । यद्यपि इन तीनों ज्ञानो में विषय एक सा ही है, तथापि उददेस्य- 
विधेय-भात्र के भेद से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते हैं अर्थात्‌ प्रथम ज्ञान में भें? उद्देश्य हे और 
दुष्यन्त मे रहने वाळी रति विधेय । द्वितीय ज्ञान में उद्देश्य वही में? है परन्तु विधेय हे शकुन्तला 
त्रिषयक्रर ति-युक्त-दुष्यन्त का अभेद । और तृतीय ज्ञान में भी उद्देश्य "मैं! ही है किन्तु विधेय दो 
हैं--एक दुष्यन्तत्व और दूसरा शकुन्तछा-विषयक-रति, अतएव यहद तृतीय ज्ञान समु्चयात्मक है । 

इस मत में रति के ज्ञान करने के लिये अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी, इसी वात का 
प्रतिपादन करत है- “तन्न' इत्यादि । आशय यह हैं कि इन तीनो ज्ञानों में रति विशोषण रूप से 
प्रचिष्ट ह अतः इन ज्ञानों के होने से पूवे रति का ज्ञान हो जाना आवश्यक है, परन्तु उसका शान 
होगा कैसे ? काब्य के शब्दों से हो नही सकता, क्योंकि काव्यों में रति आदि के वाचक शब्द लिखे 
नहीं रहते और उसका बोध करानेवाली जो व्यज्जना अन्य मर्तो में स्वीकृत थी, उसका स्वीकार इस 
मत में किया ही नहीं ख्या हैं, फिर तो अगत्या विशेषणीभूत उस रति आदि के ज्ञान के लिये 
अनुमान की शरण इस मत में लेनी हो पड़ेगी, अर्थात्‌ उक्त ज्ञानों से पहले नट आदि को चेष्टा को 
हेतु बनाकर 'दुष्यन्त, शकुन्तलाविषयक रति वाला है, क्योंकि उस रति से होने वाली चेष्टा उसमें 
विद्यमान है? ऐसा अनुमान करना पड़ेगा । . 
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१२४ रसगज्जाधर: 


पञ्चमं मट्टलोल्लटादीनां भतमुपपादयति--- 
( ५ ) 'मुख्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्य- 
भिनयप्रदशंनकोविदे दुष्यन्ताद्यनुकतंरि नटे समारोप्य, साक्षात्क्रियते’ इत्येके । 


एतन्मतं प्रतिपाद्य-शेषमा चष्टे 

मतेऽस्मिर साक्षात्कारो 'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलादिविषयक रतिमान्‌? 
इत्यादिः प्राग्वद्धम्यंश लौकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः । 

काव्यप्रकाशे द्वितीयमतत्वेनो पात्तं षष्ठं तार्किकश्रीशङ्कुकमतमभिघत्ते-- 

( . ) 'दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनंटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
कृत्त्रिमं रप्यक्कत्त्रिमतया गृहीतैः, भिन्ने विषयेऽनुमितिसामग्रथा बलवत्त्वादनु- 
मीयमानो रस: / इत्यपरे । 


मुख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, दुष्यन्ता दिगतोऽनुकार्यवृत्तिरेव, नत्वनुकतृँ- 
नटादिवृत्तिः, तत्र तस्यारोपितत्वेनावास्तविकत्वात । कमनीयो यो विभावादीनाम- 
भिनयोऽवस्यानुकारः, तस्य प्रदर्शने कोविदो निपुण: । दुष्यन्तादीनामनुकर्ताञ्नुक रण- 
कृत्‌ । इदं दृश्यकाव्ये श्रव्यकाव्ये त्वनुकरणाभावात्‌ काव्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । 
एके प्राचीनेष्वपि प्रसिद्धतमा मट्टलोल्लटप्रभृतयो वदन्तीति शेषः । 

साक्षात्कारः, प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम्‌ । प्राग्वच्चतुथमत इव विनिगमनाविरहादु- 
दूदेश्यविषेयभाववै लक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गृह्यमाणो नटः तस्य चक्षुस्सनि- 
कृष्टत्वात्‌ साक्षात्कारो लौकिकः । आरोप्यं दुष्यन्तत्वादि, तस्य चासन्निक्ृष्टत्वाद- 
लौकिकः साक्षात्कारो भवतीति शेषः । भरतसूत्रव्याख्याता मट्टलोल्लटो मीमांसक 
इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्यत्रोल्लिखितम्‌ । तथाहि--'विभावेजनितः, अनुभावैः 
प्रकाशित, व्यभिचारिमावैश्च पोषितश्च शकुन्तलादिविषयको दुष्यन्तादावनुकार्य 
वास्तविकः, अभिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन ज्ञायमानेऽनुकर्तरि नटे चारोपितः, 
सहृदयेः पश्चाद्‌ भावनारूपदोपजन्य-नटतादात्म्याध्यासादात्मनि साक्षात्क्रियमाणो 
रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पञ्चममतं सम्पूर्णम्‌ । 





._ अब रस के विषय में भट्ट लोल्ठट आदि कतिपय पण्डितों के मतों का उपपादन करते है-- . 
सुख्यतया' इत्यादि । वस्तुतः साक्षात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकार्यं में रहने वाले रति आदि ही 
रस हैँ, उन रति आदि को ही नाटक मे विभाव आदि के सुन्दर अभिनय दिखाने में निपुण दुष्यन्त 


आदि का पाटे करचे वाले नट एर और काव्य में उसके पाठकों के ऊपर आरं 
ER र आरोपित करके हम उनका 


इस मत में भौ रस-शान का सरूप, पूर्वमत की तरह “शकुन्तला-विपयक रति से युक्त यह (नट) 
दुष्यन्त है? इत्यादि रीति से उद्देश्य-विधेय-भाव में भेद होने के कारण तीन प्रकार का होगा यह 
समझना चाहिये । ये तीनों ही ज्ञान नटरूप धर्मी। ( विशेष्य ) अंश में उसकी आँखों के सामने 
उपस्थित रहने के कारण लोकिक और आरोप्य ( जिसका आरोप करते हैं ) दुष्यन्तत्व अंश में 
अलौकिक होते हैं क्योकि वह अंश आखो के सामने उपस्थित नहीं रहता । 
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प्रथममाननम्‌ १२५ 
STS कायास त का 
अपरे वदन्तीति शेषः । दुष्यन्तत्वेन गृहीते 'दृष्यन्तोष्यम' इति दुष्यन्तत्वप्रकारक- 
ज्ञानविषयीकृते, नटे$नुकतंरि शैलषे, पक्षे सन्दिग्धसाव्यवति, कृत्विमैः क्रियया निवृत्तैः 
शिक्षाभ्यासादिमात्रवि हितत्वादवास्तविकैरपि, अङ्गृत्त्रिमतया ग॒हीतैः साम्यातिदायेन 
वास्तविकतया ज्ञातैः, विमावादिभिहेतुभूतैः, समाने विषये प्रत्यक्षसामग्रघा वलवत्त्वेऽ- 
पि, विभिन्नविषयेऽनुमितिसामग्रघा एव वलत्त्वान्नटविषयकप्रत्यक्षप्रतिवन्धना दनुमीय- 


मानो दुष्यन्ताद्यनुकार्यंगतः शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेव रसः । अयमपि भरत- 
सूत्रस्य व्याख्याता । 


इदमिहावगन्तव्यम्‌--'दुष्यन्तोऽयं शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तद्विपयककटाक्ष- 
मुजविक्षपादिचेष्टावत्त्वात्‌'इत्यनुमित्याकारः । अनुमेयवस्तुसौन्दर्यवलादस्यानुमानस्येत- 
रानुमानेभ्यो रमणीयत्वम्‌, मृदादिघटेम्य इव कनकधघटस्य । इन्द्रियसन्निकर्षरूप-नट- 
विषयकप्रत्यक्षसामग्रीसद्घावेऽपि, रत्यादिसाघ्यविपयकानुमितिसामग्रथा विभिन्नविषय- 
कत्वेनेत रश्रतीतिप्रतिबन्धकत्वाद्‌ रत्यादय नुमितिरेव भवति, नतु नरप्रत्यक्षम्‌ । परोक्षः 
ज्ञानस्याचमत्कारित्वं चात्र पक्षेऽरुचिवीजम्‌ । षष्ठं मतं समाप्तम्‌ । 





कड र कि 55 02... 
अब रस के विषय में श्रीशङ्कक के छठे मत का प्रतिपादन करते हे--'दुष्यन्ताद्गितः इत्यादि । 
अभिप्राय यह हे कि जब हम “अभिज्ञानशाकुन्तछ आदि नाटक देखते रहते हैं उस समय नट में हमें 
दुष्यन्त आदि का ज्ञान होता है और वह ज्ञान-चित्र-लिखित तुरंग को देखकर जो “यह घोडा हे? ऐसा 
ज्ञान होता हैं ठीक वसा ही हे अर्थात्‌ वह ज्ञान सम्यक्‌ , मिथ्या, सादृश्य ज्ञानों से विलक्षण रहता 
है, क्योंकि वस्तुतः दुप्यन्त से भिन्न में होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक्‌ ( प्रमात्मक ) नहीं कह 
सकते, उत्तर-काल में बाध न होने से उसको मिथ्या ( अ्रमात्मक ).भी नहीं मान सकते, सादृश्य-अंश 
की प्रतोति न होने से सादृश्यज्ञान भी उसको नहीं वतला सकते, फलतः वह ज्ञान विलक्षण ह, यही 
कदा जा सकता है । वस्तुतः पूवेमत की तरह त्रिरोष्य अंश में लौकिक और विशेषण अंश में अलौकिक 
भ्रमात्मक ज्ञान ही वह हे । इस तरह हम सहृदयो से दुष्यन्त आदि रूप में समझा गया और 
अभिनय करने में निपुण नट आदि के द्वारा प्रकाशित विभाव आदि--जो वस्तुतः कृत्त्रिम-अवास्तविक 
रहते हे --अकृत्त्रिम वास्तविक मालूम पड़ने लगते हैं, अतः वास्तविक-स्वाभाविक मालूम पड़ने वाले 
उन विभावादिकों से दुष्यन्तादि रूप से समझे गये नट रूप पक्ष में शकुन्तला आदि की रति को 
अनुमिति होती है और उसी अनुमिति का विषयीभूत रति आदि “रस? हैं । यद्यपि अन्य अनुमितियों 
में चमत्कार-आस्वाद नहीं होता अत: इस अनुमिति में भी वह नहीं होगा ऐसी राका यहाँ की जा 
सकती दे, तथापि यहाँ अनुमेय वस्तुओं के सौन्दर्य से अनुमिति में चमत्कार पैदा हो जाता है ऐसा 
समझना चाहिये । अत एव सहृदयजन वार वार उस अनुमिति को करते हे जिससे उस रति आदि की 
चर्वणा उन्हें होती हे । यद्यपि अनुमान के द्वारा किसो चीज की एक वार सिद्धि हो जाने पर दुबारा 
उस चीज की अनुमिति उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि सिद्धि को अनुमिति का 
प्रतिवन्धक माना गया है तथापि अनुमित्सा-अनुमिति को इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं 
होती यह ज्ञात होना चाहिये । अनुमिति का आकार यह होता हे कि “यह ( नट ) दुष्यन्त-शङुन्तला- 
विपयक रतिवाला है, क्योकि तद्विषयक करटाक्ष-मुज्ञाक्षेप आदि चेष्टाओं से त्रह युक्त है? । एक वात 
और--यहाँ यह शक्का उठ सकती है कि जिस क्षण में अनुमिति होती है उस क्षण में वहाँ और और 
भा बहुत सी दर्शनीय वस्तुय आंखों के सामने उपस्थित रहती हैं, जिससे उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष सी 
अवसर-प्राप्त रहता है, फिर उस समय में उक्ति अनुमिति न होकर उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दी क्यों 
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१२९ रसगज्जापरः 


गिणं [ पूवं [| मतं निदिशति-- 
अथ प्रकीर्ण मतपञके प्रथमं पूर्वक्रमाच्च सप्तम मतं 
( ७ ) 'विभावादयखयः समुदिता रसाः' इति कतिपये । 


द्वितीयं पूर्वक्रमादष्टमं मतमुपन्यस्यति- त्रयोऽपि 
(८) "त्रिषुय एव चमत्कारी, स एव रसः। अन्यथा ठु त्रयोऽपि न ।' 


इति बहवः । 
संमुरि मिचारिस्यायिभावा 
संमदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो विभावानुमावव्य र वा 
एव रसा रसनव्यापारयोगादास्वाद्या इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यथः । 


“प्रतीयमानः प्रथमं प्रत्येकं हेतुरुच्यते । 
ततः सम्मिलितः सर्वो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 


प्रपाणकरसन्यायाच्चरव्यंमाणो रसो भवेत्‌ ॥' 
इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव 


काव्यरसः कोऽपि निष्पद्यत इत्यादयः । 
त्रिषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामग्रीप्रकर्षात्‌, चम- 
त्कारी विच्छित्तिविशेषशाली, स एव, न तु चमत्कृतिशून्योऽपि, रसो भवतीति शेषः। 


णा ८ 0 ०१00 0 SS  ि व ् ७ छझफआ रख 
नहीं होता ? पाठकों को यह नहीं भूलना चाहिये कि एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः 
दोनों ही (अनुमिति और प्रत्यक्ष) होंगे यह वात नहीं कही जा सकती । इसका उत्तर यह है कि जहां 
एक ही समय में एक वस्तु की प्रत्यक्ष सामग्री और दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जुट जाती है, 
वहाँ उस स्थिति में अनुमिति ही होती है, प्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि भिन्नविषयक प्रत्यक्ष के प्रति भिन्न- 
विषयक अनुमिति सामग्री को दार्शनिर्को ने प्रतिवन्धक माना हैं । क्यों उसको प्रतिवन्धक माना गया 
है ? इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। भिन्नविषयक प्रत्यक्ष 
के प्रति भिन्नविपयक अनुमिति-सामग्री को प्रतिबन्धक मानने का पहला कारण यह है कि उस स्थिति 
में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध हे । दूसरा कारण यह भी है कि प्रत्यक्ष सामग्री की अपेक्षा 
अनुमिति-सामग्नी गुरु-भूत ,रहती है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष स मग्री ( चक्ष:सन्निकप आदि ) आदि को 
जुटाना नहीं पडता । अगर किसी अंश में जुटाना भी पड़े तो उसमें बहुत अख अभ्यास करना पड़ता 
है और अनुमिति-सामग्री ( व्याप्तिज्ञान आदि जिसकी संख्या अधिक है ) को जुटाना पड़ता हे जिसमें 
बहुत अधिक अभ्यास करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में अगर उक्त दोनों सामश्रियों में से किसी एक 
सामग्री को व्यर्थ करना पड़े तो लोग किसको व्यर्थ करना चाहेंगे ? उत्तर स्पष्ट हे कि. प्रत्यक्ष सामग्री 
को, क्योंकि वह थोड़ी हे और उसमें आयास भी कम करना पड़ा था । अत्र नाटक देखते समय भिन्न- 
विषयक प्रत्यक्ष-सामग्री के जुटी रहने पर भी शकुन्तलादिविपयक रति की अनुमिति ही क्यों होती है 
बतावा पा को स्पष्ट रूप हे समर आ जायगा । यह तो हुई नाटक को बात, काव्य में 
नगाडा बजता म 
को पथ बनकर विजा की जर ळू दुष्यन्त आदि समझा जाता हे और उन्हीं 
अब रस-विषयक सप्तम मत का प्रतिपादन करते है ३१ 
कहना है कि विभाव, अनुभाव और सन्नारीभाव ये शी क सा काया क 
है कि विभाग, लुभाव और "त का उपपादन करते हे.-*त्रिषु' इत्यादि । कतिपय विद्वानों का कथन 
१. उमातर जार सब्चारीमाव इन तीनों में जो चमत्कारी हो वह रस है और यदि 





SS खऋिच % वचन मारामार 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


श्रथममाननम्‌ १२७ 


तृतीयं पूर्यक्रमान्नवमं मतं प्रकाशयति-- 

( ९ ) "भाव्यमानो विभाव एव रसः' इत्यन्ये । 

चतुर्थं पूवंक्रमाद्‌ दशमं मतमभिदघाति-- 

( १० ) 'अनुभावस्तथा’ इतीतरे । 

पञ्चमं पूर्वक्रमादेकादशं मतमाचष्टे-- 

( ११ ) 'व्यभिचार्येव तथा तथा परिणमति’ इति केचित्‌ । 

भावनामहिम्ना प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचार्यपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति 
मावः । उक्तमतेष्वष्टानां क्रमेण प्रामाणिकत्वं दशंयितुमुपक्रमते-- 


तत्र “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद रसनिष्पत्तिः इति सूत्रं तत्तन्म- 
तपरतया व्याख्यायते-- 


NNN 
अन्यथा चमत्कारिताविरहे तु, त्रयो विमावादयो मिलिता अपि, किमुरतैकः, न रस 
इति बहवो व्याहरन्तीत्यर्थः । लोकोत्तरचमत्कारस्यैव रसत्वव्यवस्थापकत्वात तदभावे 
विमावादित्वमात्रेणैव न रसत्वमिति भावः । हे 

भाव्यमान: पुन-- पुन रनुसन्धानरूपमावभावना विषयीक्रियमाणो विभाव आलम्ब- 
नोद्दीपनात्मक एव, न त्वनुमावव्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यथः । 

प्रादर्मावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पयंम्‌ । 

अनुभावः स्थायिकायंरूप:, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यथः । 

भावनायाः = प्रभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधाय कत्वेन 
चानुभावस्यैव रसत्वं मन्तव्यमित्याकूतम्‌ । 

पूर्वस्तथाशब्दो माव्यमानार्थेको द्वितीयश्च रसार्थकः । 

तथा भावनाविशेषविषयीक्रियमाणो व्यमिचारी भाव एव तथा रसरूपतया 
परिणमतीत्येके कथयन्तीत्यथः । 

तत्र तेष्वेकादशसु मतेषु, समूलकत्वं साधयितुमाचायंमरतस्य विमावेत्यादिसूत्रं, 


तत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽष्टानां मतानामनुकूलतया व्याख्यायते मयेति 
शेषः । 








चमत्कारी न हो, तब एक की वात हो क्या, तीनों मिलकर भी रस नहीं कहला सकते क्योंकि 
लोकोत्तर चमत्कार को ही काव्य का प्राण माना गया है | ह पु 

अब रस-सम्बन्धी नवम मत का उल्लेख करते हैं--'भाव्यमान? इत्यादि । अन्य कुछ विद्वानों 
का मत है कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आलम्वन और उद्दीपन कारण ) ही रस है 
( अनुभात्र और सञ्चारी नहीं ) । ८ 

अब रस-सम्बन्धी दशम मत की चर्चा करते हुन अजु साव इहि क पण्डितो का मत है 
कि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभव हो रस है । ( विभाव ब हर 

अव रससम्बन्धी ग्यारदर्वे मत का प्रतिपादन करते हे--'ब्यभिचार्येव' इत्यादि । अनेक पण्डितो 
का कथन है कि व्यभिचारी भाव ही पुनः पुनः चिन्ता का विषय होकर रस रूप में परिणत दो 
नाता हैं । 
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१२८ रसगङ्गाधरः 
| सूत्रव्याख्यामाह-- 

आद्याचार्यामिनवगुप्त मते द्विविधकल्पानुकूला 

'त्रिभावानुभावञ्यभिचारिभिः संयोगात्‌ व्यञ्जनाद्र रसस्य चिदानन्दवि- 

` शिष्टुस्थाय्यात्मतः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वरूपेण 

प्रकाशनम्‌ ।' इत्याद्य । 


द्वितीये मट्टनायकमते सूत्रव्याख्याममिदधा ति--- 
“विभावानुभावव्यभिचारिणां सम्यक्‌ साधारगात्मतया योगाद्‌ भावकत्व- 


व्यापारेण भावनाद , रसस्य स्थाय्युपहित-सत्त्वोद्रेकप्र काशित-स्वात्मानन्द- 
रूपस्य, निष्पत्तिर्भोगाख्येन साक्षात्कारेण विषयी कृतिः ।' इति द्वितीये । 

तृतीये नव्यमते सूत्रव्याख्यां ब्रवीति-- 

'विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाद्‌ दोषाद्‌ रस- 
स्यानिवंचनीयदुष्यन्तरत्या्यात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः' इति तृतीय । 


विभावेनानुभावेन व्यभिचारिमावेन (सह) संयोगाद्‌ व्यङ्गधव्य्षकभावसम्बन्धात्‌ 
प्रथमकल्पे चिदानन्दविशिष्ठसथाय्यात्मनश्चैतन्या ह्वादविषयीभूत रत्यादिरूपस्य, द्वितीय- 
कल्पे स्थाय्युप हितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयक्चंतन्याह्नादरूपस्य, रसस्य, निष्पत्ति 
स्वरूपेण प्रकाशनमित्याद्यमते सूत्राथः । 

संयोगस्य सम्यग्‌ योगादिति, सम्यगित्यस्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य 
भावकत्वव्यापारेण भावनादिति, रसस्येत्यस्य सत्तवोद्रेकोद्रासित-रत्यादिदिषयक- 
स्वात्मानन्दरूपार्थक स्थाय्युपहितेत्यादि, निष्पतिरित्यस्य भुक्त्यपरपर्याय-भोगात्मक- 
साक्षात्कारविषयीकरणार्थक मोगाख्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्रार्थः । 

इह मावनाविशेपरूपो दोष एव संयोगः, अनिवंचनीयभावापन्नो दुष्यन्ता दिनिष्ठ- 
शकुन्तला दिविषयकरत्यादिरेव रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशेषः । 





अब उक्त मतों में कितने प्रामाणिक और कितने अप्रामाणिक हैं इस वात का निर्णय करने के 
लिए रससम्बन्धी मूलभूत-भरतसूत्र की व्याख्या करने का उपक्रम करते हे--'सन्नः इत्यादि । उस मत 
के अनुसार “विभात्रानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः? इस सूत्र को व्याख्या करते हैं । 

प्रथम आचाये अभिनव युप्त-मत के अनुसार सूत्र की ब्याख्या करते हैं--“विभाघ? इत्यादि । 
विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों के द्वारा, संयोग अर्थात्‌ ध्वनिगत होने से, आत्मानन्द- 
सहित स्थायी भावरूप अथवा स्थायी भावात्मक उपाधि से युक्त आत्मानन्दरूप रस की निष्पत्ति होती है 
अथात्‌ वह अपने वास्तवरूप में प्रकाशित होता है? यह प्रथम मत में अर्थ है । 

द्वितीय भट्टनायक-मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते हैं--“विभाष” इत्यादि । “विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भावो के ( सं + योग ) सम्यक्‌ अर्थात्‌. साथारणरूप से योग अर्थात भावकत्व 
व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायी भावरूप उपाधि के सहित सत्वगुण की अभिवृद्धि से प्रकाशित, 
ल स रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ भोग नामक साक्षात्कार का विषय बनाना” यह द्वितीय 
ड दतोय 'नब्य' मत के अनुसार सूत्र की ब्याख्या करते हे--'विभाष! इत्यादि । “विभाव, 

न यह तृतीय मत में सत्रका अर्थ हे । 
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प्रथममाननम्‌ १२९ 

चतुर्थे परकीयमते सूत्रव्याख्यां ब्रूतें-- 

'विभावादीनां संयोगाज्‌ ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्तिः 
रुत्यत्ति: ।' इति चतुथ । 

पश्चम भट्टलोल्लटमते सूत्रव्याख्यां व्याहरति 

“विभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादेनिष्पत्ति रारोपः' इति पञ्चमे । 

षष्ठे श्रीशङ्कुकमते सूत्रव्याख्यां प्रतिपादयति 

'विभावादिभि: कृत्त्रिमं रप्यकृत्त्रिमतया गृही ते: संयोगादनुमानाद रसस्य़ 
रत्यादेनिप्पत्तिरनुमिति:, नटादौ पक्ष इति शेपः’ इति षष्ठे । बलक... 

सप्तमे कतिपयमते सूत्रव्याख्या मुपन्यस्यति-- 

'बिभावादीतां त्रयाणां संयोगात्‌ समुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपदव्यवहारः? 
इति सप्तमे । 

अष्टमे बहुमते सूत्रव्याख्यां निगदति-- 

'त्रिनावादिषु सम्यग्‌ योगाञ्चमत्का रात्‌? इत्यप्ठमे । 


mamma 


तत्र संयोगो ज्ञानम्‌, रसश्च मानसप्रत्यक्षरूप इति विशेषः । 

इह संयोगः सम्बन्धः, नट आरोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः । 
सामाजिकस्य तु भावनात्मकदोपवशात्‌ कर्था-िन्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति 
विशेपः । 

अत्र संयोगोऽनुमितिहेतु-व्याप्तिज्ञानरूपमनुमानम्‌, अनुमेयो रत्यादौ रमः, 
निष्पत्तिश्रानुमितिरिति विशेषः । 

इह सयोगो मिथस्सम्मेलनेन समुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपाद्यत्वेन व्यपदेटा 
इति विशपः । 

अत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 


Ss = २. ह य >>“ 








चतुर्थ “पर? मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते है-“बिभावादीनाम्‌? इत्यादि । “विभाव 
आदि के संयोग अथातू ज्ञान से ज्ञान-विशेप रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उत्पत्तिः यह चतुर्थ मत में 
सन्न का अर्थ है । 

पत्नम भट्ट लोल्टट-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते दें--बिभाव? इत्यादि । “विभाव 
आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नट आदि पर आरोप” यहद 
पत्रम मत म यत्न का अर्थ ह्‌ । र 

पष्ठ श्राशडुक मत के अनुसार सूत्र को व्याख्या करते हँ--बिआवादिभि? इत्यादि होने पर भा 
स्वराभावक उस अ समझ गए विभावादिकों ( हेतु) के साथ संयोग अर्थात्‌ व्याप्ति नामक सन्वन्ध से 
(ति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ अनुमिति ( नट रूप पक्ष में )! यह एए मतभ सूत्नका 
अर्थ ह ¦ ७७ क त्य ॐ 

सप्तम मत के अनसार सूत्र का व्याख्या--“निभाव आदि तानां के संयाग अथात सम्मरन स रस 
को निःपत्ति अर्थात्‌ उस समूह में रस पढ का व्यवहार! यह सप्तम मत म सूत्र का अथेह । 

अष्टम मत के अनुसार सुझ की व्याख्या--'व्रिभाव आदि म सम्यक्‌ योग अथात्‌ नमत्कार पा रस 
कहलाता #? यह अष्रम मत क अनुसार सूत्र का अर्थ हे : 

९ 7० ग० 
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१३० रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति 


तदेवं पर्यवसितखिषु मतेषु सुत्रविरोध: । 


इ रीनाँ त्रयाणामु कि वीजम्‌ ? 

भरतसूत्र एव सम्मिलितानां विभावा पादानस्य १ ?, 

वेनाऽ निमावादिष्वेकमात्रावलम्बि चरम मतत्रयं सुत्रविरोधादुपेक्ष्यत इत्याशङ्कां 
निरस्यति 


विभावानुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणतया नियतरस- 
नेः दानम्‌ । 
व्यञ्जकताऽनुपपत्तेः सूत्रे मिरितानामुपादानम्‌ 
, केवलं पूर्वोक्तेष्वष्टसु मतेषु भरतसूत्रानुसारित्वस्य सम्भवात्‌, 
त्रिष्वग्रिमेषु त्वेकैकमात्रोपादानात्‌ विमावादीनां त्रयाणामणुपादानाद्‌ अरतसूत्रस्य 
प्रागुल्लिखितस्य, वि रोधः पर्यवसित इत्यथः । Cie 
भरतसूत्रानुसारि मताष्टकमेव साधीयः, तद्विरुद्धम्मतत्रय ठु निमूलकत्वादनुपादेय- 


मेवेति सारम्‌ । ज 
इदमपीहाकलनीयम्‌-यथा भरतसूत्रविरोघादिहा मतत्रयं हेयम्‌, भावकत्व- 


ख्पाधिकव्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ द्वितीयम्‌, -भावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्‌, रसस्या- 
निवंचनीयत्वाङ्गीकारेऽवास्तविकत्वापाताच्च तृतीयम्‌, मानसज्ञानात्मनो रसस्य 
श्रमत्वाम्युपगमेऽता त्त्विकत्वापत्तेस्तुरीयम्‌, रसस्य नटवृततेवंस्तुतः सामाजिकवृत्तित्वा- 
नङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्मवात्‌ पश्चमम्‌, प्रत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारि- 
त्वस्य सर्वमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽचमत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌, 
विभावादिसमूहनमात्रेण लोकोत्तररसत्वप्राप्त्यसम्भवात्‌ सप्तमम्‌, एकस्य विभावाद्य- 
न्यतमस्य रससारचमत्का र-प रिपूर्णंताऽसद्‌भावादष्टमं च मतमरुचिग्रासादनादेयमेव । 
इदमुक्तं भवति--विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेक रससाधारणा 
नत्वेकरसनियताः सन्तीति तत्रैकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌, मिलिता 
विभावादयस्त्रयस्त्वेकरसासाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सूत्रे 
मिलितानां त्रयाणामुपादानमावश्यकम्‌ । तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--'व्याघ्रादयो 
विभावा भयानकस्येव रोद्रादूमुतवीराणाम्‌, अश्रुपातादयोऽनुमावाः श्वज्भा रस्येव 
करुणमयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः ऋङ्गारस्येव करुणवीरमयानकानामिति 
पृथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिलिता निदिष्टाः ।' इति । ' वियदलिमलिनाम्बुगर्भमेघम्‌' 
इत्यादी केवलविमावानाम्‌, 'परिभृदितमृणालीम्लानमङ्गम्‌' इत्यादौ केवलानुमावा- 
नाम्‌, दूरादुत्सुकमागते विवलितम्‌, इत्यादौ केवलव्यभिचारिणा चोपादाने श्यृंगार- 
रसप्रतीतेः प्रसिद्धत्वात्‌ त्रयाणां मिलितानामुपादानमावश्यकमित्युक्तिनिर्मूलेति चेत्‌ न, 
.. अवशिष्टतीन मतो में स्क झक: 
होता दै- अर्थात्‌ पा सन है हे, अतः उन मतों में सूत्र का विरोध पर्यवसित 


र त एस की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती इस शंका का समाधान देते 
केवळ एक अर्थात्‌ केवळ विभाव का यह हे कि विभाव, अनुभाव और सत्चोरीभाव इनमें से 
शू 2 भिर अनुमाव, अथवा केवल व्यभिचारीभाव किसी नियत रस का 
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प्रथममाननम्‌ १३१ 


तदेवाह 

एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यञ्ञकत्वे, यत्र क्चिदेकस्मादेवासाधार गा 
रसोद्वोधः तत्तेतरद्दयमाक्षेप्यम्‌ , अतो नानैकान्तिकत्वम्‌ । 

प्रकृतं रसस्वरूपनिरूपणमुपसंहरति-- 


इत्थं च नानाजातीयाभि: शमुषी भिर्नानारूपतयाऽ्वसितोऽपि, मनीषिभिः 
परमाह्वादाविनाभावितया प्रतीयमानः, प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ रसो रमणीयतामावह- 
तीति निर्विवादम्‌ । 


उक्तस्थलेष्वेकमात्रस्य श्हृंगा ररसासाधा रणस्योपादानेऽष्यवचिष्टान्यद्वयस्य तादृशस्येव 
झटित्याक्षेपेण लामाद्‌ व्यभिचा रासम्मवात्‌ । तदुक्तम्‌ 
'सद्भावश्चेद्विमावादेद्वंयोरेकस्य वा मवेत्‌ । 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते ॥' इति । 
अनैकान्तिकत्वं व्यभिचारः । 


इत्थमुक्तरीत्या, नानाजातीयामिरनेकविधाभिः, शेमुषीभिर्ब्‌द्विभिः, मनीषिभिः 
काव्यकोविदैः, नानारूपतयाऽनेकप्रका रकत्वेन, अवसितो ज्ञातोऽवघारितो वापि, 
परुमाङ्लादाविनाभावितया लोकोत्तरानन्दव्याप्यत्वेन, प्रतीयमान आस्वादपदवीमव- 
तरन्‌, रसः, अस्मिन्‌ प्रपश्व सन्दर्भे विश्वस्मिन्‌ वा, रमणीयतामावहति सुषमाविशेषं 
चमत्कारोत्कर्षं वाऽऽदधातीति निविवादं निर्णीतमित्यथः । 

बुधानां बुद्धिवेविघ्येन रसस्य स्वरूपनिरूपणे प्रकारवाहुल्येऽपि विच्छित्तिविशेषा- 
धायकत्वे न काचिद्विमतिरित्यभिसन्धिः । 


ब्यक नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही विभात्र, एक ही अनुभाव अथवा एक ही ब्यभिचारीभाव अनेक 
रस का दो सकता हे, जैसे व्याघ्र आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव हो सकते हैं, उसी तरह 
वीर, अद्‌भुत और रौद्र रस के भो, अश्र-पात आदि जिस तरह “शृङ्गार के अनुभाव हो सकते दे, उ्ती 
तरह करुण भौर भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह श्रङ्घार के व्यभिचारीभाव हो सकते हैं, 
उसी तरह करुण, वीर और भयानक रस के भी । अतः भरत-सूत्र में तीनों का उल्लेख किया गया है । 
इस तरह जब यद्द प्रमाणित हो चुका कि तीनों ( विभात, अनुभाव और व्यभिचारीभाव ) सम्मि- 
लित रूप में ही किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहीं, किसी असाधारण ( जौ 
किसी खास रस को व्यक्त कर सकते हैं, तव यदि कहां, किसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस 
का सम्बन्धी हो सकता हो ) विभाव, अनुभाव अथवा न्यभिचारीभात में से किसी एक से ही खास 
रस की अभिव्यक्ति होती है, तब वहाँ जो एक वर्णित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित रूप से 
आक्षेप कर लेना चाहिए, अतः सत्त का विरोध वहाँ नहीं होगा । इस प्रसङ्ग में मम्मट ने उदाहरणार्थ 
निम्नलिखित तीन श्लोक कान्यप्रकाह में उद्धृत किये हे । ( १ ) “वियदलिमलिनाग्बुगर्भेमेघम्‌' 
इत्यादि । ( २ ) 'पारेम्रदितमृणालीम्लानमङ्गम्‌? इत्यादि । (३ ) “दूरादुत्छुकमागते विवलितम्‌? 
इत्यादि । इन श्लोकों में क्रमशः प्रथम में केवळ विभावों का, द्वितीय में केवळ अनुमावों का और 
तृतीय में केवळ व्यभिचारी भावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भाव असाधारण हैं अर्थात्‌ केवळ -शङ्गार रस में हो होने वाले है, अत: यहाँ अनेक रसर के व्यइःय होने 
का सन्देह नहीं हो सकता । तब बात रही यह कि “न्गार भी एक एक से केसे अभिव्यक्त होगा, 
जिसका उत्तर ऊपर दिया ही ना चुका है कि वर्णित से अतिरिक्त दो का आक्षेप ०२ (ल्या जाथगा । 
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- १३२ शा 
एवं रसस्य स्वरूपं निरूप्य प्रुका 
5 रः करणः शान्त रौद्रो वीरोऽदशचतस्तथा । 


हास्यो भयानकश्रैव, बीभत्सश्चेति ते नव ॥' 


इत्युक्तेनेवघा । 
नन्वेतदुक्तो कि प्रमाणमित्याकाङ्क्षायामभिदधाति-- 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
अथ नाट्ये शान्तरसस्याभावमाशङ्कूते- 
केचित्तु - 
'णान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । | 
अष्टावेव रसा नाट्ये, न शान्तस्तत्र युज्यते ॥' इत्याहुः । 


रानाचष्टे- 


स रसः श्ृङ्करादिभेदेन नवधा नवश्रकारक इत्यर्थः । 

अत्रास्या रसनवविधत्वोक्तौ, मुनेर्महषिमरतस्य-_ श्टङ्गा रञ हास्य-करुण-रीद्र- 
वीर-मयानकाः । बीमत्सा-दूमुत-शान्ताश्च काव्ये नव रसाः स्मृताः ।' इति नाट्य- 
शास्त्रोक्तं वचनं च ( चकारात्सहृदयानुमवः ) प्रमाणमस्तीत्यर्थेः । 

नोमानुपादानेन तुना चैतन्मतस्दारुचिग्रस्तता सूच्यते । 

शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिस्थायिकत्वातु, नटे वास्तविकसहृदयता- 
विधुरे केवलशिक्षाम्यासादिनाऽनुकरणपटीयसि, तस्य शमस्यासम्मवाच्च हेतोः, 
नाट्येऽभिनेयकाव्ये, अष्टौ श्पृङ्कारप्रभ्ृतय एव रसा भवन्ति, तत्र नाट्ये शान्तो रसो 
न युज्यते ( नटस्य शमाभावात्‌ ) इत्यर्थः । केचिदित्यस्य--इत्या हुरित्यनेन 'सम्बन्धः । 

शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहृदयेऽसम्भवान्नाट्ये शान्तातिरिक्ता एवाष्टौ रसा 
इति पूवपक्षस्य सारम्‌ । 


ञ्चा 

इस प्रकार त्रिद्वज्जनों ने, यद्यपि अनेक प्रकार का बुद्धियों के द्वारा रस-को अनेक रूयों ने समझा 
है, तथापि इस बात में किसी तरह का तित्राद नहीं हैं कि रस अलौकिक आनन्द का व्याप्य पदार्थ है 
और वह संसार में एक सौन्दर्यमय वस्तु हे। 

अब रस के भेदों को दिखलाते हैं--'स च? इत्यादि ! पूर्वोक्त रस के श्वज्ञार, करुण शान्त, रौद्र, 
वौर, अद्भुत, हास्य, भयानक और बीभत्स ये नौ भेद हैं ! 

रस की इस सह्या में भरत मुनि का वचन ही प्रमाण है.! अपने नाट्यशारू ॐ भरत चुनि ने 
“पह्वार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानका: । त्रीभत्सादमुत-शान्ताश्च काव्ये नत्र रमाः समता: ।? यह 
वचन कहा हे। 

नाटक में शान्त-रस नहीं हो सकता इस परकीय शक्का का स्वरूप दिखलाते हे--'केचित्त' 
। नाटक र आठ ही रस होने हं, शान्त नहीं, ऐसा कुछ लोग कदत्रे हे और बे अपने कथन 

द्न क्ष ° 

मे युक्ति यह देने हैं कि शान्त रस की सिद्धि शम ( शान्ति ) से हो हो सक्तो है, जो ( शान्ति ) 
वैराग्य से सम्बन्ध रखता हे और नट ठहरा सांसारिक 


> टॅ द्‌ क झमेलों में आसक्त जीव, अत: उसमें दानिं 
को सम्भावना नहीं, फिर नाटक में शान्तरस हो, तो, केसे १ 
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श्रथममाननम्‌ १३२ 


समादधाति¬ _ 

तचापरे न क्षमन्ते। तथाहि-नटे शमाभावाद्रिति हेतुरसङ्गतः, नटे 
रसाभिव्यक्तरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवत्त्वेन तत्र रसोद्बोधे बावका- 
भावात्‌ । 

नटे शमानङ्गीकारेऽनुपपत्ति प्रकाश्य निरस्यति 

नच नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति बाउ्यम्‌ , 
तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्गत्यापत्तेः । 


इदमुच्यत--नटे शमासम्मवो न तु सामाजिके । नटे तु 'यतः कञ्चिज्ञ रसं स्वदते 
नटः, इत्युक्तेनंटे रसास्वादामावः । सहृदयत्वमेव हि रसास्वादकताऽवच्छेदकं न तु 
नटत्वम्‌ । यश्च क्वचिन्नैटस्यास्वादः, स तस्य काव्याथेमावनया, सहृदयत्वेनैव 'काव्या- 
थंमावनेनायमपि सम्यपदास्पदम्‌' इति दर्पणात्‌ । किञ्च वक्ष्यमाणक्रमेण व्ये महा- 
भारतादौ शान्तरसस्वीकृती न कस्यापि विमतिः। दृश्यकाव्ये तु नटे वास्तविकशमा- 
मावादभिनयासम्भवात्‌ केचिन्न मन्यते । परे तु तत्रापि 'अष्टावेव रसा नाट्येष्विति 
केचिदचूचुदन्‌ । तदचारु, यतः, कच्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥।' इत्यमियुक्तो क्तिमनुसुत्य, 
प्रबोधचन्द्रोदयाद्यभिनये रसं साक्षात्कृत्य च तमूरीकुवन्ति। तस्य स्थायिनं केचन 
निवंदं मन्यन्ते । अपरे निर्वदस्य विश्वविषयालम्प्रत्ययात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, 
चमत्कारित्वाभाव व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिवृत्तिजन्यात्मपरिपूर्णत्वरूपविलक्षणा- 
नन्दलक्षणम्‌-'यच्च कामसुखं लोके, यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृण्णाक्षयसुखस्यैते 
नाहतः षोडशीं कलाम्‌ ॥' इत्युक्तमहिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 

प्रथमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयकोघादेः परामशः । 

यदि नटे शमः स्यात्‌, तदा स तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्माद- 
भिनेयकाव्ये शान्तरसो नोचित इति पूवंपक्षे, यद्यपि नटे वास्तविकः कोऽपि स्थायी. 
न तिष्ठति, तथापि शिक्षाम्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽनुतिष्ठतीति वस्तुस्थितौ, नंटे 
इमस्य विरहेऽपि तदभिनयानुष्ठाने नासङ्गतिः । अन्यथा नटे रोद्रस्थादिक्रोच्स्य, 
मयानकस्थायिभयस्य चासत्त्वात्तदभिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्गत्याप त्तिरित्युत्तरम्‌-} 

उक्त शक्का का समाधान करते हैं--“तज्चापरे? इत्यादि । दूसरे लोग छक्त शङ्का-कारक फी वात 
को मानना नहीं चाहते । उनका कथन है कि नाटक में शान्तरस के न होने में आपने जो यइ हेतु 
दिया है कि “नट में शान्ति की सम्भावना नहीं है”, वह सङ्गत नहीं, क्योंकि इम छोग नट में रस की 
अभिव्यक्ति मानते ही नहीं, फिर उसकी शान्ति अथवा अशान्ति से इमें क्या लेना देना १ जढाँ इम 
रस की अभिव्यक्ति मानते हैं, वे सामाजिक यदि शान्ति-युक्त होगे, तब उनमें रसोद्धेव होगा ही, 
वहाँ उसके होने में तो किसी तरह को बाधा है नहीं । 

यदि आप कहें कि शान्ति-विहीन नट शान्त-रस के अभिनयोँ को प्रकाशित नडी कर सकता, तव 
इम आपसे कहेंगे कि नट, भयानक अथवा रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिये अभिनय वता है, यढ 
तो आप भी मानते हैं, परन्तु आपके शांन्तरसविषयक इस नूतन तके के अनुसार ५६ हो 
जायगा, क्योंकि नट में जैसे वास्तविक शान्ति नहीं रहती, उसी तरह वास्तविक अय नेथ सी 
नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर जान्वरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो 
भयानक और रौद्र रस के अभिनय का अभिकारी य होना भ उसके लिये उचित प्राप्त दे । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


a 


१३४ रसगद्धाधर ढे 


पुन-पू्वेपक्षं विधाय निराकरोति aN 
यदि च नटस्य क्रोघादेरभावेन त्कार्याणां न्धादीनामृत्पतत्य- 
| शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति 


सम्भवेऽपि, कृत्त्रिमतत्कार्याण 
निरीक्ष्यते, तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌ । 


शक गीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌, सामाजिकेष्वपि विषयः 
वैमुख्यात्मनः शान्तस्य कथ मुद्रक इति चत्‌ । 


उत्तरयति 
नाटये शान्तरसमभ्युपगच्छद्धः फलबलातु तद्गोतवाद्यादेस्तस्मिन्‌ 


विरोधिताया अकल्पनात्‌ । 


rrr n\n 
नटे वास्तवस्य क्रोधादेरभावाद्वास्तवानि क्रोधादिकार्याणि शत्रूणां बघवन्धप्रभू- 
तीनि नोत्पत्तुं सम्भवन्ति, किन्त्ववास्तवक्रोधादीनां सत्त्वादवास्तवानि तत्कार्याणि 
गर्जैनतर्जनादीनि शिक्षाभ्यासादिबलाद्‌ बाधकव॑धुर्यात्‌ कथं नोत्पद्येरन्निति दुष्टान्त- 
दार्ष्टान्तिकयोर्वेषम्यमालोक्यते चेत्‌, तहि नटेऽपि वास्तवशमाभावेन वास्तवशमका- 
र्याणां सकलतृष्णाविरामादीनामुत्पत्तेरमावेऽपि पे, कल्पितशमकार्याणामक्षिनिमीलना- 
दीनां शिक्षाम्यासादिबलादुत्पत्तिबोधकामावात्‌ कथं न स्यादुभयोर्वेषम्यविरहः- 
दित्याशयः । 
गीतवाद्यादयो हि विशेषेण श्रोतुर्मनः सिन्वन्तीति विषया मनोविक्षेपकृतः, तेषां 
शमविरोधिनां नाट्ये प्राचुर्येण सत्त्वाद्‌ विषयेभ्यौ वेमुख्यमात्मा स्वरूपं यस्य, ताद्‌- 
शस्य विषयविरुद्धस्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किमुत नटे ) कथम्‌, उद्रेक 
आविर्मावो भवेत्‌ ! तस्मान्न नाट्ये शान्तो रस इति पूर्वपक्षा भिप्रायः । 


ये नाट्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुर्वन्ति, ते देवविषयकभावे विषयवैमुख्यसऱद्भावेऽपि, 
तद्धावानुकूलस्य गीतवाद्यादे्यथा फलानुरोधेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथा$त्रा पीत्यु- 
त्तरपक्षाशयः । 


यदि आप कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण क्रोधादिक के वास्तविक कार्य वध- 
अन्धम आदि के उत्पन्न न होने पर भी इत्त्रिम ( बनावटी ) वध-वन्धन आदि की शिक्षा और अभ्यास 
आदि से उत्पन्न होने में कोई बाधा नहीं होती, तब हम कहेंगे कि यहाँ भी वैसा ही समझिये अर्थात्‌ 
बास्तविक शम के अभाव में वास्तविक शम--कार्य शरीर में अनास्था आदि केन होने पर भी 
शिक्षादि से नट बनावटी शम के कार्यों को दिखला सकता है 
एक शङ्का आप यह उपस्थित कर सकते हैं कि नाटक में शान्त रस के विरोधी गीत आदि 
वस्तुओं के विद्यमान रहने पर सामाजिकों में भी ज्ञान डर पि विषयों 
तडा धन र न मति शान्तरस का उदय केसे होगा क्योंकि विषयों से 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि शान्तरस-प्रधान नार के दर्शन से सहृदय स म 
हृदय सामाजिर्का में शान्त 
७५ क नः नाटक में शान्त रस को स्वीकार करने वाळे उन गीत-त्राद्यादिकों 
मानेंगे, क्योंकि फल के अनुसार ही कारण की कल्पना की जाती है । 
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प्रथममाननम्‌ १३५ 


उत्तरपक्षं समर्थयन्नुक्तव्यवस्थातिक्रमे दोषमाह 


विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे, तदीयालम्बनस्य संसारा- 


नित्यत्वस्य, तदुद्दीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सड्ध-पुण्यवन-तीर्थावलो 
विषयत्वेन विरोघधित्वापत्तेः । त्स ्ग-पुण्यवन-तीर्थावलोकनादेरपि 


उक्तार्थे प्राचीनसम्मति दर्शयन्‌ निगमयति-- 


अत एव च चरमाध्याये सद्धीतरत्नाकरे-- 
अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदच्ूचुदन्‌ । 
तदचारु, यतः कञ्चिन्न रसं स्वदते नट: ॥ 
इत्यादिना नाट्ेऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
नाट्ये शान्तरसाभावाम्युपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत्त्वस्वीकृतिरावश्यकीत्याह-- 
यंरपि नाट्ये शान्तो रसो नास्तीत्यभ्युपगम्यते, तरपि बाघका भावान्महा- 
भारतादिप्रवन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाञ्च काव्ये 
सोऽवश्यं स्वीकार्य: । 


तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि वृन्दावन-नैमिषारण्यप्रभृतीनि । तीर्थानि काश्या- 
दीनि । 

विषयचिन्तासामान्यमेव शान्तरस विरोघीति ग्रीतवाद्याद्यनुकूलविषयसम्बन्धेऽपि, 
न नाट्ये शान्तरस इत्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यत एवमङ्गीकारे शान्तरसालम्बनोद्दीप- 
नयोरपि विषयत्वाच्छूव्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापद्येत, तस्मादनुकूलानां विषयाणां 
विरोधित्वं न कल्पनीयमित्यमिप्रायः । 

अत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः ! सङ्गीतरत्नाकरनामा प्राचीन- 
सङ्कीतविद्याप्रवन्धः । अचूचुदन्‌ व्याहार्षु: । अचार सङ्गतिशून्यतयाऽसुन्दरम्‌ । यत 
इत्यादिना तद्धेतूपन्यासः । कञ्चित्‌ कञ्चिदपि । स्वदत इत्यन्तर्मावितण्यथंत्वादास्वाद- 
यतीत्यर्थकम्‌ । अन्यथाऽर्थासङ्गतिनंटपदाच्चतुर्थ्या दुनिवा रत्वं च स्यात्‌ । 

यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नाट्ये सत्त्वं स्वीक्रियते, तथेव 
शान्तस्यापि स्वीक रणीयम्‌, वेषम्ये बीजानुपलम्मादित्याकूतम्‌ । 





दूसरी वात यह कि विषय-चिन्तन-मात्र को यदि शान्त रस का विरोधी मान लिया जाय, तब 
शान्त रस का आळम्बन-संसार का अनित्य होना एवम्‌ उसके उद्दीपन-युराणों का सुनना, सत्सङ्ग, 
पवित्र वन और तीर्थो के दशन आदि भी विषय ही हैं, अतः वे सव भी शान्त रस के विरोधी हो 
जायँगे । इसलिये जिनमें शान्त रस के अनुकूल वर्णन हो, वे भजन-कीतन आदि उसके विरोधी नहीं 
हैं, अपितु उसके अभिव्यञ्जक ही हैं, ऐसा मानना चाहिए । 

उक्त अर्थ में प्राचीनों की सम्मति दिखलाते हे--“अत पुष च' इत्यादि । जिसळिये वे गीत- 
वाथ, शान्त रस के विरोधी नहीं हैँ और नाटक में भी शान्त रस का होना उचित है, .इसीलिये 
“संगीत रत्नाकर के अन्तिम अध्याय में “अष्टावेव रसा नाट्ये? इत्यादि अर्थात्‌ नाकको में आठ ही रस 
होते हैं, ऐसा कुछ लोग कहे हैं, परन्तु उनका वइ कथन ठीक नहीं है, क्योकि नट किसी रस का 
आस्वादन नहीं करता-इत्यादि उक्ति के द्वारा-नाय्कों में भी शान्त रस होता है, यह सिद्ध क्या है । 
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१२९ रसात - 


e € *'दरति-- 
पुनः शान्तरससत्तामेव समथयन्‌ सन्दममुपसहर 
अत एव 'अष्टौ नाटये रसाः स्मृताः इत्युपक्रम्य 'शान्तो 
इति मम्मटभट्टा अप्युपसमहाप्‌: । 
एवं रसान्‌ परिगणय्य, तेषामास्वादे 
भदं दिदर्शयिषुः स्थायिमावान्‌ क्रमेण परिगणय 
अमीषां च-- 
रतिः शोकश्च निर्वेद-क्रोधोत्साहाश्र विस्मयः । 
हासो भयं जुगुप्सा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ।। 
अथ प्रागुक्तमतभेदेन रसानां स्थायिम्यो भेदं दर्शयति 
रसेभ्यः स्थायिभावानां घटादेघंटाद्यवच्छिन्नाकाशादिव प्रथम-द्वितीय- 
मतयोः, सत्यरजतस्यानिर्वचनीयरजतादिव तृतीये, विषयस्य (रजतादेः) 


ज्ञानादिव चतूर्थे भेदो बोध्यः । SIRS MP जम 
नाट्ये ज्ञान्तरसामावं वदम्तोऽपि याधकानुपलम्भाद्‌ महाभारतप्रभृतिप्रवन्धेष 
शान्तरसप्राधान्यस्प्र सकलसहृदयानुमवसिद्धतयाऽनपलपनीयत्वेन शान्तरसस्य नाट्ये- 
तरकाव्ये सत्तामवश्यं स्वीकुर्य्‌रित्येतावताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवता च 
सिघ्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 
अत एव काव्ये शान्तरससत्त्वादेव । उपक्रम्य प्रारम्य । उपसमहार्षुः समाप्तिम- 
कार्षु: । 
श्रव्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे 'शान्तोऽपि नवमो रसः’ इत्युपसंहा रोक्ति- 
मॅम्मटमट्टानां शान्तरसस्य, तन्नवमत्वस्य चाभावान्न सङ्गच्छेत, तस्मात्‌ काव्ये शान्त- 
रससत्ता निविवादँवेति सारम्‌ । 
अमीषां शुंगा रादिरसानाम्‌ । क्रमात्‌ प्हंगारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शान्तस्य 
निर्वेदः, रौद्रस्य क्रोधः, वीरस्योत्साहः, अदृमुतस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌, 
बीमत्सस्य च जुगुप्सा स्थायिभावः । एतेषां स्वरू पमग्रे स्फुटीभविष्यति । 
नाकको में शान्त रस को मानने पर भी काव्य में उसका मानना आवश्यक है इसी बात का 
उल्लेख करते हॅ--'यरपि' इत्यादि । आशय यह है कि जो लोग नाटक में शान्त रस नहीं मानते हैं 
उन्हें भो काव्या में उसको ( शान्त रस को ) अवश्य मानना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से भी वहाँ 


उसको मानने में किसी तरह की बाधा नहीं है और “महाभारत आदि अन्धो में शान्त रस ही प्रधान 
है” यह वात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है । 

इसीलिए मम्मट भट्ट ने “भी “नाटकों में आठ रस होते है? इस तरह से आरम्भ करके “शान्त 
नामक एक नवम रस भी हे? इस रूप में उपसंहार किया है । अर्थात्‌ कार्व्यो में शान्त रस का होनः 
मम्मट भट्ट के मतानुसार भी सिद्ध है । अतः रसों को कुल संख्या नौ है, यह निस्सन्देह बात है । 
ही ह रत ती के नाम गिनते हे--“'अमीषां च? इत्यादि । उक्त रसो के क्रमशः 
क ले केत, उत्साह, विस्मय, भय और जुयुप्सा ये स्यायीभाव होते हे. । अर्थात्‌ श्वङ्गार 
हास्य के हल, का शक, शान्त का निंद, रौद्र का क्रोध, बीर का उत्साह, अदभुत का विस्मय, 

का दास, भयानक का भय और बीभत्स का जुगुप्सा, स्थायीभाव होता है! | 


ऽपि नर्मो रसः ? 


भेदाभावान्मिथोऽभेदे प्रसक्ते, स्था यिभेदेन 
णयति 
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ननु रत्यादीनां पारमार्थिकस्थिरत्वामावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत आचष्टे-- 

तत्र आ प्रबन्ध स्थिरत्वादमीषां भावानां स्थायित्वम्‌ । 

पुनश्शङ्कते-- 

न च चित्रवृत्तिविशेषरूपाणामेषामाशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुलंभम्‌ , 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वति5सक्तमिति वाच्यम्‌ । 


oR 
अभिनवगुप्त-मट्टनायकमतयो रत्याद्यवच्छिन्नचैतन्यस्य रसत्वाङ्गीकारात्‌ तयोर- 
वच्छेद्यावच्छेदमा वरूपो भेदः । तृतीये नव्यमते ध्रातिभासिकरत्यादे रसत्वाङ्जीकारात्‌ 


तयोः सादृश्यात्मा भेदः । चतुर्थं परकीयमते रत्यादिविषयकज्ञानस्य रसत्वाङ्जीकाराद्‌ 
विषयविषरयिभावरूपो भेदो बोध्य इत्यथः । 


पञ्चमषष्ठमतयोस्तु रस-स्थायिनोरभेदः । सप्तमादिषु तु मतेषु स्थायिनोऽनुपादा- 
नमेवेति मतचतुष्टय एव भेदो वर्णितः । 


रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरहेऽपि, तत्र काव्येषु आऽबन्धं प्रबन्धम मिव्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वमित्यर्थः । 


रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यभिचार्यपेक्षया नियमेन प्रबन्ध- 
व्यापकस्थितिशालित्वादिति सारांशः । 

एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रसक्तमतिव्याप्तम्‌ । 

चित्तस्यातिचपलत्वात्‌ तदूवृत्तीनां क्षणमङ्गुरतया वक्ष्यमाणरीत्या तदेकरूपाणां 
रत्यादीनां स्थिरत्वं न सम्मवति। न च तेषां क्षणिकत्वेऽपि तद्ठासनाख्यसंस्काराणा- 
मक्षणिकत्वात्‌ तद्रूपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया 
अप्यक्षणिकत्वादू व्यभिचारिणामपि स्थायित्वप्रसङ्गादिति पूर्वपक्ष: । 


रसों और स्थायीभावों में क्या भेद होता है इसी वात का विवेचन मतभेद से करते हैं-- 
“सेभ्यः? इत्यादि । अभिनवगुप्त और भट्ननायक के मतों ( जो इस मन्थ में प्रथम और द्वितीय है) के 
अनुसार रस और स्थायीभाव में परस्पर वेसा ही भेद है, जेसा धट और उसके अन्तर्गत आकाश में 
है । अर्थात्‌ जैसे व्यापक आकाश घटरूप उपाधि के अन्दर घिर कर छोटा सा हो जाता है, उसी 
तरह ब्यापक चैतन्य रति आदि स्थायीभाव रूप उपाधि से अस्त होकर केन्द्रित सा हो जाता हृ । तृतीय 
नव्य मत के अनुसार रस और स्थायीभाव में वेसा भेद हैं, जेसा सत्य-चाँदी और काल्पनिक चाँदी 
में हे अर्थात्‌ रस काल्पनिक चाँदी सा है और स्थायीभाव सत्य चाँदी सा । चतुर्थ परकीय मत के 
'हिसाब से उन दोनों में उस तरह का भेद है, जिस तरह“का भेद शान और उसके विषय में होता हैँ 
अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप हैं और स्थायी भाव विषयरूप । द 

ये पूर्वोक्त भाव सव स्थायी क्यों कहलाते हैं इसका कारण वतलाते हॅ--तत्र' इत्यादि । ये भाव 
कूटस्थ निरय नहीं हैं, वरन्‌ जैसे व्यभिचारीमाव किसी भी सम्पूर्ण प्रवन्ध में अनेक बार आते, जाते 
और बदलते रहते हैं, उस तरह ये भाव बदलते नहीं अर्थात्‌ ग्रन्थ समाप्ति पर्यन्त बने रहते ई, अत 
एव स्थायी कहलाते हूं । 

यदि आप कहें कि ये रति आदि भाव तो चित्तवृत्तिरूप हैं, अत एव क्षण भर के बाद नए हो जाने 
वाले पदार्थ हैं इसलिये सम्पूर्ण अन्ध में इनका स्थिर रहना असम्भव है, फिर ये ( भात्र ) स्थायी केसे 
कइळा सकते हैं १ और वासना ( संस्कार ) रूप से इनको स्थिर मानने पर ब्यभिचारीमाव भो स्थायी 
कहलाने लगेंगे, क्योंकि वासनारूप से ते भौ अन्तःकरण में सदा वतमान रहते हैं । 
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समादधाति पक्तेरेव व र 
वासनारूपाणाममीषां मुहुर्मुहुर भिर स्थिरपदार्थंत्वात्‌ , व्यभिचा- 


रिणां तु नैव, तदभिव्यक्तेविद्युद्योतप्रायत्वात्‌ । 


उत्तार्थ प्रमाणयति 


ना “विरुद्धे रवि रुद्ध्वा, भावेविच्छियते न यः। 
आत्मभावं नयत्याशु, स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिरं चित्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः । 
रसत्वं ये प्रपद्यन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 
चि रमितिश्‍््यभिचारिवारणाय । अनुबन्धिभिविभावाद्येः । 
तथा-- 
“सजातीयत्रिजातीयेरतिरस्कृतमूत्तिमान्‌ । 
यावद्रसं वर्तमानः, स्थायिभाव उदाहतः ॥' इति । 
अमीषां रत्यादीनाम्‌ । मुहुर्मुहुरभिव्यक्ते: । पुन ><पुन ><प्रतीते: । विद्युद्योत- 
प्रायत्वात्‌ कादाचित्कत्वात्‌ । 
नैरन्तर्थण भूयो-भूयो वा प्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच्च स्थायिनामेव, न 
तु व्यभिचारिणाम्‌, विद्युत्रकाश इव कदाचिदेव तेषां प्रतीतिरिति प्रसिद्धत्वादि- 
्यृत्तरम्‌ । 
अनुबन्धिमिः सम्बधिमिविभावादिमिः । लवणाकरः क्षारसमुद्रसदृशः । 
यथा क्षारसमुद्रः स्वादिष्टेरस्वादिष्टेर्वा नदीपुरंमिश्चितोऽपि स्वभावं न जहाति, 
फिन्तु तानेव स्वभाव प्रापयति, तर्थव यो मावः प्रतिकूलेरनुकूलेर्वा विभावादिमिमि- 
लितोऽपि स्वभाव न जहाति ( विच्छेदं न प्राप्नोति ), अपितु तान्‌ भावानेव स्वभावं 
प्रापयति, स स्थायी भाव इति प्रथमकारिकार्थः । 
ये ( वासनारूपेण ) चिरं ( नतु व्यमिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्ठन्ति, 
तथाऽनुबन्धिमि्विमावादिभिः सम्मिलिता भवन्ति, किञ्च रसत्वं प्राप्नुवन्ति, तेःत्र 
काव्ये स्थाथिनो भावाः भ्रसिद्धा भवन्तीति द्वितीयकारिकार्थः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह ह कि वासनारूप रति आदि ` पुनः 
स्थिरता विवक्षित हैं अर्थात्‌ रति आदि भाव समग्र Sr न ह 
स्थायिता हे व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति तो बिजली की तरह क्षणभङ्गुर होती हैं अर्थात्‌ जिस 
तरह विजली कभी-कभी ही चमकती है बरावर नहीं, उसी तरह ग्रन्थ भर में दो चार बार भरे ही 
प यध नको द हो जाय, परन्तु नियमतः सम्पूर्ण ग्रन्थ में उसकी प्रतीति नहीं होतो 
उक्त अथे को प्राचीनों की सम्मति दिखलाकर प्रमाणित १44, ५१ प्राचीनों 
ने भी उक्त अर्थ को अपनी-अपनी सम्मति देकर प्रमाणित की र od कि 


स्णयौभाव उसको कहते हैं, जो विरोधी अथवा अविरोधी भावों से विच्छिन्न 
८ 3 नहीं होता, परन्तु 
रोथो भावों को भी शीघ्र अपने रूप में परिणत कर लेता है, और क्षारसमुद्र के समान है 
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स्थायिलक्षणे मतान्तरमुपन्यस्य निरस्यति 

केचित्तु रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमाहुः, तन्न, रत्यादीनामेकस्मिन्‌ प्ररूढे- 
ऽन्यस्याप्ररूढस्य व्यभिचारित्वोपगमात्‌ । 

प्रसङ्गाद्‌ भावानां प्ररोहाप्ररोहौ निरूपयति 

प्रूढत्वाप्ररूढत्वे ब ह्वल्पवि भावजत्वे । 


सदुशेरसदुरीर्वा भाव्यस्य स्वरूपपरिवतंनं न भवति, तथा यः स्रक्सूत्रन्यायेन रस- 
सत्तामभिव्याप्य तिष्ठति, स काव्ये स्थायिमावः कर्थिंतो भवतीति तृतीयकारिकार्थः । 
तदेवोक्तमन्यत्रापि-'विरुद्धा अविरुद्धा वा, यं तिरोधातुमक्षमाः। आस्वादाङ्कुर- 
कन्दोऽसौ, मावः स्थायीति सञ्ज्ञितः ।' इति । विरुद्धत्वं तु तत्र केषाञ्चिद्‌ व्यभिचारि. 
मावानां वोघ्यम्‌ । 

यतो रत्यादयः स्वरूपेणैव न स्थायिभावाः, किन्तु प्ररोहेण, अप्ररोहे तु तेऽपि 
प्रख्ढस्य भावान्तरस्य वक्ष्यमाणरीत्या व्यभिचारिमावा एव मवन्तीत्यस्यां स्थितौ, 
रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, प्ररोहामावात्तु व्यमि- 
चारितामापन्नेषु रत्यादिष्वेवातिव्याप्तिः । तस्मादेतल्लक्षणमसङ्गतमिति भावः। 
यदि च तदतिव्याप्तिवा रणाय रत्यादिपु प्ररूढत्वं निंवेश्येत, तथापि तत्तद्धिन्नभिन्नत्व- 
स्यान्यतमत्वा दनुयो गि-प्रतियो गित्वाम्यां जगतः प्रवेशेन गौरवम्पापतेत्‌ । तत्तद्भेद- 
क्टप्रतियोगिकाभाववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यङ्जीकारे तु गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 

बहुविभावजन्यत्वं प्रर्ढत्वम्‌, अल्पविमावजन्यत्वं त्वप्ररूढत्वमित्यर्थः । 





निस तरह क्षार समुद्र से जाकर सव वस्तुएं क्षार हो जाती हैं, उसी तरह जिससे मिलकर सब सद्रुप 
हो जाते हे । जो भाव बहुत काळ तक चित्त में वासना रूप से रहते हैं, विभावादिकों के साथ सम्वद्ध 
होते हैं और अन्त में रसरूप वन जाते हे, वे यहाँ ( साहित्य में ) स्थायीभाव नाम से प्रसिद्ध हैं । 
तथा--जिस भाव का स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिररुकृत अर्थात्‌ परिवर्तित न 
हो सके, और जो जब तक रस का आस्वादन हो, तव तक वर्तमान रहे, उसी को स्थायीभाव 
कहते हैं । = कः म 

स्थायीभाव के लक्षण के विषय में परमत का उत्थान कर उसका खण्डन करते हैं--'केचित्तु 
इत्यादि । कुछ लोगों का कथन है कि-पूर्वोक्त रति आदि नौ भावों में से अन्यम ( कोई एक ) 
होना ही स्थायीभाव कहलाने के लिये पर्याप्त परिचय है । परन्तु वह परिचय पर्याप्त हो नहीं सकः, 
क्योकि वे रति आदि भाव तत्तन्नामधारी होने पर भी जहाँ अप्ररूढ अर्थात्‌ दबे हुए रहते हैं, वदा 
उन्हीं रति आदि भावों में से जो प्ररूढ अर्थात्‌ समृद्ध रहता है उसके व्यभिचारी भाव कहलाते द ' 
इस स्थिति में यदि रति आदि नामधारी होने से वे भाव स्थायी भी कहलाने लगें, तव ता, वहाँ > 
वे स्थायी कहलाने लगेंगे जहाँ अप्ररूढ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये है । अतः उक्त 
परिचय-पत्र ( लक्षण ) ठोक नहीं । इसके अतिरिक्त उस लक्षण में अन्यतमत्व का प्रवेश कराया गया हैं 
और अन्यतमत्व पदार्थ तत्तद्वेद-कूट-प्रतियोगिकाभाववत्त्व रूप है, जिसमें अनेक नजर्थ सन्निविष्ट हें, 
अत: उक्त लक्षण गौरव-ग्रस्त होने के कारण भो अग्नाह्य-कोटि में जा पड़ता हँ, यह समझना चाहिए । 

ऊपर के ग्रन्थ में आये हुए “प्ररूढ? और “अप्ररूढ' शब्द की व्याख्या करते हं---अरूढ' इका 
अर्थात्‌ बहुत विभावो से जिसकी उत्पत्ति हो वह प्ररुढ और थोड़े विभावों से जिसकी उत्पत्ति हुई हा, 
वह अप्ररूढ कहलाता है । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


१४० रसगरङ्गावरः 


तत्र दार्द्याय प्राचीनसम्मति दर्शयति 

क क स्थायिभावाः, स्युर्भयिष्ठविभावजा: । 
स्तोकेविभावेरुत्पत्नास्त एव व्यभिचारिण: ॥' इति । 

इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च भवतीत्या- 


त च वीररसे प्रघाने क्रोधः, रौद्रे चोत्साहः, शञ्गार हासः, व्यभि- 
चारी भवति नान्त रीयकश्च । | 

विशेषमा ह 

यदा तु योचा सोऽपि बहुविभावजः क्रियते, तदा तु रसाल- 
जहर ला लाए 5 0 >... बोध्यम्‌ । त य यी 

भूयिष्डं विपुलं, स्तोक चाल्पम्‌ । विभावपदमनुभाव-न्यमिचा रिभावयो रप्युपल- 
क्षकम्‌ । अत्रैव सङ्गीतरत्नाकरोपात्त-विभावपदोत्तरबहुवचनस्वरसः । भूयिष्ठैविभा- 
वादिमिर्जनिताः ‘कारणगुणाः कार्यगुणाना रमन्ते’ इत्युक्तेबलवत्तमा रत्यादयः स्थायि- 
भावाः अल्पैविमावादिमिर्जनितास्तु दुर्वला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यर्थः । 

मध्यमश्चकारो भिन्नक्रमः सङ्गत्यनुरोधात्‌ । 

एकभावप्ररोहेऽपरमावाप्ररोहा म्युपगमादुत्साहप्ररोहेण वीर रसे प्रधाने, रौद्रस्था- 
म्यपि क्रोघो$प्ररूढत्वेत व्यभिचारी, क्रोधं विना वीररसपरिपोषासम्भवादत्यावश्य- 
कतया ना.तरीयकश्च भवति, रौद्ररसे प्रधाने वीरस्थाय्युत्साहः, श्टङ्गाररसे प्रधाने 
हास्यस्थायी हासश्च व्यभिचारी नान्तरीयकश्च भवतीत्यर्थः । एवमेकस्यैवेकत्र स्थायि- 
तायाः परत्र व्यमिचारितायाश्च प्ररोहाप्ररोहाम्यां दशंनाद्‌ रत्याद्यन्यतमत्वं स्थायि- 
लक्षणं न सङ्गतमिति मावः । 

यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषार्थं सोऽङ्गभूतो भावोपि, वहुविभा- 
वजो रसत्वसम्पादकविभावादिसामग्रीसंवलितः क्रियते, तदा सामग्रीसमवधानाद्‌ रस- 
त्वमापन्नस्य तस्य प्रघानीभ्ूतरसाङ्गत्वाद्‌ रसालङ्कारो रसवदलङ्कारो भवतीत्यथंः । 
तदुक्तं ध्वतिकारेण-- 

'्रघानेऽन्यत्र वाक्यार्थ, यत्राङ्गन्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥' इति । 

प्रर् और अप्ररुढ पद की स्वकृत व्याख्या को प्राचीनों के उद्धरण देकर प्रमाणित करते है-- 

“तदुक्तं रत्नाकरे” इत्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त ब्याख्या के अनुकूल भाव व्यक्त किये हैं। 


उन्होंने लिखा है कि प्रभूत विमावादिकों से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी भाव होते हैं, और वे दी 
असप विभाव rN जोक व्यभिचारी भाव कहलाते है । 

इस भकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र रस के प्रधान होने पर 
उत्साह और शक्कर रस के प्रधान होने पर हास व्यभिचारी हो जाते है और उनका वहाँ रइना 


आवश्यक भी है अर्थात्‌ क्रोध के विना वीर, उत्साह के विना हे 
भी नह सकते, क्योंकि वे ही उन रसों के पोषक है। रौद्र और हास के बिना खल्नार रस 
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प्रथममाननम्‌ १४१ 


अत्र स्थायिभावान्‌ क्रमेण लक्षयन्नादौ श्वुङ्गाररसस्थायिरति लक्षयति-- 
तत्र-- 

ख्रीपुंसयोरन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यश्चित्बृत्तिविशेषो रतिः स्थायिभावः 
गुरु-देवता-पुत्रायालम्वनस्तु व्यभिचारी । 
द्वितीयं करुणरसस्थायिभावं शोक लक्षयति 


पुत्रादिवियोग-मरणादिजन्मा वेक्रव्याख्यश्चित्तवृत्तिविशेषः शोकः । 


अन्यत्र तु रते रन्योन्य निष्ठत्वे श्वद्धा रस्थायित्यम्‌, अपरिपोषे देवादिविषयकत्वे वा 
भावत्वम्‌, उपपतिविषयकत्वादौ च मावाभासत्वम्‌ । तथाहि-'रतिदेवादिविषया 
व्यभिचारी तथाऽञ्जितः | भावः प्रोक्तः,' इति प्रकाशे । रत्यादिश्चेन्ञिरङ्गः स्याद्‌ 
देवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गझावभाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्दमाक्‌ ॥। इति 
प्रदीपे । 'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्ीगतायां च । बहुनायकविषयायां, रतौ 
तथानुभयनिष्ठायाम्‌ । प्रतिनायकनिष्ठत्वे, तद्ददघमपात्रतियंगादिगते श्यंगारे$नौचित्यम' 
इति दपंणे च । हि 

क्वचित्‌ पुनः--नायकमिथुनान्योन्यविपयिका रतिः श्वंगाररसस्थायिभाव:, 
देवादिपूज्यविषयिका च श्रद्धा मक्तिरसस्थायिभावः, पुत्राद्यनुकम्पनीयविषयिका अ 
वात्सल्यं वत्सलरसस्थायिभावः, प्रत्यपादयत । 

तत्र तेषां स्थायिभावानां मघ्ये, नायिकानिष्ठो नायकविषयकः, नायकनिष्ठो 
नायिकाविषयकश्च प्रेमाख्यः प्रीत्यपरपर्यायश्रित्तवृत्तिविशेषः “रतिमंनोऽकूलेऽ्यं मनसः 
प्रवणायितम्‌’ इत्युक्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव “सर्वं वाक्यं सावघारणम्‌' इति 
दशंनादू रतिः ञउृंगाररसस्य स्यायिभावो मवति विपुलविमावादिजन्यत्वादित्यथंः ` 

पुत्रादीनां पुत्रप्रभृत्यभीष्टसम्बन्विनां वियोगान्मरणादेश्च जन्मोत्पत्तियंस्य, तादृशो 
बैक्लव्याख्योऽवसादलक्षणः 'इष्टनाशादिमिश्चेतोवेक्लव्यं शोकशब्दमाक्‌' इत्यन्य- 
तरोक्तस्वरूपश्चित्तवृत्तिविशेषो बहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्यायिमावो 
मवतीत्यर्थः । 

अन्ये तु--'इष्टनाशादनिष्टाप्तेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌’ इत्यादिदशनादिष्टना- 
शवदनिष्टाप्तेरपि वैक्लव्यजनकत्वम्‌, मनुष्याणामिव मनुष्येतरामीष्ट प्राणिनाम्‌, 
्राणीतरामीष्टवस्तूनां च विनाशाद्‌, अनिष्टानां प्राणिनामप्राणिनामप्यापतनाच्चो- 
त्पन्नं चित्तावसादं शोकं करुणरसस्थायिनं व्याहरन्ति । क. 

जब परधान रस को पुष्ट करने के लिये उस अङ्गभूत क्रोध आदि को भी बहु-विभात्र-जन्य बन 
देत हैं, तब वे व्यभिचारी भात्र न कहलाकर 'रसवत? अलंकार कहलाते हे--इत्यादि समदना 
चाहिए ' हे 

अत्र स्थायीभावो के लक्षण करने के क्रम में सर्वप्रथम रति का लक्षण करते हैं--“सत्री पुंसथो:? 
इत्यादि ` स्त्री-पुरुप की, एक दूसरे के विषय में प्रेम नामक जो चित्त दत्ति होती है, उसको रति- 
संतत. =. [योभाव कहते हैं । वही प्रेम यदि शुरु, देवता अथवा पुत्र आदि के विषय में हो, तब व्यभि- 
बा“ [मात्र कहलाता हे । 

शोक का लक्षण करते हैं--'पुन्नादिः इत्यादि । पुत्र-प्रदृति इट जनों के वियोग अथवा मरण 
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१४२ रसगद्भाधर: 


ननु लक्षणघटकपुत्रा दिपदेन पल्याश्चापि ग्रहणात्‌ तद्वियोगे$पि शोकस्याज्ञीकाराद्‌ 


विरहहेतुको विप्रलम्भश्वंगारों निविषयः स्यादित्यत आह 
हे सयोस्तु वियोग जीवितत्वज्ञानदशायां वेक्लव्यपोषिताया रतेरेव 


.गघान्याच्छङ्गा रो विभ्रलम्भाख्यो रसः, वेक्लव्यं तु सञ्चारिमात्रम्‌। 


करुणरसस्य विषयमभिदधाति-- 

मृतत्वज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव । 

तत्रैव विशेषमाह मा 

यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरुजीवनज्ञानं कःञ्चित्‌ 
स्यात्‌ , तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावादिरप्रवास इव विप्रलम्भ एव, न 


सकरण ___उ्फफाउप्रप प्र 
| स्त्रीपुंसयोः स्त्री च पुमांश्च तयोः, वियोगे विभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दर्शनाद्- 
योगे, जीवितत्वज्ञानदशायां मम प्रणयिजनो जीवति न तु मृत इति ज्ञानस्य स्थितौ, 
दैक्लव्येन पोषितायाः श्रृंग्शरस्थायिरतेरेव प्राघान्याद्धेतोः, विग्रलम्भाख्यो विरहहेतृ- 
व.विप्रलम्मानामा श्यंगारः ( न तु करुणः ) रसः करुणस्थायिचित्तवेक्लव्यस्याप्राधा- 


न्या। हत्यर्थः । 

भणयिजनमरणज्ञाने जाते तु, रतिरूपालम्बनस्य विच्छेदाद्‌ दौवंल्येनाङ्गभूतया 
रत्या पोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवेक्लव्यस्यैव प्राधान्यात्‌ करुण एव रसो न तु 

शगार इत्यथः । 
आदि से उत्पन्न होने वाली ब्याकुलता नामक जो एक चित्त-वृक्ति होती है उसको शोक कहते हैं। 
यहाँ एक वात और समझने योग्य है । 'इष्टनाशादनिथ्प्ते: करुणाख्यो रसो भवेत्‌? अर्थात्‌ इष्ट के 
विनाश और अनिष्ट की प्राप्ति से करुण नामक रस होता हे । इस प्राचोनोक्ति के अनुसार कत्तिपय 
विद्वानों का मत हे कि जेते इष्ट के विनाश से व्याकुलता उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्राप्ति 
से भी, साथ-साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं है, वह मनुष्य भी हो 
सकता है, मनुष्य से भिन्न प्राणी भी हो सकता है और प्राणी से भी भिन्न कोई अचेतन वस्तु हो 
सकती है, इस तरह से पर्यवसित यह हुआ कि किसी भी इष्ट पदार्थ के नाश से अथवा किसी भी 
अनिष्ट पदार्थे को प्राप्ति से जो ब्याकुलता होती हे, वह शोक और करुण रस का स्थायी भाव भी है । 
इस मत के अनुसार प्रिय कुत्ता का मरण, प्रिय अँगूढी का कहीं खो जाना तथा लिए गये कर्ज के 
रुपये माँगने के लिये आया हुआ प्यादा आदि को भी आधार बनाकर करुण रस प्रधान काव्य की सृष्टि 

की जा सकती हे । 

स्त्री-पुरुष के परस्पर वियोग से जो ब्याकुछता उत्पन्न होती है, वह शोक तो अवश्य है 

१ हे परन्तु वह 
शोक करुण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपात्र के मरण-शान के साथ हो, अन्यथा 
म लटक है? ऐसे ज्ञान 2 पर वह शोक स्थायीभाव नहीं, वरन्‌ व्यभिचारी 
भाव ता हे, उस अवस्था में से प्ट की Pl 
वहाँ विप्रलम्भ श्रह्वार रस ही होता है । अ री नताः रहती | भवः 
म्रेम-पःत के मरण ज्ञान के ररे पर जी-पुरुप के वियोग से उत्पन्न व्याकुलता ही प्रधान होती है 


और रति वाली. अतः में 
जले भा दि पुष्ट करने वाळी. अतः उस स्थिति में करुण रस दी होगा। यह वात मैं 
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तं विप्रलम्ममुदा हरति-- 

यथा-चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु । 

इह मतान्तरमुपन्यस्यति-- 

केचित्तु--रसान्तरमेवात्र करुण-विप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति । 
तृतीयं शान्तरसस्थायिमावं निवंदं लक्षयति 
नित्यानित्यवस्तुविचा रजन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः । 


Rm न 5 

मरणज्ञानेऽपि यदि देवताप्रसादादिना केनापि कारणेन, पुन :-प्रत्युज्जीवनज्ञानं 
मवेत्‌, तहि चिरप्रवासे दीर्घतमकालव्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य प्रणयि- 
जनस्यात्यन्तविच्छेदामावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्भ एव रस इत्यथः । 

महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुन~प्रत्युज्जीवन- 
ज्ञानस्य जननादालम्बनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरीप्रबन्वे महाश्वेतो क्तिष 
विप्रलम्मश्छ्ंगा र एव रसस्तथात्रापींत्यमिप्रायः । | 

अत्र पुन><प्रत्युज्जीवनज्ञा नस्थले । तदुक्तं दर्पणे 

'यूनोरेकतरस्मिनूु, गतवति लोकान्तरं पुनलंम्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्माख्य: ॥” इति 

पूर्वोक्तरीत्या विप्रलम्ममात्रस्वीकारेणव निर्वाह, सकरुणविप्रलम्मरूपरसान्तर- 
स्वीकारो व्यथं इत्यरुचिः केचित्त्वित्यनेन सूच्यते । 

परे तु-चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्यालम्बनध्वंसामावाद्‌ रतेरविञ्छिन्नतया 
प्राधान्येन, वेक्लव्यस्य यथा कादाचित्त्वेनाल्पविभावजत्वात्‌ सञ्चारित्वम्‌ , तथा 
मरण-पुन>- प्रत्युज्जीवनयोज्ञानिे न सम्भवति, तत्रालम्बनध्वंसस्य कालिकाव्याप्यवृत्ति- 
त्वेऽपि वास्तविकत्वेन रतिस्रोतसः पूर्वापेक्षया किच्चित्क्षीणप्रायत्वेन, वेक्लव्यस्य चेषदा- 
धिक्येन, करुणरसेन पोषितस्य विप्रलम्भश्शुङ्गाररसस्य करुणविप्रलम्माख्यप्रकारस्य 
स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌, न वा रसान्तरत्वमित्युदाहरन्ति । 

नित्या नित्ययो वस्तुमोक्रंह्मजगतोविचा राद्विवेकाज्जन्म यस्य तादृशः, विषयेभ्यो- 
ऽनित्यवस्तुभ्यो विरागाख्यो वितृष्णीभावरूपश्चित्तवृत्तिविशेषो निवद इति सूत्राथः 


Cd SSN NS 22 2 नत 02 
प्रेम-पात्र के मर जाने का ज्ञान होने पर भी जब देवता को प्रसन्नता आदि से किसी तरह उपके 
पुनः जीवित होने का ज्ञान रहेगा, तब आलंबन ( प्रेम-पात्र ) के सवंदा के लिये विनष्ट न ह सने 

के कारण चिरकालिक परदेश-वास की तरह विप्रलम्भ? ही होता है, करुण नहीं । 

ईदूश विप्रलम्भ का उदाहरण दिखलाते हे--“यथा' इत्यादि । कादस्वरी-अन्थ में चन्द्रापीड के 
प्रति महाइवेता ने जो वाक्य कहे हें, उनमें इसी तरह का 'विप्रलन्भ' अभिव्यक्त हुआ हे, क्योकि 
पुण्डरीक की मृत्यु की बात को जानती हुई भी महाइवेता आकाशवाणी के द्वारा उसके पुन: जीविद्ध 
होने की बात जान चुकी थी । दु र 

कुछ लोगों की इच्छा है कि जहां प्रेम-पात्र के मरणोत्तर काल में किसी कारणवश पुनः उसके 
जीवित हो जाने की आशा है--विश्वास दे, वहाँ न “करुण रस” का होना उचित हे न 'त्रिःलन्म 
शृङ्गार रस” का, अतः वहाँ 'करुण-विप्रलम्भ! नामक एक तृतीय रस मानना चाहिए | 

अब निवेंद का लक्षण करते हे-'निस्यानिस्य? इत्यादि । वेदान्त आदि के १२: :5त्य ( बट 
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| क्क 
बन्न छो 


१४४ रसगङ्गाधर! 
क्षणको निर्वेदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्यवित्याह 7 
गृहकलहजादिस्तु व्यभिचारी } ad 
चतुर्थ रौद्ररसरसस्थायिभावं क्रोधं लक्षयात न 
गुरुब' भुवघादि-परमापराघजन्मा प्रज्वलन : क्रोघः 
रौद्र र मस्था यिक्रोघ-व्यमिचार्ये मर्षयो मद दर्शयति - 
अयं व परविनाशादिहेतुः । क्षुद्रापरावजन्मा ठु परुपवचनासम्भापणादि- 
हेतुः । अपमेवामर्पाख्यो व्यभिचारीति विवंकः । 
 पच मं वीररसस्थायिभावमुत्साहं लक्षयति 
परपराक्रस-दानादिस्व्तिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साहः । 


>: ~ 
आदिपदमन्येषामपि कादाचित्कनिवंदकारणानामुपलक्षकम्‌ । निर्वेदकस्य निर- 


न्तरस्वितेरभावान्न स्थायित्व मित्यवसेयम्‌ । 

गुख्णां पित्रादीनां बन्धूनां च वध आदिर्येषां तादृशेभ्यः परमःपराघेभ्यो जन्म 
यस्य, म प्रज्वलनाख्यश्चित्तस्य दीप्तत्वरूपो वृत्तिविशेषः क्रोधो रोद्ररसस्थायिभाव 
इत्यथः । 

अपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 

अयं परमापराधजन्यः च तु, परेपामपराधिनां ( रिपूणां ) विनाचादेहनुनिमिन 
क्रोध: स्थायी, क्षृद्रोऽवज्ञादिरूपोऽल्पमात्रो योऽपराधः, तस्माज्जन्म यम्य दादथस्द 
चित्तवृःत्तविशेषोऽल्पविभावजत्वात्‌ परुपवचनं कटूक्तिः, असम्भापणमएराधिना सहः- 
रालपमादियंषां तादृशकार्याणां हेतुः, अमर्षाख्यो व्यभिचारी भावो भवर्तीत्यभयो- 
विवेक: पाथक्यमस्तीत्यर्थः । 

कारणगौरवलाघवाम्यां कार्यगौरवलाघवाम्यां च क्ोधामर्षयोभेदो वोध्य इत्यः 
भिप्रायः । 

परेषामन्येपां रिपूणां वा, पराक्रमस्य दानादेश्च शलाघ्यकर्मणः, स्मृत्याः स्मरणः- 


ज्यन्म यस्य, तादृशश्चित्तस्यौन्नत्यरूपो वृत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभात्र 
इत्यथः । 


और अनित्य ! संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसको उत्सि हत इ उस; वस्तुओ के विचार करने सं जिसको उत्पत्ति होती है, उस त्रिप्य-विरक्ति 
( "नित्य वस्तुर्ओ से वितृष्णा-ब्रमुख्य ) नामक चित्त-तत्ति को 'निर्वेद! कहते हे ईं | 
घरेन झाड़ आदि से उत्पन्न, निर्वेद' तो ब्2भिचारी भात्र कहलाता है, स्थायीभाव नहीं । 

थ का लक्षण करन ह--'युरुवन्थु' इत्यादि ? शुरु, अथवा एत्र-मभति-वन्धु की हत्वा आदि 
परम्‌ ( असदनीय ) अपराध से उत्पन्न होने वाली प्रज्वलन ( जलन ) नामक चित्त-त्राति कोष! ह 
साथ वोल-चाल का वन्द करनः आडि का कार्या होता 2 कर वट प डिप क 
कहलाती हैं, क्रोश नहीं. अर" और क्रोध हें यहो भेद ८ | मड a का का 

अब उत्साह' का लक्षण लिवते हैं--'परपराक्रम! इत 


ज इत्यादि । दूसरे के पराक्रम तथा दान आदि 
के स्मर से उत्पन्न होनेत्राली उन्नता नामक चित्तव्रत्ति राळा 


को “उत्साह? कहने हे । कहीं-करहों “कायः” 
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षष्ठमद्मुत रसस्थायिमावं विस्मयं लक्षयति 
अलौकिकवस्तुद्शेनादिजन्मा विकासाख्यो विस्मयः । 
सप्तमं हास्यरसस्य स्यायिभावं हासं लक्षयति— 
वागङ्कादिविकारद्शनजन्मा विकासाख्यो हासः | 
अष्टमं मयानकरसस्य स्थायिभावं मयं लक्षयति-— 
व्याघ्रद्शनादिजन्मा परमानथविषयको वक्लव्याख्यः स भयम्‌ । 
स्थायिनो भयस्य व्यभिचारिणस्त्रास्ताद्‌ भेदमाह 
परमानर्थेत्रिषयकत्वाभावे तु स एव त्रासो व्यभिचारी । 


esa ह ८ साम? तिल निजि 
अन्यत्र तु-- कार्यारम्भेषु संरम्मः स्थेयानुत्साह उच्यते ।' इति लक्षणम्‌, “कार्या- 


रम्भेषु, सन्निक्ृष्टकायंषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट आवेश उत्साहः' इति तद्विवरणः्च 
स्फुटम्‌ । 

अलौकिकानां लोकोत्तराणां वस्तूनां दर्शनादेः साक्षात्कारस्मरणप्रभृतेः, जन्म 
यस्य तादुराः, चित्तस्य विकासखूपो वृत्तिविशेषोऽदूमुतरसस्य स्थायिमाव इत्यथः । 

अन्यत्र तु-- “विविधेषु पदार्थषु, लोकसीमातिवतिषु । विस्फारश्चेतसो यस्तु स 
विस्मय उदाहृतः ॥' इति लक्षणम्‌, लोकसीमातिवतिषु लोकव्यव हा रात्तित्रान्तेषु, 
विस्फारो विस्तारः । स च दुष्टहेतुम्योऽसम्मवित्वज्ञानेन हेत्वनुसन्धाने मनोव्याप्रार- 
रूपः ।' इति तद्विवरणः्च स्फुटम्‌ । 

अन्यस्य वाचि-अङ्गेषृ, आदिपदेन वेषे भूषणे च विकारस्यान्यथामावस्य दर्शनात्‌ 
( क्वचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादुशश्चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिविशेषो हासो 
हास्यरसस्य स्थायिमाव इत्यर्थः । 

तदुक्तम्‌--'वागादिवैक्ृतँश्चेतोविकासो हास इध्यते ।' इति । 

व्याघ्रपदमन्येषामपि सद्योमरणकारणानाम्‌, आदिपदं सन्निकषंस्मरणयोश्चोप- 
लक्षणम्‌ । परमानर्थविषयको मरणाद्चनथंसम्पादकः वैक्लव्यं विह्वलत्वम्‌ । 

व्या घ्रादिसद्योमरणका रणवस्तुदर्शनस्मरणादेजन्म यस्य तादृशः, चित्तस्य वेक्लव्य- 
रूपो वृत्तिविशेषो भयं भयानक रसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 


७ hho 
रम्मेपु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते’ अर्थात्‌ उपस्थत कार्यों में उत्कर आग्रह उत्साह कहलाता हे, यह 


उत्साह का लक्षण किया गया है । 
अत्र “विस्मय? का लक्षण करते हैं--'अलौकिक” इत्यादि। लोकोत्तर किसी बस्तु के दशन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न दोनेवाड़ी विकास आइचये )-नामक चित्तवृत्ति को 'विस्मय’ 


कहते हे । Fe न 
अव “हास? का लक्षण करते है--“वागङ्घादि' इत्यादि । दूसरों के अङ्ग, वचन, वेष और भूषण 
में विकार ( अन्यथा भाव-गड़वड़ी ) के दर्शन से ( कहीं कहों श्रवण से भी ) उत्पन्न होनेवालो विकास 


खिल जाना ) नामक चित्त-बृत्ति हास' कहलाती है । 
( अब “भय का लक्षण लिखते हैँ--ब्याघ्र' इत्यादि । न्याघ्र आदि के दर्शन ( जिससे परम अन्र्थ- 


मरण सम्भावित छो ) से उत्पन्न दोनेवाठी वेक्ङन्य-विहुङता नामक चित्त-वृत्ति 'भय' कदलाती हे । 
पृ० र०ग० 
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१४६ रसगज्ञीव: 
तयोः स्वरूपभेदे मतान्‍्तरमुल्लिखति-7 ky: 
अपर औत्पातिकप्रभवखासः, स्वापराघद्वारोत्यं भयमिति भयत्रासयो- 
पॅदमाह: । न 
अ बीमत्स रसस्थायिभावं जुगुप्सा लक्षयति सक दि 
कदयेवस्तुबिलोकनजन्मा विचि कित्साख्या वृत्तिविशेषों जुशुप्सा । 
इत्यं रसानां स्थायिमावाँल्लक्षयित्वा विभावानुमावव्यभिचा रिमावाँ ल्लिलक्षयिषः 


प्रथमं विमावाँल्लक्षयति-- | ॥ 

एपमेपां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानों यान्यालम्बन- 
तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्यपु काव्यनात्बयो- 
व्ेज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते । 'च्येज्यमानेषु विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते। ____________ 

स एव चित्तवेक्लव्यल्पवृत्तिविशेष एव, परमानर्थविषयकत्वामावे सद्योमरण- 
प्रयोजकत्वामावे भुद्रवैक्लव्यसम्पादकत्वे, त्रासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ भयानकरसस्य 
व्यभिचारी, न तु स्थायी भावो भवतीत्यर्थः । 

अत्र हि कार्यभेदाद्‌ भयत्रासयोमेंदो$वघा रणीय: । 

'रौद्रशक्‍्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं 'मयम्‌' इति परोक्तं लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌, 
चित्तवैक्लव्यस्पैव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयत्वाङ्गीकारे तु चित्तवृत्तिविशेषरूपत्वभङ्ग- 
प्रसङ्गात्‌ । 

हावात--वज्जनिर्घातप्रभृत्युत्पातप्रभूतः ( स्वल्प ) मनःक्षोमस्त्रासः, स्वाप- 
राधद्वा रोत्यं गुरुत रनिजापराधजन्यं बलवच्चित्तचा-ञ्चल्यं तु भयमित्युभयोः कारणभेदाद्‌ 
भेदमपर आहुरित्यथः । 

इह 'उत्पातप्रभवस्त्रासः स्वापराधोत्यं भयम्‌’ इति मूलपाठः समुचितः । अथ- 
वौत्मातिक उत्पातजन्यः प्रमव उत्पत्तिर्यस्य सः, स्वापराघ एव द्वारम्‌, तस्मादुत्य- 
मुत्पन्नं स्वापरावद्वारोत्यमिति कथञ्चिल्लापनीयम्‌ । 

कदर्याणां घृणोत्पादकत्वात्‌ कुत्सितानां वस्तूनां विलोकनाज्जन्म यस्य, स 
विचि कित्साद्परश्चित्तवृत्तिविशेषो जुगुप्सा बीमत्सरसस्थायिभाव इत्यर्थः । 

'विचिकित्सा तु संशय? इत्यमरकोशे, 'जुगुप्सा गर्हणाऽर्थांनां दोषसन्दर्शना- 


दिभिः ।' इत्यन्यत्र च दर्शनाद्‌ विचिकित्सास्थाने मूले गर्हणाया उपादानमुचितं 
प्रतिमाति । र 





__ यदि व्याप्रादि-दर्शनजन्य-विहता से परम अन्ये मरण को सम्झना नरा ते के उर मानते व्याप्रादि-दर्शन-जन्य-विहलता से परम अनर्थ-मरण की सम्भावना नहीं हो, तो वह भयानक 


रस का स्थायोभात्र भय' न कहलाकर उसी रस का व्यभिचारी ) हैँ: 
त्रा चारी भाव “त्रास? कहलाता 
स में परस्पर यही भेद है । स? कहलाता है । भय और 


का जन ल भद्र आंधी, बज्रपात आदि उत्पातों से उत्पन्न होने वाली विहलता 

0 र्‌ 

आर त्रास में भेद है। अपरो से उन्न होने वाळी विहरता का नाम “भय, हे । यही भय 
अब "जुगुप्सा? का लक्षण कहते हैं--'ऋदस ? 

येने बाली त्रि ५ ९-- कदुय' इत्यादि । किसी एणित देखने से उत्पन्न 

हाने वाळी विचिक्रित्ता ( ६णा ) नामक चि त-बृत्ति को 'जुगुप्सा? काइते पाट के देखने से 
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प्रथममाननम्‌ १४७ 


विभावसउज्ञाया व्युत्पत्ति दशंयति-- 
विभावयन्ती तिव्युत्पत्ते: । 
अनुमारवॉल्लक्षयति_- 
4५ 
यान च कायंतया, तान्यनुभावशब्देन । 
अनुमावसउज्ञाव्युत्पत्ति दर्शयति-- 
अनु पश्चाद्धाव उत्पत्तिर्येबाम्‌, अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः ! 
नायकपद तत्तत्स्था यिमावाश्रयपरम्‌ । आलम्बनत्वमुद्दीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, 
कारणत्वं च प्रकार: । 
एवममुना प्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिमावानां लोके यानि वस्तूनि, आलम्बन- 
तयोद्दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तेष॒रत्यादिस्थायिमावैष काव्यनाख्ययोः 
श्रव्यदृश्य काव्ययोव्यंज्यमानेपु सत्सु , तान्यालम्बनोद्दीपनकारणानि विभावशब्देन 
व्यपदिश्यन्ते व्यर्वाह्मयन्त इत्यर्थः । 
हेतौ पञ्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विशेषेणास्वादाङ्कु रयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्ते 
इत्यर्थं : | 
लोके स्थायिमावानां यानि कार्यतया प्रसिद्धानि, काव्यनाट्ययोर्व्यज्यमानानां 
स्थायिनां तान्यनु ( पश्चाद्‌ ) भावयन्ति ( बहिप्रकाशयन्ति ) इत्यनुभावा 
उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌ 'उद्वुद्धं कारण: स्वेः स्ववं हिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाट्ययोः ॥' इति । 
'उक्ताः स्त्रीणामलङ्कारा अङ्गजाश्च स्वभावजाः । 
तद्रूपाः सात्तिवका भावास्तथा चेष्टाः परा अपि ॥।' इति च । 
अनुमावानां स्थायिकारयंत्वात्‌ पश्चादुत्पत्तिः । लाघवं प्राचीनपरम्पराऽनुरोघश्च 
द्वितीयव्य॒त्पत््यपन्यासे ढीजम्‌ । 
अब त्रिभाव-पदार्थ का परिचय कराते हे- “एत्रमेवाम? इत्यादि । सांसारिक नायक नायिकार्यो 
में इम इन पूर्वोक्त रति आदि ( स्थायी ) भावों का अनुभव दिन-रात करते हैं और इनके ( रति 
आदि भावों के कारणों का भी अनुभत्र करते हैं, जो ( कारण ) दो प्रकार के होते हैं, एक आळम्बन 
अर्थात्‌ रति आदि जिनके विषय में होते हे, वे-जेते रति का विषय नायिक्रा । दूसरा उद्दीपन अर्थात्‌ 
उन स्थायी भावो में जो जोश पैदा करते हैं--जैप्ते रति में जोश पेदा करने: वाले, एकान्त स्थान 
आदि । इस तरह कारण रूप में हम जिन आलन्वन और उद्दीपन को जानो हे, वे ही जब काब्य 
अथवा नारक में वर्णित होकर उक्त स्थायीमावों के व्यक होते हे, तब विभाव कहलाते हैं । 
क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार, विभात्र शब्द का अर्थ, रति आदि स्थायोभावो को विशेषरुप से 
आस्त्राद के योग्य वनाना होता है । 
अनुभाव पदार्थ का परिचय कराते हैं--'यानि च” इत्यादि । उन रति आदि स्थायोभार्वो के 
जो कार्य लोक में प्रसिद्ध हे--मैसे रति के रोमाञ्च आदि । उनको काव्य तथा नाटक में अनुभाव 
कहते हैं । १ 
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१४८ रसगज्जाघरः 


व्यभिचा रिभावॉल्लक्षयति-- भिचारि 
यानि व्यमिचरन्ति, तानि व्यमिचारिशब्देन । 
अथ रसानां विमावानुमावव्यमिचारिमावान्‌ विभज्य दशेयन्नादी शङ्गा ररसस्य 
य के 
क श्वुङ्गारस्य ख्रीपुंसावालम्बने, rl न-रह्‌ः 
स्थानादय उद्दीपनविभावाः, व तन्मुखावलोकन-तदुणु | [कीत्तनादयोऽन्ये 
सात्विकभावाश्रानुभावाः, स्मृतिचिन्तादयो व्यभिचारिणः । 
करुणस्यालम्बतादीनि दर्शयति र , 
करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि, तत्सम्बन्धिगृहतु रगाभरणद शनाद- 
यस्तत्कथाश्रवणादयश्चोदीपकाः, गात्रक्षेपाश्नुपाता .योऽनुभावाः, ग्लानि-क्षय- 
मोह-विषाद-चिन्तोदसुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिण:|______ । 
यानि हर्षादीनि स्थायिमावेन सहचरन्ति फैनबुदबुदन्यायेन सम्मिलन्ति, तानि 
व्यमिचारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌ 
'विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्न-निरमंग्नास्त्रयस्त्रिशच्च तस्द्धिदा: ॥' इति । 
ये Sl [यिनं रसमुत्तमम्‌ । 
उपकृत्यच : „ ते मता व्यभिचारिणः ॥' इति च । 
तत्र तेषु रसेषु । स्त्री च पुमांश्च स्त्रीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌ । 
आदिमादिपदेन मलयानिल-मघुपगुख्न-को किलक्‌जनप्रभूतय: संग्राह्याः । तच्छब्देन 
रतिविषयीभ्नूतव्यक्तिर्वोघ्या । मधघ्यमादिपदेन ललनालङ्कार-कटाक्षमुज विक्षेपादयो 
ज्ञेयाः । विकाराः सत्त्वसम्भूताः सात्तिवकाः परिकीत्तिताः' इत्यन्यत्र लक्षिताः, “स्तम्भः 
स्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरमङ्गोऽय वेपथुः। वेवष्यंमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विकाः 
स्मृताः ॥' इति परिगणिताश्च सात्तिविकमावाः । तेषां चेष्टात्वेऽपि गोबलीवर्दन्यायेन 
पृथगुपादानम्‌ । 'त्यक्त्वौग्रथमरणालस्यजुगुप्सा व्यभिचारिणः ।' इति व्यवच्छिन्नेभ्यो- 
ऽन्ये हर्षप्रभुतयो$न्तिमा दिपदावसेयाः । 
7 कोकि न्युसति के अनुसार नभन पद का अये स्यानो के पश्चाद उलत होजे माळा मठ 
( चित्तवृत्तिविशेष ) अथवा विभावों के द्वारा आस्त्रादयोग्य बने हुए स्थायीमावों का अनुभव कराने 
भ व क यार 
अब ब्यभिचारी पदार्थ का परिचय कराते हे--'यानि! इत्यादि । रति आदि स्थायोभार्वो के साथ 
अनियमित रूप से व वाली चित्तवृत्तियों को व्यभिचारीभाव कहते हे जिन आदि । र 
Fe टा यारा hs 
Se का वर्णन करते ह--'तत्र' इत्यादि । शशङ्गार-रन 
क भाव, चन्द्र ज्योत्स्ना, बसन्त ऋतु, अनेक तरह के वाग-वगीचे, एकान्त 
उ क्ला ताः मैमपात्र के सुख का दर्शन, उसके गुर्णो का श्रवण और कीर्तन प्रभति 
ss १ खरभङ्ग, कम्प, नित्रणेता, अश्रुपात, प्रळय के आठौं 'सालिक भाव 


ब्लुभाव, स्मरण और चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव होते हैं! 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ १४५ 


शान्तस्य विमावादीन्‌ दरशयति-- 

शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌, वेदान्तश्रवण-तपोवन- 
तापसदशंनाद्ुद्दीपनम्‌, विषयारुचि-शत्रुमित्रौदासीन्यचेष्टा-हानि-नासाग्र- 
` टष्ठयादयोचञ्नुभावाः, हर्षोन्मादस्मृतिमत्यादयो व्यमिचारिणः । 

रौद्रस्य विभावादीन्‌ दर्शयति-- 

रोद्रस्यागरुकृत्पुरुषा£<रालम्बनम्‌, तत्कृतोऽगराघादिरुद्दीपकः, वघब- 
न्धादिफलको नेत्रारुण्य-दन्तपीडन-परुष भाषण-शखग्रहणादिरनुभावः, अमषं- 
बेगौग्रच-चापलादयः सञ्चारिगः । 


वी राद्मुत हास्यमयानकवीमत्सरससम्बन्धिविभावाद्यनमिघानोत्थन्यूनतां परिहरति 
एवं यस्याश्रित्तवत्तेयों विषयः, स तस्या आलम्बनम्‌, निमित्तानि चोहीप- 
कानीति बोध्यम्‌ । 


प्रथमा दिशब्देना निष्टाप्तेः संग्रहः-इष्टनाशादनिष्टाप्तेः' इत्याद्यक्तेः । गात्राणाम- 
-द्कानां शोकवेगभ्रकर्षाद्‌ विह्वलानामितस्ततो न्यासः क्षेपः । 

जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिवदोत्यापकम्‌ । विषयेषु सांसारिकभोग्य- 
वस्तुष्वरुचिरप्रीतिः । शात्रुमित्रयो रौदासीन्यसमानमावः । चेष्टाहानिनिस्पृहत्वेन प्रवु- 
त्तिराहित्यम्‌ । 

आगस्कृदपराधकर्ता पुरुषः । आदिपदेन तादृग्‌ योषिदपि । तच्छन्दोऽपराधिबो- 
धकः । वधो वन्धादिश्च फलं यस्येति वहुव्रीहिः । अमर्षो वेग ओऔग्न्यं चापलं च पृथक्‌ 
सःद्धारी । 
एवं शृङ्गा राद्यृक्तरीत्या, यस्याश्रित्तवृत्तेयंस्थ स्थायिभावस्य, यो विषयो भवति, ` 
स तस्याश्चित्तवृत्तः स्थायिभावस्य, आलम्बनमालम्बनविभावः, यानि च तस्या निमि- 


अब करुण-रस के विभावादिकों का वर्णन करते हैं--'करुणस्य” इत्यादि । करुणरस के इध्जर्नो 
के त्रिनाश आदि आळम्वन विभाव, उसके व्यवहार में आने वाळी वस्तुओं (घर, घोड़े, आभूषण 
आदि ) के दर्शन आदि तथा उसके सम्बन्ध में कही गई बातों का श्रवण आदि उद्दीपन विभाव, अङ्गो 
का इधर-उधर फेकना और अश्रपात आदि अनुभत्र और ग्लानि, क्षय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, 
दीनता और जडता आदि व्यभिचारीभाव होते हैं । 

अब शान्त-रस के विभावादिकों का वर्णन करते हैं--'शान्त? इत्यादि | शान्तरस के अनित्य 
रुप से समझा गया संसार आलन्त्रन विभाव, वेदान्त-शाज का श्रवण, तपोवन तथा तपस्तियो के 
उर्शन आदि उद्दीपन विभात्र, सांसारिक वस्तुओं से अरुचि, शत्रु तथा मित्र के विषय में उदासीनता 
( समान भाव ), निइचेष्टता, नासिका के अग्र भाग पर बरावर दृष्टि को जमा कर रखना आदिं 
अनुभाव और हर्ष, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभिचारीभाव होते हैं । 

अव रौद्र रस के विभावादिकों का वर्णन करते हैं--'रौद्वस्य” इत्यादि । रोद्र-रस के अपराध 
करने वाला पुरुप आदि आलम्बन विभाव, उसके द्वारा किये गये अपराध आदि उद्दीपन विभाव, आँखें 
लाळ करना, दांत कटकराना, कठोर भाषण करना, शज-ग्रण करना आदि जिनका फल ( अपराधी 
का ) वध अथवा वंधन आदि होते हैं, अनुभाव और अमर्ष, वेग, उग्रता, चन्नलता आदि व्यभिचारी- 
भाव होते है । 
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११० रसगङ्गाधर. 


| निरूपयति-- 
अथ शृङ्गाररसस्य प्रका रद्वय क 
तत्र श्ङ्गारो द्विविधः, संयोगो विभ्रलस्भश्र । तेः संयोगकालावच्छिन्नले 


राति त्त वियोगकालावच्छिन्नत्वे द्वितीय: । 


स्तर याणि mm 
तानि कारणानि, तान्युद्दीपकान्युद्दीपत विभावःत्यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यनुभावः, 
यानि च तत्पोषकाणि, ताति सश्चारिमाव इत्यथः । 

तथाहि-वीररसस्य द्विषदाद्या लम्बनम्‌, Tb प्रहा रप्रति- 
प्रहारादिरनुमावः, हषंवेगा दिश्र व्यभिचा रिभाव: , अद्भुतरसस्यालौ किकचमत्कार- 
कद्स्त्वा लम्बनम्‌, तत्साक्षात्का रादयुद्रीपनम्‌, नेत्रविस्फा रस्तम्भरोमाश्वादिरनुभावः, 
वितर्कादिश्र व्यभिचारिभावः | हास्यरसस्य विकृतवागा दिमत्पुरुषादिरालम्वनम्‌, 
तढिकृतिरुददीपनम्‌, रदनप्रकाशादिरनुभावः, श्रमोद्वेगादिश्रच व्यभिचारिभावः । 
भयानकरसस्य मयावहवस्त्वालम्बनम्‌, तद्विकटव्यापाराद्युदहपनम्‌, मुखशोपलाय- 
नादिरनुमावः, जाङ्यकम्पादिश्च व्यभिचारिभावः । वीभत्सरसस्य च जुगुप्सितवस्त्वा- 
लम्बनम्‌, तदृगन्धाद्युद्दीपनम्‌। निष्ठीवनाद्रिनुभावः, ग्लान्यादिश्च व्यभिचा रिभाव 
इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । 

संयोगः सम्भोगः संय्यृक्ता संय्युक्तो वाऽस्मीति वुद्धिरूपोऽन्त>{क रणवृत्तिविशेषः, 
बियोगो विप्रलम्भो वियुक्ता वियुक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्त-क रण वृत्तिविशेपश्च 
यस्मिम्‌ काले मवति, तत्कालवतिनी या रतिः, सा कालस्यावच्छेदकतया संयोग- 
कालावच्छिन्ना संथ्युक्तत्वप्रकारकज्ञानसमकालिको, तत्सत्त्वे प्रथमः प्रकारः श्वृङ्गारस्य 
संयोगो भवति । रतेवियोगकालावच्छिन्नत्वे वियुक्तत्वप्रका रकज्ञानसमकालिकत्वे तु 
द्वितीयः प्रकारः शृङ्गारस्य विप्रलम्भो भवतीत्यथेः । 


इस तरह जो चित्त-तृत्ति ( रति आदि ) जिसके विषय में होती है, वह ( विषय ) उस ( रति 


आदि ) चित्तवृत्ति ( स्थायीभात्र ) का आळम्वन और जिस चित्तवृत्ति ( स्थायीभात्र ) के जो निमित्त 
( कारण ) हें, वे उसके उद्दीपन होते हॅ--यह समझना चाहिए । इसी प्रकार जिम चित्तवृत्ति के जो 
कार्य हैं वे ( कार्य ) उस ( चित्तवृत्ति ) के अनुभात्र और जिस चित्तवृत्ति का पोपण जो चित्तवृत्तियां 
करती हें, वे वृत्तियां उस वृत्ति के ब्यभिचारीभाव होती हें, यद्द भी घात करना चाहिए। जैप्ते--बीर 
रस के शह आलंबन, शत्रु के पराक्रमों के दर्शन उद्दीपन, दोनों ओर से होने वाले प्रहार आदि 
अनुभाव और हर्ष, वेग आदि व्यभिचारी हैं । अद्भुत रस के आश्चर्यजनक वस्तु आळम्वन, उस वस्तु 
के दर्शन आदि उद्दीपन, नेत्रों का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि अनुभाव और वितर्क आदि व्यमि- 
चारी भाव हैं । हास्यरस के विकृत-वाणी-अ-वेप आदि से युक्त ब्यक्ति आळम्वन, उसके वे 


अङ्गादि-विकार उद्दीपन, दांत निपोड़ना आदि अनुभाव और श्रम, उद्वेग आदि व्यभिचारी हैं । 
मयानक-रस के व्याघ्र आदि भयावह वस्तु आलम्बन, उत्त भयावह वस्तु को भयङ्कर क्रियाय उदीपन, 
सुख का १० आगना अय और जइता, कम्प आदि व्यभिचारी है । बामत्स-रस के 
श्णास्पद्‌ आटम्वन, गन्ध आदि उद्दीपन, थकना आदि अनुभाव और बलानि आदि 
व्यंमिचारी हैं । रक २ 


हद हु रसो के अवान्तर भेद और उदाहरण आदि के प्रदर्शन-क्रम में पदे थब्गार-रस के अवान्तर 
उदाइरण का प्रदशन कराते हे--'तत्र' इत्यादि । श्क्वार-रस के दो भेद हे--एक संयोग 
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संयोगस्येकाधिक रणवृत्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिक रणवृत्तित्वरूपतां 
निराकृत्य, प्रा गुक्तसंय्युक्तत्व-वियुक्तत्वप्रकारकज्ञानरूपतां व्यवस्थापयति-- 

संयोगो न दम्पत्प्रो: सामानाधिकरण्यम्‌, एकशयने5पीर्ष्यादिसऱ्द्वावे थिप्र- 
लम्भस्येव वर्णनात्‌ । एवं वियोगोऽपि न वैयधिकरण्यम्‌, दोषस्योक्तत्वात्‌ । 
तस्माद्‌ द्राविमो संयोगविवोगाख्पावस्त><करणवृत्तिवरिशेषो, यत्‌ संय्युक्तो 
वियुक्तश्वास्मीति धी: । 4 

सम्मोगण्ठ ङ्गा रमुदा हर ति-- 

तत्राद्यो यथा-- 

तत्र संयोग-विप्रलम्भयो:-- 

“शयिता सविधे$प्यनीश्वरा! इत्यत्र निरूपिते: । 

अप्पय्यदी क्षितदशितँ सम्मोगश्ृङ्गारध्वनेरुदाहरणं दूषयति-- 

यत्त चित्रमीमांसायास्‌-'वागर्धाविव सम्पृक्तो’ इत्यत्र रसध्वनि:, 
निरतिशयप्रेमश'लिताव्यनात्‌' इति तद्र्ध्वनिमार्गानाकलननिबन्धनम्‌, 
पार्वेतीपरमेश्वरविषयक-क विरतौ प्रधाने निरतिशयप्रेम्णो गुणी भावात्‌ । 





40262 क क ae राळ यकी 
यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो बेयबधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌, 
तदा तयोरेकस्यां दाय्यायां शयितयोरपि हूदीर्ष्यायां जाग्रत्यां सर्वामिमतस्य विप्रलम्भ 
स्याभावः, सर्वानमभिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयोरन्त-करणवृत्ति- 
विशेषड्पत्वाङ्गीकारे तु श्ञानविशेषख्पस्य विप्रलम्मस्येव तत्र सत्त्वान्न काऽपि हानि- 
रित्याशयः । 

निरूपित उत्तमोत्तमकरव्योदा हरणप्रसङ्गेन पूर्वमिति शेपः ! 

मुख्याथंत्वे प्रधा तशब्दो नित्यनपुंसकलिङ्ग इति न स्त्रीलिङ्गनिर्देशः । 'वागर्थ- 
प्रतिपत्तये । जगतः पितओ वन्दे पार्वत्रीपरमेश्वरौ ॥' इति पद्यस्यावशिष्टांशः । वागर्थौ 





और दूसरा विप्रलम्भ | रति जब-स्त्री पुरुषों के संयोग काळ कर दसरा विघलम्भ । रति जब-खी पुरुषों के संयोग काल में उपजुक्त होती रहती है, तब “संयोग रहती है, तब “संयोग 
अवृक? और जब रतिं जी पुरुषों के वियोगकाळ में उपभुक्त नहों होती रहती हे, तव “बिग्रळन्भ 
ऽ्मार' कदळाता है । ` 

संयोग शब्द का अर्थ यहाँ “ल्जी-पुरुपों का एक स्थान पर रहना” नहीं है, क्योंकि एक शय्या पर 
सोते रहने पर मी, यदि ईर्ष्या आदि रहता है, तब विश्रळम्भ «ङ्गार का ही वर्णेन प्राचीन काल से 
आज तक कधि लोग करते आये हैं । इसी प्रकार वियोग पद का अर्थ भी यद्दां अलग-अलग रहना' 
नहीं है, क्योंकि दोप उक्त है, अर्थात्‌ ऐसा मानने पर पुनः खी-पुरुषां के एक शब्या पर रहने क 
हालत में 'विष्रलम्भ--इङ्गार? का वर्णन असंगत हो जायगा । इसलिये ऐसा मानना चादिए कि संयोग 
और वियोग? ये दोनों एक प्रकार की चित्त-वृत्तियां है, जिनके चलते “मिला हुआ हूँ” और “विछुडा 
हुआ हूँ” ये ज्ञान होते हैं अर्थात्‌ “मिला हुआ हूँ इस प्रकार का मनोभाव ही संयोग इह और 
“बिछुदा हुआ हूँ? इस प्रकार का मनोभाव ही वियोग है । 

संयोग और विप्रलम्भ के मध्य में संयोग जेते-- हु 

उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण, प्रस से “शयिता सबिधे' इत्यादि इलोक में निरूपित हो 
चुका है । 
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१५२ | रसगद्धाघर- 


उक्तमेवाथं समर्थयति-- ॒ 
कवा तस्य यादे रसध्वनिव्यपदेशहेतुत्व युक्तम्‌, भिन्नो रसाच- 


लड्गरादलड्कायंतया स्थित” इति सिद्धान्तात्‌ । 


५ वाणी-तदमिवेयाविव सम्पृक्तावन्योन्यं सदासम्मिलितौ, न तु कदाचिदपि 
जगतः. स्थावरजङ्गमात्मक विश्वस्य, पितरौ प्रसूजनयितारी, पावती-परमेश्वरौ 
गिरिजागिरीशौ, वागर्थयोः शब्दा मिषेययोः, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, वन्दे नौमीति तदर्थः । 
अत्र नतिकर्मी भूतयोगौ रीगिरीशयोर्वागर्थव न्चिरत्ययाश्लेषात्‌ तत्का रणीभूतरते: 
प्राधान्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्मोगश्डंगा रध्वनेरिदमुदाहरणमिति चित्रमीमांसाकर्तुर- 
भिधानं ध्वनिसिद्धान्त विरुद्धम्‌, इह श्लोके कवि ( कालिदास ) निष्ठाया गौरीगिरीक्ञ- 
विषयाया अपुष्टत्वाद्भावरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यङ्गधतया, पावंतीप रमेश्वर- 
श्युंगारस्य च तत्पोपकत्वेनाङ्गतया रसध्वनेरसम्मवादित्याकूतम्‌ । 
“र्सभाव-तदाभास-मावशान्त्या दिरक्रमः' इति काव्यप्रकाशे का रिकाया: पूर्वाश:। 
इदमिहाकलनीयमू-- ध्वनिमजानाना उद्धुटमतानुयायिन: कतिपये रसादीनां 
प्राधान्ये रसवदाद्यलङ्कारान्‌, गौणत्वे तूदात्तालङ्कारद्वितीयप्रका रमूरीकुवन्ति । ध्वनि- 
कारास्तु--“प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे, यत्राङ्कन्तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो 
रसादिरिति मे मतिः ॥' इत्या दिसन्दर्मण रसादीनां प्राधान्येऽल ङ्कायत्वेना लङ्का रत्वा- 
मावाच्चमत्कारोत्कर्षाच्च रसादिघ्वनीन्‌, गोणत्वे तु रसवदाद्यलङ्कारांश्च निणयन्ति । 


तदेवाभिम्रेत्य मट्टमम्मटोऽीमां कारिकामुपन्यस्यति-अक्रमोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गोऽ- 
लङ्कार्यंतयाऽङ्गितया श्थितो रसादिः, रसाद्यलङ्काराद्‌ रसवदाद्यलङ्कारादू, भिन्नोऽ 
ङ्गत्व/मावादतिरिक्तोऽस्तीति तदर्थः । एवं सति 'वागर्थाविव’ इत्यादौ भ्उंगारस्य 
व्यङ्गचत्वेपि कविनिष्ठरतिमावाङ्गतयाऽलङ्कार्यत्वविरहा्च ध्वनिव्यवहारकारण- 
त्वमिति । 


अव मण्य दीक्षित द्वारा दिये गये सम्भोग श्रकारोदाइरण का खण्डन करते इँ--'यत्तः 
इत्यादि । 'चित्रमोमांसा’ में जो यह लिखा है कि 'वागर्थाविव .संउक्तौ वागर्थ-प्रतिपत्तये ।! जगतः 
पितरो बन्दे पार्वतीप.मेश्वरी ॥? ( अथ.त्‌ शब्द ओर अर्थ की तरह परस्पर सटे हुए, सँसार के जननी 
जनक पात्रंती और परमेश्‍वर ( दिव ) को शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिये, प्रणाम करता हूँ ) इस 
 इछोक में श्रङ्वार-रस को ध्वनि है, क्योंकि यहां की “वागर्थाविव संएक्तौ' अर्थात्‌ शब्द और अर्थ की 
। परह सदा सट हुए कभी अलग नहीं रहने वाळे इस उपमा से सदा सटे रहने का कारण शित्र-पार्व॑ती 
का निरतिशय प्रेम ध्वनित होता है ।' वह ध्वनिमाग अज्ञान-मूलक है । क्य्रॅकि इस इलोक में 
पार्वती और परमेश्‍वर के विषय में कवि की रति--जो भाव कहलाती हे--प्र्थान हे और शित्र पार्वती 
का परस्पर प्रेम व्यज्यमान होकर भी उस ( कविनिष्ठ रति ) की अपेक्षा गौण हो गया है । 

गौण रति आदि «हाँ रस ध्वनि है? इस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात्‌ गौण रति 
आदि को लेकर र्‌स-छनि नहीं हो सकती, कारण ? यह सिद्धान्त हे--“ भिन्नो रसाचलंकारादलंकाव॑- 
तया स्थित:?। अर्थात्‌ जिसको अलंकार आदि से शोभित किया जाता हे, बह ( रस आदि ) रस 
भाव आदि को शोभित करने वाले अलंकार रूप रस आदि से भिन्न है। अभिप्राय यह है कि अप्र- 
चान रस आट अलंकार अदऴाते हैं, चनि नहीं, अत: उक्त स्थळ ( वागर्थाविव ) में -रद्गार रत 
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प्रयममाननम्‌ १५२ 


विप्रलम्माख्यं द्वितीयं श्ज्जाररसप्रकारमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा-- 
श्वद्धा रस्य द्वितीयः प्रकार: । 
“वाचो माज्जलिकी: प्रयाणसमये जल्पत्यनल्यं जने 
केली मन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा । 
सरळपिताघरोपरिपतद्वाष्पाद्रंवक्षो रुह 


निश्श्वासग्ल य T 
बाला लोलविलोचना शिव ! शिव !! प्राणेशमालोकते ।!' 
उक्तपद्यस्योदा हरणत्वमुपपादय ति-- 


अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रपात,देरनृभादस्य, विपाद- 
चिन्ताऽवेगादेश्च व्यमिचःरिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकाला- 
वच्छिन्नत्वाडिप्रलम्भरसपदव्यपदेशहेतुः । 





प्रयाणसमये प्राणेशस्य प्रवासाय प्रस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, माङ्ग- 
लिकीः कल्याणप्रयोजनाः 'ञिवास्ते सन्तु पन्यानः' इत्यादिकाः, वाचो वाणीः, 
अनल्पमजस्रं, जल्पति व्याहरति सति, केलीमन्दिरस्य कौतुका गारस्य, मारुतायनमुखे 
गवाक्षाग्रमागे, विन्यस्तं तद्दिदृक्षौत्सुक्येन संलग्नीकृते वक्राम्ब्ुजं मुखकमलं यया, 
तादृशी, निःश्वासः सद्योमवद्दिप्रयोगजयातनावशान्निस्सरद्भर्नासानिलँ; ग्लणितस्य 
शोपान्म्लापितस्याधरस्य, उपयुध्त्रेमागे, पतद्धिनिरन्तरं स्खलद्धिः, वःष्पैरश्रुमिः 
आद्रौं क्लिन्नौ वक्षोरुहौ कुचौ यस्याः, सा लोलविलोचना प्रतीकारानवघारणात्‌ 
तरलनयना, बाला मुग्धा, शिवशिव ! आः कष्ट, प्राणेश प्राणनाथम्‌, मालोकते 
प्रतिषेघाक्षमतया केवलं पश्यति, न त्वपत्रपया प्रयाणनिषेधकवचने किञ्चिदुच्चार- 
यतीत्यथः । 

अत्रापि “वाचो माङ्गलिकीः' इत्यादिपद्येऽपि । आलम्बनस्य नायिकानष्ठरतेरिति * 
शेपः! संयोगो विभाव्यविमावकमावादिसम्बन्धः । रतेरिह वियोगकालावच्छिन्नत्वं : 
विश्नलम्मश्यृंगा ररसत्यपदेशनिदानम्‌ । | 


on ame ver Ee ee न न्न च रुरु कको 
व्यङ्गय होकर भो अलंकार ही कहलायगा, जिससे दित्र-दार्वरीविषय ह कति निष्ठ मात्र अळं डत दोता 
हे, फलतः यह पथ भाव-ब्त्रनि का उदाहरण हो सकता है, रस ध्वनि का नहं । जली 
अब बिप्रलम्म-श्वङ्वार' का उदाहरण देते दैं--'द्वितीयो यथा” इत्यादि । “वाचो माझलिकी:' 
इत्यादि इलोक “द्वार के द्वितीय प्रकार विप्रलम्भ का उदाहरण द्दे । नायिका की सी अपने मन म॑. 
सोचती हे, अथवा एक सखी दूसरी सखी से कहती है--पतिदेव परदेश के लिए, यात्रा कर र हैं, 
शुभचिन्तक लोग जोर-जोर से माङ्गलिक वचनों को बोल रहे है, परन्तु वह वाला ( सुऱ्या ) रति- 
मन्दिर के वातायनों में सु-कमळ को डालकर बैठी है, उसके श्वास प्रबळ वेग से चळ रह हूं, 
. जिससे उसके अधर शुष्क होकर म्लान हो चुके हैं और उन अधरों पर गिरकर नीचे कौ आर प्रवाहित 
होने वाली अश्र-धारा से उसके उरोज भींग गये हैं, शित्र ! शित्र :: इस दुदंशा न पडी हुई वह 
{ बाळा ) “लक नेत्र से अपने मागर को देख रद्दी है। उस बेचारी को यात्रा काल में अश्र्पात से 
दोनेवाले अशकुन का वोध नहीं है, लोक-छज्जा की शंका भी नहीं हे क्योंकि वह मुग्धा ह । 
इस ब्लाक में नायक-रूप आऊम्वन, निश्वास, अश्रपातादि रूप अनुभाव और विषाद, चिन्ता, 
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१५४ रसगङ्गाधरः 
स्थूणा भिखननन्यायेन पुनरुदाहरति- 
यथा वा— . अ 
“आविर्भता यदवधि मधुस्य न्दिनी नन्दसूनोः, 
कन्तिः काचिमिखिलनयनाकर्षणे कार्मणज्ञा । 
ण्डयुग्मं 
दीर्घस्तदवघि मुखे, पाण्डिमा गण्डयुग्म, 
अ वृत्तिः कुलमृगदशा चेतसि प्रादुरासीत्‌ ||” 
पुनरुदा हर ति--- 
यथा वा-- 
(नयनाञ्चलावमशँ, या न कदाचित पुरा सेहे । 
आलिजड्िताऊपि जोष॑, तस्थौ सागन्तुकेन दयितेन ।" 


0 0000 क सका =O ”ज जळ साळ कमा... 


यदवधि यस्मात्‌ कालादारभ्य, नन्दसुनोर्नन्दनन्दनस्य कृष्णचन्द्रस्य, मघुस्यन्दिनी- 
लोकलोचनासेचनकतया मधुस्राविणी, निखिलनयनानां सकलजीवलोचनानाम्‌, 
आकर्षणे वशीकरणे, कार्मणज्ञा कार्मणं तदशीक रणसाधकमन्त्रादि जानातीति तथाभूता, 
शक्षसैव वशीकारिणी काचिदनिर्वेचनीया, का न्तिदहद्युति:, आविर्भूता प्रकटीभूताण्थूत्‌, 
तदवधि तस्मात्कालादारम्य, कुलमृगदृशां कुलीनहरिणाक्षीगां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुखे 
दीर्घः, श्वासः, गण्डयुग्मे कपोलयुगुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विपादो- 
कर्षेण शुन्या निरालम्बना, वृत्तिव्यापा रश्न प्रादुरासीत्‌ प्राकटीदित्यथः । 

इह कार्यकारणयोः पौर्वापर्य विपर्ययादतिशयो क्तिरलङ्कारः । श्रीकृष्णस्यालम्वनस्य, 
श्रासादेरनुभावस्य, तद्वृघङ्गधविषादप्रभृतेश्र . व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, 
कुलीनमृगाक्षी निष्ठा वियोगकालावच्छिन्ना रतिविप्रलम्वश्टृङ्गा रत्वं भजति । 

या नवोढा, पुरा प्रस्थानदिवसात्‌ पूवम्‌, नयनाच्चलस्थ लोचनाग्रमागस्य 
कटाक्षस्य, अवमश संस्पर्शं ( किमुत समग्रनयननिरीक्षणम्‌ ) ह्रिया भिया वा, न सेहे 
नामृष्यत्‌, सा सव, न त्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदेश-गमनेनेति यावत्‌, 
प्रियेण वल्लभेन, आलिङ्गिता गाढमुपयूढाऽपि जोषं तूष्णीं तस्यौ, न तु चचाल, न वा 
निवारया-च्चकारेत्यर्थः । 


२00." UO CTT EES 
आवेग आदि व्यभिचारी मात्र के संयोग से नायिका की रति अभिव्यक्त होती है, जो वियोग-काळ 
में रहने के कारण “विप्रलम्भ रस” शब्द से व्यत्रहृत होती है । 

निप्र्लम्म रस का दूसरा उदाहरण देते है--'यथा बा? इत्यादि । “आविभूःताः इत्यादि पच भी 
विप्रठम्भ शङ्गार रस का उदाहरण है । गोकुलवासिनी कोई नायिका अपने मन में सोच रही है-- 
जब से मधु-दृष्टि करने वाळी और जीवमात्र के नेत्रो को आकृष्ट करने का जादू जानने वाली नन्द- 
तनय कृष्णचन्द्र को अनिर्वचनीय देह-द्यति संसार में प्रकट हुई, तभी से ठुद्धाक्ननाओं के मुख में दीप 
स्वास, कपोळ-युगळ में इवेतता तथा चित्त में शन्यदृत्ति ( हान-राहित्य ) प्रादुभूत हो गई है । यहाँ 
कोमचन्द्रस्प आटंवन, खास आदि अनुभाव, व्यङ्गय विपाद आदि व्यभिचारी भाव के संयोग से 
य या वियोगकालिक रति . की अभिव्यक्ति होती है, अतः विप्रळम्भ शङ्गार का यह 

2५ डु 


पुन: विप्रलम्भ का ही एक और उदाहरण देते हं--'नयनाखला! इत्यादि । प्रत्रत्स्यत्पतिका 
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प्रथममाननम्‌ १५५ 


अनुभावादिप्रदर्शनेनास्य पद्यस्य विभ्रलम्मध्वनित्वं प्रतिपादयति 

इहापि सहजचाञ्चल्यनिवृत्तिजंडता चानुभावव्यभिचारिणौ ! 
मम्टाद्यभिमतं विप्रलम्मस्य भेदप्रपश्चक निरस्यति-- 

इमं च पञ्चविघं प्राञ्चः प्रवासादिभिरुपाधिभिरामनम्ति। ते च प्रवासा- 
भिलाष-विरहेष्या-शापानां विशेषानुपलम्भान्नास्माभिः प्रपञ्चिताः । 
stn प र SSSR 406 


नयनाचलावमर्शमित्यस्य नयनपक्ष्मस्पशंमिति विवरणन्त्वर्थासङ्गतेश्चिन्त्यम्‌ । 

इह नयनेत्यादिपद्ये । अपिः आवि्भूते'त्या दिपूर्वपद्यप्तिपाद्यान्‌ू विप्रलम्भव्यञ्ञ- 
कान्‌ संमुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चार्‍चल्यस्य निवृत्तिः स्तिमितीमावो5- 
नुभावः, तत्का रणतया व्यज्यमाना जडता च व्यभिचारिभावः, प्रिय आलम्दनविभा- 
वश्च सम्भूय, नवोढायाः प्रवत्स्यत्पतिकाया वियोगकालावच्छिन्नां रति विप्रलम्मपदर्वी 
नयति। 

इमं विप्रलम्भम्‌ । चस्त्वर्थक: । 

प्रा: काव्यप्रकाशका रादय:, इमं विप्रलम्भश्वद्भा ररसं, प्रवासेनानुरक्तयोरपि 
गुरुकार्यवशाढ्‌ विभिन्नदेशस्थित्या, अभिलायेण पूर्वरागरूपेण कदाचिदप्यसमागत- 
योरपि नायकयोर्गुणश्रवणादिनेकतरानुरागेण एरस्परप्रेप्सया वा, विरहेण समाना- 
घिकरणयो रपि गुरुजनलज्जापा रवश्या दिप्रतिवन्धेन, ईप्यंया मानजनन्या, झापेन 
वियोगजनक = तपस्विवार्विशेपेण चोपाधिमिनिमित्तद्पलक्षितं, पञ्चविधं प्रवासा- 
दिनिमित्तकप्रकारपः्चचकविरिष्टम्‌, आमनन्ति कथयन्ति । 

अस्माभिस्तु प्रवासाद्युपाधीनां विशेषस्य मिथोवेलक्षण्यस्य, अनुपलम्भात्‌ प्रतीति- 
गोचरत्वाभावात्‌, ते भेदाः प्रवासनिमित्तकादिप्रकाराः, न प्रपञ्चिता नैव विस्तरेण 
वणिताः, किन्त्वेकप्रकार एवायं सामान्येनासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधवद्‌ गणित इत्यर्थः । 

विशेपानुपलम्भादित्ययं प्रौढिवाद एव, प्रवासिषु वियुक्तत्वप्रका रकबुद्धरेकरूप- 
त्वेऽपि तद्वुद्धिकारणानां भेदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌, कार्येऽपि नेदस्यावश्यमम्युः 
पेयत्वाद्‌, ‘अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ रिद्धघर्माव्यासः कारणभेदश्र' इत्याच नि- 
युक्तोवतेः । अन्यथाऽन्यत्रापि भेदाधिगमो दुर्घटः स्यात्‌ । 'यूनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना 
लक्षितं करुणविप्रलस्भाख्यभपि प्रकार प्रागुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति प्रेक्षावद्भिः 
परीक्षणीयम्‌ । य 


( कटाक्ष ) के स्पर्श को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी प ति को अपनी ओर देखते 

देखकर भाग खड़ी होती थी, वही परदेश जाने के लिये उद्यत मिय उ आछाम दोकरना जु हैः 
रही-भागने की वात क्या, मुख से भो निवारण नहीं की । अ 

इस इलोक में स्वाभाविक चञ्जडता की निवृत्ति अनुभाव और जइता व्याजिचारी भाव ह । अयात 

उक्त अनुभाव, व्यभिचारीभाव और वरूप आळन्दनविभाव के संयोग से यहाँ भी विःलन्भ “ङ्गा 

| ~ 

डे क ने इस विप्रलम्भ रस को प्रवास आदि उपाधियों से पांच प्रकार का माना हे 

परन्तु प्रवास, अभिलाप, विरह, ईर्ष्या और शापरूम पांच उपाधियों के कारण जो वियोग होता हैं उनम 
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१५६ रसगज्ञाप 


करुणरसं निरूपयति-- 
करुणो यथा-- ल 
सद्योमृतं पुत्रमुद्दिश्य पिता त--- 
पी कलबानधव-चिनतामुदास्य गुरुकुलप्रणयम्‌ । 
हा ततय ! विनयशालित्‌ ! कर्थामव परलोकर्पाथकोऽभुः ॥” 
तत्र विभावादीन्‌ दर्शयति-- | 
अत्र प्रमीततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्छिन्नवान्धवदर्श नाद्यु दी पनम्‌, 
रोदनमनुभा-:, देन्यादय: सञ्चारिणः । 
शान्तरसं निरूपयति--- 
शान्तो यथा-- 
कश्चित्‌ स्थितप्रज्ञः परामृशति 
'मलयानिलकालङ्गटयो-रमणीकुन्तल-भोगिभोगयो: । 
श्वपचात्मभुवोतिरन्तरा, मम जाता. परमात्मनि स्थितिः ॥' 


हा विनयशालिन्‌ सुविनीत ! तनय पूत्र ! सकलबान्धवानां ्रात्रादिसर्वात्मीय- 
जनानां, “मां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्ती'ति चिन्ताम्‌, अपहाय त्यक्त्वाऽक्र- 
त्वेति यावत्‌ । तथा गुरुकुलस्योपाघ्यायगृहस्य पित्रादिपूज्यजनस्य वा प्रणयं प्रेमाणम्‌ 
( नक्तिम्‌-) उद्वास्य समुपेक्ष्यागणयित्वेत्यनर्थान्तरम्‌, कथमिव केन प्रकारेण, त्वं 
परलोकस्य पथिकोऽन्वन्योऽभरित्यर्थः । 

बन्धुवर्गं चिन्तां गुरुजनप्रणयं चोपेक्ष्य तवासमये परलोकप्रस्थानं सवंथाऽनौचित्येन 
नितरां शोचनीयमित्यमिसन्धिः । 

अत्रापहायेत्यादिपद्ये । प्रमीतो मृतश्चासौ तनय इति कर्मधारयः । तत्कालो मर- 
णस्य कालः । कालस्यावच्छदकत्वमधिक रणत्वेन । “स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विवृत- 
द्वारमिवोपजायते' इत्याद्यक्तेर्वान्धवजनदर्शंनस्य शोकोदूदी पकत्वम्‌ । 

इ हालम्बनविभावा दिसामग्रीसमवधा नाच्छो कस्थायिक--- करुणरसस्या मिव्यक्तिमं- 
वति । अस्य करुणविप्रलम्भाद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दशितः । 
किसी वेलक्षण्य की उपलब्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक उनका वर्णन नहीं किया । यहां अब 
धवासादि क! स्वरूप भी समझ लेना चाहिये अनुरक्त नायक-नायिका में से किसी एक के कार्यत्रश 
परदशा म रहने पर पवास, समागम से पहले ही गुणश्रत्रण आदि से अभिलाष, गुरुजनों की लज्जादि 


के कारण समागम से वक्रित रहने पर विरह, मान से ईर्ष्या और किसी तपस्वी आदि के अपराधी 

होने पर उनके वागविशेषरूप शाप कहलाते हैं । 
अब "करुण? रस का उदाहरण देते हे--'करूगो यथा” इति । “करुण? रस जैते-- 

पक तुरत त हुए पुत्र तर कर पिता कहता है--“अपहाय ? इत्यादि । अर्थात्‌ हाय ! अति- 

बनात पुत्र - तू सब बन्धुओं की चिन्ता को त्यागकर और गुरुकुल के प्रे कैसे 

र ल के प्रम को भी विसारकर क्र 

"परलोक का पथिक हो गया ? र क 
न बहा शृत पुत्र आलम्त्रन हे, उस समय में वहाँ पर उपस्थित वान्धत्रों का दर्शन आदि उद्दीपन दै, 
फेना अनुभाव हे और दोनता आदि व्यभिचारी भाव है । 
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प्रथममाननम्‌ १५७ 


उदाहरणे विमावादोन्‌ निदिशति-- 


अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्यालम्बनम्‌, संत्र साम्यमनुभावः, मत्यादयः सञ्चा- 
रिणः । 
उक्तोदाहरणे भग्नप्रक्रमत्वमाशडूच निराकरोति 
यद्यपि प्रथमाध उत्तमाधमयोरुपक्रमाद्‌, द्वितीयार्घघमोत्तमवचनं प्रक्रम- 
भङ्गमावहति, तथापि वकतुङ्रंह्मात्मकतयोत्तमावमज्ञानवैकल्यं सम्पन्नमिति 
द्योतनाय क्रमभङ्गो गुण एव । 
मलयानिलो 77 मलयानिलो दक्षिणपवनः सुखजनकतयाऽ्ुकूलः, कालकूटो गरल मृत्यजनक्तथा 
प्रतिकूलस्तयोः, तथा रमण्या ललनायाः, कुन्तश्चिकुरोऽनुकूलः, भोगिनो मजगस्य 
भोग: फणादिकायः प्रतिकूलस्तयोः, एवं श्वपचश्चण्डालो नीचतया प्रतिकल आत्मभू- 
बरह्माऽऽत्मज्ञानीवाऽत्युत्क्ृष्टतयाऽनुकूलस्तयोः, निरन्तरा निर्वेलक्षण्या ( तुल्या ) स्थि- 
तिर्धारणा प्रतिष्ठा प्रतिपत्तिर्वा मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्ना5- 
भुदित्यथं | 
सर्वोऽपि प्रपश्चश्चराचररूपः क्षणमङ्गुरतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमाल- 
म्ब्यैव निर्वेदोद्गमात्‌, सवंत्रोत्तमेष्वघमेषु च अनुकूलेषु प्रतिकूलेषु वा, साम्यं समदुप्टि- 
रनुभावो निर्वेदस्य कायत्वात्‌, मत्यादिपदोपस्थाप्या धृतिप्रभूतयः सः्चारिभावाश्त्र 
निर्वेदेन स्थायिना सम्भूय शान्तरसास्वादं जनयन्ति । 
आवहति जनयति । तथा चाक्रमत्वदोप्राद्‌ दुष्टं काव्यमिति विवृतिस्तु चिन्तनी- 
यैव, अक्रमत्वस्य वाचकातिरिक्तक्रमव्यत्यासस्थल एताङ्गीका रात्‌ । 
प्रथमार्ध आदिचरणद्वये, उत्तमस्य मलयानिलस्य रमणीकुन्तलस्य च पूर्वम्‌ 
अधमस्य कालकूटस्य मोगिभोगस्य च पश्चान्निदंशो य उपत्रान्तः, उत्तरार्धेऽध्यमस्य 
पूवम्‌, उत्तमस्यात्ममुवश्च पश्चान्निदेशेन व्यत्यासः कृत इति पूवंप्रत्युत्यिताकाङ्क्षा- 
विषयीकृतप्रकारेण पश्चादनुक्तेः प्रक्र ममङ्गात्‌ काव्यमिदं दुष्टमिति न विभावनीयम्‌, 
। यतो ब्रह्मभूयमासादितवतः सर्वत्र समदृशो वक्तुरुत्तमावमत्वादिभ्रका रकज्ञानशुन्यत्वा द्‌ 
वचसि प्रक्रमभङ्गो वक्तुः स्थितप्रज्ञत्वातिशयमेव प्रकाशयन्‌ गुणत्वमेव प्रयाति, न तु 
दोषत्वमित्यभिसन्धिः । 
है--मलयपर्वत के पवन और त्रिष में कामिनियों के केश-कलाप और सर्प की फणा में पत्रम्‌ चाण्डाल 
तथा ब्रह्मा में तुल्य अर्थात्‌ भेद-भाव-रहित मेरी हि:पि परमात्मा में हो गई है । 
यहाँ सम्पू संसार आलन्वन है, सव पदार्थों में समानता की बुद्धि अनुमात्र है और मति आदि 
सञ्चारी भाव हैं । 
यद्यपि उक्त पय के पूर्वांथे में यह क्रम है कि पहले मलय-पत्रन आदि उत्तम बस्तु ओं का निर्देश, 
वाद में त्रिप आदि अधम वस्तुओं का, परन्तु उत्तरार्धे में उस क्रम को छोड़कर पहले अधम चाण्डारु 
का, वाद में उत्तम ब्रह्मा का निर्देश किया गया है । अतः क्रम-भङ्ग दोष यहाँ होता है तथापि “वक्ता 
ब्रह्म-ज्प हो जाने के कारण उत्तम-अधम के ज्ञान से शुःय हो गया है? इस बात को प्रकाशित करने 
से 'क्रम-भङ्ग गुण हो दे । 
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१५८ रसगङ्गाधरः 
विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाह्रणमाह -- 
इदं पुनर्नोदा दायम्‌ 


श्चिद्धगवद्धक्तस्तद गीयसाक्षात्का रमाशंसति-- 
ˆ “सुरस्लोतस्विन्या: पुलिनमधितिष्ठन नयनयो- 


विधायात्तर्मुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विधूतान्तर्थ्वास्तो मधुरमधुरायां चिि कदा, _ = 
निमग्नः स्यां कस्यां च न नवनभस्थाम्बुदर्रा व ॥। , 

इह निवंदस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, यथा न शान्तरसघ्वनिव्यपदेशस्तथा प्रतिपादयति- 

अत्राप यद्यपि विषय्गणालम्बनः सुर्रोतस्विनीतटाद्युद्दीपितो नयनः 
निमीलनादिभिरनुभावितः स्थायी निवद: प्र IF भगवद्वासुदेवालम्ब- 
नायां कविरतौ गुणीभूत इति न शान्तरसव्यपदेशहेतुः । 

RSS a कफ पष कम चणाक्त् रि Ss 

अहं कदा कस्मिन्‌ काले, सुरख्रोतस्विन्या देवनया गङ्गायाः, पुलिनं तोरमू, 
अधितिष्ठन्‌ पुलिने वर्तमानः, नमनयोदुँशोः, अन्तर्मुद्रामभ्यन्तरनिमीलनं तत्पूर्व्यानम्‌, 
विधाय कृत्वा, अथ तदनु सपदि शीध्ं, विषयानिन्द्रियग्राह्मवाह्मपदार्थान्‌, विद्राव्य 
दवयित्वा, विधुतं ज्ञानोदयाद्‌ विध्वस्तमन्तर्ध्वान्तं मानसाज्ञानं यस्य, तादुझः सन्‌, 
कस्यांचनानिर्वचनीयायां, मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्याम्बुदरुचि नवीन- . 
भःद्रपदीयजलदकान्तौ, चिति चँतम्यात्मनि श्रीकृष्णचन्द्रे, निमग्नो नितरां लीनः, 
रणां भवेय मित्यर्थः । 

पद्येऽस्मिन्नन्तश्शव्दस्य द्विरपादानं सौन्दर्यं किञ्चिदाकुः्चयतीति चिन्त्यम्‌ । 

अश्रापीत्यपिः पूरवपद्यसमुच्चायकः । तथा च पूर्वश्लोक इवात्र श्लोके निर्वेदस्य 
यान्तस्थायिनः, विषयसमुदयालम्वन-सुरधुनीती राद्युद्दीपन-नेत्रनिमीलनाद्यनुभाव- ` 
सम्वन्धाच्छान्तरसधघ्वनिव्यवहारो न भवति, निवदस्य व्यङ्गथत्वेऽपि सवंप्राधान्येन 
व्यज्यमानायां कविनिष्ठायां श्रीकृष्णविषयकरतौ सामग्रीसङ्कटनाभावादपुष्टतया भावे, 
गुणीमावाद्‌ भावध्वने रसवदलङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौचित्यादित्याकूतम्‌ । 





अब जिशासुओं के तिशद-श्ञान के लिये 'शान्त- रस के प्रत्युदाहरण भी दिखलाते हैं--इदं 
पुनर्नोदाद्वार्यम्‌' इत्यादि । कोई भगत्रद्वक्त भगवत्साक्षात्कार की आइांसा करता हे--सुरनदी (गङ्गा) 
के पोर म वढा हुआ में अपनी दृष्टे को अन्तमुंख बनाकर शीघ्र समस्त सांसारिक विषयों को दूर 
बट मोर) अत एन अन्तःकरण के अन्धकार ( अज्ञान ) से हीन होकर भादोमास के नवीन जलद के 

उत्य कान्ति वाड किमी ( अनिर्वचनीय ) अतिमधुर चैतन्य ( कृष्णचन्द्र ) में कब निमग्न होङँगा ! 
"क भी विषयों के अनादररूप आलम्बन से अङ्कुरित, गन्ना के तीर आदि 
निवदामता यमान है त रो करणा आदि अनुभात्रों से प्रतीति-यो ग्य वताया गया स्थायीभाव 
उसके रहने पर भी यहाँ ' 8 गचन्द्र विषयक कनि-निष्ठ रति की अपेक्षा वदद गौण हो गया है, अतः 
में परिणत होता है यह जे जिला को ध्वनि नहीं हो सकती क्योंकि प्रधान स्थायीभाव ही रसरूप 
रसालङ्कार ही कइला सकता ई. ना. चेका है। तात्यव यह है कि यहाँ का "निवेद? कश्चित 
5, क्योंकि 'विषय-समूह जत त्तः कस र यशी का "विषयगणाळम्बरनः? यह मूलपाठ आमक 
का आरम्बन ह? यह अर्थ उस पाठ से प्रतीत होता है, जो सङ्गत 
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प्रथममाननम्‌ १५९ 


भावध्वनित्वमेवोक्तपद्यस्थ समर्थयति — 

इदं च पद्यं मन्निमितायां भगवद्भक्तिप्रधानायां 'करुणालहर्या’ मुपनिवद्ध- 
मिति तत्प्रबानभावप्राधान्यमेवाहंति । 

पुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिह दर्शयति-- 

शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायं मेवतध्‌ । 

नन्वेवं मलयेत्यादिपदेऽपि वक्तृनिष्ठ-परमात्मविषयकरतेः प्रतीतेस्तस्य कथं 
शान्त रसध्वन्युदा ह रणत्व मित्या शङ्का मपास्यति-- 

ूर्वपद्ये तु “परमात्मनि स्थितिः’ इत्यनेन तत्ताद्रूप्यावगमाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिः। 


भक्तिर्भगवद्विषया रतिः । तस्यां करुणालहर्याँ प्रधानं यो भावः ( रतिः ) तस्य 
प्राधान्यमेव, न तु ग्ुणीभूतनिवंदस्य । 

करुणालहरीप्रबन्धे रतिमावप्राधा न्यात्‌ तद्धटकेऽस्मिन्‌ पच्ेऽपि यतो भावप्राधान्य- 
मेव युक्तम्‌, अतश्शान्तरसध्वनिनंहं सम्भवतीत्याशयः १ 

ओजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । अयं सुरस्रोतस्वीत्यादिश्लोकः । ओजस्वी 
वक्ष्यमाणपरिपाट्यौजोगुणव्यञ्जकः । गुम्फो रचितश्लोकसन्दर्भः । इतिहतौ । चकारः 
समुच्चये । 

अस्य श्लोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिघटितत्वाच्छान्तरसप्रतिकूलौजोगुण- 
5प्रककत्वादपि न झान्तरसब्दन्यृदाहरणत्वमुचितमिति भावः । 

तस्य परब्रह्मणस्ताद्रूप्यस्य तदकात्म्यस्य अवगमाद्‌ वोधाद्‌ रतेरप्रतिपत्तिर- 
प्रतीतिः । 

तादात्म्ये पूज्यपूजकभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्भवान्न प्रतीतिरिति न तत्प्रा- 
चान्यस्य सम्भव इति तुदाब्दव्यद्भच मुदा हरणप्रत्युदाहरणयोर्वेषम्यमतिरो हित मित्य- 
मिप्रायः । 
नहीं जैंचता, क्योंकि ? शान्तरस में विषयों से त्रिसुखता अपेक्षित मानी गयी है, फिर विषय उस रस 
का आलम्बन केसे होगा ? अतः “अनादरणीयत्वेन ज्ञात? यह विश्लेषण “बिषय” में जोड़ना पड़ेगा, तब 
कहीं मूळपाठ सङ्गत हो सकेगा, इससे अच्छा हृ कि “त्रिपयावगणनाळम्वनः? ऐसा मूळपाठ माना जाय, 
जिससे भ्रम का अवसर ही न आ सके । 

यह पद्य पण्डितराज-रचित 'करुगा-लद्दरी' का हे और उस ग्रन्थ में भगवान्‌ की भक्तिभाव 
( भगवत्म्रेम ) ही प्रधान हे, अतः इस पद्य में भी आतर की ही प्रधानता समुचित हे । 

दूसरी बात यह है कि इस इलोक की रचना समास रेफ-संयोग और ट्वगं आदि से युक्त होने 
के कारण ओजस्विनी है, जो झान्त-रस के प्रतिकूल पड़ती है, इसलिये भी इस पद्य को शान्तरस का 
उदाहरण नहीं माना जा सकता हे । 

यदि कहें कि “मलयानिलकालकूऱ्यो:***इस पूर्वोक्त पद्य में भी "परमात्मा में स्थिति का वर्णन 
है", अतः वहाँ भी भाव की प्रधानता होनी चाहिये, 'शान्त-रस' के उदाहरणरूप में उसको कमे 
उपस्थित कर दिया ? इसका उत्तर यह है कि वहाँ “परमात्मा में स्थिति” इस उक्ति के द्वारा वक्ता की 
बरह्म-रूपता दिखलाई गई दै, अतः परमात्मा में वक्ता का प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योकि प्रेम-पात्र 
और प्रेम करने वालों में भेद रहने पर ही वन सकता ह, उन दोनों में ऐक्च-शान होने 


पर नहीं । 
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१ ८६० रसगज्जाघर: 


अथ रौद्ररसं निरूपयति 


रोद्रो यथा-- 
हिवशरासनभद्गघ्वनिभग्नसमाधिः समुद्दीपितकोपः परशुरामो ब्रवीति 


'नवोच्छलितयौतन-स्फुरदखवंगवंज्वरे, मदीयगुरुकामुंक गलितसाष्वसं वृश्चत्ति। 
अयं पततु निर्दयं दल्तिहृप्रभुभृद्गलस्खलद्गधिरघस्मरो मम परश्वघो भरव: | 
प्रकृते रौद्र रसव्यञ्जकसामग्रथां प्रथममालम्वनविभावं दशयति-- 
अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकाम्‌ क भञ्जक आलम्बनम्‌ । 
अत्र रामनामानुपादनस्य हेतुं दर्शयन्नुक्तं समर्थयति — र 
अत एव विशेष्यानुपादानम्‌, गुरुड्रुहो नामग्रहणानाचित्यात्‌, क्रोधा- 
विष्काराद्वा । 
RRR "यारा पा 5 
नवोच्छलितेन नुतनोल्लसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजृम्ममाणः, अखर्वोऽ- 
नल्पो गर्वोऽमिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा मदीयगुरोमंम- 
शस्त्रास्त्रविद्याध्यापकस्य शम्भोः, कार्मुक धनुः, गलितसाध्वसं निर्मयं यथा भवति, 
तथा वुश्चति छिन्दति, उत्कटापराघकारित्वादग्राह्मनामनि जने, अयमुत्तोल्यम।नः, 
दलितेम्यः समरे खण्डितेम्यः, दृप्तानां दपद्धितानां, भूभृतः क्षितिपतीनां गलेभ्यः 
कष्ठेम्यः, स्खलतो निष्पततः, रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, मैरवो भीषण: 
ममाद्मुतपराक्रमस्य, भार्गवस्य, परश्चधः परशुः, निर्दयं निष्करुणं यथा भवति तथा, 
पतत्वित्यर्थंः । 
अत्रोक्तोदाहरणे । तदानीं क्रोधोद्रेकावसरे। रामत्वेनाज्ञातो रामोऽयमित्या- 
कारकज्ञानाविषयीकृतः, गुरुकार्मृकमञ्जकः शिवधघनुस्त्रोटको राम आलम्बनं क्रोधस्येति 
शेषः । 
अत एव गुरुद्रोहस्य बलवदपराधस्य वा कतजनस्याग्रा ह्यनामत्वादेव । विशेष्यस्य 
रामस्यानुपादानं नामाग्रहणम्‌ । क्रोघस्याविष्कार उद्रेकः । 
इदमुच्यते-'भआालापात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌, 
ज्ञातमपि वा दुःक्षमापराघविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति क्ोधोद्रेकव्यञ्जनादुचित- 
मेव। अन्यथा नवेत्यादिविशेषणद्वयोपादानेऽपि विशेष्यरामानुपादानमनुचितमेव 
्रतिमायात्‌ । 
अब 'रौद्र-रस” का अपर 'रौद्-रस' का उदाहरण देते है-रौद्रो यथा” इत्यादि । शिवर-घनु-भक्न से प्रकुपित 
परशुराम की उक्ति है । नवीन उछलती हुई युत्रावस्था के कारण बढ़े हुये अत्यधिक अभिमानसरूप ज्वर 
से युक्त किसी ने निर्भर होकर मेरे गुरु शित्रजी-के धनुष को तोड़ डाला है । अच्छा, अब युद्ध में 
काटे गये गत्रीले भूपों के गले से चूते हुए शोणित को पीने वाला यहद मेरा भयङ्कर फरसा उसके ऊपर 
निदंयतापूर्कक शिरे । 
गुरु ( शिवजी ) के धनुष को तोड़ने वाला वह राम यहाँ आलम्बन हे, जिसका रामरूप से ज्ञान 
परशुरामजी को उस समय तक नहों था । | 


_ अथवा गुरु-द्रोही का नाम नहीं लेना चाहिए इस कारण, या क्रोध उत्पन्न हो' जाने के कारण 
तोड़ने वाला? यह विशेषण-मात्र कहा गया हे, विशेष्य ( तोड़ने वाले का नाम ) नहीं कदा गया । 
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र्क 


& प्रथममाननमं १६१ 


उद्दीपनविमावं वक्ति-- 

ध्वनिविशेषानुमितो निश्शद्कघनुभंङ्ग उद्दीपक: । 

अनुमावमा ह 

परुषो क्ति रनुभावः । 

व्यभिचारिणो व्याहरति 

गर्वोग्रत्वादयः सञ्चारिणः । 

प्रकरणं प्रकाशयति-- 

एषा च घनुर्भेङ्गर्ध्वान-भग्नसमाधेर्भागवस्योक्तिः । 

रौद्ररसानुकलवृत्तिदरनादप्युक्त समथंयति-- 

ृत्तिरप्यत्र महोद्धता रीद्रस्य परमोजस्वितां परिपुष्णाति । 

पुना रौद्ररसव्यञ्जनक्षमतामेव दर्शयति-- 

अन्यत्र गुरुस्मरणे सत्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वार्थ- 
लक्षणामूलघ्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषंस्यंव प्रकाशनात्‌ स्फुटं. गम्यमानेन 
विवेकशून्यत्वेन क्रो वस्याघिक्यं गम्यते । bs. 9 


घ्वनिविशेषो घनुर्मङ्गो त्थितस्तुमुलनिनादः, स च धनुषो निश्शङ्क मञ्जनं विना 


कथमपि न सम्मवतीत्यनुमानेन गृहीतं तादृशं रामस्य घनुर्मेञ्जनसाहसमिह क्रोधस्यो- 
द्वीपनमिति सारम्‌ । 
भागंवस्य कट्टक्तिः क्रोधस्य कार्यत्वादनुभाव इति तात्पर्यम्‌ । 
गर्व उग्रता चादिपदग्राह्या अमर्षप्रभूतयो व्यमिचारिभावाः क्ोधस्य पोषकत्वात्‌ । 
एषा नवेत्यादिः । अकस्मादुत्कटशन्दश्रवणात्‌ समाधेरमङ्गः । तथा च क्रोघोदयौ- 
चित्यम्‌ । 
महोद्धता दीर्घसमासबहुला संयुक्ताक्षरमयी परुषानाम्नी वृत्तिरप्यत्र पद्ये ओजो- 
गुणाश्रयस्य रौद्ररसस्य व्यञ्जने परमोपकारकतया रीद्ररसस्य पोषिकाऽस्तीति रौद्र- 
रसोदाहरणमिदम्‌ । 
अन्यत्र क्ोधानुदयावसरे । अहम्मावोऽहङ्का रः । प्रकृते क्रोधोद्रेके । अजहत्स्वार्यो- 
पादानलक्षणा, वाच्यस्यापि लक्ष्येण सह प्रघानप्रतीतिविषयत्वात्‌ ।  अक्रुद्धावस्थायां, 
गुरोः स्मरणे विनयोदयादहङ्का रोपशमस्येवौचित्यम्‌ । सम्प्रति क्रोघदशायान्तु, मदीये- 
विलक्षण ढङ्ग की जगद्व्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ “निर्भय होकर धनुष का तोड़ देना” 
उद्दीपन है । 
कटु वचन अनुभाव है। 
गर्वे और उग्रता आदि व्यभिचारी हैं । ० 
यह धनप के भङ्ग की ध्वनि से समाधि टट जाने पर परशुरामजी की उक्ति हैं । 
लम्बे समार्सो से युक्त, संयुक्ताक्षरमय, “पुरुषा? नाम को वृत्ति ( रचना-विशेष ) भी इस पद्य में 


¢ तैद्र-रस १ ५? 
र्‌ की परम ओजस्विता को पुष्ट करती है । 
यद्यपि, जहाँ क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुरु का स्मरण होने पर विनय-भाव के उदित हो 


जाने से अहङ्कार निवृत्त हो जाता हे. परन्तु यहाँ वेसा नहीं हुआ है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि यहाँ 
११ र्‌० ग० 
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१६२ रसगड्भाधर: 


प्रत्युदा हरणं व्याहरति-- 
इदं पुनर्नोदाहायेमु- 
क्रुद्ध परशुरामं कश्चिद्‌ वर्णयति प 
घनुविदलनध्वनिश्रवण-तत्क्षणाविभवन्‌- 
महागुरुवधस्मृतिः शवसनवेगश्वताधर: । 
विलोचनविनिस्सरद्वहलविस्फुलिङ्ग व्रजो 
रघुप्रव रमाक्षिपञ्जरयात यी सत; ।।? 
धनुरित्यादिपद्यस्य कुतो न रौद्रव्वन्युदाहरणत्वमित्युपपादयति--- 
अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्वितो धनुविदलनध्वनिश्रवणेनोदी $ 
. तः निश्च्चास-नेत्रज्वलनादिभिरनुभावितो महागुरुवघस्मृति-गर्वोग्रत्वादि- 


-अच्छन्देतैकविशञतिवारात्‌ क्षितिनि> क्षत्रियत्वसम्पादननिश्शङ्घँ मातृभ्रातृवधानुष्ठा- 
“नपित्रादेशपरिपालनाददूभुतकमंशा लिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीज- 
भूतेन गर्वोत्कर्षण, विवेकशून्यत्वं द्वारीकृत्य, व्यज्यमान क्र धाधिक्यं, रौद्ररसं गोचर- 
यतीति रौद्ररसध्वनेरिदमुदा हरणम्‌ । 
घनुषः शिवकार्मृकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भूतः ) ध्वनिनिनादः, तस्य 
श्रवणादाकणनात्‌, तत्क्षणे सद्यः, आविमंवन्ती समुत्पद्यमाना, महागुरोः पितुर्जमदर्नि- 
मुनेः, वधस्य सहस्रबाहुसूनुकतुँकधातस्य, स्मृतिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य 
- क्षत्रियक्कतापराघस्मरणोद्भूतक्रोधोद्भावितश्चासस्य, वेगेन रहसा, धुतः कम्पितोऽधरो 
निम्नोष्ठो यस्य सः, तथा विलोचनाम्यां, क्रोवलोहितनेत्राम्यां, विशेषेण प्राचुर्येण, 
निस्सरन्‌ निर्गच्छन्‌, बहलो विपुलो विस्फुलिङ्गृब्रजोऽग्निकणगणो यस्य तादृशो 
रघुप्रवरं रामचन्दम्‌, आक्षिपन्‌ धनुर्भञ्जनापराधकारित्वादाक्रोशन्‌, जामदरन्यो 
जमदर्निसूनुःमुनिः परशुरामो जयति सवोत्कषंण वतंत इत्यथः । 
अंपिः पूवश्लोकसमुच्चायकः । अपराघो धनुर्भ्जनरूपः, तदनुष्ठायी रामचन्द्र 
आलम्बनम्‌, घनुभङ्कघ्वनिश्रवणमुहीपनम्‌ , निश्श्वासो नेत्रज्वलना दिश्रानुभावः, पितृव- 
गुरु में जो 'मदीय' ( मेरे ) विशेषण लगाया गया है, वह लाक्षणिक हे अर्थात्‌ मदीय पद की इक्कीस 
बार पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने वाले अस्मच्छद्वा: में अजहत्स्वार्था ( उपादान ) लक्षणा है, जिससे 
अस्मच्छन्दा्े ( परशुराम ) का गर्वोत्कर्ष ध्वनित दोता हे, उससे परशुराम की विवेकहीनता प्रतीत 
होती है, ( गुरु के सामने अपना गर्वोत्कर्ष दिखलाना विवेक-हीनता का सूचक होता है ) उस 
( रा ) से भी परशुराम का क्रोधाधिक्य व्यक्त होता है । इस तरह स्थाबीभाव 
के सव तरह से पुष्टि ब कारण यह पद्य 'रौद्र-रस? का उदाहरण होता है । 
रोद्र-रस का मत्युदाइरण दिखलाते हँ---'इएं पुनर्नोदाहार्यम्‌? इत्यादि । “धनुविंदलन-? 
यह इलोक ' र -रस' के उदाइरणरूप में उपस्थित करने योग्य नहीं है । कोई, क्रुद-परशुराम का 
वर्णन करता है--धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काळ, जिनको मद्दागुरु पिता जमदरिन की सइल- 
बाहुतनय द्वारा की गई इत्या का स्मरण दो आया, अत एव निश्वास-वायु के वेग में नीचे का होठ 
फड़कने लगा ओर आँखों से आग की चिनगारियो का 
महान्‌ पुक्न झरने लगा, वे ऐसी स्थिति में, 
एम आक्षेप ल्य हुए मुनि.परशुराम, सबसे उत्कृष्ट हैं । 
यद्यपि इस पद्य के भी उस ' > 
उस 'क्रोध-रूप’ स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका आलम्बन, 
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प्रथममाननम्‌ १६३ 


सञ्चारित: क्रोघो यद्यपि व्यज्यते, तथाप्यसौ तत्प्रभाववर्णदबीजभूतायां 
कविरतौ गुणी भूत इति न रोद्ररसघ्वनिव्यपदेशहेतु:। 
काव्यप्रकाशोल्लिखितमुदा हरण टूषय ति-- 
काव्यप्रकाशगत रोद्ररसोदाहरणे तु--'कृतमनुमतं दष्टं दैरिदं गुरुपातकम्‌' 
इति पद्यं रौद्ररसव्यञ्चनक्षमा नास्ति वृत्तिः, अतस्तत्कवः +-फरेव ¦ 





rT २ २ २ २ २ म पि फॉ फ्फ्््््््प्साप््िममन 
धस्मृतिगेवं उग्रता च व्यभिचारिभावः, सम्भूय क्रोध रौद्रस्थायिनं रसत्व नयतीति 
रौद्ररसोदाहरणत्वमस्य भ्राप्तम्‌, किन्तु 'जयति जामदग्न्यो मुनिः’ इति कथनाद्‌ 
वर्णनीयजा मदग्न्यविषयकक विनिष्ठरतिभावस्यंव प्राधान्याद्‌ भावध्वनेरेवेदमुदा हरणम्‌ । 
असन व्यज्यमानोऽपि रतेः पोषकत्वेनाङ्गभ्रूत एवेति नेदं रौद्रध्वनेरुदाहरणमित्य- 
मिसच्धिः । 

वक्ष्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते । “मनुजपशुमिर्निर्मर्यादै मवद्धिरुदायुधैः । नरक- 
रिपुणा सार्धं समीमकिरीटिनामयमहमसुङ्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम्‌ ॥' इति 
पद्यावशिष्टांशः । वेणीसंहारे-द्रोणाचार्यशिरश्छेदात्‌ करद्धस्याश्वत्याम्नोऽर्जुनं प्रत्युक्ति- 
रियम्‌ । रौद्ररसस्य व्यञ्जने क्षमा समास-संम्युक्ताद्यक्षरबहुला परुषा बृत्ति: । तामेव 
गौडीं रीति वामनादयो मन्यन्ते । तत्कवेवेंणीसंहारकतुर्मट्टनारायणस्य । अशक्तिः 
प्रतिभाऽल्पता, एव नत्वत्र कथञ्चन समावेः सम्भवः । 

रौद्ररसोचितायाः परुषाया वृत्तेरनिवन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह्‌ प्रतीयत इति नादुष्ट- 
मिदमुदाहरणम्‌, ‘अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स 
झटित्येव भासते ॥ इति घ्वनिका रोक्तेरित्याकूतम्‌ । 

परे तु--ओजोनिरूपणमुपक्रम्य द्वितीय उद्दथोते-'तत्प्रकाशनपरश्चार्थोऽनपे क्षित, 
दीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाचका भिवेय: । यथा--यो यः शस्त्रैं विमत्ति स्वमृजगुरुमदः' 
इत्यादौ । तृतीये पुनः “तथा रौद्रादिष्वसमासा दृश्यन्ते । यथा--'यो यः शस्त्रम' 
इत्यादौ ।' इति ध्वनिक्कतैव समासादिप्रयोज्यदब्दकाठिन्य वि रहेऽप्यर्थंकाठिन्यमात्रा- 
दप्योजोगुणस्य तदाश्रयरीद्रादिरसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधममिघानात्‌ 'कृतम- 
नुमतम्‌' इत्यादौ रोद्ररसव्यञ्जनाक्षमवृत्तिनिवन्धनात्‌ कवेरशक्तिक्ृतदोषस्योद्धोषः 
पण्डितराजस्यैव विवेकशक्तिं सूचयति, न तु कवेः, सहृदयानुमवसाक्षिकविच्छित्तेर- 
क्षतत्वादिति व्याहरन्ति । 
अपराधी रामचन्द्र है, उद्दीपन, धनु-भेङ्ग-ध्वनि का श्रवण हे, अनुभाव, श्वास, तथा नेत्रं का जळना 
हैं, और सञ्चारी--पिता की हत्या का स्मरण, गर्व, एवम्‌ उग्रता आदि हैं, तथापि वह ( क्रोध ) 
'सैद्र-र॒स” रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके कारण कवि ने परशुरामजी का वर्णन किया है, उस 
( परशुराम विषयक ) कवि निष्ठ-रति की अपेक्षा वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस पद्य के द्वारा 
परशुरामजी के प्रति अपने “माव? को ही प्रधानरूप से प्रकट करना चाहता है, “रोद्र-रस” के स्थायो- 
भाव क्रोध को नहीं । अतः यह शलोक *रौद्र-रस-ध्वनि' का उदाइरण नहों हो सकता हे । 

अब काञ्यप्रकाशकार मम्मट के द्वारा उल्लिखित “रौद्ररस के उदाहरण” में दूषण दिखलाते हैं-- 
दमात! इत्यादि । मम्मट ने यह पथ 'रौद्ररस' के उदाहरण दिखलाने के लिये उदधृत 


T हे 
“छतमनुमत दृष्टं वा `" “करोमि दिशां बठिम्‌ ॥' 
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१६४ रसगद्धाघर- 


अथ वीररसं विभज्य निरूपयति--_ ३ दवय: 
वीरश्चतुर्घा, दान-दया-युद्ध-धर्मेंस्तदुपाधेरुत्साहस्य चतुविधत्वात्‌ ) 
दानवीरमुदा ह्र ति-- 


तत्राद्यो यथा-- 
विप्रवेषण याचमानायेन्द्रायादेयकवचा दिदानाज्ञी का रमाकलय्य चकितान्‌ सम्यान्‌ 


कर्णो ब्रवीति-- यम 
कर "कियदिदमधिकं मे यद्‌ द्विजायार्थेयित्र 
कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि । 


अकरुणमवकृत्य द्राक्‌ कृपाणेन नियंद्‌- 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥' 


a — 

तदुपावेी ररसोपादानस्योत्साहस्य दान-दया-मुद्ध-धर्मरूपविषयभेदेन भिन्नत- 
योपधेयस्य वीररसस्यापि चतुर्मेदकत्वं भवतीत्यर्थः । 

यस्मै कस्मैचिदपि याचकाय महर्घस्यापि वस्तुनः सदा सोल्लासं वितरणात 
प्रसिद्धस्य कर्णस्य मे मम, अर्थयित्रे याचमानाय, द्विजाय विप्राय, अरमणीयं चर्मरूप- 
त्वादुन्दरम्‌, सुवर्णेनिमितत्वात्‌ साधारणे कुण्डले च, यद्‌ अर्पयामि ददामि, इदं तत्‌ 
कियदधिकम्‌ ( प्रत्युत क्षुल्लकमेव ) । द्राग्‌ झटिति, अकरुणं निदंयं यथा स्यात्‌ तथा 
कृपाणेन खड्गेन अवकृत्त्य छित्त्वा, नियती निस्ख्रवन्ती बहला विपुला रुधिरस्य धारा 
यस्मात्‌ तादुशं मौलिमात्ममस्तकम्‌, आवेदयामि समर्पयामीत्यर्थे: । 

क्षोदीयञ<कवचादिदानादेव यूयं किमिति चकिताः ? अहं तु ब्राह्मणेन याचितः 
सद्यः स्वशिरोऽपि छित्वा समपयितुमर्हामीति सारम्‌ । 

“वेणीसंहार नाटक में द्रोणाचार्ये की हत्या से क्रुद्ध अस्वत्थामा की अर्जुन के प्रति यह उक्ति 
है--शस्त्र उठने वाले मर्यादा रहित, जिन, नर-पशुरओं ने यद्द ( द्रोणवधरूप ) महापाप किया है या 
अनुमति दी है अथवा ठरू कुकर्म फो आँखों के सामने होता देखा है--क्रष्ण के साथ-साथ--उन 
भीम, अजुन प्रभृति सभी लोगों के शोणित, मज्जा तथा मांस से में अकेला ही दिकृपालों की बलि 
करता हूँ । इस पथ की रचना 'रोद्र-रस' को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हे क्योंकि इसकी रचना में 
न समास की बहुलता है, न संयुक्ताक्षर को और संयुक्ताक्षर-वहुल रचनारूप “परुषा” वृत्ति अथवा 
वामन आदि आचार्यो के मत से ताइश गोडी रीति को ही “रौद्ररस'-व्यज्ञक माना गया है । अतः 
यहाँ यही मानना पड़ेगा कि कवि में शक्ति को कमी थी, जिससे वह रौद्ररसाभिव्यक्ति की अभिलापा 
रख कर भी तद्योग्य पदावली की रचना नहीं कर सका । 

अब 'बौररस' का विभाग प्रदशेनपूर्वक निरूपण करते हे--'चीर! इत्यादि । “वीररस के चार 
भेद हे क्योंकि बौररस का स्थायीभाव उत्साह, दान, दया, युद्ध और धर्मरूप विषय के भेद से चार 
प्रकार का हो सकता हे । 

उनमें प्रथम अथात दानवीर जेसे-याचक-रूप में न्राझण-वेष धारण करके उपस्थित इन्द्र को 
कवच और कुण्डल देने के लिये उत देखकर उस दान से चकित सभ्यों के प्रति कर्ण की उक्ति है-- 
मेरे लिये यह कीन बड़ी बात हे कि में याचक ब्राह्मण को, साधारण, कवच और कुण्डल अर्पण कर 
I 84% जक तलवार से तत्काळ काट कर बहती हुई प्रगाढ-रुधिर-धारा से युक्त 

स्तक को भी उनके आगे निवेदित करता हू--समपित कर सकता हुँ । 
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प्रक रणमुपन्यस्यति-- 

एषा द्विजवेषायेन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितान्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः । 

आलम्बनादीन्‌ दशयति 

अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्तुतिरुद्दीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र ळघुत्वबुद्धघादिकं चानुभावः। मे" इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वन्यु- 
त्थापितो गर्वः, स्वकीयलोकोत्तरपितृजन्यत्वादिस्मृतिश्च सञ्चारिणौ । 

इहत्यवृत्तेरपि रसानुकूलतां प्रकटयति 

वृत्तिरप्यत्र त तदर्थानुरूपोद्रगम-विरामशालितया सहदयैक चमत्कारिणी। 
तथाहि-उत्साहपोषकं कवचकुण्डलापंणयोलंघुत्वनिरूपण विघातुं पूर्वार्घे तदनु- 
कृलशिथिलबन्घात्मिका । उत्तरार्धे तु 'मोलि'तः प्राग्‌ वक्तृगत-गर्वोत्साहपरि- 
पोषणायोद्धता । ततः परं ब्राह्मण सविनयत्वं प्रकाशितं तन्मुलीभुत ग्वं - 
राहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिलेव । अत एवावेदयामीत्युक्तम्‌, न तु ददामि 
वितरामीति वा । 


पित्रा भगवता भास्करेण कणस्य रक्षार्थं कवचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानो- 
द्यमेन सम्यानामाश्चयंम्‌ । एचत्यु क्तिविशेषणम्‌ । 

अत्र “किय'दित्याद्युदाहरणे । याचमानोऽथीं द्विजवेष इन्द्र: । स्तुतिर्याचककृता 
प्रशंसा । तत्र कवचादिषु, लघुत्वबुद्धिस्तुच्छत्वज्ञानम्‌ । “मे” इत्यस्मच्छन्दस्योच्चा- 
रयित्रमिन्नेऽमिघा, निश्शङ्कं समस्तंश्वयंदानदक्षत्वादिधर्म विशिष्टस्वा थऽजहत्स्वार्था 
प्रयोजनवती लक्षणा, स्वकीयादढ्वितीयदानश्षौण्डत्वादिप्रयोजने च व्यञ्जनेत्यर्थान्तरसङ्‌- 
क्रमितवाच्यघ्वनिः । तेन व्यज्यमानो गवं आत्मनोऽमर्त्यादित्यजन्यत्वत्वस्मृतिमावश्च 
व्यभिचारिभावौ विभावादिभिः सम्भूय दानोत्साहं दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति 


हृदयम्‌ । 
अत्रोदा हरणे । वुत्तिरुपनागरिकादित्रितयान्यतमरूपा । तत्तदर्थानुरूपोद्‌गमविरा- 


मशालितया--तस्य तस्य चार्थस्यानुरूपौ तुल्यौ यावुदूगमविरामौ प्रारम्मसमाप्ती, 
STATISTI TITUS Sets ASMA Ss AMA DNS 


( यहाँ का अनुवाद इछोकार्थ के अवतरणरूप में ऊपर दिया जा चुका हे । ) 

यहाँ याचक ( द्रिजवेषधारी इन्द्र) आलम्बन है, उसके द्वारा की गई प्रशंसा उद्दीपन हे, कवच 
आदि का समर्पण और उस समर्पण में तुच्छता का ज्ञान अनुभाव है और मूल के “मे' और अनुवाद 
के 'मेरे लिये? पद से व्यक्त होने वाला गर्व तथा अळौकिक्र पिता सूरये से अपनी उत्पत्ति का स्मरण 
सच्चारी भाव हैं । यहां “मे अथवा मेरे लिये! पद से गवे आदि क्यों और केसे व्यक्त होते हैं यह भी - 
समझ लेना चाहिए--“अस्मद्‌? शब्द उच्चारणकर्ता का वाचक है अतः उस पद के न रहने पर भी वाक्य 
के वाच्यार्थ में कोई कमी नहीं रहती, फिर वह पद कहा ही क्यों गया ? -इसका उत्तरः यह होगा कि 
"मे? पद लाक्षणिक हे--वाचक नहीं, अतः उस पद से केवळ उच्चारणकर्ता का बोध नहीं होता, वरन्‌ 
विळक्षण-दान-शक्ति आदि धमंविशिष्ट उच्चारणकर्ता का बोध होता हे, जिससे उक्त अर्थ जो लक्ष्षणा 
का प्रयोजन दै- व्यक्त होता दै । इसी को अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यध्त्रनि कहते हैं । 

इस पथ में वृत्ति ( पद-योजना की शैली ) भी उन-उन अर्धी के अनुकूल कहों प्रौद और कहां 
कोमळ डोने के कारण सद्ददयमात्र को चमत्कृत करने वाली है । देखिए--पूर्वाथे में कदच ओर 
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दि पका 
इदन्तु नोदाहरणायम्‌-- क 
दानवीरं नरेशं कश्चिद्‌ सि 


; दवानिशार्थिविलसद्दानप्रवाहप्रथा- 
यस्योहाम दि नमण्डलागत-वियदन्दीन्हवुन्दाननात्‌ | 


ताम्यां शालितया तद्वत्त्वेन । एकशब्दो मुख्यार्थकः, मुख्यत्व चात्यन्तत्वपयवसायि। । 
कवचस्य कुण्डलयोश्रापंणस्य दानस्य यल्लघुत्वस्य तुच्छताया निरूपणम्‌, तत्‌ तद्दा- 
पोषकम्‌ । शिथिलबन्धात्मिका मृदुलवर्णघटिता कोमलाख्या 

वृत्ति: । मौलितो 'मौलि'मित्यस्मात्‌, निविमक्तिकानुकरणात्तसिल्‌ । उद्धता ककंश- 
वर्णघटिता परुषा वृत्तिः । शिथिला कोमलैव, न तु परुषा ददामीत्यादेवरगेवंप्रकाश- 
सम्भवः । 

अयं भावः--इह पद्ये वर्णनीयार्थानुसारी बुत्तिसन्निवेशः सहृदयहृदयङ्गमः : तथा 
चादिमचरणद्वये देयकवचा दिलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरुत्सा हस्य पुष्टिरिति वीररसोचिता 
परुषा वृत्तिः.। तृतीय-चतुर्थंचरणयोः 'मौलिम्‌' इति शब्दात्‌ पूर्वं वक्तुः कणस्य, 
गर्वोत्साहयोर्बोधनाच्च सँव वृत्तिः । तदूष्वं दानीयविप्रप्रस्तावादौद्धत्यप रिहारनम्र- 
ताप्रदशंनयो रौचित्येन तदनुकूला कोमला कृत्तिः सन्निवेशिता । ददामि वितरामी- 
त्याय्क्तौ वक्तरि दातृत्वामिमानः प्रतीयते, समर्पणार्थंकावेदयामीति कथनेन तु विन- 
यातिशय इति विवेकः । 

यस्य नृपस्य, उद्दामो निरन्तरप्रवृत्तत्वादनवरुद्धः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌, 
अथिषु याचकेषु, विलसन्‌ प्रवतंमानो यो दानस्य प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां 
ख्यातिम्‌, अवनिमण्डलाद्‌ भूलोकाद्‌, आगतस्य वियद्वन्दीन्द्रवृन्दस्य स्वगंस्तुतिपाठक- 
श्रेष्ठसमुहस्य, आननान्मुखात्‌, आकण्यं श्रुत्वा, सुरेन्द्रसुरभिद॑वराजकामधेनुः, ईष्यंया 
प्रतिस्पधिदानयशस्समुत्क्षश्रवणासहिष्णृतया, निर्मरमतिमात्रं फुल्लोऽञ्चितो रोमनि- 
करो लोमपालियंस्य, तादृशम्‌, अत एव व्यावल्गत्‌ क्षोभेण सञ्चलढ्‌, यद्‌ ऊघः स्तन- 
मारः, तस्मात्‌ स्वतां निर्गलतां, पीयूषाणां नवीनदुर्धानां, प्रकरेः पूरे: ( हेतुभिः ) 
प्रावृट्पयोदायते वर्षतुँमेघ इवाच रतीत्यर्थंः । 
कुण्डळ के समर्पण में तुच्छता का भान--जो उत्साह को पुष्ट करता है--कराने के लिये पद-योजना 
शिथिल (कोमळ ) है और उत्तरा में ““*मौलि” से पहले वक्ता के गर्व और उत्साह को पुष्ट बनाने 
के लिये, उडत ( प्रोद ) है, उसके वाद फिर ब्राह्मण के विषय में विनय प्रकाशित करने के लिए, 
विनय के मूलभूत गर्वेराहित्य को अभिव्यक्त करने वाली कोमळ रचना है | इसीलिये 'आवेदयामि- 
“नवेदन करता हुँ-- कहा, किन्तु ददामि- देता हूँ? “प्रितरामि--वितरण करता हूँ? नहीं कहा । 

दानवीर” का यदद उदाहरण नहीं देना चाहिए--- 

कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता दै--भूमण्डल से लौट कर आये हुए स्वगाय बन्दीजनों 
के मुख से, उस दान-प्रवाइ-जो विना रुकावट के रातदिन याचकों को दिया जाता है--की ख्याति 
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कुतो नेदमुदा हरणमित्युपपादयति-- 


अत्रेन्द्रस भामघ्यगतसकलनिरीक्षकालम्वनः, अवनिमण्डलागत-वियद्वन्दी- 
द्रवदनविनिरगंत-राजदानवर्णनोद्दीपितः, ऊघ>-प्र्नतपीयूषप्रकरेरनुभावित:, 
असूयादिमिः सञ्चारिभिः परिपोषितोऽपिं कामगबीगत उत्साहो राजस्तुति- 
गुणीभूत इति न रसव्यपदेशहेतुः । 
वीररसस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तद्‌ष्वनिव्यपदेशाभावं दरशयति-- 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌ - 
बलिवामनवृत्तं कञ्चिद्‌ वर्णयति-- 
“साब्धिद्दीपकुलाचलां वसुमतीमाक्रम्य सप्तान्तरां 
सर्वा द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः । 
प्रादुर्भूतप रघ्रमोद-विदळलद्रोमाञ्चितस्तरक्षणं 
व्य़ान-्री कृतकन्घरोऽसुरवरो मोलि पुरो न्यस्तवान्‌ ॥' 


यस्य राज्ञः सावेदिकदानातिशयश्रवणात्‌ कामधेनुः प्रतिस्पर्घया वर्षामेघ इव 
नितरां पयः प्रवाहयति, तादृशो दानिनामग्रणीरेष राजेति तात्परयम्‌ । 

इन्द्रशब्दस्यात्र द्विरुपादानं चारुतां किञ्चिदपकपंतीति सहृदयेवद्यम्‌ । 

इह 'यस्ये'त्यादिपद्ये यद्यपि देवसमावृत्तान्तवणंनांत्‌ तत्सदस्यवर्गालम्बनस्य, भूलो- 
कागतवन्दिकृत राजदा नवर्णनरूपोद्दीपनस्य, कामवेनुस्तनक्षी रक्ष रणलक्षणानुमावस्य, 
ई्याजनकतया व्यङ्कधस्यासूयादेशच व्यभिचारभावस्य, सम्बन्धात्‌ कामघेनुनिष्ठो 
दानोत्साहो दानवीररसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिव्यङ्गधायां वन्दिनिष्ठ- 


राजरतावङ्गिभतायामङ्गत्कमेव दधातीति नेदं दानवीररसध्वनेरुदाहरणम्‌, अपि तु 
रतिभावव्वनेरित्यमिप्रायः । 
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को सुनकर, कामधेनु, ईर्ष्या फे कारण अत्यन्त उत्फुल्छ ( कण्टकित ) रोमराजि से तने हुये स्तन-भार 
से चूते हुये अमृत तुल्य नत्रीन दुग्ध के समूहों से वर्षाकालिक जलद सी हो जाती है अर्थात्‌ राजा की 
दानकौति को सुनकर कामधेनु के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके अज्ठो के रोगट खड़े 
हो जाते हैं और रोम के खडे हो जाने से उसके स्तन-स्थान में एक प्रकार की युदयुदी पैदा होती है 
जिससे दूध की अविरल धारा' प्रवाहित होने लगती है । 

यद्यपि इस पद्य में भी कामधेनु का उत्साह अभिव्यक्त होता है क्योंकि उसकी अभिव्यञ्चक सामग्री 
यहाँ वर्तमान है, जैसे -इन्द्र की सभा में उपस्थित सव दर्शन आलम्बन हैं, भूलोक से आगत दिव्य 
बन्दीजनों के मुख से निस्सृत, राजा के दान का वर्णन ( तत्परक वाक्य ) उद्दीपन है, स्तनभार से 
चूते हुये अमृतोपम नूतन दुग्धसमूह अनुभाव है और ईर्ष्या की उक्ति से व्यक्त होने वाळी ईष्याँ-कारण 
असूया आदि सत्रारीभाव हैं । तथापि यह उत्साह “दानवीर” रस के रूप में परिणत नहीं हो सकता, 

! क्योकि वह कवि-विवक्षित राजविषयक् स्तुति की अपेक्षा गौण हे अर्थात्‌ कडिनिष्ठ राजविषयक रति- 
भाव ही यहाँ प्रधान है और उक्त उत्साह उसके पोषक होने से अङ्ग है, अत: यह इकोक भावध्वनि 
का उदाहरण हो सकता हे--रसध्वनि का नहीं । 

इसी कारण से यह उदाहरण भी नहीं देना चादिए--. 
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१६८ रसगङ्ाधर- 


अत एवेत्येतदमिम्रेत मर्थं प्रकाशयति 
इह च भगवद्वामनारम्बनः, तत्कर्तृंकमन्दनि रीक्षणोद्दीपितः, 
भिरनुभावितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यज्यमानोऽपि गुणः । रोमाञ्चादि 


अन्धिमिः सप्तमिः क्षारादिभिः समुद्रैः, द्वीप: सप्तभिः पाश्वद्यतोयावृतभूमागैः 


पुष्करा दिभिः, कुलाचलेः उ ie सहितां वसुमतीं 

तथा सप्तान्तरां स्वरा कारां सव १ थामूघ्व मुवनावलीम्‌, 
क सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणा त्रिविक्रमेण, मन्दं 
(द्वाम्यामेव पद्म्याँ छलेन सवंस्वग्रहणात्‌ [) स्तिमितं यथा स्यात्‌ तथा समालोकितो 
दुष्टः, प्रादुर्भूतो भगवत्साक्षात्कारेणोत्पश्तः, पर आनन्दान्तरेम्य उत्कृष्टो यः प्रमोदः 
सुखविशेषः , तेन विदलन्‌ विकसन्‌ रोमाञ्चो रोमविकारः सञ्जातो यस्मिस्तादृशः, 
तत्क्षणं सद्यः, ( प्रणामाय ) व्यानम्रीकृता विशेषेण नतीकृता कन्धरा ग्रीवा येन, 
तादृशश्च, असुरवरो दैत्यश्रेष्ठो बलिः, मौलि मस्तकम्‌ (ठृतीयचरणारोपणाय) पुरो 
भगवतोऽग्रे, न्यस्तवानतिष्ठिप दित्यर्थः । 


अत्र श्लोके त्रिविक्रमेणालम्बनेन, तत्कृतमन्दालोकनोद्दीपनेन, रोमाश्वादिमिर- 
= नुभावः, हर्षादिमिव्यंभिचारिमावं सम्भ्ूयामिव्यज्यमानो बलिनिष्ठो दानोत्साहो 
दानवीररसत्वमासादयन्नपि बलिस्तुतेः प्रधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं 
वीररसध्वनेरुदाहरणमित्याशयः । 


प्रमोदपदेनेह सुखमुच्यते, हर्षस्तु तदंशावच्छिन्नावरणमञ्जकश्चित्तवृत्तिविशेष इति न 
हषंस्य वाच्यत्वम्‌, न च तस्य वाच्यत्वे व्यमिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 


कोई कवि बलि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वर्णन करता दँ--सात समुद्रो, सात द्वीपो तथा 


सात प्रधान पर्वतो से युक्त पृथिवी को और सात परकोट वाले सम्पूर्ण स्वर्गे को भी चरणों से आक्रमण 
कर लेने के बाद जब भगवान्‌ त्रिविक्रम ने ईषद्वास्य पूर्वक राजा बलि की ओर तिरछी नजर से देखा, 
तब उस असुर्राज ने उत्कृष्ट सुख की उत्पत्ति के वारण रोमान्चित होकर उसो काल में नतानन होकर 
मस्तक सामने रख दिया । सारांश यह हे कि भगवान्‌ राजा बलि को छलने में लिये बौने का रूप 
धर कर उसके द्वार पर गये और तीन पग पृथित्री उससे मागी, उदार चूडामणि बलि ने इस साधारण 
याचना को सहं स्त्रीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग में समग्र भूलोक और दूसरे पग में 
सम्पूर्ण स्वर्गलोक को नाप लिया, फिर “तीसरा पग मापने के लिये तुम्हारे पास जगह नहीं है, अब 
अपनी प्रतिज्ञा की पू ति केसे करोगे ? इस मनोभाव को झळकाने के लिये वळि की ओर देख कर 
कटाक्ष करने लगे, तब बलि उन् साक्षात्‌ परमेश्वर समझ उनके दर्शन से आनन्दमन्थर हो उठा और 
और तोसरा पग धरने के लिये अपना मस्तक उनके आगे रख दिया, इस ब्यापार से उसने यह प्रार्थना 


की कि मेरा मस्तक झो आपने अभी तक मापा. नहीं, वह मेरा अभी को 
माप कर मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें । » वह मेरा अभी तक अपना है, अव आप उसी 


कु 


इस इलोक में भौ यद्यपि भगवान्‌ वामनरूप आलम्वन, तत्कृत ईषत्‌ दठांनरूप उद्दीपन रोमात्र 


मा और हषं आदि सञ्चारी भावों के संयोग से बलि का “उत्साह? व्यक्त होता है तथापि 
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अथममाननम्‌ १६९ 


निदर्शनद्शनेनोत्साहस्या ङ्भत्वमिह समर्थयति 

प्रागन्यगतस्येब प्रकृते राजगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कर्षकत्वात्‌ । 

सारबोधिन्यां काव्यभ्रकाशविवृत्तौ श्रीवत्सलाञ्छनमङट्टाचार्येणोल्लिखितं . दानवी- 
रोदाहरण खण्डयति-- 

एतेन “त्याग: सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निर्व्याजदानावधिः' इति श्रीवत्स- 
लाञ्छनोक्तमुदाहरणं परास्तम्‌, तस्य गुणीभुतव्यङ्गधत्वेन रसध्वनि प्रस ङ्गेऽ- 
नुदाहरणीयत्वात्‌ । 
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हेतौ पन्चमी । 

प्रागु 'यस्ये'त्यादिश्लोकेऽन्यगतस्य कामगवीवृत्तेरुत्साह ( स्थायिकवीररस )स्य 
यथा वर्णंनीयराजस्तुतेरुत्कषंकत्वम्‌, तथा प्रकृते 'साब्धी'त्यादिश्लोके राजा बलिस्तन्नि- 
षस्यापि तस्योत्साह(स्थायिकवीर)स्य स्वकीयस्तुतेरुत्कर्षकत्वम्‌ । तस्मादङ्गप्रधानयोः 
पूवंत्र भिन्नसम्बन्धित्वम्‌, प्रकृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कर्षकत्वेना- 
विशेषादुमयो रप्युत्साह्‌( स्थायिकवीर ) योरङ्गत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । 

'उत्पत्तिर्जमदर्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाको गुर्ट्वीयँ यत्त, न तदू गिरां पथि, 
ननु व्यक्तं हि तत्‌ कर्मभिः । त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमही-निव्याजनदानावधिः, सत्य- 
ब्रह्मतपोनिधेमेगवतः कि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥' इत्ययं सम्पूर्ण: श्लोकः । एतेन--परशु- 
रामनिष्ठोत्साहस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, कविनिष्ठतद्विषयकरतौ गुणी भूतत्वेन । 
तस्य--उत्साहस्थायिकवीररसस्य अङ्गत्वाद्‌ गुणीभूतत्वम्‌ । 


श्रीवत्सलाञ्छनमट्टाचायंण इत्यादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदाहरणत्वं यदुक्तम्‌, 
तदसमञ्जसम्‌, “साब्धी'-त्यादाविवात्राप्युत्साहस्थायिकवीरस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि पराङ्ग- 
तया गुणीमावादित्यमिसन्धिः । 
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उत्साइ को गौण होने का कारण बतलाते हें--'प्रागन्य* इत्यादि । पूर्व ( यस्योदाम इत्यादि ) 
पद्य में अन्य ( कामधेनु ) का उत्साह जिस तरह राजा की स्तुति को उत्कृष्ट बनाने वाला था, उसी 
तरह यहाँ राजा'( वलि ) का उत्साह भी राजा बलि की स्तुति को उत्कृष्ट बनाता हे । अत: इन दोनों 
पर्यो में स्तुति प्रधान और उत्साह गौण है । 
इससे 'सारधोधिनी” नामक काव्यप्रकाश? की टीका में “श्रीवत्सलान्छन भट्टाचाये' के द्वारा 
दिया गया दानवीर रसध्वनि' का उदाहरण भी खण्डित हो गया, ऐसा समझना चाहिए । उन्होने-- 


“उप्पत्तिर्जेमदभ्नित:””” `` `ˆ" न लोकोत्तरम्‌ ॥” 

इस श्लोक को वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है । यह शलोक “मद्दावीरचरित' नाटक के द्वितीय 
अकु में आया है, धनुर्भह से क्रद्ध परशुराम को रामचन्द्रजी कह रहे हे--भगवन्‌! आपका क्या-क्या 
लोकोत्तर नहीं हे अर्थात्‌ आपकी सभी क्रियायें अलौकिक ही हुई हैं, आपका जन्म जगत्प्रतिद् 
अमदग्नि मुनि से हुआ है; धनुर्धारी साक्षात्‌ शिवजी आपके गुरु हे--उन्दी से आपने धनुविद्या प्राप्त 
को है, आपकः . क्रम आपके कर्मी से ही प्रकट होता है--वचनों से वह प्रकट नहीं किया जा 
सकता, त्याग भी आपका निराला ही है, सात समुद्रो से परिवेष्टित अर्थात्‌ समूची एथिवी का अकपट . 
भाव से दान कर देना साधारण बात नहीं हैं । आप क्षत्रियोचित तथा ब्राह्मणोचित दोनों तरह की 
तफ्स्या के निधान छै । परन्तु यद पद 'रसघ्वनि! का उदादरण नहीं छो सकता, क्योकि यहाँ फा 
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रसगङ्गाधरः 


१७० 

तुल्यन्यायेनाक्षिपति- 

ननु 'अकरुणमवकृत्य! इत्यत्रापि प्रतीयमानस्य दानवी रस्य करणस्तुत्यङ्ग- 
त्वात्‌ कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 

उत्तरयति 


सत्यम्‌, अत्र कवेः कर्णवचनानुवादमात्रतात्प्यंकत्वेन कर्णंस्तुतौ तासय- 
विरहात्‌ । न ह 

वि ननु कवेरिह कणेस्तुती तात्पर्याभावेऽपि, कर्णस्यैव चेदात्मस्तुती तात्पयंम्‌, तहि न 
कथं स्तुतेः प्राधान्यमित्याश द्धां निरस्यति-- > 9 

कर्णस्य च महाशयत्वनात्मस्तुतौ तात्पर्यानुपपत्ते: स्तुतिरवाक्यार्थ एव । 

ननु 'कियदिदम्‌'इत्यादिपद्ये प्रतीयमाना स्तुतिरपलपितुमशक्या, तात्पयंविषयत्व- 
विरहादू यदि न शाब्दधीविषयः, तहि का गतिरित्यत आह-- 

परन्तु वीररसप्रत्ययानन्तरं ताडशोत्साहेन लिङ्गन स्वाधिकरणे साऽनु- 
मीयते राजवर्णनपद्चे तु राजस्तुतौ तात्पर्याद्वाक्यार्थतेव तस्याः । 
सीधा जला मा न न 


दर हर बनः पर 
पूर्वोक्ति 'कियदिदम्‌' इत्यादिपद्य व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कणस्तुते रङ्ग- 
त्वेन गुणीभ्ूतव्यङ्गयत्वात्‌ कथं रसध्वनित्वम्‌, तुल्यन्याया दित्याक्षेप्तुराशय: । 
नात्र तुल्यन्यायावसरः, उभयोस्तोल्यामावात्‌, तथा हि---“अकरुणमवकृत्त्य' इत्या दि- 
पद्ये कवेर्दानवी र-कर्ण-वचनानुवादमात्रे तात्पयंम्‌, न तु कणस्य स्तुतो, तेन कण॑- 
्तुतेस्तात्पर्यविषयत्वामावान्ना ङ्गित्वम्‌, न वा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । 'साब्पिद्वीपे'- 
त्यादौ तु स्तुतेरेव वकतृतात्पर्य विषयत्वात्‌ प्राधान्यमित्युभयोरवषम्यमित्याशयः । 
चस्त्वर्थकः महाशय उदात्तमनाः । तात्पर्यस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः । अवाक्यारथस्ता- 
त यंविषयत्वामावाद्‌ वाक्याथंबोघा विषयः । | 
न हि महाशया आत्मश्लाधिनो मवन्तीति महाशयस्य कणंस्यात्मस्तुतौ तात्पर्या- 
सम्मवादत्र स्तुतेः सत्त्वेषपि तात्पर्यविषयत्वाभावान्न प्राधान्यसम्भावनेति वीररसस्य 
गुणीमावामावादू रसध्वनेरेवेदमुदा हरणमित्याकृतम्‌ । 
“उत्साह रूप स्थायीभाव वाला 'दानवोररस' ब्यङ्घय होकर भी कविनिष्ठ परशुराम विषयक रतिभाव 
का अङ्ग हो गया है, अतः यह इलोक “गुणीभूत व्यज्ञय” का अथवा भावध्वनि का उदाहरण हो 
सकता हैं । 
यहाँ वह शङ्का की जा सकती है कि “अकरुणमवकृत्य ""'? इत्यादि पद्य में भी जिस “दानवीर 
रस' को प्रतोति होती हे वह भी कर्ण की स्तुति का पोपक है अत: अङ्ग है--गौण है-प्रधान नहीं, 
फिर वह पद्य भो 'दानवीर रसध्वनि” का उदाहरण नहीं हो सकता ? 
उक्त शक्रा ठीक हैं, परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखिए, वहाँ कवि का तात्पर्य केवल 
कणे के बचनों का अनुवाद करने में हैं, न कि कर्ण की स्तुति करने में । 
ठीक हे, परन्तु मूल वक्ता कर्ण का Fa मस गन नदी माना जाय 
स्तुति में कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण 


महाशय पुरुष है और अपने मुख से अपनी कोई ; 
वाक्य का तात्पर्य बिषयौभूत अर्थ नहीं टं | स्तुति ई क्षुद्राशय ही कर सकता हदै । फलत: स्तुति उस 
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अथ दयावीररसध्वनिमुदाहरति-- 
द्वितीयो यथा । 


राजा शिविः शरणापन्नं कपोतरूपं धर्म वक्ति-- 
“न कपोत ? भवन्तमण्वपि, स्पृशतु श्येनसमुद्धवं भयम्‌ । 
इदमद्य मया तृणीकृत, भवदायु=कुशलं कलेवरम्‌ ॥' 


कपोतापेक्षया शयेनं प्रत्युक्त्या भूयो अयनिवृत्तेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 
अथवेवं विन्यास: 





लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरणे श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 

दानवीररसप्रधानक-शाब्दात्मकवाक्याथंबोवे पर्यवसन्ने, व्यक्ता प्रतीतेन कर्ण- 
स्योत्साहेन हेतुना, श्रोत्रात्मनि “कर्ण: स्तुत्यो ( विमावाद्यमिव्यक्त ) दानविषयको- 
त्साहवत्त्वात्‌' इत्याकाराऽनुमितिर्जायत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रानुमितेर्गोचरो 
नतु शाब्दबो धस्येत्याशयः । 


हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकविहङ्गात्‌ समुद्मव उत्पत्तियंस्य, तादृशं 
भयं, भवन्तम्‌, अण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्रागपि श्येनात्मा मैषीः ) यत इदं 
पुरोवति, मवदायु~ कुशलं रक्षकत्वाद्‌ मवदायुषः क्षेमकरं, कलेवरं ( स्वस्य ) शरी- 
रम्‌, अद्य मया दीनदयाब्रतिना शिविना, तृणीकृतं भवद्रक्षणाय श्येनाय भक्षयितुं 
समर्प्यमाणत्वात्‌ तृणवत्तुच्छं मतमित्यर्थः । 

इह शिवेदयालुतापरीक्षाये श्येनरूपेणेन्द्रेणाक्रम्यमाणो भीतः कपोतरूपो घर्मः 
प्राणपरित्राणाय शिवि दारणमगात्‌ । स च दयाद्रेचेताः स्वशरीरसमपंणेन श्येनात्‌ 
कपोतमरक्षीदिति पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । 

अत्र दयाविषयकश्झिविवृत्तिरुत्साहः स्थायी, कपोत आलम्बनम्‌, तदीयव्याकुल- 
त्वमुद्दीपनम्‌, शरीरार्पणमनुभावः, धृत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावीररस- 
मास्वादपदवीं नयन्ति । 

विन्यासः पदानामिति शेषः । 


इतनी वात अवश्य है कि “दानवीर रस, की प्रतीति हो जाने के बाद उस उत्साहरूप हेतु से 

सहृदयो के हृदय में वह ( कर्ण की स्तुति ) अनुमित होतो है। इस तरह से यहाँ जो स्तुति की 
प्रतीति होती है, वह अनुमितिरूप हें--शाब्दवोधरूप नहीं । परन्तु जहाँ राजा का वर्णन किया गया 
हो, वहाँ तो राजा को स्तुति में ही इलोकत्राक्य का तात्पर्यं रहता है अतः वहाँ स्तुति की प्रधानता 
माननी पड़ती हे । 

हे पारावत ! ( कबूतर !) बाज से उत्पन्न होने वाला भय थोड़ा भी तेरा स्पर्श न करे, ( यद्द में 
चाहता हूँ ) अर्थात्‌ तू वाज से मत डर । ( क्योंकि ) आज मैंने तेरे प्राणों कौ रक्षा करने में समर्थ 
इस अपने शारीर को तृण बना दिया ह्‌ । तात्पये यह हे कि हे कपोत ! तेरे शरीर के वदले मैं अपना 
शरीर वाज को दे रहा हूँ, जिसके भक्षण से तृप्त होकर बाज तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुझे 
भयभीत होने कौ आवश्यकता नहीं है । 

अथवा इस पद्य के स्थान पर इस तरद की रचना समझिये— 
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क CR तव, स्पृशतु श्येन ! मनागपि स्पृहा । 
इदमद्य मया समपितं, भवते चारुतरं कलेवरम्‌ ॥? 


प्रकरणमालम्बनादि च प्रकाशथति -- 
एषा शिवेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः। अत्र कपोत आलम्बनम्‌, तद्गतं 


व्याकुली भवनमृद्रदीपनम्‌, तस्य कृते स्वकलेव रापंणमनुभावः । 


गे निराकरोति -- 
इहोदाहरणे दानवी रध्व नित्वमाश कथ 
न चात्र शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवी रध्वनित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌, श्येनक- 


पोतयोभ॑क्ष्यभक्षकुआवापन्नत्वेन शिबिशरी रस्याथिनोऽभावात्‌ तदप्रतिपत्ते: । 
_ RRIF CANES SRE ee 


पेतकं mn 

हे श्येन ! तव स्पृहा जिघत्सा, मनागपि, कपोतक-पं पा रावतस्यानुकम्पनी- 
यशावक न स्पृशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरी रापेक्षयाऽधिकमांसलत्वादतिमनोरमं 
कलेवरम्‌, अद्य मया भवते समपितमित्यर्थः । 

पाठभेदेन बोधनीयव्यक्तिभेदः । तद्गतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य कृते कपोतस्य जीवन- 
रक्षायं । वृत्यादिव्यंभिचा रिमावश्र बोघ्यः । 

प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षकः, कपोतश्च भक्ष्यः । श्येनः कपोतशरीरस्यार्थी, नतु 
शिविशरीरस्येत्यथिनोऽमावः शिबिशरीरस्य । त्दप्रतिपत्तः शरीरदानाप्रतीतेः । 

अत्र पद्ये कपोतरक्षायै शिबिकतुँ क-श्येनोद्देश्यक-शरीरदानं प्रतीयत इति पूर्ववद्‌ 
दानवीरध्वनेरपीदमुदाहरणमिति पूर्वपक्ष: । 

श्येनो हि भक्ष्यस्य कपोतशरीरस्यार्थी, नत्वमक्ष्यस्य शिविशरीरस्य, तस्माद्या- 
चकस्यामाबेऽत्र दानप्रतीतेरसम्मवान्न दानवीररसघ्वनिरित्युत्तरपक्षश्चावसेयः । 





हे इयेन ! ( बाज ! ) तेरी स्पृहा ( मारने की इच्छा) दयनीय इस कबूतर के बच्चे का थोड़ा 
भी स्पशं न करे ( ऐसी मेरी अभिलाषा हे )। मैंने आज तेरे लिये इस सुन्दरतम शरीर को अर्पित 
किया अर्थात्‌ तू मेरे शरीर को खाकर अपनी क्षुधा-ज्वाला को शान्त कर और कबूतर के उस बच्चे 
को मत मार । प्रथम पद्य में कबूतर फे बच्चे को निर्भय रहने का आदवासन दिया गया है और 
द्वितीय पद्य में बाज को, कपोत-पोतक का हनन नहीं करने को सम्मति दी गई है जो उक्त आश्वासन 
कौ अपेक्षा अधिक सङ्गत है । अत एत्र अन्धकार ने प्रथम पद्य को द्वितीय पद्य में बदलना आवश्यक 
समझा । इस स्छोकार्थ का आधार एक पौराणिक कथा हे--राजा शिवि की दयालुता की ख्याति बहुत 
हो चुकी थी, इन्द्र ने उनको दयालुता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं बाज बन गये और 
धर्मे को कपोत बनाया । फिर उस बाज से अभिद्रुत होकर उस कपोत ने राजा डिवि की शरण ली 
और शिवि ने अपना शरीर देकर बाज से कपोत की रक्षा की । 
यह राजा शिबि की प्रथम इलोक में कबूतर के बच्चे के प्रति और द्वितीय इलोक में बाज के प्रति 
उक्ति है । यहाँ कंबूतर का बच्चा आलम्वन है, उसकी व्याकुलता उद्दीपन है और उसकी रक्षा के लिए 
अपने शरीर का समपंण अनुभाव है । इसी तरह थैय॑ आदि सञ्जारी हैं, यह भी समझ लेना चाहिए । 
सारांश यह हे कि इन सब भावों के संयोग से 'दया-चीररस ध्वनि? के व्यवहार का कारण होता है । 
- यह शरीर-दान की प्रतीति होती है अतः यह पथ “दानघीर ध्वनि? का छी उदाहरण है ऐसी 
शङ्का नहीं करनी चाहिये क्योकि वाज का खाय कबूतर है, अतः बह कबूतर का याचक हो सकता 
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ननु शिबिक्कत॑ शरीरापंणमेव दानमिति कुतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्कायाम- 
निदधाति ८ 
श्येनशरीरनिवंदनस्य कपोतशरीरत्राणोपाधिकतया विनिमयपदवाच्य- 
त्वात्‌ । 
युद्धवी ररसध्वनिमुदा हरति-- 
तृतीयो यथा-- 
समराङ्गणे सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति-- 
“रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य, वहति, 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः | 
ललाटोदयज्ञ्वाला-कवलितजगवालविभवो 
भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ॥' 
उपाघिः प्रयोजनरूपं निमित्तम्‌ । 
यतैःःशिविः कपोतशरीररक्षार्थं तत्परिवतं स्वशरीरमापिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य ) 
विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थल एव दानस्य प्रत्ययादित्याशयः । 
रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराक्रमहीनतया दुर्गतान्‌, देवानिन्द्रादीन्‌, 
रणे समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विधाप्य, प्रमावप्रागल्म्यं प्रमृत्वप्रौढिमनुभावधुष्टतां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पबलामरविजयाद्‌ वीरमानिनि ) त्वयि विषये, तु पुनः, 
मम त्रिमुवनैकवीरस्यश परिकरः समराय सन्नाहः समारम्मो वा कोऽयं कीदृशः ? । 
( किन्तु ) ललाटाद्‌ मालाद्‌ उद्न्त्या, ज्वालया तृतीयनयनानलशिखया, कवलितो 
भक्षितः ( भस्मीकृतः ) जगज्जालस्य ब्रह्माण्डमण्डलंस्य, विभवो विभूतियेन, तादृशः 
( ठृतीयनेत्रोन्मीलनमा त्रभस्मीकृत त्रिमुवनस्त्वत्सा हाय्यार्थमुपस्थितः) मवः स्वयं 
भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, कोदण्डादू घनुपः, च्युतस्य निर्गतस्य बाणस्य वेगं रंहः, 
कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यथः । | 
क्षुद्रवीर्यामरविजयमात्रेण प्रमुत्वगर्वाध्मातेन त्वया सह त्रिमुवर्नकवीरस्य मे युद्ध 
नोचितम्‌, केवलमेकनेत्रोन्मीलनभस्मीकृुताशेपभुवनेन भवेनैव मे युद्धमुचितमिति 
भाव: । | ह ह टाळ 
है, राजा के शरीर का नहीं, और जिस चोज का याचक जहां नहीं हो, वहां उस चीज का दान केसे 
हो सकता है अर्थात्‌ यहां दान की प्रतीति होती ही नहों हे । 
यदि आप कहें--शिवि के द्वारा शरीर का अर्पण दान नहीं तो क्या हे? इसी का उत्तर देते 
हैं--'श्येनशरीर' इत्यादि । तात्पर्य यह हे कि यहाँ कपोत-शरोर को रक्षा के लिये डिवि ने अपना 
शरीर दिया है, फिर वह दान कैसे कहलाया ! क्योंकि किसी चीज के बदले में जो दूसरी चोज दी 
जाती है वह विनिमय ( लेन-देन ) कहलाता हे--दान नहों । 
तृतीय 'युद्धवीर' जेसे-- 
हे दशमुख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध में खदेड़कर मह्दा-सामर्थ्यशाठी बनने 
बारे तेरे विषय में तो मेरी ( त्रिभुवनेकत्रीर कीं ) तेयारी क्या हो सकती इ, हाँ, जिनके ललाट से 
निकलती हुई ज्वालायें समग्र सृष्टि के वेभव को आस कर लेती हैं, वे देवाधिदेव महादेव मेरे धनुष 





आ. का ०७ 
+) 
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१७४ रसगङ्गाधरः 


प्राग्वत्‌ प्रसङ्गादि दशयति 
एषा दशवदतं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः । इह भव अम्बल रणदशं- 
नमुह्दीपनम्‌? दशवदनावज्ञाऽनुभवः, गवः सञ्चारी । वृत्तिरत्र द देवानां प्रस्तावे 
तदगतकातर्येप्रकाशनद्वारा वीररसानालम्बनत्वावगतयोऽनुद्धतैव, दशवदन- 
न्ना त देवदपंदमनेवी रत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि, तस्यावज्ञया रामगतोत्सा- 
तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकषंवती भगवतो भवस्य 


हानालम्बनत्वेन, 
पवत्वात्‌ तसस्तावे तदालम्बनस्यौजस्विनो दीररसस्य 


परमोतमालम्बनविभावत 

निष्पत्तेः प्रकृष्टोद्धता । 
धर्मवो ररसध्वनिमुदा हरति 
चतुर्थो यथा-- 


रि 

गर्वो रामस्य वीरोक्तिव्यङ्गधः । तद्गतस्य देवनिष्ठस्य । कातर्यस्य भीरुत्वस्य । 
अनुद्धता कोमला वृत्तिर्दशवदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा प्रागभ्ल्यमिति यावत्‌ । 
तदालम्बनस्य रावणालम्बन्नस्य । प्रकर्षवती नाधिकोद्धता । उत्तरार्धं तु शिवस्य 
प्रस्ताव उपादानम्‌ । ओजस्विन ओजोगुणाश्रयस्य । निष्पत्तिरास्वादः । प्रकृष्टोद्धताऽ- 


तिपरुषा । 

इदमुच्यते -पद्येऽस्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्यावज्ञापात्रतया रावणो नालम्ब- 
नम्‌ । तेन ` रावणालम्वनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्या- 
मरविद्रावणसामर्थ्यंसूचनाय यद्यप्युद्धता, किन्तु न प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः । विश्वविदित- 
पराक्रमो भगवान्‌ भवस्तु सवथाऽऽलम्बनत्वयोग्य इति तदालम्वनकवीररसप्रतीतिः । 
तस्मादुत्तरार्धे तदनुकूलैव प्रकृष्टोद्धता वृत्तिः। सवंत्र रसानुसारिणी वृत्तिव्यवस्था 
बोध्या । 


से निकले हुए बाणों के वेग को सम्हालें । अभिप्राय यह है कि मैं तुझे तो अपने सामने कोई चोज ही 


नहीं समझता, परन्तु यदि समस्त संसार के संहारक महाकाळ हर भी युद्ध में मेरे सामने आवें तो 
बे भी मेरे बाणों के वेग को देखकर विस्मित हुए विना नहीं रहेंगे । 


यह रावण के प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है । यहाँ शिव आलम्बन हैं, युद्ध-दर्शन उद्दीपन 
दै, रावण का तिरस्कार अनुभाव है और उक्त वोरतापूर्ण उक्ति से व्यंग्य होने वाळा राम का गर्व 
सन्चारीभाव ई । वृत्ति ( रचनाविशेष ) देवताओं के प्रस्ताव में उद्धत ( गाढ ) नहीं है अर्थात्‌ कोमळ 
हे, जिससे उनकी ( देवताओं को ) कातरता प्रकट होतो है और कातरता की अभिव्यक्ति से यह सिद्ध 
होता ह कि भगवान्‌ रामचन्द्र उनको वोररस का आलम्बन नहीं समझते । हां, रावण के प्रस्ताव में 
देवताओं के दूपे को दमन करने व्राली उनकी वीरता का प्रतिपादन करने के लिए रचना उद्धत 
अवश्य है, परन्तु उस औद्धत्य में प्रकर्प नहीं है क्योंकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको 
अपनी बराबरी का नहीं समझा ह्‌ अत: बह उनके उत्साह का आळम्वन होने योग्य नहीं है फिर 
उसको आलम्बन मानकर रस को प्रतीति नहीं हो सकती । परन्तु भगवान्‌ शक्कर अत्युत्तम आलम्बन 


विभाव हे और उनको आलम्बन मान कर वग विथ Mi 
प्रस्ताव में रचना पूर्ण उद्धत है! ही ओजोयुणयुक्त वोररस की सिद्धि होती है, अतः उनके | 


चतुर्थ वर्मवीर जेसे-- 
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श्रथममाननम्‌ ५:३५ 


अधर्मेणापि शत्नुविजयं विधेहीति वदन्तं युविष्ठिरो व्याहरति-- 
'सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मी रुपरि पतन्त्वथवा कुपाणघारा: । 
अपहरतुतरां शिर: कृतान्तो मम तु मतिर्न मनागर्पति धर्मात्‌ ॥' 
अत्र प्रसङ्गादि प्रतिपादयति 
एपाऽवरमेणापि रिपुर्जेतव्य इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्योक्तिः । अत्र धर्म 
विषय आलम्वनम्‌, न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेञ्जीवितस्यापि 
हेतोः ।' इत्यादिवाक्यालीचनमुद्दीपनम्‌, शिरश्छेदाङद्खीकारोऽनुभावः, घृतिः 
सञ्चारिणी । 
वीररसस्य प्रका रचतुप्टयवत्त्वेऽरुचि सूचयन्नुपसहरति-- 
इत्थं वो ररसस्य चालुविध्यं प्रपञ्चितं प्राचाम नुरोधात्‌ । 
तमेव स्वविचारं प्रकाशयति-- 
उस्तुतस्तु-बहवो वीररसस्य श्दृङ्भारस्येत्र प्रकारा निरूपयितं शक्यन्ते । 
तथाहि-प्राचीन एव “सपदि विलयमेतु’ इत्यादिपद्ये “मम तु मतिनं मनागपति 
सत्यात्‌? इनि चरमप्सदव्यत्यासेन पद्यान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 
राज्यलक्ष्मी: ( मम ), सपदि शीघ्रं, विलयं नाशम्‌, एतु प्राप्नोतु । अथवा (मम) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतृन्तु। ( अथवा ) कृतान्तोऽन्तकः (मम ) 
शिरः, अपहरतुतरां नितरां छिनत्तु । तु पुनः (तथापि) मम धर्मेकनिष्ठस्य युधिष्ठिरस्य, 
मतिर्वुद्धिः घमोत्‌, मनागोषदपि, न अर्पति नापसरतीत्यर्थः । 
धर्मस्य विषयः सम्वन्ध्यनुष्ठानम्‌, धर्मं एव वाऽनुष्ठानोद्देश्यतया विषय: । (घर्मो 
नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥' इति मारतीयपद्यस्याव- 
शिष्टांशः । आलोचनं समीक्षा । 
प्राचां मम्मटादोनामनुरोधात्‌, न तु स्वविचारात्‌ । 
प्राचीने घर्मवीरोदाहरणतया प्रागुपात्ते। तथाहीत्यादिना प्रकारवाहुल्यप्रति- 
पादनम्‌ । 
नी एवं यदि किञ्चिद्वलक्षण्यमात्रेण प्रकारभेदः स्यात्‌, तहि श्वद्भा ररसवद्‌ वीररस- 
स्यापि भूयांस: प्रकारा भवेयुः । तस्मान्नेदं प्रकारभेदकल्पनं युक्तमिति स्वरसः । _ 
चाहे राज्य लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड्गो की थारायें मेरे ऊपर गिर, किवा स्वयं यम 
मेरे शिर को काट ले, पर मेरी बुद्धि तो धर्मे से अणुमात्र भी विचलित नहीं होती । 
यह “अधर्म से भी शत्रु को जीतना चाहिये' ऐसा कहने वाळे के प्रति युधिष्ठिर की उक्ति है । यहां 
धार्मिक विषय आळंबन हे, 'काम भय अथवा लोभ के लिये, कि बहुना प्राण के लिये भी धर्म को 
कभी नहीं छोड़ना चाहिये? इत्यादि वचनों का विचार करना उद्दोपन हे, मस्तक कर्तन आदि का 
स्वीकार करना अनुभाव है और धैर्ये सञ्चारीमाव है । ड 
इस तर्‌इ मम्मट आदि प्राचीन आचायोँ के अनुरोध से वीर रस के चार भेद दिखलाये गये ह । 
वस्तुतः 'गार की तरह वीर-रस के भी बहुत दी भेद दिखलाये जा सकते हँ । देखिये,- 
यदि पूर्वोक्त सपदि विलयमेतु" `` इत्यादि पद्य को मम तु मतिने मनागपेति सत्यात? अयांत्‌ 
“मेरी बुद्धि तो थोड़ा भी सत्य से विचलित नहीं होती? इस तरह चतुर्थ चरण को बदल कर पथान्तर 
के रूप में परिवर्तित कर दिया, तब “सत्य-वीर' भी एक भेद दो सकता इ । 
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4 सगद्भाधर: 
१७६ र्‌ 


प्राचीनपक्षपाती शङ्कते _ स्त र] 
न च सत्यस्यापि धर्मान्तगंतया धमंवोररस एव तद्वीरस्याप्यन्तर्भाव इति 


वाच्यम्‌ । 
ति धर्मंवीरात्‌ पृथग्गणनानौचि 
दानदययोरपि रपि तदन्तगंततया तद्वीरयोर।प ba ८ भात 


न निस्तार ला 


सत्यर्व 
एवं पाण्डित्यवीरो$पि प्रतीयते । 
उदाहरति-- 
यथा-- | 
हयग्रीवोपासनालब्धसिद्धिः कश्चन पण्डितः सदसि ब्रूते-- 
“अप वक्ति गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामधिदेवताऽपि वा । 
अयमस्मि पुरो हयानन-स्मरणोन्नङ्कितवाङ्मयाम्बुधिः ॥' 
सत्यमपि धर्मं एवेति धर्मवीरेणैव सत्यवीरस्यापि गतार्थतया नाधिकप्रकार- 
कल्पनासम्भव इत्यभिप्रायः । 
प्रथमस्तच्छब्दो धर्मस्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामर्शंकः । 
यथा सत्यं धर्म एव, तर्थ. शानं दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवौरवद्‌ दानवीर- 
दया-वीरयोरप्युपादानं पृथङ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्र” "रपरिगणना नोचि- 
तेत्याशयः । | 
यदि स्वयं गिरां पतिबंहस्पतिरपि (का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) वक्ति 
शास्त्राथविचारे पूर्वपक्षमुपक्षिपति, यदि वा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी (स्वयं) 
सरस्वत्यपि वक्ति, (तहि) हयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्मरणेन उल्लङ्कित 
उत्तीर्णो वाङ्मयं शब्दब्रह्म॑वापा रत्वादम्वुधिर्यंन, तादुशो हृयग्रीवध्यानासादितसकल- 
शास्त्रतत्त्वागमः, अयं सम्मुखस्थोऽहम्‌ पुरस्तदुत्तरदानायाग्रेऽस्मि भवामीत्यर्थः । 
हयग्रीवोपासनालब्धपाण्डित्यसिद्धिरहं साक्षादृबृहस्पतिना सरस्वत्या वा शास्त्रा- 
थविचारे न मनागपि बिभेमि, किमुतान्यः सहेति सारम्‌ । 


NSS SO क 4. 
. यदि आप कहे कि सत्य भी धर्म के अन्दर आ ही जाता है, अतः 'सत्य-वीर’ का भी अन्तर्भाव 
'धमं-बीर-रस' में हो हो जायगा फिर अतिरिक्त भेद मानने की क्या आवश्यकता ? 
तब में कहूँगा कि दान ओर दया भी तो धर्म के अन्तर्गत ही है, फिर “दानवीर? और 'दया- 
बीर को भो पृथक्‌ भेद के रूप में गिनना व्यर्थ है । 
इसी तरह 'पाण्डित्य-वौर! की भी प्रतीति होती है। 
जेसे--हयग्रीव कौ उपासना से अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त करने वाला कोई पण्डित सभा में बैठ 
कर कह रहा हे--'अपि घक्ति'इत्यादि। यदि स्वयं बृहस्पति अथवा साक्षात्‌ वागधिष्ठात्री देवी 
बोले तथापि हयग्रीद के स्मरण से समस्त वाङ्मय-को पार करने वाला यह में सामने उपस्थित हूँ 
अथात्‌ जब में बृहस्पति तथः मरस्वती से भी बाद में डरने वाला नहीं हूँ तब इस सभा में उपस्थित 


we सा'गरण पण्डितो को बात ही क्या ? जिसका मन करे, आकर मुझसे शाञ््ार्थ-विचार कर 
2+ | 
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श्रयममाननम्‌ म १७७ 


स्वोक्तं समथंयितुमालम्वनाद्या ह-- 
अत्र वृहुस्पत्याद्यालम्बनः सभादिदशनोही छ 
भावितो गर्वेण सञ्चारिणा पोषित उत्स हो बता विनिता कन 
पाण्डित्यवीर युद्धवीरे प्रा गुक्तेञ्त्तर्माव्याक्षेपपरिहारमाशङ्कते-- 
ननु चात्र युद्ध वीरत्वम्‌, युद्धत्वस्य वादसाघारणस्व वाच्यत्वादिति चेत्‌। 
समादधाति--- 
क्षमावीरे कि ब्रूयाः ? 
क्षमावीरमुदा हरति 
यथा— 
क्षमावान्‌ व्याहरति 
'अपि बहलदहनजालं, मूध्नि रिपुर्मे निरन्तरं घमतु । 
पातयलु वाऽसिधारामहमणुमात्रं न किञ्चिदाभाषे ॥' 








स्थायिन उत्साहस्य वृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌, समा तद्धटटकपण्डितमण्डली 
चेष्टा चोदूदीपनम्‌, सभास्थसकलविद्वत्तिरस्कारोऽनुभावः, पाण्डित्यविपयको . गवंश्र 
व्यभिचारीति वक्तृगतस्य पाण्डित्यवीररसस्य प्रतीतिर्मवतीति शेषः । 

शास्त्रयुद्धञशस्त्रयुद्धयोविजिगीषैकमूलकत्वे युद्धत्वस्योमयत्रापि सत्त्वेनाभेदात्‌ 
पाण्डित्यवीरो युद्धवीर एवान्तर्मवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । 

पाण्डित्यवीरस्य युद्धवीरेऽन्तर्मावेऽपि क्षमावीरखूपः प्रकारो नूतनोऽपलपितुमशक्य 
एवेति प्राचां प्रका रपरिगणनमसङ्गतमेवेति भावः। 

रिपुः शत्रुम मम मूध्नि शिरसि, बहलं भूयिष्ठम्‌, दहनजालमग्निपुञ्जम्‌, अपि निर- 
न्तरं सन्ततं धमतु गायुसंयोगेन वर्धयतु, असिधारां करवाललतां वा पातयतु, 
( तथापि) अहं तितिक्षुः, अणुमात्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ आभाष निवारकवचनं 
वदामीत्यर्थः । 

यहाँ बृहस्पति और सरस्वती का आलमन्बन हैं, समा आदि का दशन उद्दीपन हे, सम्पूर्ण विद्र- 


न्मण्डळी का तिरस्कार करना अम भात्र है और गर्व सञ्चारीमात्र है, इन नार्वो से वक्ता का पाण्डित्य- 
विषयक उत्साह अभिव्यक्त होता है, जो 'पाण्डित्य-वीर-रस' का स्थायीभाव होकर उस रस के 
व्यवहार को प्रश्रय देगा । 

यदि आप कहेंगे कि यह तो 'युद्ध-त्रीर? ही है क्योकि वाद-विवाद में भी विजिगीषा रहती है, 
अतः युद्ध से उसक भी संग्रइ हो जाता है । 

तो में भी आप के कथनानुसार कथंचित्‌ वाद को युद्ध मान लेता हूँ किन्तु फिर भी तो आप 
की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योंकि “क्षमा-त्रीर' के सम्बन्ध में आप क्या कहेगे १ अर्थात्‌ उसका 
अपाप तो नहीं किया जा सकेगा । 

जैते---शत्नु भले ही मेर मस्तक पर अग्नि-पुअ को फूंक-फूंक कर बढ़ावें ( प्रज्वलित करे ) अथवा 
तलवार को गिरावें, पर मुझे कुछ भी वोलना नहीं दे । 

१२ र्‌० ग० 
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१७८ रसगङ्गाधरः 
प्रसङ्गमाह रियम 

उक्तिरियम्‌ । 
क रब बलवी रख्पप्रका रस्यादि सम्मवात्‌ परिगणनमयुक्तमेवेत्या ह-- 
बलवीरे वा कि समादध्याः ! 


बलवीररसध्वनिमुदाहरति--- 

पन्ना नीती 

वैनतेयो वासवं ब्रवीति | । 
“परिहरतु घरां फणिप्रवी रः, सुखमयता कमठोऽपि तां विहाय । 


अहमिह पुरुहत ! पक्षकोणे, निखिलमिद जगदण्डक वहामि ॥: 
प्रसङ्गममिधत्ते- 
 चुह्तअतयेषागरतमतउक्ति। 99 प्रत्येषा गरुत्मत उक्ति: । 
e काब... 
अत्रोत्साहस्य रिपुकृतापकार आलम्बनम्‌, तटस्थप्रशंसाद्यद्दोपनम्‌, मौनमनुभावो 


धृतिश्च व्यभिचारिभावः । - 
उक्तरीत्या बलवीरोऽपि प्रकारः सम्मवतीति तत्प्रश्ने कि समाधानं कुर्याः । न 


मेह तस्य प्रकारान्तरेऽन्तर्भावः कथमपि कतुं शक्य इत्याशयः । 
हे पुरुहत महेन्द्र फणिप्रवीरः सपंश्रष्ठः शेपः, घरां शिरसि धृतां वसुधां, परि- 
हरतु परित्यजतु, कमठः कूर्मो भगवानपि तां पृष्ठस्था पृथ्वी विहाय विसृज्य सुखं 
स्वास्थ्यम्‌, अयतां प्राप्नोतु । अहं वेनतेयः, इहात्र पक्षस्य गरुतः, कोण एकदेशे (न तु 
समस्ते पक्षे ) इदं प्रत्यक्षगोचरम्‌, निखिलं सम्पूर्ण, ( धारादिघटित ) जगदण्डकं 
ब्रह्माण्डमण्डलं, वहामि ( हेलयेव ) धारया मीत्यर्थंः । 
इह शेपः शिरसा, कमठः पृष्ठे, न च कथञ्चन पृथ्वीं विमत्ति, अहं पुनः पक्ष- 
कोणेनाप्यखण्डब्रह्माण्डमण्डलं हेलया वोढुमलमिति शेपकमठापेक्षयाऽऽत्मनो व्यतिरेकः 
प्रतीयते । 
अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्प्रशंसाकर्णनादुद्दीपनस्य, धराधा रणोद्यमाद्यनुमा- 
वस्य, गर्वादिव्यमिचारिणश्र प्राग्वदूहो विधेयः! चरमचरणे “ जगदण्डकम्‌’ इति 
व्याख्यात्रनुमतः पाठ एवाङ्गीकृतः । 'जगदक्लमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपो षकत्वा दु- 
चितोऽपि ब्रह्माण्डमण्डलस्य सर्वापेक्षया महत्तमत्वेन गौरवोत्कषबोधकत्वात्‌ परित्यक्तः । 
यह किमी क्षमा-शोल पुरुप की उक्ति है। यहां शब्रुकृत अरराधरूप आलम्बन से अङ्कुरित, 
उदासीन व्यक्ति कृत प्रशंसारूप उद्दीपन से उद्दीपित मौन-धारण-रूप अनुभाव से अनुभात्रित और धरय 
आदि सन्नारी भात्रों से पोधित वक्ता का क्षमाविषयक उत्माह-जों “क्षमा-त्रीर? का स्थायीभाव है-- 
प्रतीयमान होकर श्रमा-त्रीर-रस-व्यत्रहार' का कारण होता है । 


अथत्रा वलुत्रीर' के त्रिषय में क्या समाधान देंगे? अर्थात्‌ 'बळ-त्रीर? नाम का भी 'वौर-रस' 
का एक भेद अगःय स्वीकार करना पड़ेगा । 

जमे--मरपौ में सब से वीर शेपनाग अपने ऊपर से पृथित्री को हटा दें और कच्छप भगत्रान्‌ भी 
उसे त्याग कर सुख-लाभ करें । हे देवेन्द्र ! में अकेला ही अपने पंख के एक कोने पर इस सम्पूण 
ब्रह्माण्ड को धारण कर लेता हूँ । 


यह इन्द्र के प्रति गरुड को उक्ति है । यहां 'बछ-त्रीर-रस' को प्रतीति होती हे । 





~ 
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दा हरणत्रये वीररसध्वनेरमावमाशङ्कुते-- 
ननु अपि वक्ति' परिहरतु घराम्‌, इति पच्चदये गर्वं एवं नोत्साह:। मध्य- 
व्यपद्ये तु धृतिरेव ध्वन्यत इति भावधघ्वनय एवैते, न रसघ्वनय इति चेत्‌ । 


समादधाति आ 

तहि युद्धवी रा गर्वादिध्वनितामेव कि न ब्रयाः ? रसध्वनिसामा- 
दमेव वा कि न तद्व मिचारिध्वननेन गताथंये: ? ˆ 

ननु रसध्वनिषु व्यमिचारिमावापेक्षया स्थायिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति तद्ब- 
ताद्रसध्वनिव्यपदेशः, उक्तोदाहरणेषु तु गर्वादिव्यनिचारिमावस्योत्कटा प्रतीतिरिति 
भावध्वनित्वमेवोच्यत इति चेत्‌, न, उमयत्रोत्साहस्यैव स्थायिमावस्योत्कटत्वेन प्रतीय- 
मावत्वात्‌ । किश्च बलवीराद्युदाहरणेषुत्साहस्य प्रतीतिनं भवति दानदयायद्धवीरो- 
दाहरणेषु तु मवतीति कस्यचिदुक्तिरपि राजाज्ञेवोपपत्तिविचारवञ्ितैव, उमयत्र-- 
बैपम्याननुमवात्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनानां वीररसप्रका रपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह- 


मध्यस्थं पद्यम्‌ “अपि बहले'त्यादि । 

प्रथम-तृतीयपद्ययोः प्राधान्येन गवस्यैव, द्वितीयपद्ये च धृतेरेव व्यमिचारिभा- 
वस्य, नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति 'व्यमिचारी तथाऽञ्रितः' इत्युक्तेरेतानि 
त्रीण्यपि भावध्वनेरेव न तु रसध्वनेरुदाहरणानीति शङ्कादलतात्पयंम्‌ । 

'तद्वृथमिचारध्वननेन' इति पाठस्तु सन्दर्माशुद्धेस्ति रस्क्ृतः । 

यदि व्यमिचारिप्रतीतेरेव भावध्वनित्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि 
गर्वस्य, सत्यवीरे च धृतेव्यभिचारिमावस्य प्रतीतेर्भावध्व नित्वमुच्यताम्‌, वीररसध्वने- 
रुच्छेद एव क्रियताम्‌ । अथवेत्यं सर्वेषु रसध्वनिषु तत्तद्रसव्यमिचारिभावस्यावश्यं 
प्रतीतेः संत्र भावध्वनिरेवाङ्गीक्रियताम्‌, तेनैव रसघ्वनिगंतार्थीक्रियताम्‌, इत्यं 
हि सकलरसतन्त्रव्याकुलीभावः स्यादित्यहो तव मूलच्छेदी पाण्डित्यप्रकर्ष इति समा- 
घानपक्षाशयः । 





यहां शङ्का यह होती है कि “अपि बक्ति'"" `"? और “परिहरतु धराम्‌" "7? इन दोनों जिनको 
आप क्रमश: “पाण्डित्य-त्रीर?ः और “वल-बोर? के उदाहरण मानते हैँ- पो में गर्वे की ही प्रतीति 
होती है--उत्साह को नहीं, अतः ये तीनों पद्य 'रस-ध्वनि? के उदाहरण नहीं हो सकते वरन्‌, 
'माव-ध्वनि, के उदाहरण हो सकते हैं क्‍योंकि “व्यभिचारी तथा्िंतः? इस सिद्धान्त के अनुसार 
व्यज्यमान व्यभिचारी भावों को “भात” माना गया है । 

परन्तु उक्त शक्का टीक नहीं है क्योंकि यदि इस तरह उक्त पर्यो में भावष्वनियों का स्वीकार 
किया जाय, तब 'युद्ध-त्रीर? आदि उदाहरणों में भी गर्वे आदि भावों कौ ध्वनियां ही क्यों नहीं मान 
ली जायें ? क्योंकि दान, दया और युद्ध-वीरों के उदाहरणों में गवं को और धर्म तथा सत्यगैर के 
उदाहरणों में धैय की प्रतीति अत्रदय ही होती हैं। अथवा जहां जिस रस की ध्वनि होती है, वहां उस 
रस के समुचित व्यभिचारी भावों को प्रतीति का होना आवस्यक ही है, फिर उन सव जग में उन 
उन व्यभिचारीभावो. की ध्यनियों को ही मान कर 'रस-्वनिमात्र' का उच्छेद क्‍यों नहीं कर 
दिया जाय ? अर्थात्‌ आपके हिसाव से 'रसध्वनि' नाम की कोई चीज ही साहित्यशाज में नहीं रइ 
जायगी । 
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स्थायप्रतीतिर्दुरपह्ववा चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपद्य तु नोत्साह: 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाञ्ञामात्रम्‌ । 


अथाद्भुतरसध्वनिमुदाहरति- 

अद्भुतो यथा-- र 

बदनान्तमंतविश्वदर्शनचकिता यशोदा गोविन्दं वदति-- 
“चराचरजगळाल-स«नं वदनं तव। 
गलद्गगनगाम्भीय, वीक्ष्यास्मि हृतचेतता ॥' 


प्रकरणादि प्रदर्शयति 

कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य वदनमालोकितवत्या यशोदापा इयमुक्तिः | 
अत्र वदनमालम्बनम्‌ „ अन्तर्गंतचराचरजगञालदशनमुद्दोपनम्‌, हृतचेतनत्वम्‌, 
तेन गम्यं रोमाञ्चनेत्रस्फारणादिं चानुभावः, त्रासादयो व्यभिचारिणः। ` 


दुरपह्ववत्वेनोत्कटत्वं प्रतीतेः । अनन्त रोक्तपद्यं 'परिहरतु' इत्यादि । 

हे कृष्ण ! चराचरजगज्जालस्य स्थावरजङ्गमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधि- 
करणम्‌, गलन्नश्यत्‌ गगनस्य व्योम्नः ( किमुतान्यवस्तूनाम्‌ ) गाम्भीर्यमगाधत्तं 
यस्मात्‌, तादृशम्‌, तव वालकृष्णस्य, वदनं मुखं, वीक्ष्य विलोक्य, हृतचेतना विस्मया- 
तिशयेन जडीमूताऽस्मीत्यथः । 

कदाचिज्जुम्भावसरे, तथा च श्रीमद्भागवते 'पीतप्रायस्य जननी, सा तस्य 
रुचिरस्मितम्‌ । मुखं लालयती राजन्‌ ! जृम्भतो ददृशे इदम्‌ ॥ खं रोदसी ज्योतिरनी- 
कमाशाः, , सूर्येन्दुव ्विश्वसनाम्बुधीश्च । द्वीपान्‌ नगांस्तद्दुहितुर्वनानि, भूतानि यानि 
स्थिरजङ्गमानि ॥ सा वीक्ष्य विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सञ्जातवेपथुः । सम्माल्य मृग- 
शावाक्षी, नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता ॥।' अन्तगतं कृष्णमुखमध्यस्थम्‌ । तेन हृतचेतनत्वेन 
गम्यं वाचकशब्दविरहात्‌ कार्यतया व्यङ्गथम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविकासनम्‌ । 


इह्‌ प्राधान्येन प्रतीयमानस्य स्थायिनो विस्मयस्यालम्बनादिसामग्रीसमववानाद- 
दूमुतरसध्वनिः । 





यदि आप कहें कि 'रस-ध्वनि” के जो सत्रैसम्मत उदाहरण है, उनमें व्यभिचारीभात्रों की अपेक्षा 
स्थायीमावों को प्रतीति उत्कर रूप से होती है, अतः वहां रस-ध्वनि मानते हे तब में कहुँगा-यहां 
( पाण्डित्य-चीर आदि में ) भी उत्साइरूप स्थायीभाव को उत्कर प्रतीति होती है, अतः यहाँ भी वीर- 
रस-ध्वनि मानिये । “युद्ध-बीर” आदि में उत्साह की प्रतीति होती है और “पाण्डित्य-त्रीर' आदि में 
नहों, ऐसा कथन तो राजाश्ञामात्र होगा-युक्तिसंगत नहीं । सारांश यह है कि प्राचीनों की 'वीर-रस' 
के चार भेद हैं? यह मान्यता असक्ष्मशतामूलक है, वस्तुत: उसके बहुत भेद हो सकते हैं । 

जो स्थावर और जङ्गम-सम्पूणे संसार का निवास-स्थान हे और जिसके सामने में गगन की 


भी गम्भीरता नष्ट हो जाती है, उस तेरे मुख को देख कर मेरा चैतन्य = आश्चर से म 
हत-वुद्धि हो गई हूँ । १ मुख को देख कर मेरा चैतन्य लुप्त हो गया हे--आश्चये से 


र यह किती समय भगवान्‌ श्री कृष्ण के विवृत वदन को देखने के बाद यशोदा की उक्ति है । यहाँ 
बदृतःसुख आलम्बन है, उसके अन्दर सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमात्मक संसार का अत्रलोकन उद्दीपन है, 
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अत्र रतिभावध्व नित्वमाश डि:तं खण्डयति--- 

नंवात्र पुत्रगता प्रीति: प्रतीयते, व्यञ्जकाभावात्‌ । 

ननु पुर्वापरसन्दर्भपर्यालोचनयाःत्रापि रतिप्रत्ययो मवत्येवेत्यत्राह-- 

प्रतीतायां वा तस्यां विस्मयस्य गुणत्वं न युज्यंते । 

अत्रैव भक्तिरसध्वनित्वं केनाप्यार्शाङ्कुतं निराकरोति-- 

एवं 'कश्भिन्महापुरुषोऽयम्‌' इति भक्तिरपि, तस्याः “पुत्रो ममार्ये बालः” 
इति निश्चयेन प्रतिवन्धादुत्पत्तुमेव नेष्टे । अतस्तस्यामपि विस्मयस्य गुणीभावो 
न शङ्कयः । 


नन्वव यशोदा निष्टाया: पुत्रविषयकरतेरेव प्राधान्येन व्यज्यमानत्वाद्‌ भआवध्वनेरि- 
दमुदाहरणं न त्वद्‌मुतरसध्वनेः,विस्मयस्य प्राधान्येनाप्रत्यादिति चेत्‌, स, प्रुत्रविंषयक- 
रतेरत्र व्यञ्जकविरहेणाव्यङ्ग थत्वा दित्याशयः । 

तस्यां पुत्ररती । गुणत्वमप्राधान्यम्‌ । 


प्रकरणपर्येवेक्षणेनात्र पुत्ररतिप्रतीतिर्यंद्यानुमविकी, तथापि तस्या अङ्गत्वात्‌ 
हृतचेतनत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य प्रघानत्वान्न रतिभावध्वनिः, अपि 
त्वद्‌मुतरसध्वनिरेवेति भाव' । 


एवं विस्मयस्यंवाङ्गित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्नोति । तस्यां 
भक्तो । 
ननु वदनान्तर्गतविशवविलोकनादू्‌ यशोदायाः “कोऽपि महानुमावः पुरुषौऽ्यम्‌' 
इत्याकारकबुद्धावुत्पन्नायां जायमाना तद्विषयकमक्तिरिहास्ति प्रधानम्‌, विस्मयस्तु 
तत्पोषकत्वादङ्गमिति पुनर्नायमद्भृतरसघ्वनिरिति न शङ्भुनीयम्‌, यशोदायाः पुत्रो 
ममायं बालः इत्याकारकनिश्चयात्मकप्रतोती जागरूकायां, समाने विषये निश्चयस्य 
तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । 'महापुरुषोऽयम्‌' इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहा- 
नुत्पत्तेमक्ते: सरवंथाऽसम्मवादिति तात्पर्यम्‌ । 
ज्रैतन्य-छीप तथा उससे व्यक्त होने वाले रोमान्न एवं नयन-विकास आदि अनुभाव हैं और त्रास 
आदि सब्चारीमाव हैं। तात्पर्यं यह है कि इन सब के भावों के संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य 
स्थायी भाव की यहाँ प्रधानता है, अतः “अद्सुत-रस' की ध्वनि यहाँ होती है । 
यहाँ यशोदा का पुत्र प्रेम वस्तुतः रहकर मौ प्रतीत नहीं होता क्योंकि उसकी प्रतीति कराने 
वाळा एक भी पद इस पय में नहीं हैं, अतः पुत्रविषयक रति-रूप-भाव-ध्वनि का ही यह उदाहरण है-- 
'अद्भत-रस-ध्वनि’ का नहीं, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । 
यदि प्रकरण पर्यालोचन से यहाँ पुत्र-प्रीति की प्रतीति होती है यह बात अनुभवसिद्ध हो, तब 
भी वह ( पुत्र-प्रोति ) सैतन्य-्लोप की बात से प्रधानतया व्यक्त होनेवाळे विस्मय को अपेक्षा गोण ही 
होगी । विस्मय उसकी अपेक्षा गौण नहीं दो सकता । 
इसी तरह “यह कोई महापुरुष दै? यह समझ कर भक्ति भी यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकतो, क्योकि 
“यह बाळक मेरा पुत्र है? इस प्रकार का यशोदा का निश्चय उसको उत्पत्ति में प्रतिबन्धक दे अतः भक्ति 
की अपेक्षा मी विस्मय को गौणता अशक्कूनीय ही है । 
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अथ काव्यप्रकाशकृता दत्तमद्मुत रसध्वनेरुदा हरण दूषयति-- 
यत्त॒ सहृदयशिरोमणिभिः प्राचीन॑स्दाहृतम्‌- 
“चित्रं महानेष नवावतारः, क कान्तिरेषा$भिनवव भङ्गिः । 
लोकोत्तरं धैयंमहो ! प्रभावः काप्याकृतिरनूतन एष सगः ।| इति । 
इह विस्मयस्य प्राधान्येन व्यङ्गघतयाऽद्भुतरसध्वनिरिति भट्टमम्मट: । तल 
खण्डयति--- क र | 
तत्रेदं वक्तञ्यम्‌-- नामात्र विस्मयः, परन्त्वसौ कथङ्कारं 
व्यपदेशहेतुः ? प्रतिपाद्यमहापुरुषविशेषविषयायाः प्रधानीभूतायाः स्तोतृगत- 
भक्तेः प्रकर्षकत्वेना*य गुणी भूतत्वात्‌ । 
निदर्शनदशंनेन स्वमतं द्रढयति आ 
यथा महाभारने गीतासु विश्वरूपं दृष्टवतः पार्थस्य-'पश्यामि देवांस्तव 
देव ! देहे, सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्कान्‌ ॥' इत्यादौ वाक्यसन्द्भे । 
_S) DY ->->--औआोा----_.. 


Se स्कल उ 
चित्रमाश्चयंम्‌, एष महान्‌ परमोत्कृष्टः नवावतारो नुतनो महापुरुषस्याविर्भाव:, 
एषाऽस्य शरीरे विद्यमाना कान्तिर्युति क्व ? ( कुत्राप्यन्यत्र न ) अभिनत्राऽभृतपू- 
वास्य भङ्गी रीतिः, लोकोत्तरं मनुष्यलोका प्राप्यं, धेयं धृतिः, अहो अद्भुत: प्रभावोऽ- 
/- नुभावः, काऽप्यनिवंचनीयैव, आकृतिराकारः (अङ्गसन्निवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) 
ब्रुतनोऽभूतपूवंः, सर्गः सृष्टिरस्तीत्यथः । 
तत्र मम्मटोक्तविषये । असौ विस्मयः । कथङ्कार केन भ्रकारेण । 
अत्रोदाहरणे प्रतीयमानोऽपि विस्मयो वर्णनीयमहापुरुषविषयाया भक्तेरङ्गि- 
भूताया उत्कंप्रयोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महापुरुषविषयकमभक्तिप्राधान्याद्‌ भावध्वने- 
रेवोदाहरणमिदन्नत्वद्‌मुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावा दित्याशयः । 
पार्थस्य.वाक्यसन्दमं इति सम्वन्धः । 


अव ` काव्यप्रकाशकार द्वारा उपस्थित 'अद्‌मुत-रस-ध्वनि' के उदाहरण को दूषित करने के लिये 
उसका स्वरूप पहले दिखलाते है-“यत्त'इत्यादि। सहृदय-शिरोमणि प्राचीन आचायों ने "तितर 
महानेष***““*? इत्यादि कोक को 'उद्‌भूत-रस-ध्वनि? के उ दाहरणस्य में लिखा है । उस इलोक का 
अर्थ यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतार आश्चयं-जनक हे, ऐसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
हुई, यह चलने, बठने, बोलने और देखने का ढङ्ग भी सर्वथा नत्रीन हो हे, अलौ,कक धैर्य है, विल. 
क्षण-आइ्चये-चकित कर देनेवाला प्रभाव है अनिर्वचनीय आकार है, एक नई सृष्टि है अर्थात्‌ अब तक 
ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ, जरूर इस रूप में यह किसी महापुरुष का आविर्भाव हुआ. है । यह 
भगवान्‌ वामन के दर्शन से विस्मित बलि की उक्ति है । 

यहाँ प्रधानतया विस्मय व्यङ्गय होता है, अतः यह “अद्‌ भुत-रत-धवनि' का उदाहरण है, इस 
मम का खण्डन करते ह--'तत्रेद्‌ चक्तब्यम्‌? इत्यादि । अभिम्राय यह है कि इस पय नें 
विस्मय स्थायी भाव की प्रतीति होती है, हो, में उसका अपलाप करना नहीं चाहता, पर उस 
विस्मय के कारण यहां अदूमुत-रस-भ्वनि का व्यवहार कैसे हो सकता हे ? क्योंकि इस श्लोक में 
निस महापुरुष का वर्णन किया गया है, उसके विषय में स्तुति करने ( बलि) की जो भक्ति है, वही 
यहाँ प्रधान हे और विस्मय उसको उत्कृष्ट बनाता है, अत: उसकी अपेक्षा वह गौण हो गया हैं । 
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पर्यवसितमाह-- 

इत्थं चास्य रसाल दु। रत्वमुचितम्‌ । 

अत्रैव पुनरन्यथा&शद्भुघ निरस्यति 

भक्तिनवात्र प्रतीयत इति चेत्‌, दरमुकुितलोचनं विदाङ्गरन्तु सहृदयाः । 
अथ हास्यरसमुदाहरति-- ड 

हास्यो यथा-- 


यथा भगवतो विश्वरूपं विलोक्यार्जुनेनामिहितायां 'पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे’ 
इत्यादिमग्वद्गीताघटकवाक्वपरम्परायां भक्ति: ( भगवद्विषया रतिः ) प्रतीयमाना 
प्रधानम्‌ अदुऽटपूवरूपदशनजन्यो विस्मयस्तु मक्तिपोषकतयाऽङ्गमिति भावध्वनिरद्म॒त- 
रसस्या-ङ्गत्वेन रसवदलङ्का रश्च, तथव प्रकृते 'चित्रम्‌’ इत्यादावपि भक्तेः प्राधान्यम- 
दुमुतस्य चाङ्गत्वमित्यमिसन्धि 

अस्य प्राचीनोक्ताद्मुतरसघ्वन्युदाह्‌रणस्य । रसालङ्कारत्वं रसवदलङ्का रोदा हरण 
त्वम्‌ । एतद्‌ भावध्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌, पूयंसन्दर्मानुरोधात्‌ । 

यदिःच भक्तिरत्रोदाहरणे प्रतीयत एव न, दूरे तस्याः प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, 
तथा सति विस्मयस्येवात्र ध्राधान्येनाद्मृतरसध्वनित्वमेवेति प्राचीनपक्षपातेन कञ्चित्‌ 
कथयेत्‌ तहि विषयेऽस्मिन्‌ तटस्थाः परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेपन्मीलितनयन 
यथा स्यात्‌, तथा तथ्यातथ्यं जानन्तु, वयं न किञ्चिद्‌ ब्रूम इति सारम्‌ । 

आग्रहं विहाय सहृदयेविहिते विचारे भक्तेरिह प्राधान्यं विस्मयस्य चा प्राघान्यं 
व्यक्तं प्रतिभायादिति भावः । 

रसविशेषणतर्यैव पृस्त्वम्‌, अन्यथा “हासो हास्यं च' इत्यमरात्‌ क्लीवत्वमेव । 





ऐसे स्थलों पर भक्ति की ही प्राधनता होती है और विस्मय गोण ग्हदा है इसमें दृष्टान्त 

दिखलाते हैं---'यथा? इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अजुंन को अपना विराट्‌ रइ दिखलाया, जिसको 
देखकर अर्जुन भगवान्‌ से कहते हें--द देव! में आपके शरीर में सब देवताओं को तथा नाना 
तरह के सब प्राणियों को देख रहा हूँ । इत्यादि गीता के वाक्यों में यद्यपि विस्मय को प्रतीति होती 
है, तथापि उस भक्ति की अपेक्षा वह गौण है जो अर्जुन के हृदय में भगवान्‌ के प्रति उत्पन्न हुई । 
तात्पर्य यह है कि जैसे यहां विस्मय की प्रधानता नहीं हे, वसे हो उक्त पय में भी उसका प्रधानता 
नहीं ही हं । 

प्यंत्रसित अर्थ यह हुआ कि “चित्रं महानेष""` *** इत्यादि लोक अद्मुत-रस-व्वनि का उदाहरण 
नहीं हो सकता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता हे, हाँ, विस्मय भी यहाँ बहु-विभाव- 
जन्य है, अतः तन्मूलक 'रसव॒ अलंकार यहाँ होगा । 

यदि आप कहें कि चित्रं महानेष """ `" इत्यादि श्लोक में भक्ति की प्रतीति होती. ही नहीं 
तब मैं इसका उत्तर क्या दे सकता हूँ ? केवळ सहृदयों से इतनी प्रार्थना करूंगा कि आप जरा आँखे 
मंद कर स्वस्थ होकर सोंचे और फिर कहें कि यहां भक्ति की प्रतीति होती है अथवा नहीं अथात्‌ 
दुराग्रह छोड़कर विचार करने से आप को भौ यहाँ भक्ति को पधानता अवदय अत्रगत होगी । 

अव 'हास्य-रस” का उदाहरण देते हैं-“हास्यो यथा” इत्यादि । हास्य जसे 
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५८४ रसगङ्गाधर- 


वालिशो नवताकिकपुत्रो ब्रवीति 
'श्रीतातपादैविहिते निबन्धे, निरूपिता तूतनयुक्तिरेषा । 
अङ्गं गवां पूर्वमहो पवित्रं, कथं न वा रासभघर्मपत्न्याः ||! 

आलम्बनाद्याचष्टे- 

ताफिकपुत्रोऽत्रालम्बनम्‌ , तदीया निश्शङ्धोक्तिरुह्रीपिका, रदनप्रकाशादि- 
रुद्रगादयश्चानुभाव-च्यमिचाररिणः । 

अथ हास्यम्य भेदं दर्शयितु प्राचीनो क्तिमनुवदति- 

अत्राहुः 
'आत्मस्थः परसंस्थश्चेद्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्ट्रुत्पन्नो विभावेक्षणमात्रतः ।।' 
हसन्तमपरं दृष्टा, विभावश्चोपजायते । 
योऽसौ हास्यरसस्तज्ज्ञैः, परस्थः परिकीत्तितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसौ भवेत्‌ । 
तरपवस्थः कथितस्तम्य, षड़भेदाः सन्ति चापरे ॥ 


श्रीतातपादैः श्रीमद्भिः पितृचरणैः, विहिते विरचिते, निबन्धे धर्मानु- 
शासनग्रन्ये, एषा साम्प्रतमुदीर्यमाणा, नुतनाऽनाविष्कृतपूर्वा, यृक्तिस्तकः निरूपिता 
निर्धारिता, अहो आश्चर्यम्‌, ( यदि) गवां धेनूनाम्‌, पूवमङ्गं पूर्वकायः, पवित्रं 
मेष्यम्‌, ( तदा तुल्यन्यायात्‌ ) रासभस्य गर्दभस्य, धर्मपत्न्या गदंभ्याः ( पूवमङ्गम्‌ ) 
कथं न वा पवित्रमस्तीति शेषः। गवां पश्चाधस्येव धर्मशासनानुमते पवित्रत्वे, 
पूर्वार्धस्य तत्त्वकथनं तत्तुल्यस्कन्धतया गर्दम्या अपि पूर्वार्धस्य नवीनतकंण पवित्रत्वोप- 
पादनं चयत्र-हास्यक रमवसेयम्‌ । 
तार्किक उक्ताटमुततर्कवित्‌ । निश्शङ्का दुढो क्तिः । रदनप्रकाशो दन्तवितृतिस्तदा- 
दिरनुमावः । उद्वेगादयो व्यभिचारिणः । 
यत्र द्रष्ट्रालम्बनविमावदशंनात्‌ स्वयमुत्पद्यते हासः, स आत्मस्थः । यत्र चापरं 
हसन्तं दृष्ट्वोत्पद्यते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अस्य हास्यरसस्य 
. विमावस्तु परकीयहास्यदर्षनादुद्भवति। आश्रयस्योत्तम-भध्यमा-धमत्वैर्हास्यापि 


किसी ताकिक का पुत्र कहता है--श्रीमान्‌ पिताजी से रचे गये निबन्ध में य एक नत्रीन युक्ति 
दौख पड़ी कि जब गायों का पूर्व अङ्ग पवित्र है, तब गदहे को धर्मपत्नी का वह अङ्ग पवित्र क्यों नहीं 
माना जाय ? अर्थात्‌ गौ और गर्भी एक समान हैं । धर्मशास्त्र में गौ के पश्चाध भाग को ही पवित्र 
कहा गया है, परन्तु यहाँ उसके पूर्जाे भाग को पवित्र घोषित किया गया है और तत्तल्य न्याय से 
गदंभी के उस भाग को भो पवित्र मानने की सलाह दी राई है--यही असंगत बात यहाँ 
हास्यास्पद है । 

यहाँ तार्किक का पुत्र आळम्बन है, उसका निःशङ्क कथन उद्दीपन है, दाँत का निपोडना अनुभाव 
है और उद्वेग आदि सञ्चारी भाव है । 
, अनर हास्य के विविध भेदों को दिखाने के लिये प्राचीन आचार्य की उक्ति का अनुवाद करते 
ह--आत्मस्थः? इत्यादि । हास्य-रस के दो भेद हैं---एक आत्मस्थ, दूसरा परस्थ । आत्मस्थ 
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प्रथममाननम्‌ १८५ 


स्मितं च हसितं प्रोक्तमुत्तमे पुरुषे वुध: । 
भवेद्‌ त्रिहसितं चॉप-हसितं मध्यमे नरे॥ 
नोचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीत्तितम्‌ । 
ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां, कटाक्षरप्यनुल्वणः ॥ 
अ्रश्यदशनो हासो मधुर: स्मितमुच्यते । 
वक्त्रने त्रकपोलश्चे दृत्फुल्लं कपल क्षितः ॥ 
किञ्चिल्लक्षितदन्तश्च, तदा हसितमिष्यते । 
सशब्दं मधुरं काय-गतं वदनरागवत्‌ । 
आकुश्चिताक्षिमन्द्रं च, विदुविहसितं वुघाः। 
निकुञ्चितांसशीर्षश्च, जिह्याष्ष्टिविलोकनः॥ 
उत्फुल्लनासको हासो नम्नोपहतितं मतम्‌ । 
अस्थानजः साश्रृद्ृष्टिराकम्पस्कन्धमूघजः॥ 


शाङ्गंदेवेन गदितो-हासोऽपहसिताह्व यः । 
स्थुलकणकट्ध्वानो बाष्पपूरप्लुतेक्षण: ॥ 


करोपगृढपाश्वंशच, हामोऽतिहसितं मतम्‌ । इति। 


त्रैविध्यं जायते । तस्य हास्यस्य स्मित-हसित-विहसितो-पहृतिता-पहसितातिहसित- 

रूपाः षड्भेदाः । तेषु प्रथमं द्विकमुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे । अनुल्वणेर- ` 
नुत्कटेः कटाक्षेरु्पलक्षित इति शेप: । कायगतं सकलञरीरव्यापि। कालगतमिति 

पाठान्तरम्‌ । वदनरागवन्मुखलौहित्यविशिष्टम्‌ । मन्द्रं गम्मीरव्वनियृतम्‌ । निकुच्चि- 

तानि सङ्कुचितान्यंसौ स्कन्वौ शीर्षं शिरश्च यस्मिन्निति बहुब्रीहिः। जिह्वया 

कुडिलया दुष्ट्या विलोकनं यत्र तादृशः । अस्थानेऽनुचितावसरे जातः। आकम्पा 

अभिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूधजाः केशाश्च पत्र तादृशः ! _ शाङ्गेदेव आचार्यः । 

स्यूलः प्रबलः कर्णकटुः कर्णारन्तुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः। वाष्पपूरेणाश्चुसमूहेन 

प्लुते व्याप्ते ईक्षणे नेत्रे यत्र सः। कराम्यामुपगूढे हास्यवेगधारणायावम्बिते पाश्वे 

यत्र सः । 





कहते हैं, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दर्शनमात्र से द्रष्टा में स्वयं समुत्पन्न हो जाता है और जो 
हास्य-रस दूसरे को हॅसता हुआ देखकर उत्पन्न होता है तथा जिसका कारण भी हास्य हो रहता है, 
उसको हास्य-रस के विशेषज्ञ जन परस्थ कहते हे । यह हास्यरसं उत्तम, मध्यम और अधम तीनों 
श्रेणी के व्यक्तियों में उत्पन्न होता है, अतः इसकी तीन अत्रस्थायें कहलाती हें । इसी तरद हास्य के 
दूसरे छः भेद हैं--उत्तम पुरुप में स्थित और हसित, मध्यम पुरुष में विहसित और उपहसित, एवं 
नीच पुरुष में अपहसित और अतिइसित होते हैं । जिसमें कप्रोळ ऊल विकसित हों, नेत्रकोण अधिक 
विस्तार को प्राप्त नहीं करें, दांत दष्टि-गोचर न होने पात्रे और जो मधुर हो, वह दास्य स्मित 
कहलाता है । जिस हास में सुख, नयन और कपोळ विकसित हो जायें और दांत भी थोड़ा दृष्टिगोचर 
हो जाये, वह हासत कहा जाता है । जिस हास में शब्द सुनाई दे, फिर भी मधुर हो, जिसके विकार 
शारीर के सब अङ्गीं में उत्पन्न हो जायें, जिसके होने से मुख छाल हो जाय, आँखें कुछ रदी हो उठे 
और गम्भोर हो, उसको दुधगण विहसित कहते हें । जिसमें कन्धे ओर सिर सिकुड़ जायें, वक्र दृष्टि 
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१८६ रसगङ्गाधरः 


अथ अयानकरसध्वनिमुदाहरति- 
भयानको यथा-- 
श्येनाऱ्गीतस्य लावकस्य वृत्तं वर्णयति ७ 
“शयेनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ । 
कम्पमानतनुराकुलेक्षणः, स्पन्दितुं नह शशाक लादक: |? 
आलम्बनादि दशयति 
अत्र श्येन आलम्बनम्‌ , सवेगापतनमुह्दीपनम्‌ , आननशोषादयोऽनुभादाः 


देन्यादयः सञ्चारिणः । 
अथ वीमत्सरसध्वनिमुदा हरति 
वीभत्सो यशा-- 
श्मशानं वर्णयति 
“नखैविदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्वनुलिम्पन्ति, हृष्टा वेतालयोषितः ॥।' 
अम्बरतलादाकाशमण्डलात्‌, उपागतं सन्निकृष्टम्‌, श्येनं पक्षिघातकपक्षिविशेषम्‌, 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌, शुष्यद्‌ मृत्योर्मयाच्छोषं गच्छद्‌ आननं मुखमेव बिलं यस्य, 
तादृशः, कभ्पमाना वेपथूमतो तनुः शरोर यस्य, तादृशः, तथा आकुले विह्वले ईक्षणे 
यस्य तादृशः, लावको वर्तंकजातीयो लावेति-प्रसिद्धः पक्षिविशेयः, स्पन्दितुमीषञ्च- 
लितुम्‌ ( अपि ) न शशाक न चक्षम इत्यर्थः । 
सवेगं वेगवदम्बरादापतनं श्येनस्यावसेयम्‌ । 
हृष्टा अञ्जसा विपुलमक्ष्यलामात्‌ प्रसन्नाः, मूतविशेथस्त्रियः, नखेविदारितानि 
पाटितान्यन्त्राग येषां ते विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां मृतकशरीराणां, पूयानां 
शझोणितानां च समाहारः पूयशोणितम्‌, ( पीतावशेपम्‌ ) आननेषु स्वमुखेषु मिथः 
सहचरीवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्यथंः । 
से देखना पड़े और नाक फंल जाय, उस हात की संज्ञा उपहसित हे । जा दात्त अनत्रसर का हो 
जिससे आंखों में आंसू आ-जाय और कन्धे तथा केश खूब कन्यमान हो उडे उसका नाम शाद्गदेत्र 
आचार्य ने अपहसित रखा हे । जिसमें कर्ण की कड ळगने वाळा बहुत जोर का शब्द हो, नेत्रो में 
अश्रु की बाद सी आ जाय और हाथों से पाश्‍त्र-भागों को पक्रइना पड़े, उत हास को अतिहसित 
मानते' हुँ । 
अब “भयानक रस? का उदाहरण देते हे--“भयानको यथा? इति । भयानक रस जैसे-- 
किसी दर्शक का कथन है किं विवश छात्रक ( एक प्रकार का पक्षी, जिसे वगेड़ी कहते हें) ने 
जमी गगनतल से झपरते हुये वाज को देखा तभी उसका मुख सूख गया, देह कांपने लगी, आंखें 
आकुल हो गई, इम तरह वह हिल भी न सका । 
यहां बाज आलम्बन है, उसका बहुत वेग से झपटना उद्दीपन हैं, मुख सूरइना आदि अनुभाव हैं 
' और देन्य आदि व्यभिचारी भावर हें । 
अब 'वोभत्स-रस' का उदाहरण दिखलाते हे--'बीभत्सो यथा! इति | 'बीमत्स-रम? जैते-- 
दपंयुक्त वेतार्लो कौ खियां नखों से मुरदों को अतड़ियों को फाड़ कर मवाद और रुधिर को मुस 
पर लेप रही हँ । यह इमशान अथत्रा रण-क्षेत्र का वर्णन है । र | 
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आलम्बनादि दर्शयति--- 
शवा इहालम्वनम्‌ , अन्त्रविदारणाद्यद्दीपनम्‌, आक्षिप्ता रोमाञ्च-नेत्रनिमी- 
लनादयोऽनुभावाः, आवेगादयः सञ्चारिणः । 
बीमत्स-हास्यरसयोरालम्बनाश्रययोः पृथगप्रतोते रसान्तरेभ्यो वेषम्यमाशङ्कत-- 
ननु रति-क्रोघोत्साह-भय-शोक~-विस्मय-नि्वेदेषु प्रागुदाहृतेषु, यथाऽऽ- 
लम्वनाश्रययोः सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जुगुप्सायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतोतेः । 
पुनरावान्तरिकीं शङ्कामुपन्यस्योन्मूलयन्‌ पूर्वपक्षं समापयति 
पद्यश्चोतुश्च रसास्वादाविकरणत्वेन लौकिक हासजुगुप्साश्रयत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ । 
समाधानमभिदघाति-- 
सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रष्टु पुरुषविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात्‌ । 


इह बीमत्सरसे । आक्षिप्ता जुगुप्साकार्यतया वैयञ्जनिकप्रतीतिगोचराः । 
इह्‌ रत्यादीनामुपदेश-प्रतिनिदंशयोः क्रमविपर्यासे मूलं मृग्यम्‌ । 'ध्रागुदाहृतेष' 
इत्यत्र 'पूवंमुदाहृतेष्‌' इत्युचितः पाठः सF्ध्यश्लीलत्वदूषणग्रासात्‌ । तत्र हास- 
जुगुप्सयोः ! 
श्पृङ्गारादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्वनादाश्रयः पृथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
बीमत्से च । तत्र हासजुगुप्सयो रालम्बनाद्‌ विकृताकारादिमत्पुरुषादेः पृथक तयोरा- 
श्रयस्य हासादिमतोऽप्रतीतेः प्रागुक्तरससप्तकापेक्षया हास्य-वीमत्सयोरवेषम्यमिति 
शङ्कादलाशयः । 
ननु हासप्रधानक जुगुप्साप्रधानक च पद्यं श्शुण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयो राश्चय. 
स्यादतो न रसान्तरेभ्यो वेषम्यमिति चेत्‌, उच्यते--लौकिकत्वेनालौकिकत्वेन च हास- 
जुगुप्सयोरपि रत्यादिवद्‌ द्वैविघ्यम्‌ । तत्र पद्यश्चोता काव्योपनिबद्धत्वादलौकिकत्व- 
मापन्नयोरेव हास-जुगुप्सयो राश्रयो भवितुमर्हसि न तु लौकिकयोरपि, तस्माल्लौकिक- 
यो हासजुगुप्सयो रत्यादिवत्‌ पृथगाश्रयानुपलम्मात्‌ वेषम्यं स्थितमेवेति पूर्वपक्षः । 
तदाश्रयस्य लौकिकहासजुगुप्सयो रधिकरणस्य । तत्र हास्य-वीमत्सयोः । आक्षेप्य- 
त्वादाधेय्ानुरोवेना धारस्य कल्पनीयत्वात्‌ । 
यहाँ सुरदे आलम्बन हैं, अतडियो का फाइना उद्दीपन है, आक्षेप के द्वारा लब्ध रोमाञ्च, आँखों 
का मूँ दना आदि अनुभाव हैं और आवेग आदि सञ्चारी भाव हैं । 
यहाँ एक शङ्का यह हो सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, भय, शोक, विस्मय और नित्रेंद इन 
स्थायीभावों में जिस प्रकार आलम्बन और आश्रय दोनों को प्रतीति होती है, जेसे नळ और दमयन्ती 
में जो परस्पर रति ( प्रेम) हे, उसका उन दोनों में से एक आलन्वन और दूसरा आश्रय होता ३ 
अर्थात्‌ नल का प्रेम दमयन्ती में वर्णित हो तो दमयन्ती आळम्वन और नल आश्रय तथा दमयन्तो का 
प्रेम नळ में वणित हो तो नल ही आङम्वन और दमयन्ती आश्रय के रूस में प्रतीति होतो है । = 
प्रकार हास और जुगुप्सा में नहीं होती अर्थात्‌ इन दोनों में केरळ आळम्वन को दी प्रतीति होती है, 
आश्रय को नहीं । 
यदि आप कहें कि उक्त दोनों स्थायीभावो में श्रोता ही आश्रय होते हें, तो यद समुचित नहां,. 
क्योंकि वे तो रसास्वाद के आश्रय हैं--उन्हें तो अछौकिक रस को चर्वणा होती है, अतः वे अलौकिक 
हास और जुगुप्सा के आश्रय नहीं हो सकते | 
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ननु तदाश्रयाक्षेपामावे का गतिरित्यत आह ` रसोदोधे 

तदनापेक्षे तु, श्रोतुः स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद्दोधे वाधकाभावात्‌ । 

उपसंहरति-- च्य 

एवं च संक्षेपेण निरूपिता रसाः । 

अथ रसध्वने रसवदलङ्कारस्य च स्वसम्मतं विषयविभागं निदिशति-- 

एषां प्राधान्ये ध्व्रनिव्यपदेशहेतुत्वम्‌ , गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ । 

उभयोविमागे परकीयमतं प्रतिपादयति > 

केचित्त प्राधान्य एवैषां रसत्वम्‌, अन्यथाञ्लङ्कारत्वमेव । रसाळङ्कार- 
ऽयपदेशस्त्वलंका रध्वनिव्यपदेशवद्‌, ब्राह्मणश्रमणच्यायात्‌ । एदमसलक्ष्यक्रम- 
व्य ङ्गयतायामेव, अमथा तु वस्तुमात्रम्‌ । इत्याहुः । 


लौकिकयोर्हासजुगुप्सयोरपि कतूंत्वादाश्रयः कश्चिल्लौकिकः पुरुषः स्यादेव । स 
एवानयोराश्रयः कल्पनीय इति न वैषम्यमित्यृत्तरपक्षा भिप्रायः । 

तदनाक्षेपे तु-आश्रयपुरुषविशेपाकल्पनेऽपि । पुरुपः स्वकान्तावणनपद्यं श्धृण्वन्‌ 
लौकिकरते राश्रयोऽपि यथा श्टृङ्गारस्थायिमावस्यालौकिकतेरप्याश्चयो भवति, तथैव, 
हासजुगुप्सयोरपि लौकिकालौकिकयोरेक एवाश्नयः स्यात्‌, लौकिकभावस्याश्चयोऽ- 
वस्थामेदेनाप्यलौलिक मावस्याश्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 

एवमुक्तप्रकारेण । आलम्बनाद्यनन्ततया रसानामनवधिप्रभेदानां निरूप यितुमन- 
हंत्वेन संक्षेपेणव निरूपणमवसेयम्‌ । 

रसस्य प्राधान्येन व्यङ्गथत्वे ध्वनिः, अङ्गृत्वेन व्यङ्गचत्वे त्‌ गुणीभूतव्यङ्गप्रभेदी 
रसवदलंकार इत्युभयोविभक्तविषयव्यवस्थेत्यथः । 

एपां-रसानां प्राधान्ये सत्येव रसघ्वनित्वम्‌, अन्यथा-प्राधान्याभावे ( प्रधानी भू- 
तान्यस्य पोषकत्वे) तु पुनरलङ्कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नत्‌ ध्वनित्वं 
भवति। रसानां काव्यात्मतया स्वयमलङ्कार्यत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) 
त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ तथाहि--यथा पूवं ब्राह्मणे पश्चाद्‌ वौद्ध- 

उक्त शङ्का सच इ, परन्तु वहां उन दोनों भावों के आश्रय किसी दर्शक पुरुष-विशेष का आक्षेप 
कर लेना चाहिये अर्थात्‌ ऊपर से उसको समझ लेना चाहिये । 

_ यदि उक्त आक्षेप करना नहीं चाहें, तो श्रोता को ही आश्रय समझिये, जहाँ स्त्रपत्नी भिपयक 

वर्णेन वाले पद्यो को सुनकर पति को रस का उद्बोध होता है, वहाँ जैसे लौकिक प्रेम और अलौकिक 
रस दोनों का आश्रय वह पति हो होता हे, वैसे यहाँ भी एक हो श्रोता को लौकिक हास-जुगुप्सा 


और अलौकिक हास्य-वीभत्स रस दोनों का आश्रय मान लेने में कोई बाधा नहीं । 
इस तरह संक्षेप में रसो का निरूपण समाप्त हुआ । 
अब र॒सध्वनि तथा रसत्रत्‌ आदि अलङ्कार के लक्षणों का विभाग करते हॅ-—'एुषाम््‌? इत्यादि । 
जहाँ ये रस प्रधानतया व्यझ्य होते हे, वहाँ 'रसध्वनि' का व्यवहार होता है और जहाँ ये “रस” अन्न- 
ख्पसे मच धोर हे, वहाँ 'रसालड्ार' का व्यवहार होता है । 
कुछ लोगों का कथन है कि जब ये प्रधान हों तभी इनको रस कहना चाहिये, गौण हो जाने 
"पर तो ये अल्क्कार-मात्र कहे जा सकते हैं अर्थात्‌ उनमें तब रस-विशेषण नहों लगाया जा सकता । 
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> 


रसानामसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गधत्वं व्यवस्थापयति 


एते चासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयाः सहृदयेन रसव्यक्तौ झगिति जायमानायः 


विभावानुभावव्यभिचारिविमर्शंक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपत्त्रपत्त्रशतवेधक्र मस्ये- 
वालक्षणात्‌ । 





संन्यासिनि ( श्रमणे ) 'साम्प्रतिकामावे भूतपूवस्यावगतिः' इति सिद्धान्तेन तत्कालिक- 
ब्राह्मणत्वाभावेऽपि प्राचीनब्राह्मणत्वमादाय 'ब्राह्मणश्रमणोऽयम्‌’ इति व्यवहारः, यथा 
वा प्रावान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां मजत्यलङ्कारे स्वयमलङ्कार्यत्वेन परालङ्कार- 
कत्वलक्षण-तात्कालिकालङ्कारत्वविरहेऽपि भ्रूतपूर्वालङ्कारत्वमादाय 'मलङ्गारध्वनिः' 
इति व्यवहारः, तर्थव रसानामलङ्कार्यत्वेऽपि भूतपुवंगत्या रसालङ्कारत्वव्यवहा रो 
वोध्यः । एवं-रसघ्वनित्वं रसवदलङ्कारत्वं च, एपां रसानाम्‌, असंलक्ष्यक्रमतायामेव 
अन्यथा-संलक्ष्यक्रमतायां तु तेऽर्था व्यंग्यं वस्तुमात्रं, न तु रसा इति केचिदाहुरित्यर्थः । 
केचिदित्यनेन सूचितारुचिवीजन्तु पूर्वोक्तरीत्येव रसालङ्कारत्वोपपत्तौ, तदर्थ भूत- 
पूवंगत्याद्याश्रयणमघिकमनुचितभिति व्याख्यातारः । 
एते-निरूप्यमाणाः, रसा मावादयश्च असंलक्ष्यकमव्यद्धुया न सम्यग्‌ लक्ष्य आणु- 
भावितया प्रत्येत्‌ं योग्यो वाच्यव्यङ्कार्यप्रतीत्योः-क्रमो येपु तादृशा भवन्ति, रसव्यक्तौ 
कार्यरूपायां रस ( प्रभृति ) प्रतीतौ, झगिति शीत्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य 
वाच्यविभावादिविमशस्य, यः क्रमः पूर्वापरीमावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, मूच्या 
शतपत्रस्य कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेधे यः क्रमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अलक्ष- 
` क्योक्रि रस वे तभी कहळा सकते हे, जव तक अङ्काय है और कहळा सकते हैं, जत्र तक अलक्कार्यं ह और जब वे गौण हो जाने से स्त्रयः स्त्रयन्‌ 
अलङ्कार हो जाते हैं, तव उनमें रस कहलाने की योग्यता ही नहीं रद्द जाती । फिर भी जो लोन गोम 


रसो में केवल अलङ्कार पद का प्रयोग न कर रसालझार पद का प्रयोग करते हैं, उसको अरूझार- 
ध्वनि पद का प्रयोग जैसा समझना चाहिये अर्थात्‌ ध्वनि ( व्यङ्गय ) अर्थ को अलङ्क्कत करने वालों 
को अलक्कार कहा जाता है और ध्वनि (व्यङ्गय ) को अङ्काय । इस स्थिति में जो श्रनि ( व्यङ्गय ) 
हो गया, वह यद्यपि अलक्कार नहीं कदला सकता, अत: अलक्कार ध्वनि ऐसा ब्यवहार उचित नहीं, 
तथापि जैसे कोई ब्राह्मण वौद्धमत को दीक्षा लेकर “श्रमण? ( बौद्ध-भिक्षक ) वन जाय, तव वह ब्राह्मण 
नहों रह जाता, फिर भी लोग उसे पहले श्राह्मण रहने के कारण 'ब्राह्मण-श्रमण? कहा करते दैं, 
जिसका अभिप्राय यह रहता हैं कि इसने व्राह्मग-कुङ से आकर संन्यास लिया हे, टती तरह 
“अळङ्कारध्वनि’ इस व्यवहार का तात्पर्य हे--जो पहले अलङ्कार था, अब वह ध्वनि हे । अव गोण रसा 
में जो 'रसालझार” ऐसा व्यवहार होता है, उसका भी आशय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कमी रस था; 
वह अभी अलङ्कार है यही तात्पर्य वहाँ भी समझना चाहिये । उन लोगों का एक सुझाव यदद भी हे कि 
ये ( स्थायीभाव ) रस तभी कहे जाते हैं, जत्र असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के रूप नें रहते हैं, संशक्ष्यकम हो 
जाने पर तो वस्तु शब्द से ही इनका व्यवहार होता हे 

ये रस असंलक्ष्यक्रमन्यक्ष्थ कहलाते हैं, क्योंकि सहृदर्यों को रस को प्रतीति बहुत शीघ्र छंती हे, 
अत: विभात्र, अनुभाव और व्यभिचारो भावों के विमशे ( प्रतोति ) और रस की प्रतीति के मध्य नें 
जो क्रम वस्तुत: रहता दै, वह लक्षित नहीं दोता अर्थात्‌ उसक्रा ज्ञान नहीं होता । देखिये--व्यङ्घयाँ 
की अर्सलक्ष्यक्रमता को दृढ करने के लिये अन्थकार ने कितना उपयुक्त दृष्टान्त पेश किया दे, शतपत्र 
कमल के सौ पत्तों को तहाकर रखिये, फिर उस पर सई चुभोइये, सौ-के-सौ पत्ते निमिपमात्र में 
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ननु मा क्रमः कल्प्यतामित्याशक्छां निराकरोति-- $ 

न त्वक्रमव्यङ्गयाः, व्यक्तेस्तद्वेतूनां च हेतु-हेतुम-द्घावास ङ्गत्यापत्तेः । 

अथ भक्ते रति रिक्तरसत्वमाशङ्कते- 

अथ कथमेत एव रसाः ? भगवदालम्वनस्य, रोमाश्चाश्रुपातादिभिरनुभावित- 

स्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगव-द्भूवतरनुभूय 

मानस्य, भक्तिरसस्य-दुरप ह्ववत्वात्‌ भगवदनुरागरूपा भक्तिश्चात्र स्थाथिभावः। 
अवान्तरे भक्तिरस्य शान्तरसेऽन्तर्मावमाशङ्कघ खण्डयति-- 

न चासौ शान्तरसेऽन्तर्भवितुमर्हति, अनुरागस्य वेराग्यविरुद्धत्वात्‌ । 
णादप्रत्ययादित्यथः । यथा सूच्या कमलदलशतवेषे द्रुततर क्रियमाणे पूर्वापरक्रम 
औपपत्तिकत्वेन कल्प्यमानोऽप्याशुभावितया न सम्यग लक्ष्यः, तथैव वाच्यविभावादि- 
प्रतीतिव्यङ्गघरसादिप्रतीत्योः कार्यकारणरूपतया क्रमः कल्पितोऽप्याशुभावितया 
सहृदयेन न सम्यग्‌ लक्षणीय इत्यसंलक्ष्यक्रमव्य ङ्गथा एव रसादय इत्याशयः । 

व्यक्तिवेयञ्जनिकप्रतीतिः । हेतृहेतमद्धावः कायकारणभावः । 

विमावादिप्रतीति-रसादिप्रतीत्योः क्रमो नास्त्येवेति वक्तुं न शक्यम्‌, यतस्तयोः 
क्रमाभावे ( यौगपद्ये ) कार्यकारणमावस्यैवासम्मवः, कार्योत्पत्त्यव्यव हितप्राकक्षणा- 
वच्छेदेन कार्याधिकरणवतिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यभिसन्धिः । 

अथेति प्रश्नार्थकम्‌ एत एवं नवैव । हर्षादिभिव्यंभिचारिभावे: । भगवद्धक्तै: 
सहृदयैः । अनुभूयमानस्यास्वाद्यमानस्य । अनुरागः प्रीती रतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
स्थायिमाव--रसख्पयोर्मक्त्यो हास्ययोरिव लोकिकालौकिकत्वाम्यां भेदोऽवसेयः । 

स्थायिमाव-विभावादिसमग्रसामग्रीसंवलनात्‌ सहुदयभगवदद्भक्तानुभवप्रमाणितस्य 
मक्तिरसस्यापि दशमस्यापलपितुमरक्यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत 
इति पूवंपक्षसा रांशः । 
विध जायेंगे, अब आप सोचिये कि वे सब पत्ते एक ही बार मधे, या क्रमशः ? विवेक कद्देगा क्रमशः, 
परन्तु मन मेरा नहीं समझता अर्थात्‌ मन में ऐसा हो प्रतीत होता है कि एक हो बार सब पत्ते 
विध गये । वास्तविकता यह हे कि पत्तों के शोध्र विध जाने से वेध के आगे पीछे का क्रम ज्ञात नहीं 
हो प्ता, यही रीति यहाँ भी समझनी चाहिये । 

अलक्ष्यक्रम व्यह्डय कहने से रसों को अक्रमन्यन्गय नहीं समझना चाहिये अर्थात्‌ क्रम हैं ही नहीं 
ऐसा समझना गलत होगा, क्रम हे अवश्य, केवल वह ज्ञात नहीं होता, यदि क्रम रहता ही नहीं, तो 
विभात्र आदि की प्रतीति को कारण और रस की प्रतीति को कार्य जो माना गया है, वह असङ्गत हो 
जायगा क्योंकि कार्योत्पत्ति के पूर्वक्षण में जो वहाँ ( कार्योत्पत्ति देश में ) नियमतः उपस्थित रहे वही 
खण हे, फिर तो कारण भौर कार्य के मध्य में क्रम ( पूर्वपश्चादूभात्र ) का होना अनि- 
_ अव भक्ति नामक दशम रस की शङ्का करते हे--'क्षथ' इत्यादि । रस इतने (नो) ही क्यों 
ह £ क्योंकि भागवत आदि पुराणों के श्रबण करते समय भक्त लोग जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं, 
बह “भक्तिं नामक दशम रस भी अपडाप करने योग्य नहीं है । साक्षात्‌ भगवान्‌ उस रस के आलम्बन 
६, भागत्रत-श्रबण आदि उद्दीपन इं, रोमाञ्च, अश्रपात आदि अनुभाव हैं और हर्ष आदि सञ्चारीभात्र 
€ । तथा इसका स्थायीभाव है भगवान्‌ के विषय में प्रेम-रूप “भक्ति? | 
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प्रथममाननम्‌ १९१ 


समादधा ति-- 


उच्यते--भक्तेदंवादिविषयरतित्बेन भावान्तर्गततया रसत्वानपपत्ते: । 
रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाशित:। . 
भावः प्रोक्तरतदाभासा ह्यनौचित्यप्रर्वातता: ॥' 
इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 
तत्रेव पुनश्शडूते-- 
न च तहि कामिनीविषयाया अपि रतेर्भावत्वमस्तु, रतित्वाविशेषात्‌ । अस्तु 


वा भावद्धक्तेरेव स्थाथित्वम्‌ , कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ , विनिगमका- 
भावादिति वाच्यम्‌ । 





असौ भक्तिरसः । 


मक्तिरसस्थायिभावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छान्तरसस्थायिनो निर्वदस्य च वैरा- 
ग्यरूपत्वाद्‌ विरुद्धस्थायिकस्य रसस्य विरुद्धस्थायिके रसेऽन्तर्भावासम्मवान्न भक्तेः 
शान्तेऽन्तर्भाव इति भावः । 


उच्यते समाधिरिति शेषः । 


देव-गुरु-पितृप्रभृतिविषयकरतिः, प्राधान्येन अ्रितोऽभिव्यक्तिविषयीकृतो व्यमि- 
चारिमावश्च भावः प्रोक्तः । अनौचित्येन लौकिकोपपत्तिराहित्येन प्रवतिताः काव्ये 
व्यवहृता रसा भावाश्च तदाभासा रसाभास भावाभासाश्‍चेति कारिकार्थः । प्राचां 
काव्यप्रकाशकाराणाम्‌ । 

मक्तेदवादिविषयकरतिरूपायाः काव्यप्रकाशकारादिप्राचीनालङ्कारिकसिद्धान्त- 
नुमतत्वेन यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌, अतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य मक्तिरसस्य न 
सम्भव इति समाधानपक्षामिप्रायः । 

यथा कामिनीविषयकरतौ रतित्वं, तर्थव देवादिविपयकरतिष्वपीति तुल्यतायां 
कामिनीविषयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌, अपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गी- 
क्रियते ? वैषम्ये वीजामावादित्येकः पूर्वपक्षः । अथवा विनिगमकाभावाद्‌ भवदङ्गी- 





यदि आप कहें कि 'भक्ति-रस” का अन्तर्भाव शान्त-रस में ही हो जायगा, अत: वह अतिरिक्त 
नहों तो यह भी टीक नहीं, क्योंकि 'भक्ति-रस? का स्थायीमात्र अनुराग हे, ८ और “शान्त-रस? न 
वैराग्य ( निवेद ), जो दं-नों परस्पर विरुद्ध हैं, फिर उन दोनों : स्थायोभावों को आधार वनाकर होने 
बाले “भक्ति? और “शान्त! रसों में से कोई एक दूसरे में अन्तभू त नहीं हो सकता । 

उक्त रीति से दशम “भक्तिरस” है, यह शङ्का स्थिर हो चुकी, अब उसका समाधान देते हैं-- 
«उच्यते? इत्यादि । तात्पर्य यद्द हे कि देवता आदि के विषय = जो रति ( प्रेम ) होता द, उसी को 
भक्ति कहते हैं, अतः वह भाव हे, रस नहीं, क्योंकि देवता आदि के विषय में दोने वाळी रति और 
व्यक्षनादृत्ति से ज्ञात हुये व्यभिचारीभाव “भाव? कहलाते हे आर अनुचित रीति से बृत्त रस तथा 
भाव क्रमशः रसाभासः और भावानास कहलाते हैं यद प्राचोन आचार्यो का सिद्धान्त । । 

आप कहेंगे--यदि ऐसी हो बात हे, तो कामिनो के विपय में जो रति (प्रेम) दती हं उसको 
भी भाव मानिये, वर्योकि देवतादिविषयक प्रेम ओर कामिनी विषयक प्रेम में कोई भेद नही हे -- 


ज्‌ 
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१९२ रसगड्भावरः 
द्वयोः पू्वपक्षयोरेकमेव समाधानमाह 
भरतादिमुनिवचनानामेवात्ररसभावादिव्यवस्थापकत्वेन स्वातन्त्र्ययोगात्‌ । 
उक्तं समर्थयति ट्क 
अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थायिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ ? न स्याद 

वा कुतः शुद्ध भावत्व॑ जुगुप्साशोकादीनाम्‌ ? इत्यखिलद शेनवेयाकुली स्यात्‌ । 
भक्ते रसत्वस्य स्वाकारे दोषं दर्शयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति-- 
रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता भज्येत, इति यथाशा 


REN Rd MY 
कृतिप्रतिकूलं भगवद्विषयक रतेरेवं स्थायित्वम्‌, कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च भावः 
त्वमङ्जीक्रियतामिति द्वितीयः पूवंपक्षः । 

अत्र साहित्ये, भरतप्रभृतिमुनिवचनानामेव, न तू साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य 
भावत्वस्य च व्यवस्थापने स्वातन्त्र्यायोगः, सर्वाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात 
स्वेच्छया विपरीतकल्पना नात्र कतुँ शक्यत इत्याशयः । है 

“स्वातल्त्र्यायोगात' इति पाठे तु भरतादिभिन्नवचनानां रसमावव्यवस्थापने 
स्वातन्त्र्यामावा दित्यर्थ: । 

अन्यथा-मरतादिवचनानामेव रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्र्यानभ्युपगमे । 
पुत्रा दिविषयत्वं रतेरपुष्टत्वोपलक्षकम्‌ । शुद्धमावत्वं स्थायित्वासद्धीणंव्यभिचारिभाव- 
त्वम्‌ । अखिलदशंनस्य समस्तसा हित्यशास्त्रस्य» -ब्ँयाकुली व्याकुलत्वमव्यवस्थितत्व- 
मिति यावत्‌ । 

कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानम्युपगमे विश्वृंखलतकंसम्पर्कात्‌ सकलं 
साहित्यश्ञास्त्रमेवानियन्त्रितं स्यादिति भरतादिवचनानां रसादिव्यवस्थापकत्वाङ्गीका र 
आवश्यक इति भावः । 

इति हेती । शास्त्रं मरतादनुशासनमनतिक्रम्य यथाशास्त्रम्‌ । ज्यायः श्रेष्ठम्‌ । यदि 


आखिर दोनों प्रेम ही तो हैं, अथवा भगबद्भक्ति को ही श्रङ्गार का स्थायीभाव मान लीजिये और 
कामिनीविपयक रति को ही सञ्चारीभात्र क्योंकि इशमें कोई खास युक्ति तो है नहीं कि इन दोनों 
में से अमुक को ही स्थायी भात्र मानना चाहिये । 

उक्त शक्का के उत्तर में मेरा कथन दै कि साहित्य में रस-भाव आदि की व्यवस्था भरत-आरि 
सुनियों के वचनों के अनुसार की जाती है, अत्तः इस विप्य में स्मतन्त्रता का स्थान नहीं है अर्थात 
अरत आदि सुज्ञियों ने देवता आदि विषयक रति को भाव और कामिनी-त्रिषयक रति को स्थायी 
भात्र माना हे, इसलिये हम लोगों को भी वेसा ही मानना चाहिये । 

यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाला नहीं माना जाव 

अर्थात्‌ केवल तर्क से काम लिया जाय, तव तो सकळ साहित्य-दर्शन ही उलट-पलट जायगा, क्योंकि 
उस स्थिति में पुत्र आदि के विषय में जो माता-पिता का प्रेम होला है, उसको भी स्थायीभाव और 
जुप्सा तथा शोक को शुद्ध ( स्थायी नहीं ) सञ्चारीआत क्यों नहीं मान लिया जायगा ? 

इस तरद भरत आद नियों को व्यत्रस्थापक मान लेने पर दशम “भक्तिरस? का स्त्रीकार न 
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अथ प्रसद्धाद्‌ रसानां परस्परमविरोधं विरोधं च निदिशति-- 

एतेषां परस्परं केरपि सहाविरोघः, केरपि विरोघः। तत्न--वीरश्वद्भा- 
रयोः, शटरङ्गारहास्ययोः, वी राद्भुतयो:, वीररौद्रयोः, श्यज्भारादभुतयोश्चावि- 
रोघः। श ्गार-वीभत्सयोः, श्ृङ्गारकरुणयोः, वी रभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः 
शान्तश्ट्गारयोश्च विरोधः । 

इत्यं रसानामविरोधं च प्रदश्यं, प्रबन्धे मिथो विरुद्धरससन्निवेशामावमुपदिशति- 

तत्र कविना प्रकृतरसं पारपोष्टूकामेन, तदभिव्यञ्जके काव्ये तद्विरुद्धरसा- 
ङ्गानां निबन्धनं न कायम्‌ ' तथाहि सति, तदभिव्यक्तो विरुद्धः प्रकृत बाधेत । 
सुन्दोपसुन्दन्यायेन वोभयोरुपहतिः स्यात्‌ । 

_-2>-२---३..--::::::::::::>::>>>>>-. 


नवत्वसङ्कघावच्छिन्नत्वस्य भङ्गः प्रसज्येत, तस्माद्‌ रसभावादिव्यवस्था मरताद्यनु- 
शासनानुसारिण्येव सवंथा श्रेयसीति सारम्‌ । 
एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकभावो विरोधश्च वाघ्यबाधकमावः । 
चकारेण शान्तादूभुतयोः, वीरवीमत्सयोश्च ताटस्थ्यस्य संग्रहः । तत्र रसानां विरोघमा- 
्रप्रदशंनं दर्पणे यथा--- 
'आद्यः करुण-वीमत्स-रोद्र-वीर-मयानकः । 
भयानकेन करुणे-नापि हास्यो विरोघभाक्‌ ॥। 
करुणो हास्यश्टङ्गार-रसाम्यामपि तादृशः । 
रौद्रस्त्‌ हास्य-श्वद्भा र-मयानक रसे रपि ॥ 
मयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्मृतः । 
श्पुद्धा र-वी र-रौद्रा ज्य-हास्य-द्यान्तेमंयानक: ॥ 
शान्तस्तवी र-श् ङ्गा र-रौद्र-हास्य-मया नकैः । 
श्यृुद्धारेण तू बीमत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥।' इति । 
तत्र-तेषु रसेषु, प्रकृतं मूलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्टुकामेन प्रबलीकर्तुमिच्छता, 
कविना, काव्ये विरच्यमानप्रवन्धे, तद्विरुद्धरसाड्रानां प्रकृतरस-विरोधिरसविभावा- 
दीनां, निबन्धनं निवेशनं, न कार्यम्‌ । हि यतः, तथा प्रक्ृतरसविरोधिरसा ङ्गसन्निवेशे 
सति, तदमिव्यक्तौ विरुद्धरसस्य स्वारङ्गैः पोपितस्य प्रतीतौ, विरोधी रसः कदाचित्‌ 
प्रवलः प्रकृतं रसं वाधेत । उभयोः प्रकृतरस-विरोधिरसयोः समवलत्वे वा सुन्दोपसुन्द- 
न्यायेन परस्परमुपहतिरुपघातः स्यादित्यर्थः । 


करना हो उचित दै, अन्यथा भरतमुनि ने बहुत सोच समझकर जो रसों की संख्या नौ बतलाई हे, 


वह असङ्गत हो जायगी । तात्पर्यं यद हे कि इन सब विषयों में शा का अनुसरण करके चलना 


ही श्रेयस्कर है ! द्‌” सुई 

अब रो का परस्पर अविरोध और विरोध का बिचार करते इ--'एतेपाम्र---इत्यादि । इन 
रसों का आपस में किसी के साथ अविरोध है और किसी के साथ विरोध । जेसे--वीर और श्वङ्गार 
में, श्रृङ्गार और दास्य में, वीर और अद्युत्‌ में, बीर और रौद्र में एवं श्ज्ञार और करुण नें बीर और 
भयानक में, शान्त और रौद्र में तथा शान्त और खद्दार में परस्पर विरोध है । 

प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुट करने की चाह यदि कवे को हो अर्थात्‌ यदि उसको इच्छा हो 


१३ र० ग० 
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१६४ रसगद्भापर: 
प्रयोजनवशाद्‌ विरुद्धरसयोरपि कवचन समावेशमनुशासत्‌ तस्य प्रकारमुपदिशति_ 


यदि तु विरुद्धयोरपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा विरोधं रिहा 
| 


विधेय" । तथाहि--विरोधरतावद्‌ द्विविध:, स्थितिविरोधो 


:--तदधिकरणावृत्तितारूप: । द्वितीयः —तज्ज्ञानप्रतिबध्यज्ञानकत्वरक्षण्‌ः 
न्तर विरोधिनः स्थापने प्रथमो निचतंते । यथा---नायकगतत्वेन । 
वीररसे वणंनीये, प्रतिनायके भयानकस्य । 


काक mn 
सोदरौ सुन्दोपसुन्दनामानौ दैत्यौ ताडकायामेकत्रैव स्त्रियामासक्त्या विरुद्ध 
तल्यबलत्वात्‌ परस्परममिजघ्नतुरितीह पौराणिकमितिवृत्तम्‌ । 


एकत्र प्रबन्धे । इष्यतेऽमिलष्यते कविनेति शेषः । आद्यः स्थितिविरोषः, स चैक- 
स्मिन्नधिकरणेऽव्ृत्तित्वरूपः । द्वितीयो--ज्ञानविरीधः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरस- 
ज्ञानेन प्रतिबध्य बाध्यं ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूपः । “प्रतिबध्य' स्थाने 'प्रतिवद्ध' इति पाठे 
तु प्रतिबद्धं वाधित ज्ञानं यस्य, तत्त्वरूप इत्यर्थः । 'प्रतिवडज्ञानजनकत्वम्‌' इत्यप- 
पाठः, प्रत्यक्षाति रित्तज्ञानं प्रतिविषयस्य जनकत्वाम्रावात्‌ । तत्र--तयोविरोषयोमंध्ये 
प्रथमः स्थितिविरोघो विरोधिरसयोरधिकरणभेदेन स्थापने निवृत्तो मवति । यथा-- 
` नायके वीररसस्य, प्रतिनायके च भयानकरसस्य यदि वर्णनं कविना क्रियेत, तदैक- 
स्मिन्नपि काव्यप्रबन्ये विरोधिनोरपि वीरभयानकरसयोः समावेशो विरोधनिवृत््या 
न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 





कि मेरे काव्य में अमुक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये कि उस रस को अभिव्यक्त 
करने वाले काब्य में उससे विरुद्ध रस के अङ्गौ का वर्णन न करे क्योकि विरुद्ध रस की अभिव्यक्ति होने 
पर वह प्रस्तुत रस फो बोधित करेगा अथवा “सुन्दोपसुन्द' न्याय से दोनों रस नष्ट हो जायेंगे अर्थात्‌ 
एक का भी परिपाक न हो सकेगा । सुन्द और उपसुन्द की कथा महाभारत में आई दे, दोनों सोदर 
भाई थे, रह्माजी के वरदान से दोनों हो अवध्य हो गये, केवळ अपने भाइयों में से एक दूसरे को मार 
सकता था, जिसकी कोई सम्भावना ही नहीं यी, परन्तु भावी को गति प्रबळ होती हे, किसी सुन्दरी 
अप्सरा में दोनों आसक्त इये, जिससे दोनों में बेर उत्पन्न हुआ और उसके लिये दोनों आपस में लड़ 
कर मर मिरे । इस तरह दोनों के समान बलशाली होने के कारण आपस में लड़ कर नष्ट हो जाने के 
ढङ्ग को 'सुन्दोपसुन्द' न्याय कहते हैं । 


“अब विरुद्ध दो वा अनेक रसो का समावेश यदि एक काव्य में करना चाइ, तो क्रेतै दह किया 
जा सकता है ? इसको बतलाते हैं--“यदि तु? इत्यादि । यदि विरुद्ध रसों का एक जगह समावेश 
करना इष्ट हो, ती विरोध का परिहार करके करना चाहिये । विरोध-परिहार का प्रकार भी सम- 
झिये । विरोध का प्रकार दो हैं-एक स्थिति-विरोध और दूसरा ज्ञान-विरोध । स्थिति-बिरोध का 
मतलब है--फिंसी एक अभिकरण में दोनों का न रह सकना और ज्ञान-विरीध का मतछव है--एक 
के, ज्ञान से दूसरे के शान का रुक जाना अर्थात्‌ एक के शान होने पर दूसरे का ज्ञान यदि दो ही न 
सके, तव शान-विरोध कहलाता है । उनमें प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरुद्ध रस को भित्र अधि“ 
करण में स्थापित करने से निवृत्त हो जाता है। जेते -नायक में यदि वीर-रस क वर्णन करना शो, 
तो प्रतिनायक ( उतके शत्रु ) में भयानक रस का वर्णन करना चाहिये । 
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ननु नायकाद्यवृत्तीनां परत्रह्मवदपरिच्छन्नानां रसानामेकस्मिन्नधिकरणे समावेशो 
विरोधो वा न सम्भवतीत्यत आह-- 
रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवृत्ति- 
त्वेन नायकाद्यवृत्तित्वात्‌ , अद्वितीयानन्दमयत्वेन विरोघासम्भवाद्च । 
्रथमविरोधपरिहारेण समावेशमुदाहरति- 
दाहरणम्‌-- 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति— 
'कुण्डलीकृतकोदण्ड-दोदंण्डस्य॒पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगाः, परे नँवावतस्थिरे |? 


अत्र प्रकरणे विरोध-समावेशादिप्रस्तावे तदुपाघी रसानां स्थिरो घर्मः 
स्थायिभावः । 


वेद्यान्तरस्पशंशून्यानां सच्चिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेद्यानां नायकाद्यधिकरणे5- 
बुत्तीनां रसानामद्वितीयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्मव इति तु न विभाव- 
नीयम्‌, यत इहत्यं रसपदं रसोपाधे रसत्वयोग्यस्य वा स्थायिभावस्य वोधकम्‌ । तस्य 
चापरिच्छिन्नत्वाभावा्न विरोधो न वा समावेशोऽसम्मवः। तथा चोक्तं काव्यः 
\ श्रकाशे--'आश्रयैक्ये विरुद्धो यः, स कार्यो मिन्नसंश्रऽः । रसान्तरेणान्तरितो नैरन्तर्येण 
\ यो रसः ।!' इति, रसपदेनात्र प्रकरणे स्थायिभाव उपलक्ष्यते ।' इति च । 


रे राजन्‌ ! समराङ्गणे, कुण्डलीकृतमत्याक्षणेन वर्तुनीकृतं कोदण्डं घनुर्याम्यां, 
तादृशौ दोदंण्डौ भुजपरिघौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दूराकृष्टधनुषस्तव पुरोऽग्रे, 
मृगारातेः सिंहस्य पुरः मृगा हरिणा इव, परे शत्रवो नैव अवतस्थिरे भीत्या द्रुतं 
पलायाञ्चक्रिर इत्यथः । 


इह नायके वर्णनीयनृपे'वीररसस्य, प्रतिनायकेषु प्रतीपनपेषु च मयानकरसस्य 
समावेशो यथा न दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोघ्यम्‌ । मृगशन्दस्य द्विरुपादानन्तु किच्चि- 
च्समत्कृति विच्छिनत्ति । 


इस प्रकरण में रस-पद से उसके उपाधिस्वरूप स्थायीभावों का महण समझन चाहिये क्योकि 
रस सामाजिकों ( नाटक के दर्शक तथा काव्य के श्रावक ) में रहता है--नायक आदि में नहीं १ दूसरी 
यात यह कि रस अद्वितीय आनन्द-मय है अर्थात्‌ जक्षल्प है--उसके छान शोते समय व्ल्य किसी का 
ज्ञान होता ही नहीं, फिर रसों में परस्पर विरोध का होना असम्भव हे । 

स्थिति-विरोध केसे.दूर किया जा सकता है, इसका उदाहरण देखिये । 

कोई कवि राजा की चापलूसी करता है--हे राजन्‌ ! युद्ध में जव आपने कान तक खींच कर 
कुण्डळ के समान गोळ किये हुये धनुष को हाथ में लिया, तब आपके आगे शत्रु उसी तरह नहाँ ठहर 
सके, जिस सर सिंह के आगे सृग नहीं ठहरते अर्थात्‌ धनुष लेकर युद्ध में आपके जाते ही भय के 
मारे शत्रु आग खड़े हुये । यहाँ नायक में “वीर? और प्रतिनायक में “भयानक? का वर्णन किया गया है 
जो सिच्च अधिकरण में स्थिति होने से दोपाधायक नहों है । 
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स गङ्गाधर 
१६६ रसगङ्गाध 


द्वितीयविरोघनिवतंनादेकत्र समावेशस्योपायम भिघाय उन हण दर्शय ति-..._ 
रसान्तरस्याविरोधिनः सन्धिकर्तुरिवान्तरालेश्वस्थ प दितीयोऽपि निद- 
तंते। यथा मन्निमित्तायामास्याथिकायां कण्वाश्नमगतस्य़ २ हर्पे: शान्त- 
रसप्रधाने वर्णने प्रस्तुते-“किमिदमनाकलितपूर्वं रूपम्‌ £” कोऽयमनिर्वाच्यो 
वचनरचनाया मधुरिमा ?” इत्यदभ्रतस्यान्तरवस्थापन्न १ रवर्णिनीं” प्रत्यनुराग- 
वर्णने । | भ 
द्वितीयविरोघ निवृत्तेर्दाहरणान्तर दार्ढ्याय प्रतिपा दय ति-- 
लनर समरोत्सृष्टशरीर-वीरवृत्त [यति 
सद्यः तँ वणयति--- 
सुराङ्गनाभिराश्छिष्टा व्योम्नि वीरा दिमानगाः । 
ब्रिलोकन्ते निजान्‌ देहात्‌ , फेल्नारीभिरादृतान्‌ ॥।' 


oS ९=~”ाéाााा कका 

सन्धिकर्ता विरुद्धद्वयमैत्रीका रक: । अन्तराले द्वयोर्मध्ये । द्वितीयो ज्ञानविरोघः । 
कण्वः भवेतकेतुश्च महर्षी । अनाकलितपूवंमदुष्टाश्रुतपूर्वम्‌ । वरवर्णिनी तदाख्याऽऽख्या- 
यिकाया नायिका । 

अत्र प्रथमं शान्तस्तदनु ऽ्छंगारो रसश्च मिथो विरुद्दी स्थापितौ ध्रुवं दोषाय 
कल्पेताम्‌, यदि विरुद्धयोस्तयोमंव्ये, सन्धिक्ठदिवोमयाविरुद्धः 'किमिदिम्‌' इत्यादि- 
वाक्यद्वयव्यङ्गघोऽद्भुतरसो न सन्निवेशयेत । तथा विहिते तूमयोन रन्तर्याभावाज्ज्ञान- 
कृतो विरोधो निवृत्त इति न कोऽपि दोषः । 

सुराङ्गनाभिरमरनारीमिः ( अप्सरोभिः ) आश्लिष्टाः कदाचिदपि प्रागनुपलब्ध- 
त्वाद्‌ गाढं सप्रणयमालिङ्गिताः, व्योम्नि गगने, विमानगाः ( सद्यः समरे हताः स्वर्ग 
गन्तुं ) व्योमयानारूढाः, वीराः झूराः, फैरुतारीमिः, क्रोष्ट्रीमिः, आवृतान्‌ मांसलो- 
भेन वेष्टितान्‌ । ( रणभुवि निष्प्राणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌, विलोकन्त 
सोत्साह पश्यन्तीत्यर्थः । 


अब द्वितोय 'शञान-विरोध' को निवृत्त करने की विधि बताते हे--“ररान्तर! इत्यादि । ज्ञान 
विरोध भी तव निवृत्त हो जाता हे, जब उन दोनों विरोधी रसों के बीच में सन्धि ( सुलह ) करने 
वाले की तरह किसी अविरुद्ध ( जो उन दोनों रसों का विरोधी न हो ) रस को स्थापित कर दिया 
जाता है । जेसी-भेरी ( पण्डितराज की ) आख्यायिका में--करष्याश्रम नें स्थित महर्षि इवेतकेतु के 
शान्त रस-प्रधान वर्णन के प्रस्तुत रहने पर “यह केसा अननुभून रूप है, यह कैसी अवर्णनीय वत्रन- 
परिपाटी को मधुरता है”, इस तरह अद्भुत रस को मध्य में रख. कर वरवर्णिनी-नामक नायिका के 
प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। यहाँ शान्त और शङ्कार इन दो विरोधी रसो के बीच में उन 
दोनों का ही अविरोधी अद्भुत आ गया, जिससे उन दोनों का भी विरोध मिट गया क्योंकि लगातार 
रहना ही ०002 था, वह अब नहीं रहा । 
_ अथवा युद्ध में मर कर खगे जाने वाले वौरों के बृत्तान्तो का वर्णन करता है--( दुद 
में मरे हुये ) वीर जब देवाझ्नाओं ( अप्सराओं ) से आलिक्वित होकर, त्रिमानों में बेठे इये, डळ 


मागे से ( स्त्रग॑ जाते रहते हैं ), तब वे ( रणभूमि में को मादा- 
सियारों से घिरे हुये देखते हैं । ( रणभूमि में ) निष्प्राण पड़े हुये अपने देद्दों को मादा 
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प्रथममाननम्‌ १६७ 


उपपादयति-- 
अत्र सुराज्ञना मृतशर स्याराल्म्वनयोः श्वङ्गारबीभत्सयोरन्त! स्वर्गलामा- 
क्ष्मो वीररसो निवेशितः । अन्तनिवेशश्च तदुभयचर्वणाकालान्तर्वतिकालगत- 


चत्रगाकत्वम्‌ ना तच्‌ प्रकृतपद्ये प्रथमाघ एव श्शृङ्गारचर्वणोत्तरं वीरस्य चर्वणाद- 
नन्तरं च द्वितीयार्धे वीभत्सस्येति स्फुटमेव । 

पूर्वक्रमव्यत्यासेनोदा ह्रणान्तरं पुनदंशंयति--- 

“भुरेरुुदिग्धान्‌' इत्यादिकाव्यप्रकाशगतपद्यकदम्बे तु प्रथमश्रुतवीभत्ससाम- 
ग्रीवशाद वीभत्सचर्वणोत्तरं तत्सामग्रच्याक्षिप्त-निश्शदूप्राणत्यागादिरूपसामग्री- 
कस्य वीरस्य चर्वेणे, शग क्ञारचवंगेति विवेक: । 


अत्रास्मिन्‌ पद्ये । सुराङ्गना श्वङ्गारस्य, मृतकशरीरच्च वीमत्सस्यालम्वनम्‌ । 
अन्तर्मध्ये । स्वर्गेलाभेन पुर्वाधप्रतिपादितेन, आक्षिप्त उत्साहस्थायिद्वारेण बोधितो 
वीररसः, श्टृङ्गारवीमत्सयोरविरोधी, निवेशितश्चवंणागोचरतां नीत: । चस्त्वर्थ । 
तदुमयस्य विरुद्धरसद्वयस्य, यौ चवंणायाः काली, तदन्तवंर्ती मघ्यगतो यः कालः, तत्र 
चर्वणा यस्य; तत्त्वमन्तनिवेशः । ५ 

इहोदाहरणे सुराङ्गनालन्वनकश्पृङ्गाररसचवणायाः पश्चात्‌, शवालम्बनकबीम- 
त्सरसचर्वणायाश्च प्राक्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुभया-.-- 
विरुद्धस्य विलोकनोत्साहस्थायिकवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याहायः । 

इयत्‌ पुनरत्र विभावनीयम्‌ --'आद्यः करुण-बीमत्स-रीद्र-वीर-मयानकेः ।' इति 
दर्पणोक्तेः श्यंगारस्य यथा वीमत्सो विरुद्धः, तर्थव वीरोऽपि, तस्माद्‌ विरुद्धयोः 
श्युंगा र-वीभत्सयो रविरोधसम्पादनाय कथं वोीरस्यान्तरसमावेशः सङ्गच्छते ? 


ताटस्थ्या भावात्‌ । 
“भूरेणुदिग्धान्‌' नवपारिजात-मालारजोवासितबाहुमध्याः । 


. गाढं शिवाशिः परिरभ्यमाणान्‌, सुराङ्गनाश्लष्टभुजान्तरालाः ॥ 
सशोणितैः क्रत्यभुजां स्फुरद्भिः, -पक्षेः खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 


संवीजिताश्चन्दनवा रिसेकः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलेः !! 
विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः, ` कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिश्यमानाँल्ललनाङ्गुलीमिर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥' र 


यहाँ देवाज्ञनाओं को आलम्त्रन मान कर श्वज्ञार-रस और वौरो के मृतक शरीरों को आलम्बन 
मान कर वीभत्स-रस की प्रतीति होती है और ये दोनों रस परस्पर विरुद्ध हैं, अतः इन दोनों के 
मध्य में तदुभयाविरोधी वीर-रस का निवेश किया गया है । यद्यपि वौर-रस-व्यज्ञक शब्द यहाँ नहीं 
हैं, तथापि स्वर्ग लाभ की बात से उसका आश्षेप हो जाता है । अन्तनिवेश-वीच में प्रवेश-का अर्थ 
यह है कि परस्पर विरोधी रसों के आस्वादन का जो समय है, उसके मध्य के समय में उसका आस्वा- 
दन होना । वह यहाँ स्पष्ट ही है क्योंकि उक्त पद्य के पूर्वाध में श्वक्वार-रस का आस्वादन होने के बाद 
वीर-रस का आस्त्राद होता है और उसके बाद द्वितीयाधे में बीभत्स-रस का । 


“भू-रेणु-दिग्धान्‌ ००००/०० पतितानपस्यन्‌ ॥ १ न री 
यह युद्ध-भूमि का वर्णन है । युद्ध में मारे गये बीरों को विमानों पर सजे सजाए पढेंगों के ऊपर वेठा 
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१९८ रसगङ्गाधरः 


उपसंहरति | 

इत्थं चोदासीनचवणेन प्र तिबन्धकज्ञाननिवृत्तौ, निष्प्रत्यूह: प्रतिबष्यचवेणो- 
दय इति फल्तोष्थेः । 

इति घ्वन्यालोक-काव्यप्रकाशो दृधृत- ल पप्रकाशोदधत-पद्यत्रयात्मकैकवाक्यावशेषः । प्रय 77: प्रथमं पुष 
श्रताध्वगता बीमत्सरसस्य या सामग्री, तद्वशात्‌ तस्या बलाद्‌ बीभत्सस्य चवंणा, 
तदुत्तर , तत्सामग्रथा बीभत्सरसास्वादजनककारणकूटेन, आक्षिप्ता प्रतीतिपदवीमव- 
तारिता निश्गङ्घ्राणत्यागादिख्पा सामग्री, वीररसप्रतीतिकारणकूटं यस्य, स 
तथोक्तः तथाभूतस्य वीरस्य चर्वणा आस्वादे निष्पन्ने सति, भ्शुङ्गारस्य चर्वणा 
भवतीति विवेकः पूर्वस्मात्‌ पृथग्विचार इत्यथः । 

सुराङ्कनेत्याद्युदा हरणे पूर्वं श्वंगा रस्य, मध्ये तटस्थत्वेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो 
बीमत्सरसस्यास्वादः । 'भूरेणुदिग्धान्‌' इत्याद्युदाहरणं तु पूर्व वीभत्सस्य, मध्ये 
वीरस्य, अन्ते श्टुङ्गारस्य चास्वाद इति द्वयोरुदा ह रणयो: क्रममात्रेण भेदः । 

इत्बं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तरालवर्तिनो वीररसस्य, चर्वणेन 
्रत्यक्षलक्षणज्ञानेन, प्रतिबन्धकं यद्‌ विरोधिरसज्ञानं तस्य ( आत्मविशेषगुणानामेवो- 
्तरवर्तिबिशेषगुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निदृत्तौ विरतौ जातायाम्‌, निष्प्रत्यूह: प्रति- 
बन्धकाभावान्निरन्तरायः, प्रतिबच्यचवंणस्प द्वितीयविरोधिरसास्वादस्य, उदय 
उत्पत्तिमंवतीत्यथंः । 

ज्ञानानां क्षणत्रयावस्थायित्वान्मघ्यमज्ञानोत्पत्तिक्षणे प्रतिवन्धकस्य प्रघमज्ञानस्य 
विलये, प्रतिबध्यस्य तृतीयज्ञानस्योत्पत्तौ न किञ्चिद्‌ बाधकमिति भावः । 


कर अप्सराये स्वगं ले जा रही थीं और उन्हें उस समय वे अप्सरायें अपनी अङ्गुलियों के इशारे से 
युद्ध-भूमि में गिरे हुये उनके मृत शरीरों को दिखला रही थीं तथा वे वीर अपने उन शरीरों को 
कोतुकपूर्वंक देख रहे ये । हा ! उन मृतक मत्य॑-शरीरों में और इन सजीव दिव्य शरीरों में कितना 
अन्तर था ! मृत शरीर, भू-भूलियों से धूसर, शगालियों से कस कर आलिज्ञित और मांसाहारी 
पक्षियों के रुधिर-लिप्त अत एव चमचमाते हुये पद्धों से झले जा रद्दे थे और ये दिव्य देह, नवीन 
पारिजात-पुष्पो की माळाओं के परागों से सुगन्धित वक्ष वाले, सुराह्ननाओं के आलिङ्नों से भरे हुये 
मुज-मध्यों से युक्त चन्दन जठ के सेकों से सुगन्धित एवं कत्प-वल्लियों से प्राप्त दिब्यवरूों के द्वारा 
बने हुये, ब्यञ्जनों से झले जा रहे थे । इस काव्यप्रकाश के पदों मं तो पहले बीभत्सरस की सामग्री 
का श्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता हे और तदनन्तर वीभत्सरस की सामग्री से आक्षिप्त 
निमेयतापूर्वेक-प्रा--त्यागादि रूप सामग्री से वोर-रस का आस्त्राद होता है, उसके वाद खङ्गार का 
आस्वाद होता हें-यह भेद है । अर्थात्‌ पण्डितराज के पद्य में क्रमशः श्रद्वार, वीर और बीमत्स का 
अल्‌ दोता है ओर काब्य-प्रकाश के प्यों में बीभत्स, वीर और श्रङ्घार का क्रमिक आस्त्राद प्राप्त 
ताहै। 

इस तरह से फलित यह हुआ कि उदासीन रस के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी रस का शान 
जव नष्ट हो जाता है ( क्योंकि आत्मा के विशेष गुण ज्ञान आदि, अग्रिम क्षण में होने वाले विशेष 
गुणों से नष्ट होते हैं, यह दार्शनिकों का सिद्धान्त है और रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, स्वाभाविक 
द्रवत्व, शान, देष, प्रयत्न, धर्मे, अधर्मे, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण कहलाते हैं यह भा समझना 
चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी रस का आस्वादन निविष्मरूप से होता है । 
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विरुद्धरसद्यस्य प्रकारान्तरेण विरोघनि वृत्तिमा चष्टे 
अङ्गाङ्गिनोः, अङ्गिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोर्वा न विरोधः, अङ्गत्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
तत्र प्रथमं विरोधनिवृत्तिप्रकारमुदाहरति 
यथा-- 
पुरस्ता निपतितां गतजोवितां प्रेयसीं प्रियो ब्रवीति-- 
“प्रत्युद्गता सविनय सहसा सखीभिः, 
स्मेरः स्मरस्य सचिवैः सरसावलोके: । 
मामद्य मञ्जुरचनेरवेचनेश्च बाले !, 
हा लेशतोऽपि न कथं वद सत्करोषि ।।' 
प्रसङ्गममिदधाति— 


इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः । 
eee TS TTC = 
अङ्ग चाङ्गी च-अङ्गाङ्गिनो पोषकपोष्यौ, यौ रसौ, तयोर्यदि परस्परं विरोधः 


स्यात्‌, तदा पोषकस्य तत्र दूषकत्वादङ्गत्वमेव नोपपद्येत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽङ्गिनि 
प्रधाने, अङ्गयोः पोषकत्व प्राप्तयोः, मिथोविरुद्धयोरपि राजनि सेवकयोरिव, 
रसयोविरोधो नोपपद्येत, परकीयाङ्गतया स्वातन्त्र्यविरहेण विरोधासम्मवादिति 
रसद्वयविरोधनिवृत्तेः प्रका रद्वय मित्य मिप्रायः । 


अयि वाले मुग्धे ! अद्यास्मिन्‌ दिने, सखीमिरालीमिः, सह सहसा ( मय्यागते ) 
क्षटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌, प्रत्युद्गता सत्करणाय प्रत्युपस्थिता, स्मेरेरीषद्धा- 
सवलितँः, स्मरस्य मदनस्य, सचिवेः सूचकतया सहायः, सरसावलोकेः सानुराग- 
निरीक्षणः, मञ्जुर्मनोरमा रचना विन्यासो येषां, ते तथोक्तास्तादुझेरतिललितेः, 
वचनैर्माषर्णश्र ( अन्यदिनवत्‌ ) हा हन्त ! लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारणेन न 
सत्करोषि नैव सम्मानयसीति वद कथरेत्ययः । 
प्रमीता मृता । 
में परस्पर अङ्गाङ्गी भाव अर्थात्‌ पोध्य-पोषक भाव हो, तो विरुद्ध होने पर भो उन दोनों में विरोध नहीं 
होता क्योंकि यदि विरोध हो, तव अङ्ग-अङ्गीमाव ही न बने । इसी तरद जहां कोई एक रस अङ्गी- 
मुख्य हो और उसके अङ्ग दो ऐसे रस हों जो परस्पर विरोधीं कहे जाते हों, तो वहां भी उन अङ्गभूत 
रसों में विरोध उसी प्रकार नहीं होता, जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विरोधी सेवकों में वह 
नहीं होता अर्थात्‌ विरोध दो स्वतन्त्रो में ही हो सकता है और जब स्त्रतन्त्रता नहीं--दोनों हो एक 
तीसरे के अङ्ग हैं, तब उनमें विरोध केसा ? 
जैसे-हा बाले ! बोलो, आज, तुम, सखियों के साथ शीघ्र सामने में विनयपूवंक उपस्थित होकर 
कामभात को जगाने वाली, विकसित तथा सरस चितत्रनों से और सुन्दर रचना वाले बचनों से, मेरा 
कुछ भी सत्कार क्यों नहीं कर रही हो १ 
यह आगे में पड़ी हुई मृत नायिका के प्रति नायक की उक्ति है । 
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उपपादयति 
इह नाथिकालम्बता, अश्रु 
व्यज्यमाना, नायकगता 


एव शोके प्रकर्षकत्वादङ्गम्‌ । ॥ 
रे नन्वालम्वनविच्छदाद्‌ रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोका ङ्गत्वमित्या काङ्क्षायामाह-- 


यदि तु नायकगता रतिर्नात्र प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामग्रचा शोक 
प्रकृतत्वादित्या गृह्यते, तदा नायकालम्वना श्रत्युद्गमाद्यनुभाविता हर्षादिभिः 
पोषिता नायिकाश्रया रतिरेव तदङ्गस्तु, नायिकागतरतेर्नायकशोकप्रकषंहेतु- 
तायाःसर्वसम्मतलाव ` 

तुल्यया सजातीयया सामग्रथा का रणकूटेना भिव्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे वृत्ते 
प्रस्तुतत्वात्‌ । तद्गत नायकनिष्ठे । प्रकषकत्वादुपका रकत्वात्‌ । 

अत्र नायिकाऽऽलम्वनम्‌, अश्नुपातप्रभृतयोऽनुमावाः, अ गवेगादयश्च व्यभिचारिणः. 
तैः सम्भूयामिव्यज्यमाना श्शृङ्गाररसस्थायिरूपा नायकनिष्छा रतिः नायिकाया 
निघनात्तदालम्बनस्य, अश्रुपाताचनुमावितस्य, आवेगादिपोषितस्य, करुणरसस्थायिनः 
शोकस्य प्रकर्षकत्वादङ्गमिति परत्र विरोधिनोरपि श्ृङ्गारकरुणयोः प्रङ्ृतेऽङ्गा ङ्गः 
भावाद्‌ विरोघनिवृत्तेरिदमुदाहरणम्‌ । ध्वनिका रास्तु- 

'अविरोधी विरोधी वा रसो$क्रिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता ॥।' 

इत्यङ्गरसपरिपोषाविधाना दविरोघमाचक्षते । 

नायक रतिप्रत्ययस्यानुभविकत्वादिह . तुना, आगृह्यत इत्यनेन चारुचिः सूच्यते । 
निरुक्तसामग्रधा रतिव्यञ्जकेन तेनैव कारणकूटेन । तदङ्गं शोकस्य प्रकर्षकम्‌ । नायिके- 
त्यादिना हेतूपन्यासः। अत्र नायिकाया आलम्बनस्य विनाशान्निरालम्बनाया 
नायकनिष्ठाया रतेः प्रतीतिने सम्भवति, किन्तु तन्निष्ठस्य शोकस्यैव प्रतीतिरिति 
यद्याग्रह: ( न तु वास्तविकविचारः ) क्रियते, तहि नायकविषया या नायिकानिष्ठा 
प्राचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारक़त्वादङ्गत्वमास्ताम्‌, तावताऽपि रतेः 
योकाङ्गत्वस्य सिद्धत्वात्‌, तादृशरतेस्तच्छोकपोषकत्वस्य विप्रतिपत्तिग्रस्तत्वा भावादिति 
सारम्‌ । 
__ यहां नायिकारूप आङम्बन में नायक को रति ( श्ह्ार का स्थायीभाव ) अश्रपातादि अनुभाव 
और आवेग, निपाद आदि सञ्चौरीभात्रों से अभिव्यक्त होते हैं और इन्हीं सामग्रियों से अर्थात्‌ अश्रु- 
पातादि से नायक का शोक ( करुण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त होता है, परन्तु प्रधानता यहाँ शोक 


को हैं क्योंकि नायिका के मरण-श्ञान से वही प्रस्तुत है, रति उसक्रा पोषक है--अङ्ग है, कारण ! 
प्रेम शोक को बढ़ाता हे य अनुभव सिद्ध है ।. 

यदि यहां यह आग्रह किया जाय कि-नायक की रति ( प्रेम ) यहाँ प्रतीत नहीं होती, परन्तु 
उत्त सामग्री से उसका शोक हो यहां प्रतीयमान है, क्योंकि बड़ी प्रस्तुत है अर्थात्‌ मृत नायिका को 
आगे में पड़ी देखकर शोक का होना सम्भत्र तथा स्त्राभाविक ही है, तब उस नायिकानिष्ठ रति को ही 
मोक का होना सम्भव तथा स्वाभाविक ही है, तव उस नायिकानिष्ठ रति को ही शोक का अङ्ग सम- 


अश्नपातादिभिरतुभावैरावेगविपादादिभिः स ारिभिञ्च 
चभिव्यक्त प्रकृतत्वात्‌ प्रधानी भूते तद्गत 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममानन प्‌ २०१ 


ननु नायिकानिष्ठरतिरिदानीमविद्यमाना कथं झोकमुपस्कु्यादित्यत्राह-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तद्गताया रतेरसञ्चिधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ 
सन्निधानस्या ङ्गतायामतन्त्रत्वेन स्मर्य माणायास्तस्या अ ङ्गत्वोपपत्तेः । 


इदं पुनरिह विवेचनीयम्‌ -यद्यालम्वनविनाशान्नायक निष्ठरतेरप्रतीर्तिररहा म्युप- 
गम्यते, तदाऽऽश्रयविनाशान्नायिकानिष्ठरतेः प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उभयोर्वेषम्ये 
बीजानुपलम्मात्‌ । यदि तु वक्ष्यमाणरीत्या स्मर्यमाणाया नायिकानिष्ठाया रतेः 
दोकाङ्कत्वं न्याय्यम्‌, तदा तादृश्या नायकनिष्टरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 

ननु रसानामपरिच्छिन्नत्वेन सञच्चिदानन्दरूपतया वेद्यान्तरस्पर्शंशून्यत्वेन च मिथो 
वाव्यवाधकमावलक्षणस्य विरोघस्योपकार्योपकारक भावलक्षणस्याङ्गा ङ्गिमावस्य 
च कथं संमव इति चेत्‌, उच्यते --रसपदेनात्र प्रकरणे रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसत्व- 
योग्यतत्तत्स्थाथिभावपरत्वाम्यूपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--'मतान्तरे तु रसानां 
स्थायिनो भावा उपचारात्‌ रमराब्देनोक्ताः । इति व्व निकृतोऽप्यभिदधते । 

सन्निधानं सन्निकर्षः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाविवक्षितत्वम्‌ ¦ 
नायिकाया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरविद्यमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्मव इति च न 
वाच्यम्‌, नायिकानिष्ठरतेस्तत्कालमविद्यमानत्वेऽपि, स्मर्यंमाणायास्तस्या नायकतिछ- 
शो कोत्कर्षकत्वसम्मवादङ्गत्वस्योपपन्नत्वा दित्यमिप्रायः । 


झना चाहिये, जिसका नायक आलम्बन है, सत्कार के लिये आगे आना अनुभाव है और हर्ष आदि 
सञ्चारीभाव हैं, क्योंकि यदद वात सत्र आचार्यों को मान्य है कि नायिका का प्राक्तन प्रेमाचरण नायक 
के शोक को वढ़ाने वाला होता है । यहां एक वाम त्रिचारणीय यह है कि-यदि आळम्वन ( नायिका ) 
के नाश हो जाने से नायकनिष्ठ रति की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसा मानते हैं, तब आश्रय 
( नायिका ) की विनाश-दशा में नायिकानिष्ठ रति को प्रतीति भी केसे होगी? क्यॉकि इन दोनों 
प्रकारो में विषमता-स्त्रीकार करने का कोई उपर्यक्त कारण नह हे । यदि अन्धकार के द्वारा आगे 
प्रदशित की गई रीति के अनुसार स्मरण की गई नादिकानिष्ठ रति को शोक का अङ्ग मानते हैं, 
तब तो स्मरण की गई नायिकानिष्ट रति को भी शोक का अङ्ग मानने में आपत्ति न्दी होनी 
चाहिए । मुझे तो ग्रन्थकार का आशय यह मालम पडता है कि नायिका की मृत्यु के बाद नायक को 
नायिका का प्रेमः ही स्मरण होता है, अपना प्रेम नहीं, यही समुचित भो है । कारण ? प्राणीमात्र 
स्वार्थ-पाश में वद्ध है उसे हर समय में अपना ही अभाव खटकता हे, फिर उक्त स्थिति में नायक 
अपने प्रेम के विषय में क्यों सोचे ? जब कि वह अव भो अपने प्रेम का स्थान अनेक वना सकता है । 
हाँ, नायिका के प्रेम के बिषय में वह अतय सोच कर सकता है--उसकी याद जरूर आती है और 
सताती भी है क्योंकि वह रसे इस जीवन में ही नहीं जन्मान्उर में मी मिलने को नहीं,--उसका 
अभाव सदा खटकता ही रहेगा । अनुभव भौ प्रायः इसी तरह का हे । 

यदि आप कहें कि नायिका जब नष्ट हो गई, तव उसका प्रेम भी वर्तमान नहीं हे, फिर वह 
शोक का अङ्ग केसे हो सकता १ इसका समाधान यह है कि अङ्ग होने में विद्यमान रहना यहाँ 
अपेक्षित नहों है, अतः स्मरण क्रिया हआ प्रेम-मीः झोक का अह हो सकता है । तात्पर्य यह हवै कि 
मूतेपदार्थ का अङ्ग वर्तमान मूर्तपदार्थ ही दो सकता है, परन्तु यहाँ तो ऐसी वात नहीं है अथात्‌ जदा 
एक प्रकार को भावना का अङ्ग अन्य प्रकार को भावना को होना है, फिर भावना का विषय वते- 
मान रहे या अतीत दोनों वरावर है अर्थात्‌ भावना जैसे वर्तमान रदे या अतीत दोनों बरावर है 


~ 


. अर्थात्‌ भाषना जैसे वर्तमान की जा सकती हैं, वेते अतीत कौ भी । ` 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


२०२ रसगङ्गाधरः 


अन्य्मिन्न ङ्गित्यङ्गत्वमाप्तयो रसयोविरोधनिवृत्तिमुदाहरति— 
अङ्गयोयंथा- | 
राजानं चाटुकार: कश्चिदभिदघा ति--- ch 
।उत्क्प्राः कबरीभरं, विवलिताः पाश्वद्वय, न्यवकृताः, 
पादाम्भोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाञ्चलम्‌ । 
गृह्वन्ति त्वरया भवत्पतिभट-क्ष्मापाल्वाम भ्रुवां, 
यान्तीनां गहनेयु कण्टकचिता: के के न भूमीरुहाः ।।' 
तदाचष्टे-- थु 
अत्र समासोक्त्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कर्तृक-रिपुकामिनीकवर्या दिग्रहण- 
रूपाभ्यां प्रकृताप्रकृतव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-श्य ज्ञारयों राजविषयकरति- 
धि त मन OO 
हे राजन्‌ ! गहनेषु काननेषु, भवद्धिया पलायमानानां भवतो ये प्रतिमटा: 
परिपन्थिनः क्ष्मापाला भूमिपाः, तेपां या वामत्रवाञङ्गनाः, तासाम्‌, कबरीमरं 
केशपाशम्‌, उदृष्व॑ क्षिप्ता उन्नीताः सन्तः, पाश्वंद्वयमुभे पाश्व, विवलिता वक्रीकृता:, 
पादाम्मोजयुगं चरणकमलद्वयं, न्यक्कृता अधःकृताः, चेलाञ्चलं शाटीवसनप्रान्तं, रुषा 
ऋोषेन, दूरेणा रात्‌, परिहृता दविताः। कण्टकस्तीक्ष्णावयवैश्चिता व्याप्ताः, के न 
अपितु सवं एव, भूमिरहा वृक्षा गृहन्तीत्यर्थ: । 
अत्र कण्टकपदस्य बुक्षतीक्ष्णावयवे रोमाञ्चे च शक्तिः | तथा च प्रस्तुतेषु मूमी- 
रुहकतँ क-रिपुराजमहिषी कवरीग्रहणप्रभ्रृतिव्यवहारेष्व प्रस्तुत हठका मुककरतृंकयत्तद्वथवहा- 
राणां समारोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः । तत्र वाच्यप्रस्तुतभूमीरुहव्यवहा रव्यङ्गथः 
करुणः, व्यङ्गाप्रस्तुतहठकामुकव्यवहारव्यङ्गधः शृङ्गारश्च रसौ मिथो विरोधि- 
नाकपि, प्रधानीमूते वर्णनीयराजविषयक-वकतृनिष्ठरतिमाविऽङ्गतावित्युभयोविरोधनि- 
कुत्त्या समावेशः । 
व्यवहारयोः समासोक्तेरवयवत्वं निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोर्व्यञ्जनावगतयोः । 
इतरत्‌ । स्पष्टम्‌ । 





तृतीय रस के अङ्गो रहने पर उसके अङ्गभूत विरुद्ध दो रसों का अविरोध, जैसे-- 

कोई कवि राजा को चाटकारिता करता हैं कि-हे राजन्‌ ! आपके शत्रुभूत राजाओं ( जो आपके 
भय से सपरिवार जङ्गल में भाग गये है ) को जङ्गछ में जाती हुई खियाँ की वड़ो दुर्दशा होती है, 
कौन ऐसे केटीले वृक्ष हैं जो उनसे छेइ-टाइ नहीं करते । सुनिये--उन खिर्यो के द्वारा ऊँचे किये जाने 
पर वे वृक्ष केश-पाश को पकड़ लेते हैं, टढे किये जाने पर दोनों बगलों को नोच लेते हैं, नीचे 
किये जाने पर दोनों चरण-कमलो को चूम लेते हैं, और दूर हरा देने पर भी झट से वों के छेर 
को दी पकड लेते हैं । 

इस शलोक में समासोक्ति अलङ्कार है और उस अलक्कार के दो अंश होते है--एक प्रस्तुत का 
व्यवहार और. दूसरा अप्रस्तुत का व्यवहार, जैसे यहां वृक्षों के द्वारा खियो के केश आदि का ग्रहण 


अस्तुत का व्यवहार है और किसी कामी पुरुष के द्वारा उनका ग्रहण अप्रस्तुत का व्यवहार है । इन 
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पुन><भरकारान्तरेण विरुद्वरससमावेशं प्रतिपादयति | 
_किञ्च प्रकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य वाध्यत्वेन निवन्घनं 
कार्येमेंव । तथाहि सति, वैरिविजयक्कता वण्यंस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते । 
रसस्य वाघ्यत्वं निवेक्ति-- 
बाध्यत्वं च रसस्य प्रवलेविरोधिनो रसस्याद्धैविद्यमानेष्वपि स्वाङ्गेप 
निष्पत्तेः प्रतिकन्घः । i 
व्यतिरेकं दर्शयन्‌ व्यमिचारिमावस्य वाध्यत्वं निर्व क्ति— 


व्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्िप्रतिवन्धमात्रात्‌ , न त्वनभि- 
व्यक्त्या, अभिव्यक्तो वाघकाभावात्‌ । 


ति A PR 


प्रस्तुतस्य रसस्य परिपोषमिच्छता कविना प्रस्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, 
अभिमवनीयत्देन निवेशः कतव्य एव, यतो वाध्यस्य विरोविनः सत्तया प्रस्तुतस्य रसस्य 
पुष्टिरेव मवति, न लु वाधः, यथा विजितस्य बेरिणः सत्तया वणंनीयस्य महीपतेरुत्कर्ष 
एव सम्पद्चते न त्वपकर्ष इति सारम्‌ । 

स्वाङ्गेषु स्वकीयव्यञ्जनोपयोगिष्वालम्वनादिष्‌, विद्यमानेषु प्रतीयमानेष्वपि 
प्रबलैः परिपोषविशेषं प्राप्तैः, विरोधिनो रसस्य, अङ्गैरालम्बनादिमिरुपकारक. 
( कतृंभिः ) निष्पत्तेः प्रस्तुतरसास्वादपरिपोषस्य, प्रतिबन्धो विरोध एव रसस्य 
काघ्यत्वमित्यथः । परिपुष्टविरोधि रसाङ्गकरतेकापुष्टा ङ्गप्रस्तुत रसास्वादप्रतिबन्धनमेव 
रसस्य बाघ्यत्वमित्याशयः । 

तदीयस्तद्वयमिचारिमावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादस्य प्रतिबन्धादेव न 
तु रसवत्‌ स्वकीयास्वादप्रतिवन्धात्‌, तदास्वादे वाघकामावादित्यथः । 





दोनों व्यत्रहारों में से प्रथम से करुण-रस को ओर द्वितीय से श्वज्ञार-रसकी अभिव्यक्ति होती है ओर 
वे दोमों रस यद्यपि परस्पर विरोधी हैं, तथापि वहां त्रिरोध नहीं होता क्योंकि वे दोनों ही यहाँ कत्रिट 
निष्ठ-राज-विपयक-रति-भत्र के अङ्ग हैं अर्थात्‌ प्रधान यहां उक्त भाव ही हे, वे दोनों रस उसके 
पोषकमात्र हैं अतः उनमें विरोध नह। होता है ! 

अब्‌ विरोधी रस के वर्णन की आवश्यकता बतळाते हँ--'किञ्च” इत्यादि । प्रस्तुत रस को अच्छी 
तरद्द पुष्ट करने की इच्छा रखने वाले कवियों को विरोधी रस का भौ वाध्यरूप से वर्णन करना ही 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से, वर्णनीय ( प्रस्तुत ) रस की शोभा वेरी ( विरोधी रस ) का विजय कर 
लेने के कारण अनिर्वचनीय हो उठती है, अर्थात्‌ बाध्य रूप से विरोधी रस का वर्णन रहने से प्रस्तुत 
रस की पुष्टि ही होती है, बाध नहों । जेते विजित शत्रु के वर्णन से वर्णनीय विजेता राजा का उत्कपे 
ही सिद्ध होता हे, अपकर्ष नहीं । 

रस के बाधित होने का अर्थ यह है कि विरोधी रस के अङ्गो के प्रबळ होने के कारण, अपने 
अङ्गों कें बर्तमान रहने पर भी अपनी ( बाध्य रस की ) अभिव्यक्ति का रुक जाना । अर्थात्‌ किमी 
रसकें अभिव्यक्त होने की सामग्री ( आलम्बन आदि) के प्रतीयमान होने पर भौ, दूसरे रस की 
आलम्बन आदि सामग्री के प्रबळ ( प्राप्त परिपोष ) होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का नाम 
है रस का वाध्य होना । 

व्या वारीभार्वो का वाध्य होना तो उसके द्वारा जिस रस को अभिव्यक्ति होनी चाहिये थो, 
उसका रुक जाना हो है, न कि व्यभिचारीमार्वो की हो अभिव्यक्ति का न होना, क्योकि व्यभिचारी- 
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ननु विरोधिरसामिञ्यक्त्या यया प्रकृत रसास्वादस्प प्रतिवन्धः, स व्यभिचारि 
भावस्यापि स्वपोष्य रसवि रोधिरसाङ्गभूतव्यमिचा रिमावा मिव्यक्त्याऽमिव्य क्तिप्रति- 
बन्धः कुतो नेत्या्ञङ्काम पास्यति 
न च विरोविरसा ङ्गाभिव्यकत्या प्रतिवन्वान्नाभिव्यक्तिरिति वाच्यम्‌, तद्दय- 
जकशब्दार्थज्ञानसमये विरोध्यङ्गाभिव्यञ्जकशब्दार्थज्ञानस्यासन्तिधानात्‌ प्रतिवध्य- 


प्रतिबन्धकभावकल्पने मानाभावात्‌, भावशवलताया उच्छेदापत्तेश्च । 
TE TE ॑[एचनशणणशशशिाश/ ा्रानाशशशशशयाशयातवताा 


रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यमिचारिमावस्य बाध्यत्वे तु तत्पोष्यरसा- 


स्वादाभाव इत्युभयोव्यंतिरेकोऽवसेयः । 
विरोधिनो रसस्य पोषकत्वादङ्गानां व्यभिचारिणामभिव्यकत्याऽऽस्वादेन प्रति- 


बन्धाद्‌ बाधाद्‌, नामिव्यक्तिरव्येभिचारिणामिति शेषः । 

तद्ृघञ्ञकौ व्यमिचारिप्रत्यायकौ यौ शब्दाथौ, तयोज्ञानस्य समये स्थितिकाले 
असन्निचानाद विनष्टत्वात्‌, उमयोः शब्दार्थज्ञानयोः, प्रतिवध्यप्रतिवन्चकमावस्य 
कल्पनायां प्रमाणामावात्‌ । किञ्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिवध्यप्रतिवन्धकमावस्य 
कल्पना स्यात्‌, तदा मावशवलताया उच्छेद आपद्येत, तत्रेकमावज्ञानस्याप रमावज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ तदनुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिभावानां बाध्यत्वं स्वकीया- 
स्वादप्रतिवन्धात्‌, अपि तु स्वपोष्यरसास्वादाभावादिति सारम्‌ । 


PO ONS) OO ० छ छआ ऋ 
भावो कौ अभिव्यक्ति में वाधा डालने वाला कोई नहीं है । अर्थात्‌ रस के वाध्य होने पर उस रस का 
आस्वाद नहीं होता और न्यभिचारी भावों के वाध्य होने पर भी उनका आस्त्राद होता ददी है, परन्तु 
उन व्यभिचारीभात्रों से पोषित होनेवाले रस का आस्वाद नहीं होता, यही रस और व्यभिचारीभार्वो 
की बाध्यता में भेद हे । 
यदि आप कहें कि जेसे विरोधी रस की अभिव्यक्ति से प्रकत रस की अभिव्यक्ति रुक जाती है, 
उसी तरह विरोधी रस के अङ्गभूत व्यभिचारीभावों को अभिव्यक्ति से प्रतिबन्ध हो जाने के कारण 
प्रकृत रस के व्यभिचारीभावों को अभिव्यक्ति क्यों नहों रुक जायगी ? इसका उत्तर यह हैं कि ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि से अतिरिक्त सव ज्ञान दो हो क्षण रहते हैं, अत: जिन व्यभि- 
चारीभार्वो को अभिव्यक्ति का प्रतिवन्ध आशंकनोय हो, उनके अभिव्य्षक शब्द और अर्थ का ज्ञान 
जिस क्षण में होगा, उस क्षण में प्रतिवन्धक रूप से स्वीकरणीय व्यभिचारी भावों के अभिन्यञ्चक शब्द 
और अर्थी का शान रहेगा ही नहीं; फिर दोनों ज्ञानों में प्रतिवध्य-प्रतिबन्धक की कल्पना करने में 
कोई प्रमाण ही नहीं है। अर्थात्‌ एक काल में रहने वाले दो शानो में दी एक दूसरे का प्रतिवन्ध 
( रुकने वाला ) और प्रतित्रन्थक ( रोकने वाला ) हो सकता है । यहाँ तो दोनों ज्ञान एक काल में 
रद्दते ही नहीं, अत: प्रतिबध्य-प्रतिबन्धक भात्र नहीं होगा । यदि आप कहेंगे कि ज्ञान के नष्ट हो जाने 
पर भी उनके संस्कार तो रहेंगे दी, अत: उन संस्कारों में दी प्रतित्रभ्य-प्रतिवन्धका भाव की कल्पना 
करेंगे, तो यह भी ठीक नहीं क्योकि एक तो उद्घोधक के रहने पर संस्कार का प्रतिबन्ध अनुभव- 
क्योकि एक पद्य में अनेक विरोधी भावों के जुटने का डा म 2 मदन दो क 
? और उक्त प्रतिवध्य 


प्रतिबन्धक भाव के मानने पर एक से दूसरे का प्रतिवन्ध 
पत पचिदितासी दान त दसर का अतिवन्ध हो आने के कारण एक जगद्‌ अनेक विरोधी 
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नन्वेवमेव रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिबन्धो मा भूदित्याशङ्कां निराकरोति-- 
रसनिष्पत्तेः प्रतिवन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यज्ञानां वलव- 
तामभिव्यक्तेः प्रतिवन्धकत्वं न्याव्यम्‌ । 
पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोधनिवृत्ति प्रतिपादयति-— 
अपि च यत्र सावारणविशेषणमहिम्ना विरुद्धयोरभिव्यक्तिः, तत्रापि विरोवो 
निवतँते । 
उदाहरति-- 
यथा--- 
कश्चिदू राजानं स्तौति-- 
'नितान्तं यौवनोन्मत्ता गाढरक्ता: सदाहवे । 
वसुन्धरां समालिङ्गय, शेरते वीर ! तेऽरयः ।॥' 
का " 
स्वविरोधिरत्ताङ्गामिव्यक्त्या रसामिव्यक्तेः` प्रतिबन्धस्तु सहृदयानुभवसिद्धत्वात्‌ 
प्रामाणिकः, तस्माद्‌ वलवती विरोविरसाङ्गाभिव्यक्तिविरोधिरसास्वादस्यैव प्रति- 
बन्धिका, न तु व्यभिचार्याद्यास्वादस्येति भावः । 
मिथोविरुद्धरसद्वयव्यञ्ञकार्थद्वये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां 
महिम्ना प्रभावेण, परस्परं विरुद्वयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि 
तयोगिरोधो निवतंते । अन्यथा तादृशस्थलेष्वेकतरप्रतीतिः सुतरामवरुद्धा स्यादित्य 
भिसन्विः । 
वीर नृपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तारुण्येन, उन्मत्ता उद्धताः, सदा, आहवे 
युद्धे गाढं विक्षताङ्गतया विपुलं रक्तं रुधिर येपां, तादृशाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्दं 
रक्ता अनुरक्ताः, वसुन्धरां समरमूमिम्‌ नृतत्वात्‌, पक्षान्तरे नायिकां प्रणयात्‌ 
समालिङ्गथ सम्यगुपग्‌ह्म, ते तव, अरयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तीत्वथः । 
यदि कहें कि तव रसाभिव्यक्ति का भी प्रतिवन्ध क्‍यों मानते हैं? तो इसका उत्तर यह ई कि 
विरोधि रस के प्रबळ अङ्गो के रहने पर रसानिव्यक्ति का प्रतिवन्ध ( स्क जाना ) अनुभव से सिद्ध दे 
अर्थात्‌ उस स्थिति में रसकी अभिब्यक्ति नहीं होती यद्द वात सबको अनुभूत हे । अतः रसाभिव्यक्ति 
के प्रति प्रबळ-विरोधी रसाङ्गों की अभिब्यक्ति को प्रतिबन्धक्र मानते हैं और व्यभिचारीभावो को 
अभिव्यक्ति के प्रति उनको प्रतिबन्धक नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहों हैं । 
अव विरोधवृत्ति का एक और उपाय बतळाते हे-*अपि च” इत्यादि । जहाँ समान विशेषणो के 
द्वारा दो विरुद्ध रस अभिव्यक्त हो जाते हैं, वदां भो उनका विरोध निवत्त हो जाता है । 
जैसे--दे ! वीर-राजन्‌ ! जवानी से अत्यन्त उन्मत्त वने हुये और युद्ध ने सवेदा अङं के क्षत- 
विक्षत दो जाने के कारण अत्यधिक रुधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्ष न अत्यन्त अनुरक्त आपके रडु 
लोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमि को, दूसरे पक्ष में प्रणय से नायिका को सन्यकू रूप से 
आङिङ्गन-बद्ध करके सो रहे हैं । यह किसी कवि से की गई राजा को स्तुति है। वहां 'योवनोन्मत्त? 
“गाढरत्त? इत्यादि शब्रु-मरण-प्रत्यायक विशेषणो से पहले करुग-रस को अभिव्यक्ति दोती है, पश्चात्‌ 
उन्हीं विशेषणों से श्रक्ार-रस की भो प्रतीति होती है । इस तरह अन्यत्र विरुद्ध कहे जानेवाले करुण 
और शङ्गार में यहाँ विरोध इसलिये नहीं होता कि वे देनों ही यहाँ एकविध विशेषणो के द्वारा हो 


अभिव्यक्त हो जाते हे । 
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एवं रसानामविरोघभ्रका रानुक्त्वा दोषान्‌ वक्ति 
इत्थमविरोधसम्पादनेनापि निबध्प्रमानो रसो रसशब्देन श्छ ङ्गारादि शब्द 
नामिघातुमुचितः, अनास्वाद्यताऽपत्तः । तदास्वादश्र व्यञ्जनामात्रनिष्पाद्य त्यु 


क्तत्वात्‌ । 
त्‌ व्यञ्जनया गम्यमानानामभिषया बोधने का क्षतिरित्याशङ्कायामाह-- 


ननु रसानां न 2 
यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य / तत्र को दोष इति 


चेत्‌ , व्यङ्गयस्य वाच्यीकरणे सामान्यतो वमनाख्यदोषस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
इह 'यौवनोन्मत्ता “गाढरक्ताः पन छ ज्ञता माढरक्ता” इत्यादिविशेषणबलादरिमरणप्रतीतेः प्रदम इत्यादिविशेषणबलादरिमरणप्रतीतेः प्रथमं 
करुणरसामिव्यक्तिः पश्चाच्च शुंगा ररसाभिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणबलेन प्रतीय- 
मानयोविरुद्वयोरपि करुणश्टंगा ररसयोविरोधस्य निवृत्तिः । 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषैः श्रंगा रादिशब्दैर्वा रसानामभिधया वोधनमनुचित- 
त्वाद्दोषः, यतस्तथा सति रसश्चमत्कारापकर्षादास्वादविघुरः, स्यात्‌ । केवलव्यञ्जना- 
वृत्तिवोध्यत्व एव रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य न शि 
प्रत्यक्षात्मक आस्वादः, तथैव रसादेरपि व्यञ्जनयोपस्थापनेनेव । एतच्च 'कथमपि 
वाच्यवृत््यनालिङ्गितस्यैव व्यङ्गधस्य चमत्कारित्वेनालङ्कारिकंः स्वीकारात्‌ ।' इत्यने- 
नात्रापि प्रागुपन्यस्तम्‌ । व्यभिचारि-रसस्थायिमावानां दाव्दवाच्यता ।' इत्यादिना 
कव्यप्रकाशे रसदोपप्रकरणेऽप्येतदेव प्रतिपादितम्‌ । 
“निर्माय बृतनमुदाहरणानुरूपम्‌' इत्यादिनःऽऽदी ग्रन्थकृता कृता स्वकोयोदाहरण- 
दानप्रतिज्ञा प्रायो दोषभियाः परित्यक्तेतीह तदुदा हरणद्वयमन्यदीयं क्रमेण दीयते-- 
'तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं, कि्िदुच्चभुजमूललोकिताम्‌ । 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत रसो निरन्तर$ ॥' इति । 
'तामुद्दीक्ष कुरङ्गाक्षीं, श्गंगारे मग्नमन्तरम्‌ ।' इति च । 
स्वशब्देन रसशब्देन श्छुंगारादिदाब्देन च । सामान्यतोऽविशेषात्‌ । मुक्तस्मो द्गिरण- 
मिव व्यञ्जनागम्यस्य पुनरमिधाया बोधनमिति वमनत्ल्यत्वात्तदाख्या दोषस्य । 
ग्रन्योळ्यमपू्ण इत्यग्नेऽस्य दोषस्या निरूपणम्‌ । 
व्यङ्कधस्य रसस्याभिधाया बोधने वमनाख्यदोषापाताद्‌ वाच्यत्वं नोचितमिति 
सारम्‌ । 
अव रस दोषों का विवेचन करते है-'इस्थम्‌? इत्यादि। इस प्रकार विरोध का परिहार कर 
लेने के वाद भा वर्णनीय रसों का उल्लेख “रस' शब्द अथवा “शङ्गा? आदि शब्दों से नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि अभिधाइृत्ति के द्वारा बोधित होने पर उन रसों में आस्वाद्यता ( चमत्कार) नहीं 
रह जाती । अतएव पहले भी कहा जा चुका है कि रस तमी आस्वादन करने योग्य होता दै, जब 
व्यञ्जनावृत्ति से उनका वोध होता है । 
जहां वाच्य विभावादिकों से अभिव्यक्त हुये रस का पुनः रस अथवा श्वङ्घार आदि पदों से उल्लेख 
कर दिया जाय बहां कौन दोप होता है ! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि व्यज्लय को वाच्य बना देने 
पर “वमन? नामक दोप होता हे, जिसका वर्णन आगे किया जायगा । अर्थाद्‌ व्यञ्जना-वृत्ति से ज्ञात 
का अर्थे पुनः अभिधावृत्ति दारा शान करना, खाये हुये अन्न के उगळने जैसा है । अत एव इस दोष 
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अत्रैव सामान्यदोपमुक्त्वा विशेषदोषं वक्ति-- 

आस्वाद्यताऽवच्छदकरूपेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थले वाच्यवृत्तेः कापेयक- 
कल्पत्वेन विशेषदोषत्वाच्च । 

रसदोपेष्वेवं प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं च निरूपयति 

एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः २ थ भचा रणाम/शब्द्ना चयतप 9 9 री 


रसस्य येन रूपेगस्वाद्यता भवति, तदास्वाद्यताश्वच्छेदक रूपं वैय्जनिकापरोक्ष- 
ज्ञानविषयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनकतयाऽऽस्वादजनकत्वाभावेन । वाच्यवृत्तेरमिघाया । 
कापेयककल्पत्वेन वानरचेष्टिततुल्यत्वेन नै रर्थक्येन । दोषविशेषो नैरर्थक्यं, तच्च “न 
कुर्यान्तिष्फलं कर्म' इत्यादिनाऽन्यत्र निषिद्धम्‌ । र 

अभिधया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं न तु लोकोत्तरचमत्कारप्राण आस्वाद 
इत्यभिधाया आस्वाद्यताश्वच्छेदकरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वामावाद्‌ रसादीनां 


व्यङ्खयानामपि पुनरमिधया वोधनस्य कपिचेष्टेव विफलैवेति नँ रथक्यरूपदोषविशेषोऽ- 
पीह सम्मवतीत्याकूतम्‌ । ह 


एवं रसवत्‌, स्थायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादिदाब्दै हं" 
र्पादिशब्दैश्वा मिवेयत्वमपि दोषो भवतीत्ययः । तथा चोक्तं दर्पणे-- 
'रसस्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसःच्चारिणोरपि ।' इति । 
तत्र स्थायिनां स्वशत्र्दवाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वशब्दवाच्यत्वं तृतीयो 
दोषः । इहापि पूर्ववद्‌ व्यङ्गचत्व एवास्वादो न तु वाच्यत्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
“सम्प्रहारे प्रहरणः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारंः श्रुतिगतं रुत्सा हस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥' इति पूर्वस्य । 
'सब्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्गचर्माम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि । 
सेर्ष्या जह्लसुताऽवलोकनविधौ, दीना कपालोदरे, 
पावत्या नवसङ्ग मप्रणयिनी दुष्टिः शिवायास्तु वः ॥' 
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२०८ रसगङ्ाधर. 


चतुर्थ पञ्चमं च रसदोषं निरूपयति 
एवं विभावानुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये, विलम्वेन प्रत्यये वा, न रसास्वाद 


इति तयोर्दोषत्वम्‌ । 
षष्ठं रसदोषं निरूपयति द 
समवळ-प्रवल-प्रतिक्क्लरसाङ्गानां निवन्धनन्तु प्रकृतरसपोषप्रातीपिकमिति 


दोषः । क 

सप्तमं रसदोषं निरूप्यात--- 

्रवनचे प्रकृतस्य रसस्य प्रस ङ्गान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामग्रथेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः । 

2000000 न य त 

इत्यपरस्योदा हरणम्‌, पूवंत्रोत्सा हस्य स्थायिनः, अपरत्र ब्रीडादीनां व्यभिचारिणां 
च॒ स्वशाब्देनोपादानात्‌ । 

असम्यक्‌ प्रत्ययोऽस्फुटा प्रतीतिः । विलम्बेन प्रत्ययो वाच्यप्रतीतितृतीयक्षणादौ 
प्रतीतिः । तयोविभावानुमावविपयकास्फुटभ्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोः । तदुक्तं मट्ट- 
मम्मटेन--'कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुमाव-विभावयोः।' इति । तत्र विभावासम्यक्‌- 
प्रत्यय-विलम्बितप्रत्यययोरेक एव चतुर्थः, अनुमावासम्यक्‌प्रत्यय-विलम्वितभ्रत्यययो- 
स्त्वपरः पञ्चमो रसदोषः । 

परिहरति रति मति लुनीते, स्खलतितरां परिवतंते च भूयः । 

इति वत विषमा दशाऽस्य देहं परिमवति प्रसभं किमत्र कर्म: ॥' इत्येकस्य, 

'कर्प्रधूलिषवलद्युतिपुरधौत-दिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य युनः । 

लीलाशिरोंऽशुक निवेशविशेपवलुसि-व्यक्तस्तनोन्नतिरभूक्त्यनावनौ सा ॥' 

इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 

समबलानां प्रबलानां वा प्रतिकूलस्य प्रकृतरसविरोधिनो रत्तस्याङ्गानां विभावा- 
दीनां निवन्धनं निवेशनम्‌, प्रकृतरसस्य यः पोषः पुष्टिस्तस्य सुन्दोपसुन्दन्यायेन, मत्स्व- 
न्यायेन वा प्रातीपिक प्रतीपः झात्रुस्तत्कार्यस्य सम्पादकमिति हेतोर्दोष इत्यर्थः । 

विरोधिरसाङ्गानां दुर्वलानां बाध्यतया निवन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव-- 
“विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोबिनाम्‌ । वाध्यानामङ्गमावं वा प्राप्तानामुक्ति- 
रच्छला ॥ इति ध्वन्यालोके, 'सच्चार्यादेविरुद्धस्य वाध्यत्वेन वचोगुणः। इति दर्पणे च 


दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु 


में बाधक होते हैं । 
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प्रथममाननम्‌ २०६ 


अष्टमं नवमं च रसदोषं निरूपयति-— 

तथा तत्तद्रसप्ररतावनानहेऽवसरे प्रस्तावः, विच्छेदानहें च विच्छेदः । 

तद्दोपद्वयं क्रेणोदाहरति-- 

यथा--- 

सन्घ्यावन्दन-देवयजनादिघमंवर्णने प्रसवते, कयाऽपि कामिन्या सह कस्यचित्‌ ` 
कामुकस्यानुरागवणंने । 
STS प पपप सस...) 

प्रबन्धः सद्भटितनानावाक्यसमुदाय:, स च ग्रन्यरूपस्तदवान्तरप्रक रणरूपश्चेति 

प्रदीपप्रतिपादिते सन्दर्मविशेषे, स्वसामग्रीबलेन परिपोषं प्राप्तस्य, प्रसङ्गान्तरेणावान्त- 
रिकान्यविषभ्रस्तावेन, विच्छिन्नस्यावरुद्वास्वादभ्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूयोभूय >< 
प्रसञ्जने सामाजिकानां सचेतसां, सामग्रथोण साकल्येन रसास्वादो न भवतीति हेतो- 
विच्छिन्नस्य रसस्य पुनर्दीपनं दोषः । तथा हि--'परिपोषं गतस्यापि पौन>-पुन्येन 
दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ विरोघाय’ इति ध्वन्यालोके, “उपभुक्तो हि पुनरुपभुज्यमान 
उपभुक्तकुसुमपरिमल इव सहृदयानामास्वादापकर्षकः' इति प्रदीपोइथोतयोश्च प्रति- 


पादितम्‌ । ड ै 
उदाहरणन्तु कुमा रसम्मवचतुर्थंसग रतिविलापप्रकरणे 'अथ मोहपरायणा 


सती, विवशा कामवधूविबोधिता ।' इत्या दिसन्दर्मणादो दीपितस्य, 'अथ सा पुनरेव 
विह्वला वसुघाऽऽलिङ्गनधूस रस्तनी ।' इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, वसन्तदसंनप्रस्तावे- 
नावान्तरे विच्छिन्नप्रवाहस्य करुणस्य करुणविप्रलम्मस्य वा रसस्य 'तमवेक्ष्य रुरोद सा 
भृशम्‌’ इत्यादिना पुनर्दीपनं दोषः । अङ्गरसानामेव शश्वद्दीपने दोषः, अङ्गिरसस्य तु 
शान्तस्य महाभारतादौ, करुणस्य रामायणादौ च पुन><पुनर्दीपने नास्वादापकषः, 
प्रत्युत परिपोष एवेति प्रदीपङ्कत्सम्मतम्‌ । 

'अकाण्डे प्रथनच्छेदौ' इति दपंणोक्तेः सहृदयानुमवाच्च रसानां प्रस्तावायोग्येऽ- 
वसरे प्रस्तावोऽनुचितत्वाद्दोषः, तथा विच्छेदायोग्येऽवसरे विच्छेदश्च क्रमेणाष्टमो नवमश्च 


रसदोषः । 

प्रसक्त औचित्यात्‌ प्राप्ते । महा हवदुमंदेषु विकटयुद्धोद्धतेषु । प्रतिमटेषु प्रतिकूल- 
योधेषु । मर्मभिन्दि मर्मेस्पृक्तया हृदयविदारकाणि। 

किसो भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्तरित वाक्यसमूहात्मक अन्थ अथवा उसका अवान्तर प्रकरण ) में 
जिस रस का वर्णन चल रहा हो, उसका यदि एक वार किसी भौ प्रसङ्गान्तर से (दूसरे प्रसङ्ग से ) 
-विच्छेद हो जाय, तव पुनः आगे उसका दीपन करने से-विच्छिन्न कथा को दुबारा उठाने से- विच्छिन्न 
दीपन? नामक दोष होता हैं, क्योंकि मध्य में विच्छेद हो जाने से प्रस्तुत रस का आस्वादन सढ्दयों 
को पूर्ण रूप से नहीं होने पाता । यहाँ मदीपकार-का मत है कि अङ्गभूत रसों का ही पुनः पुनः दौपन 
दोष है, अङ्गी रसों का नहीं, क्योंकि अन्गीरसों का पुनः पुनः दीपन करने पर भी आस्वाद में किसी 
तरह की कमी नहीं होती, वरन्‌ परितुष्टि ही होती है अत्र एव महाभारत आदि में शान्त रस का 
और रामायण आदि में करुण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया हे । 

इसी तर्‌इ जहाँ जिस रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए, वहाँ उस रस का प्रस्ताब करना और 
जहां जिस रस का विच्छेद नहीं करना चाहिए, वहां.उस रस का विच्छेर कर देना दोप है। 

जैसे--सन्ध्या-ं दन, देव-पूजन आदि धर्म-वर्णन के प्रस्तुत रहने पर, किसी कामिनी के साथ 


प्‌ र० ग्‌o 
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3 रसंगङ्गाघरः 


ता महाहवदुमंदेपु प्रतिभटेषु, मर्मेभिन्दि वचनान्युद्गिरत्यु, गाए 

कस्य सन्ध्याबन्दनादिवर्णने चेल्युमयमठु कतय | 
यतिः = 

(नानल प्रतिनाय्रकादेर्नानाविधार्ना चरितानामनेकविधागाश्च सम्पदो 
नायकसम्वन्धिभ्यस्तेभ्यो नातिशथो वर्णनीयः । 

ननु तथा वर्णने का हानिरित्यत आह-- न | 

तथा सति वर्णमितुमिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्धयेत्‌ । 

तावता का क्षतिरित्याशद्ञायाममिदधाति-- 

तत्प्रयुक्तो रसपोपश्र न स्थात्‌ । 

पुनश्श ङ्कूते ¬ है हा कन 

न च प्रतिनायकोत्कषंस्य तदभिभावक-नायकोत्कर्षा ज्भ त्वात्‌ कथमवर्ण- 
नीयत्वमिति वाच्यम्‌ । 


कि छ छ तालमा तिर रि र र डा ना सहन??? 

सन्ध्यावन्दनेत्यादिना प्रथमस्य, समुपस्थितेष्वित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्यो- 
दाहरणं दर्शितम्‌ । पूव॑त्र श्खंगारस्यानवसरे प्रस्तावः । उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्रस्य 
वाऽनवसरे विच्छेदः । 

नायकस्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेम्यश्चरितादिम्यः । 

नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकच रिता दि-सम्पद्दणंनमधिक न विधेयम्‌, 
तेषामङ्गत्वात्तदतिविस्तृतेनिषिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं भदट्टमम्मटेन--'अङ्गस्याप्यतिवि- 
स्तृतिः ।' इति । 

नायकचरिताद्यपेक्षया प्रतिनायकचरिताद्यधिकवर्णने विहिते सति, नायकस्याप- 
कर्षः, प्रतिनायकस्य चोत्कर्षः सिद्धयेदिति सारम्‌ । 

तत्प्रयुक्तः प्रतिनायकोत्कषंप्रतीतिनिमित्तकः । 

भतिनायकोत्क्षवणनस्य प्रकृतरसास्वादविच्छेरकत्वाद्दोषत्वमिति तात्पयंम्‌ । 

तदभिमावकस्य प्रतिनायकपरामवकारकस्य । 


naan RRR आर c sR 
किसी कामुक का प्रेम-वर्गेन अनुचित होने पर भी यदि कर दिया जाय, तो वह दोष होगा। और 

मर्मभेदी वघर्नो को बोलते हुए विकट-युद्ध-मद-मत्त, शत्रु-योद्धाओं की उपस्थिति में नायक के 

सन्ध्या-वन्दन आदि का वर्णन भो अनुचित होने से दोष है । यहाँ प्रथम उदाहरण में “शङ्गा का अन- 

वसर म॑ प्रस्ताव हुआ हे । द्वितीय में वीर अत्रा रौद्र का अनवसर में विच्छेद कर दिया गया है। 


इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्गन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस प्रतिनायक आदि के नाना 
मकार के चरित्र और अनेक प्रकार की सम्पत्तियों की, नायक ( प्रधान वर्णनीय ) फे चरित्र और 
सम्पत्तियों से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिए । 


और प्रतिनायक-गत-उत्कर्ष की प्रतोति होनेपर भी तत्प्रयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगी । 


यदि आप कहें कि प्रतिनायक के उत्कर्ष ( विजेय ) का वर्णेन उसको परास्त करनेवाले ( विजेता ) 
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उत्तरयति-- 

यादृशस्य प्रतिनायकोत्कषंवर्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कर्षाज़ूतासम्पाद- 
कत्वं ताइशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विरोधिन एव निषेध्यत्वात्‌ । 

ननु प्रतिनायकोत्कर्षस्य सवंमेव वर्णन नायकोत्कषंस्य साधकमेव, विजितोत्कर्षस्य 
सबंस्य विजेतरि सडूक्रमात्‌ को दोप इत्याशङ्कते 

न च प्रतिपक्षस्य प्रकृतापेक्षया व्यंमानोऽप्युत्कर्षः स्वाश्रयहन्तृतामात्रादेव 
प्रकृतगतमुत्कर्षेमतिशाययेत्‌, अतो न दोषावह इति वाच्यम्‌ । 

निराकरोति 

एवं हि सति महाराजं कमपि विषश रक्षेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शवरस्येव, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कर्षः स्यादिति । 


विजेयोत्कर्षो हि वणितो विजेतुरुत्कपंमेव प्रत्याययतीति प्रतिनायकोकत्कर्षवर्णन- 
मपि प्रकृतेऽङ्गमेव, ततस्य कथनवर्णनीयत्वमिति शङ्कापक्षाभिप्रायः । 
प्रतिनायकोत्कर्षेस्य यावद्‌ वर्णन विजेतृनायकोत्कर्षस्योप का रकत्वादङ्गमेव, तावन्न 
निषिध्यते, किन्तु हयग्रीववधे--प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलक्रीडादिवर्णनमिव यन्ना- 
यकोत्कर्षानुपकारकं, तदेव निपिव्यत इति सारम्‌ । 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । प्रकृतो वण्यंमानो नायकः। स्वम्‌, उत्कर्षः, तस्याश्रयो 
यः प्रतिनायकः तस्य हुन्तृतामात्रात्‌ तत्कर्मकहननकतृंत्वादेव । मात्रशब्देन प्रस्तुत वै- 
बम्यव्याबुत्तिः । अतिशाययेदतिशायितं कुर्याद्‌ वर्धयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकस्य वण्यंमानः सर्वोऽप्युत्कषंः केवल तस्यायं हन्तेतिहेतोर्नाय कस्यैवोत्कपं 
यतो वर्धयति, तस्मान्न तस्य दूषकतेति शङ्कितुराकूतम्‌ । 
वराकस्य विक्रमादिगुणहीनतया दीनस्य । शबरस्य पुलिन्दजातीयस्य “मुसहर' 
इति प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति आाब्दो हेत्वर्थेकः । 
यदि हननादेव सकलो वध्योत्कर्पो धातुकमाश्रयेत्‌, तदा निलीय विषाक्तवाण- 
क्षेपेण विक्रान्तं नृपं हतवतः शावरस्यापि स स्यात्‌, न च तथा तस्मात्‌ वेपम्यमस्त्येवेति 
तात्पर्यम्‌ । 
नायक के उत्कर्ष का अङ्ग ( पोषक ) हा होता है अर्थात्‌ विजेय के उत्कर्ष का वर्णन विजेता के उत्क! 
की ही प्रतीति कराता है--फिर आप £ तिनायकोत्कपं-वर्णन को क्यों अनुचित कहते हैं १ 
उक्त शक्का का उत्तर यह है कि--प्रतिनायक के उत्कर्ष का जैसा वर्णन विजेता नायक के उत्कर्ष 
का उपकारक अङ्ग-पोषक हो सके, वेसा वर्णन हमें इष्ट है-स्वीकृत है--निषेध तो उसी प्रतिनायको- 
त्कर्प-वर्णन का किया गया हे, जो नायक के उत्कर्ष का विरोधी हां । 
यदि आप कहें कि उक्त उत्तर में जो आप ने 'यादूश ताइश'--“जैसा वेसा-निवेश किया है, वह 
ठोक नहीं, क्योंकि प्रपिनायक ( विजित ) का उत्कर्ष किसी भौ तरह-अधिक से अधिक भी वर्णित क्यों 
न हो, वह ( उत्कर्प ) अपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने वाले नायक के उत्कं को ही वदायेगा, 
अर्थात्‌ उत्कट को मारने बाळा-जीतनेवाला-और अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होगा अतः वेसा समस्त वर्णन 
दोषाधायक नहीं होता यही कहना चाहिए । 
उक्त शक्का का उत्तर देते हैं--'एवं हि सति” इत्यादि । अभिप्राय यह है कि उत्कृष्ट को किसी 
प्रकार से मार देने वाला उससे ( शृत से ) अधिक उत्कृष्ट सिद्ध होता है, यह बात ठीक नहीं जचती 
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२५२ रसगङ्गाधरः 


एकादशं रसदोषं निरूपयति , 
तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्घानमन्तराऽन्तरा न चेद्‌, दोषः। 
अङ्गधननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति- 

ज्ञ रे ना हि रसप्रतिपत्तिधारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 
द्वादशं रसदोषं निरूपयति-- दी | 
एवं प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवर्णनर्माय, प्रकृतरसविरामहेतुत्वाहोप 


एव । 
श्रयोदशं रसदोषं निरूपयति-- 
अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 
nnn 
रसस्य यदालम्बनं यश्राश्रयः, तयोरत्युपका रकतयाऽङ्गिभूतयो-रन्तरान्तरा मध्ये 
मध्ये, अनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तद्‌ दूष- 
णमित्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--'अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 
ह नासर यद्यर्थकश्चेच्छन्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्षतः 
न्घेयम्‌ । 
रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽऽलम्वनाश्रया- 
नुसन्धानप्रयोज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात 
तदपि दूषणं रसस्येत्यर्थः । द 
प्रककृतरसविरामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिदंशः । विरामो विच्छेदः । | 
प्रस्तुत रसस्य यदनुपकारकं तद्वृण॑नेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषत्वमित्यथं: । तदुक्तम्‌--'अनङ्गस्य च कीत्तेनम्‌' इति । 
अनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदार्थसाथनिष्ठम्‌ । तुशब्दो$स्य प्रकारान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदंशः। रसास्वादव्याचातका रणत्वाद- 


उत्कर्ष सिद्ध नहीं दोगा । 

अब भ्यारइवे रस दोष का उल्लेख करते द-“तथा? इत्यादि । इसी प्रकार रस के आळम्वन 
और आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोप है । 

उक्त 22 के होने में युक्ति बतलाते है-“तदूनु' इत्यादि । तात्पर्थ यह है कि रसास्त्राद धारा 
आलम्बन और आश्रय के पुनः पुन: अनुसन्धान के ही अधोन हे, अत: यदि उनका अनुसन्धान बीच- 
कोच में न होगा तो रसास्तव्राद-धाराविच्छिन्न हो जायगी । | 

अव बारदवें दोष का ठरछेख करते ह- एवम इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का वर्णन प्रस्तुत 


रस का उपकारक न हो, उसका वर्णन भी एक रस-दोप है कय 
-दोष हं, क्योंकि उस तरह का वर्णन भी प्रस्तुत 
रसास्वाद धारा को समाप्त कर डालता है । न RRS 
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प्रथममाननम्‌ | २१३ 


रसस्य मूत्तेत्वामावादामद॑नासम्भवाद्‌ भङ्गपदा थंमाचष्टे-- 

भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्तुदता । 

अनौचित्यं विवृणोति 

तच्च जाति-देश-काल-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहा रादेःप्रपञ्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक शाल्नसिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 

अनौचित्यमुपपा दयति--- 

जात्यादेरनुचितं यथा-गवादेस्तेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साधुभावादी नि । स्वर्गे जराव्याध्यादि, भूलोके सुघासेवनादि। शिशिरे जल- 

प्रिहारादीनि, ग्रीष्मे वह्मिसेवा । ब्राह्मणस्य मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य 

निगमाध्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्रताम्बूलचर्वंणम्‌, दारोपसंग्रहः । बाल- 
वृद्धयोः खीसेवनम्‌, यूनश्च विरागः । दरिद्राणामाढयाचरणम्‌, आढ्यानां च 
दरिद्राचारः। 


SNRs i SIE CIM 
सिकता वालुका । अरुन्तूदता मर्मेच्छेदिताऽप्रियतेति यावत्‌ । 
यथा पानकरशधास्वादस्य वालुकापातो विघातकृत्‌, तर्थैवानौचित्यमत्रापीति 
रसस्यास्वादविघात एव मङ्ग इत्याशयः । 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थं । वयोऽवस्थयोमेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; समुदा- 
चारः । प्रपञ्चजातस्य सांसारिकवस्तृव्युहस्य ( जात्यादिरूपस्य ) । 
यस्य जाति-देश-कालादेयंद्‌ द्रव्य-गुण-क्रियादि लोकतः शास्त्रतश्च सिद्धत्वादु- 
चितं, यद्धिन्नत्वमनौचित्य मित्यथ: । 
जात्यारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वगं इत्यादिना, कालानुचितं 
शिशिरइत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना, 
बयोऽनुचितं बालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
साधुमावो गवादिवदार्जवम्‌ । मृगया पशुपक्षिहिसाळखेटः । बाहुजः क्षत्रियः । 
निगमो वेद: । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणय: । आढ्यो धनी, तदाचरणं 
विपुलव्ययादि । अत्र सर्वत्र तत्तदनौचित्यं रसमङ्गकारणतया दूषणम्‌ । 
ज्ञो वार्ते अनुचित है, उनका वर्णन रसमङ्ग का कारण होता है, अतः वह सर्वया त्याज्य “ ज्ञ बा अनसित हे. उनका वर्णन रसमह का कारण होता है, अतः वह सर्वथा त्याज्य दे) 
रस तो कोई मूर्त पदार्थ है नहीं, फिर उसका मङ्ग क्या ! इस सन्दे की निवृत्ति के लिये “भन्न” 
पद की व्याख्या करते दैं--“भड्जशश्व! इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरल वस्तु में बालका आदि 
के पड़ जाने से वह खटकने लगता हैं, उसी तरइ रस के आस्वादन में खटकने को रस का मह , 


० ळं 
कफ होने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वणे, आश्रम, अवस्था, स्वभाव , 
और व्यवहार आदि सांतारिक पदार्थौ के विषय में जो जो लोक और शाख से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, ' 
शुण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना । | 
अब जाति आदि के अनुचित वातों का कुछ उदाहरण दिखळाते हैं--जात्यादेः इत्यादि । 
जाति-विरुद्ध जैसे--बैल, गाय आदि के तेज और वल के कार्य, पराक्रम आदि एवं सिए आदि का 
सोधापन आदि । देश-विरुद्ध जैते--स्वर्ग में वृद्धत्व, रोग प्रमृति और भूतळ पर अमृत-पान प्रमृति । 
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एकादशं रसदोषं निरूपयति-- हे 

तथा रसालम्बनाश्रययोरनुसन्धानमन्तराऽन्तरा न चद्‌, दोष:। 

अङ्गधननुसन्धानस्य दूषकतामुपपादयति-- 

तदनुसन्धानाधीना हि रसप्र तिपत्तिघारा, तदननुसन्धाने विरता स्यात्‌ । 

द्वादशं रसदोषं निरूपयति क | 

एवं प्रकतरसानुपकारकस्य वस्तुनोवरणेनर्माप, प्रकृतरसविरामहेतुत्वाहोष 
एव । 

त्रयोदशं रसदोषं निरूपयति 

अनौचित्यं तु रसभङ्गहेतुत्वात्‌ परिहरणीयम्‌ । 

रसस्य यदालम्बनं यश्चाश्रयः, तयोरत्युपका रकतयाऽङ्गिभ्रूतयो-रन्तरान्तरा मध्ये 
मध्ये, अनुसन्ानमन्वेषणलक्षणं स्मारकमुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌, तदा तद्‌ दूष- 
णमित्यथं: । 

तदुक्तम्‌--'अङ्गिनोऽननुसन्धानम्‌' इति । 

इह पूवंवाक्यघटको यद्यर्थकश्चेच्छन्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्षतः 
इत्यनुसन्धेयम्‌ । 

रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽस्वादप्रवाहः, हि यतः, तदनुसन्धानाधीनाऽऽलम्बनाश्रया- 
नुसन्धानप्रयोज्या, अतस्तयोरननुसन्धाने विस्मरणे, विरता विच्छिन्ना, स्यात्‌, तस्मात्‌ 
तदपि दूषणं रसस्येत्यथः । 

प्रकृतरसविरामहेतुत्वादिति दूषकताबीजनिदंशः । विरामो विच्छेदः । 

प्रस्तुत रसस्य यदनुपका रक तद्वणनेन प्रस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्याफि 
दोषत्व मित्यर्थः । तदुक्तम्‌--'अनङ्गस्य च कीत्तनम्‌’ इति । 

अनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदार्थंसारथनिष्ठम्‌ । तुराब्दोऽस्य प्रकारान्तर्भावं 
व्यवच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदेशः। रसास्वादव्याघातका रणत्वाद- 
नौचित्यं दोष इति सारम्‌ । 


साधारण भील भी उस महाराज से उत्कृष्ट सिद्ध हो जाय, परन्तु ऐसा होता नहीं । उसी तरह यदिः 
Ben क न प्रतिनायकोत्क्षे वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाय और अन्त में यह 
कह दिया जाय कि उत्कृष्ट अतिनायक को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का कुछ भी 
उत्कर्षं सिद्ध नहीं होगा । 3 
अब म्यारहवें रस दोष _का उल्छेख करते हे--'तथा! इत्यादि । इसी प्रकार रस के आलम्बन 
और आश्रय का यदि मध्य में अनुसन्धान न हो, तो दोष है । 
उक्त दोष के होने में युक्ते वतलाते इँ-“तदनु' इत्यादि । तात्पर्य यह है कि रसास्वाद धारा 
आलम्बन और आश्रय के पुनः पुन: अनुसन्धान के ही अधोन हे, अतः यदि उनका अनुसन्धान वीच- 
बीच में न होगा तो रसास्त्राद-धाराविच्छिन्न हो जायगी । 
अव वारहर्े दोष का उरेख करते है-“एवस्‌' इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का वर्णन प्रस्तुत 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ ` २१३ 


रसस्य मूत्तंत्वाभावादामर्दनासम्भवाद्‌ भङ्गपदार्थमाचष्टे- ` 

भङ्गुश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारुन्तुदता । 

अनौचित्यं विवृणोति-- 

तञ्च जाति-देश-काल-वर्णा-श्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यवहा रादेःप्रपञ्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक शाख्नसिद्धमुचितद्रव्य-क्रियादि, तद्भेदः । 

अनौचित्यमुपपा दय ति--- 

जात्यादेरनुचितं यथा--गवादेस्तेजोबलकार्याणि, पराक्रमादीनि, सिहादेश्च 
साथुभावादी नि । स्वर्गं जराव्याध्यादि, भूलोके सुघासेवनादि । शिशिरे जल- 
परिहारादी नि, ग्रीष्मे वह्लिसेवा । ब्राह्मणस्थ मृगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शूद्रस्य 
निगमाध्यथनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्वताम्बूलचवंणम्‌, दारोप्रसंग्रहः । बाल- 
वृद्धयोः खीसेवनम्‌, यूनश्च विराग: । दरिद्राणामाढ्याचरणम, आढ्यानां च 
दरिद्राचारः । $ 








सिकता वालुका । अरुन्तूदता मर्म च्छेदिताऽप्रितेति यावत्‌ । 
यथा पानकरधास्वादस्य वालुकापातो विघातकृत्‌, तर्थेवानौचित्यमत्रापीति 
रसस्यास्वादविघात एव मङ्ग इत्याशयः । 
तदनौचित्यम्‌ । चस्त्वर्थं । वयोऽवस्थयोमेदः प्रागेव निगदितः । व्यवहार; समुदा- 
चारः । प्रपश्चजातस्य सांसारिकवस्तृव्युहस्य ( जात्यादिरूपस्य ) । 
यस्य जाति-देश-कालादेयेद्‌ द्रव्य-गुण-क्रियादि लोकतः शास्त्रतश्च सिद्धत्वादु- 
चितं, यद्धिन्नत्वमनौचित्य मित्यथे: । 
जात्वारनुचितं गवादिरित्यादिना, देशानुचितं स्वगं इत्यादिना, कालानुचितं 
शिशिरइत्यादिना, वर्णानुचितं ब्राह्मणेत्यादिना, आश्रमानुचितं ब्रह्मचारीत्यादिना, 
वयोऽनुचितं बालेत्यादिना, अवस्थानुचितं च दरिद्रेत्यादिना विवृतम्‌ । 
साधुमावो गवादिवदार्जवम्‌ । मृगया पशुपक्षिहिसाळखेट: । बाहुजः क्षत्रियः । 
निगमो वेदः । यतिः संन्यासी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणयः । आढ्यो घनी, तदाचरणं 
विपुलव्ययादि । अत्र सवंत्र तत्तदनौचित्यं रसमङ्गका रणतया दूषणम्‌ । 
. जो बातें अनुचित हैं, उनका वर्णन रसभङ्ग का कारण होता है, अतः वह सवैथा त्याज्य है । 
रस तो कोई मूते पदार्थ है नहीं, फिर उसका भङ्ग क्या ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिये “मह 
पद की व्याख्या करते दैँ--'अङ्गश्च' इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरल वस्तु में बालका आदि 


के पड़ जाने से वह खटकने लगता हे, उसी तरह रस के आस्वादन में खट्कने को रस का अङ्क , 


कहते हैँ । , 


अनुचित होने का तात्पर्य यह हे कि जिन जिन जाति, देश, काल, वणे, आश्रम, अवस्था, स्वभाव / 
और व्यवहार आदि सांतारिक पदार्थों के विषय में जो जो लोक और शास्त्र से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, ' 


खुण अथवा क्रिया आदि हैं, उनसे भिन्न होना । 

अब जाति आदि के अनुचित बातों का कुछ उदाहरण दिखलाते हैं--“जात्यादेः” इत्यादि । 
जाति-विरुद्ध जैसे--वेळ, गाय आदि के तेज और वल के कार्य, पराक्रम आदि एवं सिद्द आदि का 
सोधापन आदि । देश-विरुद्ध जेसे--स्वगे में वृद्धत्व, रोग प्रमृति ओर भूतळ पर अमृत-पान प्रति । 
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प्रकृत्यनुचितं विवृण्वन्‌ प्रकृतिभेदानाह -- 

प्रकृतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्याश्च । घीरोदात्त-धीरोद्ध त-घीर- 
ललित-घीरशान्ता उत्साह-क्रोध-कामनीरति-निर्वेदप्रधाना उत्तम-मध्यमा-. 
घमाश्च । 


प्रकृतयो नायकप्रभृतयः-- नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः । रक्तलोकः 
शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ।। बुद्ध्यु-त्सा ह-स्मृति-प्रज्ञा-कला-मानसमन्वितः । 
शूरो दुढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिक: ।।' इति दशरूपकोक्तलक्षणाः, दिवि स्वर्ग 
सवा दिव्यादेवैकरूपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवेकरूपा माधववत्सराजादयः, दिव्या- 
दिव्या देवा अपि मानवख्पेणावतीर्ण राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधाः । 
ते च--'महासत्त्वोऽगम्भीरः क्षमावानविकत्यनः । स्थिरो निगूढाहङ्का रो धीरोदात्तो 
दुढब्रतः ॥' 'मायापरः प्रचण्डश्रपलोऽहङ्का रदपं भूयिष्ठ: । स्थेयान्‌ निगूढमानो धोरंर्धी- 
रोद्धतः कथितः ॥' "निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मृदुः ।' 'सामान्यगुणै- 
भूयान्‌ द्विजादिको धीरशान्तः स्यात्‌ ॥' इति लक्षिता उत्साहप्रधानधीरोदात्त-क्रोध- 
प्रधानघी रोद्धत-का मिनी रतिप्रधानधी रललित-निवंदप्रघानधी रशान्ता इति प्रत्येकं 
चतुर्धा, पुनरुत्तम-मध्यमा-घमत्वेस्त्रिविधा इति सङ्कलनया षट्‌ त्रिशत्प्रकृतयो 
बोध्याः । श्शृङ्गाररसे त्वनुकूल-दक्षिण-धृष्ट-शठत्वैः प्रकृतीनां चतुविधत्वमाकलनी- 
यम्‌ । नायिकाप्रकारसङ्कूलना तु मदीयरसमञ्जरीसुरभेरवसेया । 

तत्र तासु प्रकृतिषु, रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभानां भयभिन्नानामष्टानां रतिः 
प्रभृतीनां, सर्वत्र सर्वासु प्रकतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु 
काळ-विरुद्ध जेते--शीतकाळ में जल-विहार परभृति और गरमी के दिनों में अश्नि-सेत्रन प्रभृति । 
वर्ण-विरुद्ध जेसे-आ्राह्मणों का शिकार खेलना, क्षत्रियो का दान लेना और झूट्रों का वेद पढ़ना । 
आश्रम-विरुड जेसे-न्रह्मचारी और संन्यासियो का ताम्वूळ चवाना और खत्री को स्त्रीकार करना । 


अवस्था-विरुद्ध जेसे-बच्चे तथा वूर्दो का खरी सेबन और रिरो 
निको ६ युवको' का वेरागी होना । इसी तरह दरिद्रो 

का धनिकों के सा और धनिकों का दरिद्रों के सा आचरण । | दह 
क र ( स्वभाव ) विरुद्ध का उदाहरण दिखलाने के क्रम में पहले प्रकृति का विभाग कहते 
द क बडि । अलङ्कार शास्त्र के अनुसार तीन प्रकार की प्रकृतियाँ ( नायक की ) होती 
दिव्य (चो न न इन्द्र आदि ), कुछ अदिव्य ( मनुष्यरूप दुष्यन्त आदि ) और कुछ दिव्याः 
तियो के दूसरे भेद भी होते है जीती राम, इष्ण आदि ) होते हैं। इसी तरह उन 
धीरोर तत जिनमे को ह जैसै--धीरोदात्त नायक, जिनमें उत्साह की प्रधानता रहती है, 
2 के होती «जनम क्रोध को अधानता होती इ, धीरछलित नायक, जिनमें स्त्रीविषयक प्रेम कौ 
नारा हद se 2 जिनमें वेराग्य की मुख्यता होती है । इस प्रकार नायक के 
र phat १ "थम आर अधम नामक तीन भेद अं झेल मेद 
छत्तीस दो जाते हे । द और मान लेने से उक्त बारह भेद 


इन सभौ प्रकृतिर्यो ( नायकों ) में भय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यद्यदि समानरूप से 
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रत्यनौ चित्यवत्‌ क्रोधानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिन रात्रिव्यत्ययाद्चनेकाश्चर्य कारिणो 
दिव्येष्विवादिव्येषु । 

तत्र हेतुमभिषत्ते--- 

आलम्बनगताराध्यत्वस्यानुभावगत-मिथ्यात्वस्य च प्रतीत्या रसानुल्ला- 
सापत्त: । 








इव उत्तमदेवतासु गौरी-गिरीशभ्रभृतिषु, सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुटीकृता: स्पष्टमा- 
ख्याताः सकलानुमावाः सव व्यापारा यत्र कर्मणि तद्यथा भवति, तथा वणंनमनुचि- 
तमित्यथः । 

पित्रा रिवोत्कृष्टदेवतयोः सम्मोगस्य स्पष्टतया वर्णनमनौचित्यादनाचरणीयमेव । 
उत्तमेत्युक्त्या मध्यमादिषु कामचारः । भयस्याश्रयभेदेन वैषम्याद्‌ भया तिरिक्ता- 
नामित्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु रति-क्रोधादीनामप्याश्रयभेदादु वेषम्यमानुभविकमेवेति तदुपा- 
दानमकिच्चित्तरमिति विभावनीयम्‌ । 

चकारेण वर्णनमनुचितत्वादनाचरणीयमित्यनुषङ्ग: । 

लोकानां भुवनानां जनानां वा, मस्मीकरणे, पटोः कुशलस्य तथा दिनं च रात्रिश्च 
दिनरात्री, तयोव्यंत्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदा- 
दीनामनेकाश्चर्याणां कारिणः, क्रोधस्य, दिव्येष्विव देवतावद्‌, अदिव्येषु मानवेषु, 
वर्णनमनुचितमिति नाचरणीयमित्यर्थः । 

यतस्तथावणंने दिव्येष्वालम्बनेषु; तदृगतस्य तन्निष्ठस्य, आराध्यत्वस्य पूज्यत्वस्य, 
प्रतीत्या, अदिव्येष्वालम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्वोक्तलोकमस्मीकरणादिलोकोत्तरक्रोध- 
व्यापा रनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्भाव्यतयाऽसत्यत्वस्य, प्रतीत्या च रसानुल्लासस्य 
रौद्ररसास्वादानुद्गमस्य, आपत्तिः स्यात्‌, तस्मात्तथा न वर्णनीयमित्यर्थंः । 





होते हे, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस तरह मनुष्यों में वर्णन किया जाता है, उसी तरह सव अनु- 
भावों ( आळिङ्गन-चुम्वन आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओ के विषय में वणन करना अनु- 
चित है 

जगत्‌ को भस्म कर देने में निपुण तथा दिन और रात को वदळ देना आदि विविध आश्चयंजनक 
कायौ को कर देने वाले क्रोध का वर्णन जिस तरइ दिव्य नायका में किया जाता है, उत्ती तरह अदिव्य 
नायको में करना अनुचित हे अर्थात्‌ नहीं करना चाहिये । 

उक्त प्रक्ृत्यनौचित्य का कारण यह्‌ है कि हमें जिन दिव्य आलम्वनों ( उत्तम देवताओं ) में 
पूज्यताबुद्धि है, यदि उनमें साधारण नायका के जैसे अनुभावों को सर्वथा खोलकर रति का वर्णन 
करेंगे, तो उसको सुनकर सहृदयो के हृदय में रस का विकास नहीं होगा, वरन्‌ एक प्रकार का सङ्कोच 
ही होगा । इसी तरह यदि साधारण ( अदिव्य ) नायका में उस प्रकार के क्रोध का वणेन किया 
जाय, जिस तरह का क्रोध दिव्यनायकों में वर्णित किया जाता है, तो उसमें श्रोताओं को झठेपन का 
शान होगा । अतः उस वर्णन से रस का विकसित होना सम्भव नहीं हे । 
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२५६ रसगज्जाघ र, 


ननु प्राग्मट्टटायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहूदयतोल्लार 
मावनाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्र 
मालम्वनविषयकमाराध्यत्वप्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहतीति न रसानुल्लासापत्ति- 
रिति शड्धूते-- 

त च साघारणीकरणादाराध्यत्वज्ञानानुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । 

समादधा ति--- क 

यत्र सहृदयानां रसोद्वोधः प्रमाणसिद्धः, तत्रव साघारणीकरणस्य 
या : सार्वत्रिकत्वाम्युपगमे दोषं दशेयति-- 

अन्यथा स्वमातृविषयक-स्वपितृरतिवरणनेऽपि सहुदयस्य रसोद्दो वापत्तेः। 

क्वाचित्कं विपरीतं दुष्टान्तमुपन्यस्य निरस्यति 

जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिप्रबन्धेषु सकलसहूदयसम्मतोऽयं समयो 
मदोन्मत्त-मतङ्गजैरिव भिन्न इति न तन्निदशंनेनेदानीन्तनेन तथा वर्णयितु 
साम्प्रतम्‌ । 


ननु प्राग्भट्रनायकमते भावकत्वव्यापारस्य, नव्यमते सहृदयतोल्लासितस्य भाव- 
नाविशेषरूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादितं, तेन प्रतिवद्धमालम्व- 
नविषयकमाराध्यत्वप्रका रब, ज्ञानमिह नोत्पत्तुमहंतीति न रसानुल्लासापत्तिरिति 
शङ्कते 

विशेषघर्मानवच्छिन्नप्रका रताकज्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशेषधर्माव च्छि्न- 
प्रकारताकज्ञानप्रतिबन्धकत्वादिति भावः । 

न हि सर्वत्र साधरणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वादोऽननुव्य- _ 
वसायसिद्धः सामग्रीविरहान्नोपपद्चते, तत्रैव तदुपपत्तयेऽनायत्या तत्‌ कल्प्यत इति 
फलानुरोघात्‌ तत्कल्पनायाः प्रकृतेऽसम्मव इत्यमिसन्धिः । 

तत्रापि साघारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्मवादित्याशयः । 

तुनाऽरचिः सूच्यते । अयमुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा । मतङ्गजँदन्ता- 
वलेः। मत्तहस्तिदृः।न्तः समयभेदने निदानमून्मादं; न तूपपत्तिविवेकं सूचयति। 
निदर्शनं दृष्टान्तः । इदानीन्तनेनाघुनिकेन कविना । साम्प्रतं युक्तम्‌ । 


°) Ur मरि ME ii म निमा 
. यदि आप कहें कि रसास्वाद से पूरे, भट्टनायक मत के अनुसार भावकत्व व्यापार से और नव्यमत 
के अनुसार संहृदयता मूछक भात्रना-विशेष रूप दोष से विमावादिकों का साधारणीकरण हो जाने ते 
दिव्यनायकों में भी पूज्यता-बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हो सकती ? म 

उक्त शङ्का का समाधान यह है कि जहां सहृदयों का रसास्त्राद प्रमाण से सिद्ध रहता है, वहीँ 
साधारणीकरण कौ कसना को जाती है, सवंत्र नहीं, तात्पयें यह है कि उक्त स्थान में सहृदयों का 
रसानुभव प्रमाण-सिद्ध नहीं है, अतः वहाँ साधारणीकरण कौ कल्पना नहीं की जा सकती । 

यदि सत्र जगह साधारणीकरण की करना की जाय, तब साधारणीकरण के वल से अपनी माता 
के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन करने पर भी सद्ददर्यो को रसास्वाद होने लगेगा । 

यथपि जयदेव प्रभृति कुछ कवियों ने गीतगोविन्द आदि निबन्ध में उत्तम देवता विषयक सम्भोग 
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प्रथममाननम्‌ २१७ 


चरमं व्यवहा रानौचित्यं प्रतिपादयति-- 

तथा विद्या-वयो-वर्णा-श्रम-तपोभिरत्कृष्ट: स्दतोऽपङृष्टंु न सबहुमानेन 
वचसा व्यवहतेंव्यम्‌ । 

यत्र तद्वयवहारौचित्यं तदाह--- ५ 

व्यवहतंव्य चापकृष्ठर्त्कृष्ठेषु । 

उत्क्ृष्टेष्वपि विशेषम भिदधा ति-- 

तत्राप 'तत्रभवन्‌' “भगवन्‌! इत्यादिभिः सम्बोधनैर्मुनि-गुरु-देवताप्रभृतय 
एव, न राजादय:, जात्योत्तमंद्विजरेव, नाघमेः शुद्रादिभि:, परमेश्वर’ इत्यादि- 
सम्बोधेश्चक्रवतिन एव, न मुनिप्रभृतयः, सम्बोध्याः । | 





अनुन्मत्तेन यथोन्मादिव्यवहारो नानुक्रियते, तथैवाघुनिकेन कविना केपाच्चित्‌ 
प्राचां समयोल्लङ्कनं नानुकरणीयम्‌, प्राचामनौचित्यस्य तन्महिमातिरेकादिभिरपि 
तिरोधापयित्‌ शक्यत्वादिति सारम्‌ । 

विद्यादय उत्कर्ष हेतवः । सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन । वचसे- 
तिव्यवहा रान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌ । 'सम्बहुमानेनेति' क्वाचित्कपाठे तू सम्यग्‌ बहुमानं 
यत्रेति विग्रहः । 

विद्यादिभिरुत्कृष्टंः स्वापेक्षया5पकृष्टेष्‌ विधीयमानो वहुमानोऽनुचितत्वादू रसा- 
पकर्षक इति सारम्‌ । 


विद्यादिभिरपक्कष्टैस्तुत्कृष्टेपु सबहुमानेन वचसा व्यवहरणीयमित्यर्थः ।. 

तत्राप्युत्क्ृष्टेष्वपि । तत्रमवच्छन्दः पूज्यार्थंकः । सम्वोधरनँ रमिमुखीक रणशब्दैः । 
देवताऽपेक्षयाऽपि गुरोम्यहितत्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूवं निर्देशः । द्विजेब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वेश्येः । चक्रवतिनः सम्राजः । 

उत्कृष्टेष्वपि विषयभेदाद्‌ व्यवहतृ भेदाच्चव्यवहारस्योचितानुचितत्वे . वोघ्ये 
इत्याशयः । 


No LH vit MNS NN 
वर्णन अनुभावो के स्पष्टीकरण के साथ किया है, परन्तु उन्होंने मदमत्त हाथियों की तरह, सम्पूर्ण सढदय 
समाज से आदृत उक्त मर्यादा को तोड़ डाला है, अतः उनके दृष्टान्त से आधुनिक कत्रियों को वसा नहीं 
करना चाहिये । + 

अब व्यवहार-विरुद्ध का उदाहरण दिखलाते है-“तथा? इत्य'दि । इसी प्रकार जो विद्या, अवस्था, 
तरणे, आश्रम और तपस्या प्रभृति के कारण उत्कृष्ट हो, उन्हें अपने से अपकृष्ट लोगों के साथ अत्यन्त 
सम्मानयुक्त वचनों से व्यवहार नहीं करना चाहिये । ४ 

उत्कृर्शो के लिये अपकृष्टो के द्वारा प्रयोग करने योग्य सम्मानसूचक सम्वोधन! का स्थानभेद से 
विभाग दिखलाते हैं-- तत्रापि? इत्यादि । “तत्र भवन्‌? “भगवन्‌? इत्यादि सम्ब धर्ना से मुनि, गुरु 
और देवता आदि का ही सम्वोधन किया जाना चाहिये, राजा आदि का नहीं । वह भी जो जाति से 
उत्तम-अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेदय हो, वे ही ऐसे सम्बोधनो का प्रयोग करें, शुद्र आदि नहीं । 
इसी प्रक. . 'परमेश्वर? आदि सम्बोधनां का प्रयोग चक्रतरतियों के प्रति ही किया जाना चाहिये, मुनि 
आदि के प्रति नहीं । 
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२१८ रसगज्ढाघर: 


अनौचित्यस्य रसमङ्गका रणत्वं प्रमाणयति-- 
तथा चाहु:-- 
आनन्दवधंनाचार्या ध्वन्यालोकतृतीयोद्योत इति शेषः । 
'अनौचित्यादृते नान्यद्‌, रसभङ्गस्य कारणम्‌ । | 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा ॥' इंति। 
तत्र विशेषमाह-- व्यते 
यावता त्वनौचित्येन रसस्य पुष्टिसतावत्‌ तु न , रसप्रतिक्कलस्यैव 
` तस्य निषेष्यत्वात्‌ । 
उक्तम्थंमुदाद्वरणदशनेन द्रढयति 
अत एव-- 
रसाविरोध्यनौचित्यस्य मर्षणीयत्वादेव । दशाननद्वारि समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन 
दौवारिको वदति--- 
ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां, 
स्वल्पं जल्प बृहस्पते जडमते ! नेषा सभा वस्त्रिणः॥ 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापेरलं तुम्बुरो !, 
सीताऽऽरलक-भन्न-भिन्नहृदयः स्वस्थो न रूङ्कशवरः ॥' 





अनौचित्यादृतेऽनौचित्यं विना, रसमङ्गस्य, अन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः यतः 
प्रसिद्धस्य लोकशास्त्रानुरिष्टस्य, औचित्यस्य, वन्धोयोजनं, तु पुनः, रसस्य, परोत्कृष्टा, 
उपनिषत्‌ प्रकाशनोपाय इत्यर्थं : 

अचौचित्यमेव रसमङ्गस्य प्रधानं कारणं, तेन सहृदयवेमुख्यसम्पादनात्‌ । 
औचित्य पुनस्तर्थ॑व रसं प्रकाशयति, यथोपनिषत्‌ परब्रह्म, तस्मादनौचित्यं सर्वथा 
परिहरणीयमित्यभिप्रायः । 

काव्यप्रकाशे तु---औचित्योप निवन्धस्तु' इति पाठो दुश्यते । 

यत्परिमाणेनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ ( न तु बाधः ), तत्परिमाण- 

नौचित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौचित्यस्य निषेध्यत्व मित्यर्थः । 





यही सव सोच समझ कर आनन्दवर्धनाचायं ने 'त्रन्यालोक के तृतीय उद्योत में लिखा है-- 
अनोचित्य से अतिरिक्त रस-भक्ग का कोई कारण नहीं है और प्रसिद्ध औचित्य का वर्णन करना 
ही शब से बड़ी रस को उपनिषत्‌ अर्थात्‌ प्रकाशनोपाय हे । अभिप्राय यह है कि अनौचित्य ही रस-भङ्ग 
का प्रधाल्‌ कारण ह, क्योंकि-उसी से सर्वाधिक वेमुख्य सहृदयो में होत। है, अतः उसका ( अनौचित्य 
का ) परिहार अत्रस्य करना चाहिये और औचित्य उसी तरह रस को प्रकाशित करता हे, जिस तरह 
उपनिषत्‌ परब्रह्म का, अतः उसको रक्षा करना अवश्य कवियों को करनी चाहिये । 
 अनौचित्य-परिद्दार में भो यह विशेष समझना चाहिये कि जितने अनौचित्य से रस की पुष्टि 
` होती हो, उतने अनौचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योकि जो अनौचित्य रस के प्रतिकूल 
हो, उसी का निषेध समुचिई है । 
इसी लिये-- 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ २१६ 


उपपा दय ति--- 


इति हॉनर कस्यचिन्नाटकस्य पद्ये, विप्रलूम्भश्वद्धारीभुत-वीररसाक्षेपकपर मै- 
लक्ता स्थितदौवारिकवचनः्य ब्रह्माद्यधिक्षेपपरस्यानौचित्यं न 
: । 
उदाहरणान्तरं दर्शयति 
एवमेव-'अले ले सहः समुप्पाडिअ-हरिय-कुसग्गंथिमयाच्छमालापड, 
वित्ति-विस्संभिअ-वालविहवंदःकअणा बम्हणा' इत्यादिविद्पकवचनेऽपि 
रेशब्दादिप्रयोगस्य तत्‌ तया, हास्यानुगुणत्वात्‌ । 


०... SDM CO ।।/।//$/ै$/$/.|." 

हे ब्रह्मन्‌ ! अध्ययनस्य वेदपाठस्य, एष समयोऽ्वसरो नास्ति, तत्‌ तूष्णीं पोषं 
वहिरितो वाह्यस्थले (त्वया) स्थीयताम्‌ । हे जडमते ! वाचापलत्वादवसरानवबोघा च्च 
विवेकशून्यबुद्धे ! वृहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( न त्वधिकं ) जल्प वद, यत एया 
वज्जिण इन्द्रस्य ( त्वच्छिष्यस्य ) समा नास्ति। हे नारद ! वीणां महतीं, संहर 
वादनाद्विरमय । हे तुम्बुरो ! देवगायक गन्धव ! ( तव ) स्तुतिकथालापँः प्रशंसा- 
वाक्यभाषणेः, अलं न किमपि फलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्या आरल्लकं ( 'शिर- 
स्सिन्दूरसरणिः स्त्रीणामारल्लकं स्मृतम्‌’ इति हलायुघीक्तेः ) सीमतसिन्दूरलेख्दः 
भल्लः 'माला'इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेन भिन्न विदीर्ण हृदयं मनो यस्य, स लङ्कुश्वरो 
रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽस्तीत्यथः । 

इत्याकारके कस्थचिन्राटकस्य्र श्लोके, सीतालम्बनस्य विप्रलुम्मश्गृंगारस्य, 
अङ्गीभूतः पोषकतयाऽङ्गतां प्राप्तो यो रावणनिष्ठो वीररसः, तस्याक्षेपक व्यञ्जकं यत्‌ 
(तदीयं) प रमंश्वर्यं लोकोत्तरप्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (हेतुभूततया) स्थितो रावण- 
द्वारि विद्यमानो यो दौवारिको द्वारपालः, तस्य “ब्रह्म-वृहस्पति-ना रद-तुम्बुरुति- 
रस्कारसूचकं यदिदं वचनं तस्य ब्रह्मादीनां तिरस्कारानहंत्वाद्‌ यदनौचित्यं, त्तः 
दोषः-प्रकृत रसोपस्कारकत्वा दित्यर्थः । 

एवमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादेव । “अरे रे सद्यः समुत्पाटितहरितकुशग्रंथि- 
मयाक्षमाला-परिवृत्तिविस्रम्मितबालविघवाऽन्त>~करणा ब्राह्मणाः ?' इति प्राक्त 
च्छाया । “अरे रे इति नीचसम्वोधनम्‌ । तदनौचित्यम्‌ । तथा न दोषः । पु 

सद्यस्तत्कालं, समुत्पाटिता उत्खाता अतएव हरिता ये कुशग्रन्ययो दर्भपर्वाणि, 

ब्रह्मन्‌ ! वेद-पाठ का यहद समय नहीं हैं, चुपचाप वाहर वैठो ! मूर्ख ! इदस्पते : यद इन्द्र को 
सभा नहीं है, कि जब तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुछ कहना हो, संक्षेप म कह 
डालो । नारद ! अपनी वीणा को बन्द करो । हे तुम्बुरो ! इस समय स्तुतिकथाय--चाएळूली को 
बातें व्यर्थ हैं, क्योंकि सीता की सीमन्तसिन्दूर की लेखा के भाले से ळकेश्वर-मददाराज रावण का. 

ग नहीं हैं । 

बु किलो नाक बग वली ब्रह्मा आदि के तिरस्कार करने के लिये बोले गये द्वारपाल के जच 
का अनौचित्य दोप नहीं हैः क्योंकि इस तिरस्कार-वचन से रावण के परम ऐशरये को पुष्टि होती ह,. 
जिससे वीर-रस का आक्षेप होता है, जो विप्रलन्भश्शज्ञार ( रसाभास ) का अङ्ग होता हे! 

इसी तरह “अरे ओ ! तत्काल उखाड़े हुए दरित कुर्शो की गांठों से वनी हुई जपमालाओं के 





क. क 


N 
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उपरि परिगणितां एते त्रयोदशैव न रसदोषाः, किन्तु रसे दोषाः स्युरीदुशा:! 
इति मम्मटोक्तेः, सहृदयानुमवाच्चान्ये४पि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्या्न्ये$पीदृशा 
रसदोषाः स्वयं सुधीमिरूह्या इति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपण मुपसं ह रति-- 

एषा हि दिगुपदर्शिता, अनया सुधीभिरन्यदप्यूह्यम्‌ । 

अथ प्रसङ्गसङ्गत्या गुणान्‌ निरूपयति | 

रसेषु चतेषु निगदितेषु माधुर्योज-प्रसादाख्यांखीच्‌ गुणानाहुः । 

तेषु माधुयं कुत्र रसे कियत्‌ तिष्टतीति जिज्ञासायां मतत्रयमुपन्यस्यति-- 

तत्र श्रङ्कारे संयोगाख्ये यन्माधुर्य, ततोऽतिशयितं करुणे, ताभ्यां विप्र- 
लम्भे, तेभ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाश्चित्तद्रुतेजंननात्‌’ इति 
केचित्‌ । 

'पंयोगश्व ज्भारात्‌ करुण-शाग्तयोस्ताभ्यामपि विप्रलम्भे’ इत्यपरे । 

'संयोगश्च ङ्गारात्‌ करुण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेव, न पुनस्तत्रापि 
तारतम्यम्‌? इत्यन्ये । 





तन्मयी तद्रूपा याऽक्षमाला, तस्याः परिवृत्त्या ( परिवतंनेन ) जपविडम्वनया 
बित्रम्मितं विश्वासितम्‌ ( वच्चितम्‌ ) बालविधवानामन्त><करणं येस्तादृशा अरे रे 
नीचाः ब्राह्मणाः ?” इत्यादिविदूषकवाक्ये रेराब्दा दीनां पूजनीयद्विजराजविषये प्रयोगस्य 
यदनौचित्यं तत्‌ प्रकृतस्य हास्यरसस्य, यतो नापकर्षकम्‌, प्रत्युतोत्कर्षकमेव, तस्मान्न 
दोष इत्यथः । 

अन्यदिति सामान्ये नपूंसकम्‌ । 

रसप्रतिपादनानन्तरं तदाश्रितत्वान्माघुर्यंमोज~प्रसादश्चेति त्रीन्‌ गुणान्‌ प्रति- 
पादयन्ति प्रा-च्च इत्यर्थः । 


अतिशयितमधिकमात्रम्‌ । ततः संयोगश्शृङ्गारात्‌ । ताम्यां संयोगश्एुङ्गारकरुणा- 
म्याम्‌ । तेभ्यः संयोगश्टृङ्गार-करुण-विभ्रलम्भेभ्यः । चित्तस्य द्रुतेविलक्षणार्द्रीभा वस्य । 
ताम्यां करुण-शान्ताम्याम्‌ । 
 चित्तदरतर्माघुयंस्य च तादात्म्याच्चित्तद्गुतितारतम्यमेवानुसरति रसेषु माधुर्यस्य 
तारतम्यमिति सम्भोगादधिकं करुणे, सम्भोग-करुणाम्यामप्यधिकं विप्रलम्में, 
सम्भोग-करुण-विप्रलम्भेम्योऽप्यधिकं माधुयं शान्ते रसे तिष्ठतीति प्रथमं मतम्‌ । 


CS TM nn nnn २, 
फेरने से वालविधवाओं के अन्त:करणों को विश्तरासथुक्त बनाने वाले ब्राह्मणो ।'"'? इत्यादि विदूषक 
के वचन में भी ब्राहमणो के प्रति रे शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, क्योकि वद्द हास्य-रस के 
अनुकूल है । 

इस तरह अनोचित्य ज्ञान के लिये यइ दिग्दर्शन करा दिया गया है, इसी रीति से बुद्धिमार्नो 
को और-और अनौचित्यों का भी स्वयम्‌ ऊद्द कर लेना चाहिये । 

अब प्रसन्न-प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं--'रसेघु? इत्यादि | इन पूर्वोक्त नौ रसों मे माधुर्य, 
ओज और प्रसाद नामक तीन गुण रहते हैं--ऐंसा प्राचीनों का कथन है । 

उन युर्णो के विषय में कतिपय पण्डितों का कथन है कि--सम्भोग-श्वङ्गार में जितना माधुर्य 
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मतत्रयं परीक्षते-- 


तत्र प्रथम-चरमयोमंतयो:--करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्दितम्‌' 


इति घ्राचां सुत्रमनुक्कलम्‌, तस्प्रोत्तरसूत्रगतस्य क्रमेण’ इति पदस्यापकर्षानप- 
कर्षाभ्यां व्याख्याद्वयस्य सम्भवात्‌ । 


मध्यस्थे तु मते करुण-शान्ताभ्यां विप्रलम्भस्य माघुर्यातिशये, यदि सहृद- 
यानामनुभवोऽस्ति तदा स प्रमाणम्‌ । 


‘rR 
सम्मोगादधिक ( मिथस्त्‌ तुल्यमेव ) करुण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताम्यामप्यघिक 
माधुर्यं विप्रलम्भे तिष्ठतीति द्वितीयं मतम्‌ । सम्मोगश्ङ्गारादधिकं ( मिथस्तु तुल्य- 
मेव ) करुण =विप्रलम्म-शान्तेषु माधुर्यं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । | 

संयोगापेक्षया क्रमेण करुण-विप्रलम्म-शान्तेष्वधिकं माधुयंमितिप्रथममते, संमो- 
गापेक्षयाऽधिक मिथस्तु तुल्यं करुण-विप्रलम्म-शान्तेपु मा धुर्यमित्यन्तिममते च प्राचां 
मम्मटमट्टानां-'करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌’ इति सूत्रमनुकूलत्वात्‌ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि-तस्य कारिकाथरूपस्य सूत्रस्य 'दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररस- 
स्थिति । बीमत्सरीद्ररसयोस्तस्याचिक्यं क्रमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकात्मकं सूत्र, 
ततः 'क्रमेण' इति यदस्यापकषण प्रथमा व्याख्या, तदनपकर्षेण चान्तिमा व्याख्या 
सम्भवतीति ते मते प्राचीनानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽघिकं मिथस्तु समप्रमः- 
णक माधुर्यं करुण-शान्तयोः, ततोऽप्यधिकं विप्रलम्भे तिष्ठतीति मध्यम ( द्वितीय ) 
मते तु, यत्‌ करुण-शान्तापेक्षयाऽधिक विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तत्र प्रमाणान्तरानुप- 
लम्मात्‌, सहृदयानामनुमवो यदि भवेत्‌, तदा स एवानुमवः प्रमाणम्‌, अन्यथा त्वप्र- 
माणं तन्मतमनादेय मित्यर्थ: । 





होता है उससे अधिक करुण-रस में और उन दोनों से अधिक विप्रलम्भ श्डडार रस में, एवम्‌ इन 
सबसे अधिक शांत-रस में होता हे, क्यों कि पूर्वपूर्वं रस की अपेक्षा उत्तर-उत्तर रस में चित्त अधिक 
द्रत होता द्वै । अन्य विद्वानों का मत है कि--सम्भोग-श्वङ्वार से अधिक माधुर्य, करुण और शान्त 
रो में होता हैं और इन दोनों से अधिक विप्रलम्भ शइङ्गार में होता है । कुछ विद्वानों का कहना है 
कि--सम्भोग-श्ङ्गार से करुण, विप्रलम्म-श्रह्ञार और शान्त इन तीनों रसों में अधिक माधुर्य होता 
है, फिर इन तीनों में परस्पर कुछ भी तारतम्य ( कमी-वेशी ) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सव समान हो 
मधुर होते है । 

पूर्वोक्त तीन मतों में से प्रथम और तृतीय मत में करुणे विप्रङम्मे' इत्यादि मूलोक्त मम्मड 
का सूत्र प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उक्त सूत्र से अभ्रिम 'दौप्यात्मविस्तृतेहेतुरो जो वीररसस्थिति: । 
बी भत्स-रौद्र-रसयो स्तस्याधिक्यँ क्रमेण तु ।” इस सूत्र में कथित 'क्रमेण' पद का सम्बन्ध उक्त सत्र म 
मान लेने पर प्रथम मतानुकूछ व्याख्या और उस पद का सम्बन्ध वहाँ नह मानने पर तृतीय 
मतानुकूल व्याख्या हो सकती है । परन्तु मध्यम मत में उक्त सत्र किसी भी तरह प्रमाण नहों दो 
सकता, अतः यदि सहृदर्यो का ऐसा अनुभत्र हो कि करुण और शान्त रसों की अपेक्षा-तरि्रळम- 
श्युङ्गार में औ क माधुर्य होता हैं, तव इस सहृदयानुभव को ही प्रमाण मान कर मध्यम मत भी ठीछ 
है अन्यथा अप्रामाणिक होने के कारण बह मत अग्राह्य ह । 
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इत्यं म्यङ्गारादिरसत्रये माधुर्यस्य स्थिति प्रतिपाद्य, वीरादिरसत्रय ओजस: 


स्थिति प्रतिपादयति-- न“ 

वी र-बीभत्स-रौद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशयिताया. 
श्चित्तदीप्तेज ननात्‌ । 

अथावशिष्टादूभुता दिरसत्रये प्रसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण स ङ्कीर्णामसङ्की्णा च 
स्थिति प्रतिपादयति 

अद्भुत-हास्य-भयानकानां गुणद्वययोगित्वं केचिदिच्छन्ति। अपरे तु 
प्रसादमात्रम्‌ । 

गुणद्वयापेक्षया प्रसादस्य वैलक्षण्यमाचष्टे-- 

प्रसादस्तु सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचनासु च साघारणः। 


यतो वीरापेक्षया वीभत्से, तदपेक्षयाऽपि रोद्रेऽधिका चित्तदीसिर्जायते, तस्माद 
'वीररसादधिकं बीभत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्ररस ओजस्तिष्ठतीत्यर्थ: । ६ 
अद्भुते हास्ये मयानके' च रसे प्रसाद ओजश्च गुणौ तिष्ठत इत्येकं मतम्‌ । प्रसाद 
एव केवलं तिष्ठतीत्यपर मतम्‌ । 
माधुर्यमोजश्च प्रतिनियतरसत्रयवृत्ति नियतरचनाव्यङ्कयं च, प्रसादस्तु नाद्भुता- 
दिरसत्रय एव तिष्ठति, किन्तु सर्वषु, न वा नियतरचनयेव व्यज्यते, किन्तु सकला- 
भिरेव रचनाभिरिति माघुर्यौजोऽपेक्षया प्रसादस्य वेलक्षण्यमस्तीत्याशयः । 
इदमिहाकलनीयम्‌-काठिन्यादिदोषापगमाहितः श्शृङ्गारादिरसत्रयचवंणाजन्य- 
श्तित्तस्याद्रींमावरूप आनन्दलक्षणो वृत्तिविशेषो द्रृतिरेव माधुर्यं गुणः, न तु द्वुतेः 
कारणं माधुर्यम्‌, द्रतेरास्वादाभिन्नतया माधुरयेकायंत्ववेधुर्यात्‌ । न ,चँवं माधुर्यस्य 
रसाभेदापत्तिः, कारणभेदात्‌, तथाहि-रसस्य विभावादिसम्वन्धो द्रतेस्तु श्शृङ्गारा- 
दिरसास्वादः कारणम्‌ । 
तथा प्रतिपक्षोत्कषंदशेनाद्ाहितो वीरादिरसत्रयचवंणाजन्यश्चित्तस्य विस्तार- 
रूपो वृत्तिविशेषो दीस्तिरेवौजोगुणः न तु दीप्तेः कारणम्‌, दीसिकारणतया वीरादि- 
रभास्वादनिष्ठत्वात्‌ । 
एवं सरलशब्दाथज्ञानाहितोऽद्भुतादिरसचरवंणाजन्यश्चित्तस्य विकासरूपो वृत्तिः 
विशेषः प्रसादो गुणः, नतु विकासस्य कारणम्‌, प्रागुक्तयुक्तेः। स हि श्णज्भा रादिर- 
, सत्ये माधुर्थेलेशमिश्चितः वीरादिरसत्रय ओजोलेशमिश्रितः, अदृभुतादिरसत्रये तु 
निस्सपत्नस्तिष्ठतीति रसत्रये सर्वेषु रसेषु चास्य वृत्तिस्सङ्गच्छते । 
ओज गुण वीर-रस में साधारण, बीभत्स-रस में उससे अधिक और रौद्र-रस में सबसे अधिक 
होता है, क्योंकि ये तीनों रस क्रमशः हृदय में अधिक दीप्ति ( जोश ) उत्पन्न करते हैं । 
अदभुत, हास्य और भयानक रसों में ओज और प्रसाद दोनों गुण रहते हैं, यह कुछ विद्वानों का 
मत हं, इन त यिन असाद गुण ही रहता हे--ओज नहीं, ऐसा मत अन्य विद्वानों का हे 
जज कटा ह ss म रचनाओं में रहता है तात्पर्य यह हे कि माधुय (न 
रहते हं, एवम्‌ उन दोनों गुर्णा को अभिव्यक्त कर 
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दुत्यादिचित्तवृत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वाद्‌ गुणप्रयोज्यत्वं, नतु गुणजन्यत्उ- 
मित्या ह-- > 

गुणानां चषां नु ति-दी मि-विकासास्यास्तिस्रश्चित्वृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः, 
तत्तद्गुणविशष्टरसचर्वंणाजन्य इति यावत्‌ । 

नन्वेवं गुणानां रसमात्रवृत्तित्वस्याम्युपगमे गुणविरिष्टरचनाबोधकाः “मघुरा 
रचना' इत्यादिव्यवहारा- गुणानां रचनावृत्तित्वस्य विरहात्‌ कथमुपपद्येरन्नित्याशङ्कां 
समादधत्प्राचीनमतमुपसंहरति-- 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रघर्मेषु, व्यवसितेषु 'मधुरा रचना? 'ओजस्वी बन्वः 
इत्यादयो व्यवहाराः 'आक।रोऽस्य शुरः' इत्यादिव्यवहारवदौपचारिकाः' इति 
मम्मटभट्टादयः। 

खण्डनाय प्राचीनमते प्रत्यक्षप्रमाणाभावं दर्शयति-- 

'येऽमी माधुर्योजप्रसादा रसमात्रघमंतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधमंत्वे कि 
मानम्‌ ? प्रत्यक्षमेवेति चेन्‌, न, दाहादेः कार्यादनलगतस्योष्णस्पर्शस्य यथा 


द्रुत्या दिचित्तबृत्तीनां माधुर्यादिगुणविशिष्टश्टृङ्गा रादिरसास्वादेन साक्षाज्जन्यत्वाद्‌ 
गुणप्रयोज्यत्वं न तु साक्षाद्गुणाजन्यत्वमिति सारम्‌ । 

एतेषु त्रिषु । व्यवसितेषु निर्णीतिपु। ओपचारिका लाक्षणिकाः । मम्मटभट्टादंय 
आहुरिति शेषः । 

यथा शीर्यस्यात्मडृत्तित्वेनावयवसंस्थानविशेषरूपाकारवृत्तित्वाभावेऽपि 'आकारो- 
ऽस्य शूरः’ इत्यादिव्यवहारः स्वाश्रयाश्रयत्वसम्वन्धेन लक्षणयोपपाद्यते, तर्थैव भुणानां 
रसमात्रवृत्तित्वे निर्णोते, “मधुरा रचना’ “ओजस्वी वन्धः’ इत्यादयो व्यवहाराः स्वाश्र- 
यव्यञ्जकत्वसम्बन्धेन लक्षणयोपपादनीयाः' इति मम्मटमट्टादीनां मत मित्यर्थः । 


कक Ne i 5 CNS MAS 
वाली रचना भी नियत ही है । परन्तु प्रसाद गुण के विषय में ऐसी बात नहीं हे, वह सव रसों में 
होता है और सब प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता है, यही अन्य झुणों को अपेक्षा प्रसाद गुण में 
विशेषता है । 

इन गुणो में माधुये द्रुति का, ओज दीप्ति का और प्रसाद विकास का प्रयोजक हे--जनक नहीं । 
जनक तो इनके उन गुणों से युक्त रसों के आस्वाद होते है । अर्थात्‌-ट्रुति, दीप्ति और विकास ये 
तीनों चित्तवृत्तियाँ उक्त तीनों गुणों से साक्षात्‌ उत्पन्न नहीं होतीं, अपितु इन युर्णो से विशिष्ट रसों के 
आस्वादन से साक्षात्‌ उत्पन्न होती हैं । सारांश यह है कि मधुर रसास्वाद से चित्त पिघल जाता हॅ, 
ओजस्वी रसो के आस्वादन से चित्त में एक प्रकार का जोश पेदा दोता हे और प्रसाद गुणयुक्त रस 
के आस्वादन से चित्त विकसित हो जाता हे । हे 

इस प्रकार इन युणों के केवळ रस-धर्म ( उन्हीं में रहने वाले ) सिद्ध होने पर, लोगों का जो- 
“रचना मधुर है? “बन्ध ओजस्त्री है? इत्यादि व्यवहार होता है, वह “इसका आकार सूर है! इस 
व्यवहार के समान लाक्षणिक ह---मुख्य नहीं | अर्थात्‌ शीयं आत्मा म रहनवाला धम द्‌, अन्या 
के गठन विशेष-रूप आकार में रह नहीं सकता, फिर इसका आकार सूए है” इस व्यत्रहार को उपपन्न 
करने के लिये जैसे लक्षणा को दारण लेनी पइती है, उसी प्रकार रस में रहनेवाले झु्णों को रचना 
और बन्ध में रखने के लिये लक्षणा का आश्रयण करना चाहिये । यह मम्मटनट्ट आदि आचीन विद्वानों 


काअत हे! 
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भिन्नतयाऽतुभवः, तथा दरुत्पादितिततवृत्तिभ्यो रसकायभ्योऽन्येषां रसगत- 
गुणानामननुभवात्‌ । 


तत्रानुमानं प्रमाणमप्युपन्यस्य निरस्यति मै 

तादशगुगविशिष्टरसानां दुत्य। डि-कारणत्वात्‌ कारणताउत्रच्छेदकतया 
गुणानामनुमानमिति चेत्‌, ( न ) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तौ 
FECES त जन गौरवात्‌ । 





न न 

'येऽमी' इत्यारम्य 'मादृशाः' इति यावत्‌ सन्दमण परमतखण्डनपूवकं स्वमतमुप- 
क्षितम्‌ । गुणानां रसमात्रवृत्तित्वे कि प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति 
वक्तं न शक्यम्‌, यतो यथाऽननेर्दाहादिरूपात्‌ कार्यात्‌ पृथगन्नेर्गुणस्योष्णस्पशदिः प्रत्यक्षं 
जायते, न तथा रसानां कार्येम्यो द्रुत्यादिचित्तबृत्तिम्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां 
माधुर्यादीनां गुणानां द्रृत्या दिचित्ततादात्म्यातत्यक्षज्ञायत इत्यर्थ: । 

अन्नेः.कार्यस्य दाहादेर्गृणस्य चोष्णस्पशदिभिन्नतया पृथगनुभवः, रसानां तु 
कार्यस्य द्ुत्यादेर्गृणस्य च माधुयदिरमिन्नतया न पृथगनुमव इति गुणानां रसवृत्तित्के 
प्रत्यक्षप्रमाणाभावो बोध्य इत्यमिसन्धिः । 

तादृशैर्माधुर्यादिमिर्गुणेवि शिष्टानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दी सि-विकासयोग्रंहणम्‌-। 
द्रुत्यादिनिष्ठकार्यतानिछूपिता रसनिष्ठा कारणता, किच्चिद्वर्मावच्छिन्ना, कारणता- 
त्वात्‌’ इत्याकारकानुमित्यन्तरं परिशेषानुमितिर्गुणसाधिका । ध्रकोष्ठस्थो नकारो मूले- 
ऽदृष्ठोऽपि नागेशमट्टानुमतः सन्दर्मसङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकरूपेण श्रद्धा रत्वा दि- 
बशेषधर्मेण । गौरवं क्लृप्तानां श्शुङ्गारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकत्वकल्पनेनैव 
निवहि$क्ल्‌प्तानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ वोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । 

रतित्वा दिघर्माव च्छिन्न का यंता निरूपित गुणवद्रस निष्ठक्रा रणताऽवच्छेदकत्वेन गुणा- 
नामनुमानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌, गौरवेण गुणानुमानासम्भवात्‌ । तथाहि-- 
रिः प्रति श्ृङ्गारः कारणमिति विशेषेण यद्यपि नव कार्यकारणभावाः, द्रुति प्रति-- 
माधुर्यवद्रसः कारणमिति सामात्येन तु त्रय एव कार्यकारणभावाः स्वीकरणीया 


अब पण्डितराज गुण के बिषय में उक्त प्राचोनों के मत का खण्डन करते हे--'येऽमी? इत्यादि । 
उनऊा कथन है कि प्राचीनों ने जो गुणों को केवळ रस का धर्म बतलाया है--अर्थात्‌ उन्होंने जो 
यह कहा है कि गुण रस में ही रहते हैं--रचना आदि में नहीं--इसमें प्रमाण क्या है ? आप यदि 
कहेंगे कि--प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि उत्तरीति से उन-उन रसों के आस्वाद से हमको उन चित्र- 
इत्तियों को उत्पत्ति का अनुभव होता है, तब हम कहेंगे कि--नहीं, जैसे अग्नि का कार्य दाह 
( जलाना ) हे और उष्ण स्पशै उसका ( अग्नि का ) गुण है, इन दोनों का अनुभव हमें अलग-अलग 
दता हूँ अर्थात्‌ हम जव आग से जलते नहीं, तब भी हमें उसके युण-उष्ण स्पशे ( गरमी ) का अनुभत्र 
देता है, उसी तरह रसो के कार्य जो द्रुते-आदि चित्त-बृत्तियोँ हैं, उनके अतिरिक्त रसों का हमें 
पृथकू अनुभत्र नहीं होता । 
_ यदि आप कहें कि युणो का प्रत्यक्ष नहीं होता तो न सही, माधुर्य आदि गुणों से युक्त होकर 
ही रस द्राति-आदि के कारण होत है- अर्थात्‌ गुणहीन रो से द्रति आदि चित्त-वृत्तियों की उत्पत्ति 
रडी हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अर्थात्‌ कारण में रहनेवाले एक धर्म-विशेष के रूप में 
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प्रथममाननम्‌ २२५ 


लाघवमाशङ्कध निराकरोति--- 

श्वुङ्गार-करुण-शान्तानां माधुर्यवत्वेन द्रतिकारणत्व॑, प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनापेक्षया लघुभूतमिति तु न वाच्यम्‌, परेण मधुरतरादिगणानां 
पृथग्‌ दुततरत्वादिकार्यतारतम्यप्रयोजकतयाऽम्युपगमेन माघुर्येवत््वेन कारण- 
ताग्रा गडुभूतत्वात्‌ । 
भवन्ति, किन्तु क्लृतानाँ शङ्गारत्वादीनामवच्छेदकत्वकल्पनापेक्षयाऽक्लु्तानां माधुर्या- 
दीनामवच्छेदकत्वकल्पन एव गौरवं भवति । तस्मान्न सामान्येन कार्यकारणभावो न 
चानुमानं गुणानामित्यमिसन्धिः । 

परेण मम्मटमट्टादिना । गडुः 'घेघ' इति प्रसिद्धो गलग्रन्थि: । ऽृङ्गारादिरसा 
रत्यादीनां कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु प्रयोजका इति प्रागावेदितम्‌ । 

ननु “शरङ्गारो द्रुतः कारणम्‌' ‘करुणो द्रुतेः कारणम्‌’ 'शान्तो द्रुतेः कारणम्‌’ इति 
विशेषरूपेण कारणताऽम्युपगमे त्रयः, दीप्तिविकासयोश्च प्रत्येकं त्रय इति सङ्कलनया 
नव कार्यकारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, 'द्रति प्रति श्वुद्धा र-करुण-शान्ता माघुयं- 
पत्वेन कारणानि' दीप्ति प्रति वीर-बीमत्स-रौद्रा ओजोवत्त्वेन कारणानि’ 'विकासं 
प्रति चाद्भुत-हास्य=भयानकाः प्रसादवत्त्वेन कारणानि’ इति सामान्यरूपेण कारण- 
ताऽभ्युपगमे त्रय एव कार्यकारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वाम्पु- 
पगमे लाघवं गुणसिद्धिश्च भवतीति पूरवपक्षाशयः । 


उनका अनुमान हो सकता है । तात्पर्यं यह हे कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न 
( परिचित ) अवश्य होती है” इस तरह की व्याप्ति के निश्‍चय हो जाने पर द्रुति-आंदे में रहने वाली 
कार्यता से निरूपित, रस में रहने वाली कारणता किसी धर्म से अत्रच्छिन्न है, क्योंकि वह भी 
कारणता है, ज़ैसे घट में रइने वाळी कार्यता से निरूपित दण्ड में रहने वाळी कारणता ( दण्डत्त्र से 
अवच्छिन्न हवै), इस तरह की अनुमिति के हो जाने पर परिशेषानुमान से अर्थात्‌ “रस में रहने वाली 
कारणता के अवच्छेदक, गुण हैं, क्योकि वे ही उसके ( रस के) समनियत (न अधिक में रहने 
बाळे, न कम में रहने वाले ) धमे हे? इस अनुमान से गुणों को सिद्धि होगी और धर्मिग्राइक मान 
( जिस प्रमाण से गुर्णों की सिद्धि हुई है, उसी) से गुणों की रस-धर्मता भी सिद्व हो जायगी । 
परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं, क्योकि युणतरिशिष्ट रसो से ही द्रुति-आदि होते हे, ऐसा 
मान लेने पर भी द्र्ति-आदि और रस में जो कार्य-क्ारण-भाव कसित होगा, उसमें यर्णो को घुसेइने 
से क्या लाभ ? अर्थात्‌--दरुति के प्रति शृङ्गार कारण है? इस तरह से प्रत्येक रस का नाम लेकर ही 
कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो श्वज्ञारत्र आदि क्लप ( अनिवायं ) धर्म को ही कारणता- 
वच्छेदक मान लेने से निरा हो जायगा, अकुत युर्णो की कल्पना से होने वाळे गौरव का स्वीकार 
नहीं करेंगे । 

यदि आप कहेंगे कि उक्त कार्यकारणभाव में युर्णों का निवेश भत्रश्य करना पड़ेगा, क्‍योंकि अछग- 
अलग कार्यकारणभाव मानने पर “गछ द्रुति का कारण है? करुण द्रुति का कारण हे? “शान्त द्रुति का 
कारण है? ये तीन, इसी तरह “वीर दीप्ति का कारण है? 'बोभत्स दीप्ति का कारण है? रौद्र दीप्ति का 
कारण है? ये भी तीन, एवम्‌ “अद्भुत विकास का कारण है? “हास्य विकास का कारण है? “भयानक 
विकास का कारण है? ये भी तीन, फलतः नौ कार्यकारणभाव मानने पड़ेंगे और “द्रुति के प्रति माधय 
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सगङ्गाघर:ः 
२२६ SR] 


निगमयति स 
इत्थं च प्रातिस्विकरू कारणधवे लाघवम्‌ । 


ननु मम्मटादिरीत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधमंत्वेन क 


सिध्यन्त्येवेत्याशङ्काया माह व 
किञ्चात्मनो निर्गुणतया$5त्मरूपरसगुणत्व माधुर्यादीन [मनुपपन्नम्‌ । 


प्रावप्रतिपादितमम्मटादिमतेन द््ञादतपल्टादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन का सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य 
( शान्तस्य च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, शरुतः, अतिद्रुतेः, अतितमां 
द्रतेश्च कार्यस्य त्रैविध्यात्‌ द्रति प्रति माधुर्यवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌' 'अतिद्रुति प्रति 
नितरां माधुर्यवान्‌ करुणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌, ` अतितमां द्रति प्रति नितरां 
माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌’ इति त्रयः 23 का नव कायका रणभावा विशेष- 
रूपेण, त्रयश्च भवदभिमताः सामान्यरूपेणेति सद्धुलनया द्वादशानां कार्यकारण- 
भावाना कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां लाघवस्थाने गौरवमेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 

सामान्यकार्यकारणभावत्रयाकल्पनादिति शेषः । 


सच्चिदानन्दस्वरूपो निर्गुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तन काव्यात्मभूतानां रसा- 
नामपि निर्गुणत्वस्यौचित्यान्न माधुर्यादिसिद्धिरित्याशय: । 


oo आआआ "७ ~ 
गुणयुक्त रस कारण है? (दीति के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण है? “विकास के प्रति प्रसाद गुण युक्त 

रस कारण है? इस तरह से गुणद्वारक कार्यकारणभाव मानने पर तीन छी कार्यकारणभाव होते हैं, 
क्योंकि प्रथम में माधुर्य गुण युक्त होने के कारण श्रङ्घार, करुण और शान्त का, द्वितीय में ओज युक्त 
होने के कारण वीर, बीभत्स और रौद्र का, तृतीय में प्रसाद युक्त होने के कारण अद्‌भुत, हास्य और 
भयानक का संग्रह हो जाता है । इस स्थिति में लाघत्रात्‌ गुणद्वारक कार्यकारणभाव ही मान्य होंगे, 
किन्तु यह तके भौ सङ्गत नहीं है, क्योकि मम्मटभट्र ने श्र्गारादित्रिक में क्रमशः माधुय का, वीरादि- 
त्रिक में क्रमशः ओज का भीर २:दूभुतादित्रिक में क्रमशः प्रसाद का आधिक्य माना है और तदनुसार 
कार्य में भौ द्रुति, अतिद्रुति, दीप्ति, अतिदौप्ति इत्यादि रूप से तारतम्य माना है । अतः अलग-अछग 
नो विशेष कार्यकारणभाव मानने ही पड़ेंगे और साथ-साथ आपके कथनानुसार उक्त तीन सामान्य 
कार्यकारणभाव भी होंगे, जो उसी तरह व्यर्थ हैं, जिस तरह गडु ( घेघ-गलग्रन्थि )। सारांश यह 
हुआ कि शुणद्रारक सामान्य कार्यकारणभाव नही माना जा सकता, अतः अनुमान प्रमाण से युर्णो की 
सिद्धि किंवा रस-धमंता प्रमाणित नहीं की जा सकती है । 


युणद्वारक कार्यकारणभाव याले पक्ष में सामान्य और विशेष के योग से कार्यकारणभावो कौ 
संख्या द्वादश हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई जा चुकी है और प्रत्येक रस का नाम लेकर 
( यण को द्वार न बनाकर ) कार्यकारणभाव स्त्रीकार करने पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही 
रहती दै, अतः इस पक्ष में ही लाघव भी हुँ । 


वस्तुतः उक्त दळीलों से गुणों की रसधर्मतावादी प्राचचीनों 5 क्योंकि प्राति- 
स्विकरूपेण ( गुण को द्वार न एचीर्नो का कुछ बिगड़ा नहीं, 


हे बनाकर अलग-अलग ) कार्यकारणभाव मानने पर भी युणरस का 
धर्म हे' यह सिद्ध होगा ही । तात्पर्य यह है कि श्रद्धार अथवा वीर किंवा हास्य रस होने के नाते 
द्रुति अथवा दीप्ति किंवा विकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ? ऐसा मानने पर सभी रस 
त्यादि तीनों चित्तवृत्तियो के कारण हो जायेंगे, क्योंकि सभी रस ब्रह्मरूप हैं, एक हैं, अतः जगत्य 
यही मानना पड़ेगा कि श्वज्ञार इसलिये द्रुति कारण है. कि ब माधुर्य गुण शाली है, दीर इसु लिये 
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ननु माधुर्यादिगुणानां रसगुणत्वामावे$पि रसोपाधिस्वरूपस्थायिमावगणत्वमे- 
वास्तु, तावताऽपि गुणसिद्धिः स्यादेवेत्या्ञङ्कायामभिदघाति-- हे 

एवं तदुपाधिरत्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌, पररीत्या गुणे गुणान्तर- 
स्थानौचित्याच्च । > 

ननु श्ंगारादिरसेषु माधुर्यादिगुणानङ्गीकारे “शृङ्गारो मधुरः’ 'वीर ओजस्वी? 
इत्यादयो व्यवहाराः कथमुपपद्येरन्नित्याशङ्कायामाह-- 

अथ “शृङ्गारो मधुरः’ इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं ताहि दुत्यादि--- 
चित्तवृत्तिप्रयोजकत्वम्‌, प्रयोजकतासम्बन्धेन द्रुत्यादिकमेव वा माधुर्यादिक- 
मस्तु । व्यवहारस्तु 'वाजिगन्घोष्णा' इति व्यवहारवदक्षत: । 
———््अल्््््््ख्द््् ज ्ज ््j —3j $j }—j}्—}j्— 

अनुपपन्नमित्यनुवतंते । 

माधुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिप्रमाणामावादनुपपन्नम्‌, एवं तदुपाधयो रस- 
स्थायिभावा ये रत्यादयः, तेवां गुणत्वमपि ग्राहकप्रमाणामावात्‌, पररीत्या मम्मटा- 
क्तरीत्या रत्यादीनां सुखल्पत्वाङ्गीकारेण गुणरूपतया, तत्र पुनर्गुणानां माधुर्यादीनां 
गुणे गुणाभाव इति सिद्धान्तेनासत्त्वाच्चानुपपन्नमित्यर्थः । 

-द्रुत्यादीनां ऽ्जुंगारादिवृत्तिताया रत्यादिवृत्तितायाश्चास्वीकारे श्वृंगारे माधुर्या- 
सम्भवात्‌ “गारो मधुरः’ इत्यादिव्यवहारः प्रसिद्धो नोपपच्चतेति शङ्भायाम्‌-द्रत्यादि- 
प्रयोजकत्वम्‌, अथवा संसर्गकुक्षिप्रविष्टपदार्थानां स्वरूपेणैव भाननियमाल्लाघवाय 
प्रयोजकतासम्बन्धेन द्रुत्यादिकमेव माधुर्यादिकम स्त्वित्यङ्गीकृत्य माधुर्यादीनां निवंचनम्‌, 
वाजिगन्धायाः 'असगन्ध' इति प्रसिद्धाया अश्वगन्धौषघेस्तत्का लमुष्णत्वस्यानुपलम्भेऽपि 
पारिणामिक तदादाय, यथा 'वाजिगन्धोष्णा' इति व्यवहारो अवति तथेव शुंगा रादि- 
रसानां सद्यो द्रुत्या्यमावेऽपि पायन्तिकास्वादकालिक-द्रुत्यादिकमादाय “्वुद्भारो 
मधुरः' इत्पादिव्यवहा रो भवेदिति व्यदहारोपपादनं च सेमाधानं वोध्यम्‌ । 
दीप्ति का कारण है कि वद ओज गुण से ओत-प्रोत है, हास्य इसलिये विकास का कारण है कि वह 
प्रसाद गुण से प्रसादित है और जब ऐसा मान लिया गया, तब तो उक्त प्रातिस्विक रूप वाले कार्य 
कारण भाव से भी कारणतावच्छेदक रूप में गुणों की रसधमंता सिद्ध होगी ही, इसी अवतरण को 
हृदय में रखकर ग्रन्थकार पण्डितराज जगन्नाथ दूसरी युक्ति वतलाते हें -किंच' इत्यादि । गुण, रस- 
धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि साहित्यशाज के सिद्धान्तानुसार रस आत्मरूप है और आत्मा निगुंण 
है--अर्थात्‌ आत्मा में कोई गुण नहीं रहता, ऐसा वेदान्तियों का सिद्धान्त हैं । 

यदि आप कहें कि “गुण रसे के धर्म हैं” इस उक्ति का तात्पर्यं है, रस के उपाधिमूत रति आदि 
स्थायीभार्वो के ध्म गुण हैं, तो यह भौ“सङ्गत नहीं होगा, क्योंकि प्रथम तो इसमें कुछ प्रमाण नहीं 
और दूसरे काव्यप्रकाशकार आदि विद्वानों के मत से रति आदि सुख रूप हैं, अतः वे स्वयं गुण हैं, 
फिर उनमें अन्य गुणों का'होना सम्भव नहीं, कारण १ युण में गुण नहीं रहते, यह दाशेनिको का 
सिद्धान्त है । 

अत्र i यह शक्रा हो सकती है कि जब आप के हिसाव से गुण न रस के धर्म हो सके, ओर 


न रसोपाधिभूत रति आदि के अर्थात्‌ गुण कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध हो सका, तव “शन्गार रस मधुर 
दोता है? इत्यादि ब्यवहार कैसे बनेगा? इसका उत्तर यह है कि दुत्यादि-चित्तदृत्ति-प्रयोजकत्व 


( उन चित्तवृत्तियों का परम्परया कारण दोना ) दी माधुयं आदि गुण है, अथवा प्रयोजकतासम्बन्ध से 
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नतु द्ुत्यादिप्रयोजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदा$दृष्ट-कालेश्वरेच्छादीना का. 
मात्रप्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि माधुर्यादिव्यवहारः प्रसज्येतेत्यत आचष्टे | 

प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्षणं शब्दार्थ-रस-रचनागतमेव ग्राह्यम्‌, अतो 
न व्यवहारातिप्रसक्ति: । | 

तथाऽङ्गीकारे फलं दशेयन्‌ स्वमतमुपसंहरति-- 

तथा च- शब्दाथयोरपि माधुर्यादेरीद्दशस्य सत्त्वादूपचारो नैव कप्य; 
इति तु मादशाः । त च्यात FO 

माधुर्यादीनां द्रुत्य दिप्रयोजकत्वस्य द्रत्या दिताद्रूप्यस्य वाऽङ्गीङृतौ सहुदयानुभवस्य 
प्रमाणस्य सत्त्वान्न मतान्तवदप्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 

चकारो हेत्वर्थकः । अदृष्टादिविलक्षणमदृष्टाद्यवृत्ति । शब्दाथश्चि रसाश्च रचनाश्चेति 
इन्द्रः । अतिप्रसक्तिरतिव्याप्तिः । 

यतो$दृष्टायवृत्ति-शन्द-तदर्थ-रस-रचनामा त्र वृत्ति-द्रुत्या दिप्रयोजकत्वमेव माधु- 
यादि गृह्यते, तस्मान्नादृष्टादिषु माधुर्यादिव्यवहारा तिव्याप्तिरिति सारम्‌ । 

ईदृशस्य द्रुत्मादिप्रयोजकत्वरूपस्य । तुना मम्मटादिव्यवच्छेदः । 


( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती हैं, तब उन्हें: माधुर्यं भादि गुण कहते हें। इस द्वितीय कस में प्रयो: 
जकता को सम्बन्ध कोटि में ले आने से यह लाघव होता है कि उसका भान स्त्ररूपतः हो जायगा 
अतः प्रयोजकता के भागे प्रयोजकतात्व भादि की कसना नहीं करनी पड़ेगी भोर प्रथम कस में उसका! 
भान स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकतात्व आदि की कसना करनी होगी, अतः गौरव होगा। 
यदि आप कहें कि इस प्रकार से गर्णो का निर्वचन भले ही कर लिया नाय, परन्तु इससे “बार 
मधुर है! इत्यादि घ्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, वर्योकि प्रयोजकता दृत्तितानियामक' सम्बध 
नहीं है--अर्थात्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थ री रहने वाला नहीं कहला सकता, अत एव कोई 
दूसरा दृष्टान्तभूत ऐसा च्यवद्दार भी दृष्टिगोचर नहीं होता । इसका समाधान यह हे कि यदि प्रयो- 
जकता को बृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं मानें, तब “अप्तगन्ध ( औषध ) उष्ण ( गरम ) है? यह ब्यव- 
दार केसे दोता ! क्योंकि असगन्ध में उष्णता नहीं है, वरन्‌ वद उष्णता का प्रयोजक दै । भतः प्रयो- 
जकता सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर 'असगन्ध उध्ण है? यह व्यवद्दार जेते होता 
१ पेसे उक्त व्यवद्दार भी होंगे । 
यदि आप कहें फि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध से रत्यादि रूप माधुर्य आदिं गुण तो अनृ 
( धम-अधमं ) काळ आदि में भी रह सकते हैं, क्योकि अदृष्ट, काळ, ईश्वरेच्छा आदि कार्यमात्र के 
प्रयोजक हैं, उनकी प्रेरणा के विना संसार का कोई भी कार्य नहीं होता--एक पत्ता भी नहीं दिछता, 
अत: दुत आदि को प्रयोजकता भी उनमें अवश्य स्वीकर्तन्य होगी, फिर तो आप के हिसाब से अदृष्ट 
मधुर है इत्यादि व्यनह।र मो होने छगेंगे । इसका उत्तर यह है कि रस में रहने वाली त्यादि 
अर on बाळी साधारण हे, अतः यहां अदृष्ट आदि से व्यावृत्त ( ब 
.आद्य है, अत: उक्त दोष नदी होगा छि इन सर्बो में हो रहने वाली प्रयोजकतासंबन्ध के रूप 
मधुर इस तरह माइ भादि युणों का निर्वचन करने पर एक नडा लाम बह होता है कि वह रचना 
३° ६ वह पदाबठी मधुर है? 'य अर्थ ओजस्वी है? इत्यादि ज्यवहारों को सिद्ध करने के 
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श्रथममाननमू २२९ 


% 


इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपाद्य, निराचिकीर्षया वामनादिमतं प्रतिपा<याति- 
जरत्तरास्तु— 


श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता । 
अथव्यक्ति-रुदारत्व-मोज~कान्ति-समाघयः ॥' 
इति दश शब्दगुणान्‌, दशंव चार्थगृणानामनन्ति। नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु भिन्नम्‌ । 
अथ प्रथमं बुद्धिविषयत्वेन शब्दगुणान्‌ निरूपयन्नाद्यं लक्षयति-- 
तथा हि | प्याक 
__ शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजकः संहितयेकजातीयव- 
णविन्यासविशेषो गाढत्वापरपर्यायः इलेषः । 


ऑर 
प्रयोजकत्वरूपस्य माधुयदि: शब्देऽयं च सत्त्वात्‌, ‘मधुरा रचना” “ओजस्वी बन्धः’ 
इत्यादिव्यवहा रोपपत्तये, उपचारः “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता’ इत्युक्ते- 
लक्षणा, मम्मटादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो मवति मुख्यार्यान्वयबाघर्वधर्यादिति फलं 
भवतीति मादुरा विवेचका वदन्तीति शेषः । 9 
इदमिहाकलनीयम्‌--ग्रुणानां शब्दार्थगतत्वं, विशतित्व, काव्यशोभाकारित्वेन 
तदतिकारिम्योऽलङ्कारेम्यो वेलक्षण्यं च वामनेनास्थितम्‌ । माधुर्योज><प्रसादात्मकत्वेन 
त्रित्वं, क्रमेण द्रुति-दीप्ति-विकासकारणत्वं, रसमात्रवृत्तित्वेन शब्दाथंमात्रवृत्त्य- 
लङ्कारेम्यो वेलक्षण्यं च गुणानां मम्मटेनानुशिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां 
्रु्यादितादात्म्यमात्रममिनवं स्वीकृत्य मम्मटपथमेवानुसृतम्‌ । जगन्नाथेन पुनर्दृत्यादीनां 
जनकत्वस्य रसास्वादमात्रवृत्तितया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं दाब्दार्थरसरचना वृत्तित्वं 
चामिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथमतमेव सर्वथा निर्दूषणं प्रतिभाति।न च 
गुणानामानन्दविशेषात्मकद्रुत्यादिरूपत्वे रसाभेदापत्तिः, कारणभेदेनोमयो मदस्य प्रागेव 
निवेदितत्वात्‌ । अत एव रसग्रुणयोराधारावेयभावोऽपि नानुपपन्नः । न च गुणानां 
रसमात्रबृत्तिताङ्जीकारे “मधुरा रचना इत्यादिषु लक्षणास्वीकाराद्‌ गौरवम्‌, 
उपायान्तरा भावेन गी रवस्मेष्टत्वात्‌ । इतरथा 'आकारोऽस्य शूरः’ 'कलिङ्गः साहसिकः’ 
इत्यादिष्वपि लक्षणामयादाकारे शौर्यस्य, देशे साहसिकत्वस्य च स्वीकारेण, रूढिमूल- 
कलक्षणाया उच्छेद एव कृतः स्यात्‌ । 
जरत्तरा अतिप्राचीना वामनःदय इत्याहुरित्य्थः । 
लक्षणमित्येकवचनं तु प्रत्येका मिप्रायेण योजनीयम्‌ । 2 
श्लेषादीनि यान्येव शब्दगुणानां नामानि, तान्येवाथंगुणानामपीति नामसाम्येऽपि 
तेषां स्वरूपभेदाल्लक्षणभेद इत्याशयः । 
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जत रसगङ्गाधरः 


तत्र ध्राचीनसम्मति दर्शयति-- । 

यदाहः-- श्लिष्टमस्पष्टशेथिल्यम्‌ इति। 

एलेषमुदा हरति-- 

यथा-- न 

कश्चिच्चाटुका रो राजानं — 

'अनवरतविद्वदद्रुमद्रोहिदारिद्रथमाद्याद द्विपोद्दामदपौंघविद्रावणप्रौदप. 
ञ्चानन;' इति । 

द्वितीय॑ प्रसादं लक्षयति & 

गाढत्व-शैथिल्याम्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसाद; | 


लक... 
भिन्नानां विरूपाणाम्‌ । एकत्वेनाभेदेन प्रतिमानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । सं 

परसन्निकर्षेण सन्धिकार्येण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां विन्यासविशेषो विलक्षण- 
रचना । गाढत्वमपरपर्यायो नामान्तर यस्य सः । 

भिन्नानामपि कब्दानां व्याकरणानुष्टिष्टसन्निकषंविशेषज्रयुक्ता भिन्नत्वप्रका रक- 
प्रतीतिप्रयोजको गाढत्वनामा श्लेषः शब्दगुण इत्यर्थ: । 

श्लिष्टं श्लेष इति भावे क्तः । अस्पष्ट न स्फुटं शैथित्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌, 
'बहुनामपि पदानामेकपदवद्भासनात्मा श्लेषः' इत्यन्यत्र दशनात्‌ । 

अनवरतं सततं विद्वांस एव पराथंजीवितत्वात्‌ फलगोरवनतत्वाद्वा द्रुमास्तेषां 
द्रोहि'पीडाकरस्वाद्वैरि, यद्दारिद्रथ निर्धनत्वं, तदेवानिवा रणीयत्वान्माचन्नुन्मत्तीमवन्‌ 
द्विपो हस्ती, तस्य य उद्दामदपौँध उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावणे दूरीकरणे प्रौढः 
प्रगल्मः पश्चाननः सिहस्त्वमसीत्यर्थः । इह भिन्नानामपि शब्दानां सन्धिवशेनाभिन्न- 
बत्प्रेतिभानं स्पष्टम्‌ । 


मिन्नानाममिन्नतया भानं गाढत्वम्‌, भिन्नतया भानन्तु शेथिल्यम्‌, तयोः क्रमेण 


अब शब्द-गुण निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम “इठेष? का लक्षण दिखळाते हैं--“तथाहि! 
इत्यादि । भिन्न-भिन्न रूप वाले शब्दों के भी उस योजना-विशेष को “इलेष? कहते हैं, जो एकनातीय 
वणौ से युक्त हो और अत्यन्त सनिकषं ( सर्वथा समीप-समीप में रहना ) से एक ही तरह के शब्दों 
से बना हुआ सा प्रतीत हो । उस योजना-विशेष का दूसरा नाम “गाढत्व? भी दिया जात, है । | 

श्लेष के उक्त छक्षुण में प्राचीनों की भी सम्मति दै- उन्दोने लिखा है कि-स्लेष उस रचना- 
निशेष को कहते हैं, जिसमें शिथिलता ( पदों का भेद्र ) स्पष्ट लक्षित नहीं हो । 

जेसे--कोई कवि किसी राजा का वर्णन करता है कि--हे राजन्‌! तुम, विद्वत्समाजरूप वृक्ष 
( दूसरों के लिये जीने वाले ) के सवंदा द्रोह करने वाले दारिद्रथ रूप मद-मत्त हाथी के उत्कट गर्व- 
समूह ( मद ) को नष्ट करने में महान्‌ सिंह हो-अथांत तुम्हारे दर्शन से विद्वानों की दरिद्रता उसी 
प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस तरह सिंह के दर्शन से मद-मत्त गर्जो के दानवारि सूख जाते हैं | यहाँ 
चत करत कर भिन्न-भिन्न पद भी एक पद के समान प्रतीत होते है, अतः यह 'इलेष' गुण 


अब प्रसाद गुण का लक्षण देखिये--रचना में गाढता ( भिन्न पदों का एक जैसा लगना ) थीए 
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श्रथममाननम्‌ २३१ 


प्रसादमुदा हरति-- 

यथा-- 

राजानं चाट्कारो ब्रवीति-- 
कि ब्रूमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ घराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितज्रु शोणनयने दोमंण्डलं पश्यति । 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तु रतरेभूंषासहस्रोत्करै- 
विन्ध्यारण्यगुहागृहावनिरुहास्तत्कालमुल्लासिता: | 

उपपादयति 

अत्र 'यस्मिन्नि'त्यन्तं शेथिल्यम्‌, “भ्रु शब्दान्तं गाढत्वम्‌, पुन'नंयने'त्यन्त 

प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 
तृतीयां समतां लक्षयति-- 


उपक्रमादासमाप्ते रीत्यमेदः समता | 


आदौ गाढत्वम्‌, अन्ते शैथिल्यमितिरीत्या, सन्निवेशस्तु वक्ष्यमाणे, समाधिगुणे, अत्र 

तु व्युत्क्रमेण विपरीतक्रमेण आदौ शैथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति 
समाधि-प्रसा दयोमंदः । 

हे धराखण्डल घरणीन्द्र ! तस्मिस्त्वयि, क्रीडया क्रीडायां वा कुण्डलिते वर्तुली- 
कृते भ्रुवौ यत्र, तद्यथा स्यात्‌, तथा शोणनयने रक्तनेत्रे दोर्मेण्डले बाहुवलयं पश्यति 
सति, विन्घ्यारण्यगुहावनिरुहा विन्घ्याचलकाननकन्दरायतनसन्निङ्ृष्टबुक्षाः, तत्काल 
तस्मिन्नेव समये ( मिया पलाय्य गतानां त्वद्वैरिनुपाणां ) माणिक्याव॑लिकान्तिमिः 
शोणमणिश्रेणी द्युतिभिः दन्तुरतररत्युन्नतैः, भुषासहस्रोत्करः शाखावलम्बितभूषण- 
सह्रसमुदायेः, उल्लासिता अतितरां शोमिता भवन्ति, तस्य तव वीरतां पराक्रमम्‌, 
अमी वराकाः, वयं कि ब्रूमः किमपि वर्णयितुं न दाक्नुम इत्यथः । 

प्रथमं शैथिल्यम्‌ । अत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य शैथिल्यं 
विभागप्रत्यवमासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे भ्र शब्द यावद्गाढत्वम्‌) पुनस्तत्रेव नयने इति 
यावच्च दौथिल्यमिति प्रसादो गुणो ज्ञेय इत्यर्थः । 
शिथिलता ( पदों का भिन्न जैसा प्रतीत दोना ) का विपरीत क्रम से मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहले 


शिथिछ और बाद में गाढ दोना-“प्रसाद गुण' कहलाता है । 

जैसे--किसी चाइकार ( खुशामदी) कवि ने राजा का वर्णन किया दै-- हे प्रथ्त्री के इन्द्र ! 
जिन आपके खेल में भ्रयुगळ को गोल और नेत्रों को लाळ करके भुज-मण्डल को देखने पर तत्काल 
ही विन्ध्य पर्व॑त के वनी के कन्दरारूप घरों में रहने वाले वृक्ष, माणिक्यावलि की कान्तियों से अत्यन्त 
उन्नत हजारों आभूषणों के समूहों से चमकने लग गये, उन आपकी वीरता का वर्णेन इम बेचारे क्या 
करें । श्लोक का सारांश यद है कि जिस राजा की उक्त चेष्टा से घबझ कर श्रुभूत राजा छोग 
भाग जे विन्ध्य पर्वत की गुहाओं में जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणबन क्या कर 
सकते हें १ 


इस इलोक में “यस्मिन्‌” पद तक शिथिलता हैं, फिर 'भ्' शब्दफ्येन्त गाढता है और पुनः 
“नयने' पद पर्यन्त शिथिलता है, अतः 'प्रसाद-युण” का उदाहरण होता है इत्यादि समझना चाहिये। 
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२३२ रसगद्धाघर: 


उदाहरति-- 

यथा _-वक्ष्यमाण-माधुर्योदाहरणे | 

उपपादयति 

तत्र ह्यपनागरिकयैवोपक्रमोपसहारो । 

चतुर्थ माधुर्य लक्षयति की त्‌ | ८ 

संयोगपरहस्वातिरिक्तवर्णधटितत्वे सति एथक्पदतवं माघुर्यम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा-- 

चाट्कृहयितः प्रणयिनीं वदति-- 
“नितरां परुषा सरोजमाला, न मृणालानि विचारपेशलानि। 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-मथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाम्‌ ॥ 


चा 


~~ nn 

उपक्रमादारम्भात्‌, आ समाप्तेरवसानं यावत्‌, रीतेरुपनागरिकादिवृत्तिलणाया 
वैदर्म्यादे: अभेद एकरूपता समता नाम गुण इत्यथः । 

“नितरां परुषा' इत्यादौ । 

तत्र 'नितरा'मित्युदाहरणे यत आदेरन्तं यावदेकैर्वीपनागरिका वृत्तिरंतः समते- 
त्यर्थः । 

संयोगो हल्द्वयानन्तर्य परो येभ्यस्तादृशा ये ह्वस्ववर्णा एकमात्रिकाक्षराणि, तेम्यो- 
ऽतिरिक्तैवणेधघंटितत्वे सति, पृथक्‌पदत्वमसंश्लिष्टपदत्व माधुयं गुण इत्यर्थः । संयोगे 
परे येषां ह्वस्वाक्षराणां गुरुत्व, तङ्धिन्नत्वस्य लक्षणे निवेशः, सयोगश्चात्र परसवणं- 
नानिष्पन्नै हल्वर्णरघटितो गृह्यते, तेन तत्पद्ये 'पल्लवाना'मित्यत्र पका रोत्तरह्वस्वाका- 
रस्य लकारद्वयसयोगपरकत्वेन गुरुत्वेन गुरुत्वेऽपि न क्षतिः, लकारद्वयसंयोगस्य पर- 
सवर्णानिष्पन्नत्वात्‌ । पदानां संहितयाश्लिष्टत्वाभावः प्रथक्पदत्वम्‌ । 


हे प्रिये ! यदि तव अङ्गकानां मृदुत्वातिंशयेनानुकम्पनीयावयवानां कोमलता 
विमाव्यते, तदा सरोजानां,सरोजन्यत्वेन मृदुतमानां कमलानां, माला स्रक्‌; नितरा- 





द सिम नारा. 


अब समता का लक्षण करत हँ--“उपक्रमात्‌? इत्यादि । आरम्भ से अन्त तक एक हो प्रकार कौ 
रीति होने को “समता! कहते इं । यहाँ यह भी समझना चाहिये कि--उपनागरिका, परुषा और 
कोमला ये तीन रीतियाँ होती इ । इन्हीं को वेदभीं, गोंडी और पाब्चाठी भी कते हैं । 

जेस कि आग-माधुये के उदाइरण 'नितरां परुषा*“*“-****? इत्यादि श्छोक मे है । 

बह उपनागरिका'वृत्ति स ह| आरम्भ और उसी से समाप्ति को गई दे । 

अब माधुये युण का लक्षण देत इ--'सुंयोग! इत्यादि । संयुक्त ( स्वर-रदित अनेक ब्यज्न) 
बणो के आग म रहन से पूवे के जिन हस्व सरो को गुरु संज्ञा हाती ह, ऐसे हस्व स्वरों य॑ अतिरिक्त 
वर्णो का सहायता से रचत होना और पदो का अळग अळग रद्दना-अयांत्‌ सान्थ और समास ते 
रहित हाना, इन दान, 'इान' को साभ्माळत रूप म 'माधुयंयुण' कहत है । 

जेस--नायक नायिका स खुशामदभर बात॑ कहता इ--ह प्रिय ! जब-जब मैं तुम्हारे इन कमर 
अङ्गो क विषय म सोचता हू, तव-तब बुझ कमलपुष्पों की माळा अत्यन्त कढार मालम पती दै 
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प्रथममाननम्‌ 
पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति-- 
C ~ ० 
अपरुषचणघाटतत्व सुकुमारता । 


२२२ 


उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको वदति परामृशति वा-- 
'स्वेदाम्बुसाच्द्रकणशाछि-कपोलपालिदोलायितश्रवणकुण्डलवन्दनीया । 


आनन्दम ङ्कुरयति-स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ।!? 
उपपादयति 


अत्र पूर्वार्ध । उत्तरार्धे तु माघुयंमपि । 





ती ® 
मत्यन्तं, परुपा ककशा, प्रतिभाति। मृणालानि विसानि च विचारे, तवाङ्गानि 
मृणालानि वाऽधिकं कोमलानीति विवेचनायामल्पगुगतया पेशलानि योग्यानि न 


प्रतिभान्ति । अथ तद्रुमयातुल्यत्वनिणये पल्लवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्य- 
चर्चाऽपि का नाम ? न काऽपीत्यर्थः । 


इह्‌ प्रायः पदानि पृथग्भूतानि परसवर्णनिष्पन्नसंयोगनिमित्तकगुवक्षराचटितानि 
चेति माधुर्यं गुगः । तच्च प्रागुक्तपा समतया, वक्ष्यमाणयाश्यंव्यक्त्या च सङ्धीणंम्‌ । 

केवलकोमलवणवटितत्बं बन्धस्य न सुकुमारत्वं गुण इत्यर्थः । 

स्वेदाम्बुनां घर्मजलस्य, सारन्द्रनिविडँः कणैविन्दुमिः, शालिन्यां शोममानायां, 
कपोलपालौ गण्डस्थले, दोलायिताभ्यामितस्ततश्चलद्भचां, श्रवणस्थिताम्यां कुण्ड- 
लाभ्यां, वन्दनीया श्लाघनीया, काऽप्यनिवंचनीया, मदिरेक्षणायाः खञ्जनाक्याः 
( प्रेयस्याः ) रम्या मनोरमा, दशाऽ्वस्था, स्मरणेन ( हृदि ) आनन्दम्‌, अङ्कुरय- 
त्युत्पादयतीत्ययः । 

अत्र श्लोके पूर्वाध प्रथमढितीयचरणयोः कोमलवणंधटितत्वात्‌ सुकुमारता शुद्धा । 
उत्तरार्धे तु पृथक्पदत्वान्माधुर्येण सद्धीर्णा । क्षकारस्य कार्कश्येऽप्येकाकितया न॑ 


मृणाल तो इस विचार में आने योग्य भी नहीं दीखते कि--ये तेरे अङ्गां के समान कोमळ हँ--कि 
वा नहों, रहे पल्लव सो जब कमळ ओर मृणालों को वह दशा है, तन उनकी तो चर्चा भी तुम्हारे 
अहो के सामने व्यर्थ है । यहाँ यथपि पल्लव पद में दो ळकारों का ऐसा संयोग हे जिसके परे 
पकारोत्तर अकार को गुरु संज्ञा होती है, तथापि दोष इसलिये नहीं होता कि-उक्त लक्षण में जा 
संयोग पद आया है, उससे ऐसा ही संयोग लिया जाता हें जो परसवर्णे ( एक प्रकार को ब्याकरणा- 
नुशिष्ट सन्धि ) के द्वारा अनिष्पन्न इळ्वरणी से युक्त न 0 और यहां का लकारद्वय संयोग परसवणे 
द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ हैं, अतः वेसे से युक्त ही हुआ । द 
- अब सुकुमारता गुण का लक्षण Me वणी से भिन्न अर्यात्‌ कोमळ वणो से रचित होने 
नाम “सुकुमारता? हैं । 

ब जसे--नायक किसी से कहता ६ कि--पसोने के जल के सघन बिन्दुओं से शोभित कप्रोल--- 
स्थळ पर झूळत हुये कानों क कुण्डलो के कारण अभिनन्दनीय और अनिर्वचनोय, दो नयन 
वाली नायिका का रमणीय अवस्था, यदि आते दी, ढृद्य में आनन्द को अंकुरित कर देती हे! 
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रसगङ्गाधरः 


२३४ 
षष्ठीमर्थव्यक्ति लक्षयति ss 
झगिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथव्यक्तिः । 
उदाहरति 


यथा--'नितराम्‌' इत्यादौ । 


सप्तमीमुदारतां लक्षयति 
कठिनवणघटनारूपविकटत्वलक्षणोदारता । 


उदाहरति 
यथा— 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वर्णय ति--- 
“प्रमोदभरतुन्दिलप्रमथ दत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके डमरुडिण्डिमध्वानिनि । 


ललाटतटविस्फुटन्नवक्ृपीटयोनिच्छटा- 
हठोद्धतजटोद्धटो गतपटो नटो नृत्यति॥' 
गणना । श्रवणकुण्डलेत्यत्र पौनरुक्त्यम्‌, श्रवणस्थितत्ववोधकत्वेन परिहारस्तु 'स्थिते- 
ष्वेतत्‌ समर्थनम्‌' इत्यनुशासनात्‌ प्राचीनतमो क्तिष्वेव युक्तः । 
झगिति शीघ्रमाकांक्षादिसामग्रीसमवधानात्‌ प्रतीयमानोऽर्थानामन्वयः सम्बन्धो 
यत्र, तत्त्वम्‌, अविलम्बेनशाब्दबोघजनकत्वं पदाना मर्थेव्य क्तिरित्यर्थंः । 
माधुर्योदा हरणे । 
टवर्गादिकठोरवर्णधटितत्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यर्थः । 
प्रमोदभरेण तुन्दिले रानन्दा तिशयेनोत्फुल्लैः, प्रमथेः शङ्करपारिषदैः दत्ताभिविहि- 
ताभिः, तालावलीमिः कालक्रियामानबोघकक रध्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कौतू हल- 
भृति, विनायके गणेशे, डमरुं डिण्डिमं च वाद्यविशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले 
सति, ललाटतटात्‌ कपालस्थलात्‌, विस्फुटन्ती प्रकटीभवन्ती कृपीटयोने रग्नेश्छटा प्रमा 
यस्य तादृशः, हठेन नृत्याभिनिवेशेन, उद्धताभिरूध्वं विकीर्णामिः, उद्धटो विकटः, 
गतपटो दिगम्बरत्वा्निवंसनः, नटो नर्तकः शिवो नृत्यतीत्यर्थ: । 
उक्त पच के पूर्वा ( प्रथम-द्वितीय चरणों ) में सुकुमारता है । उत्तराध ( तृतीय-चतुर्थ चरणों ) 


में माधुर्ये और (कए दोनों का मिश्रण है । 
_ अब “अर्थ ' का लक्षण देखिये--अर्थौ के अन्वय का शीघ्र ज्ञान होना अर्थात्‌ शीघ्र शाब्द- 
वोध के होने को- अर्थ व्यक्तियुण' कहते है । र : 

जते कि 'नितरां परुपा सरोजमाला" "१ इत्यादि पूर्वोक्त पर आदि में । 

अब उदारता शुण' का लक्षण परखिये-रचना का खगं आदि कठोर वर्णी से युक्त होना--जिसे 
23 ह हं---उदारता गुण? कहलाता हे । 

जे कोइ भक्त शिवजी के ताण्डव-नृत्य का वर्णन करता है--भाल-देश से फूटकर निकलती 
डा अमत को नवीन-छय से युक्त और हठ से ( नृत्याभिनिवेश से ) ऊपर उछाली हुई जटा के कारण 
थे Ce नटराज ( शिव ) नाच रहे हैं, अति आनन्द से फूले हुये प्रथम लोगों के डारा 
ह T मग्न गणेशजी डमरू और डिण्डिम ( वाद्यविशेष ) को बजा रहे हैं । 
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छ 


अत्र परोक्तिमाक्षिपति-- 


'वदानां नृत्यत्प्रायत्व॑ विकटता’ इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते । 
उदाहरन्ति च--'स्वचरणविनिविटर्नूपुरेनंतंकीनां, झटिति रणितमासीत्‌’ 
इत्यादि । तत्र तेषामेताहशीं विकटत्वलक्षणामुदा रतामोजस्यन्तर्भावयन्‌ काव्य- 
प्रकाशकारः कथमनुकूल इति त एव जानन्ति। 

तामेवानमिर्मात प्रकाशयति--- 


न ह्यत्रोजसो वेपुल्येन प्रतिभानमस्ति । 'विनिविष्ठ [पुरेनंतं- इत्यत्र सन्नः 
प्पोजसो ल्वो न चमत्कारी । नापि तत्र नृत्यत्प्रायत्वं र: सह- 
दया: । अंशान्तरे तु माधुर्यमेव । 2 





झटिति स्थानेऽनुकरणार्थको झणितीति, स्वचरणस्थाने 
साधीयान्‌ । तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाकाराणाम्‌ । 
_ काव्यप्रकाशव्याख्यातृमिर्यत्‌ “पदानां नृत्यत्प्रायत्वं विकटता'इत्युदारताया लक्षणं 
कृत्वा “स्वचरणे'त्याद्युदाहरणं दर्शितम्‌, तन्न समीचीनम्‌, उदारताया ओजस्यन्तर्भावं 
कुर्वंतः काव्यप्रकाशात्मकसूलग्रन्यकृतोऽभिमतेविरुद्धत्वा दित्याशयः । 

हि यतः अत्र 'स्वचरणे'त्याद्युदाहरणे ओजसो गुणस्य, वेपुल्येन बहुलतया प्रतिमानं 
प्रतीतिर्नास्ति, “विनिविष्टंनूंपुरनंत-* इत्येतावदंशे संयुक्तपकारटकाररेफघटितत्वात्‌ 
सन्‌ विद्यमानोऽपि, ओजसो लवो लेशः, वंपुल्याभावाद्‌ वीराद्योजस्विरसामावाच्च 
चमत्कारी न भवति, वर्णानां नृत्यत्प्रायत्वस्यानुभवोऽपि सहृदयानामत्र न मवति, 
अंशान्तरे 'स्वचरणे'-त्याद्यंशे बहुत्र तु पुनर्माधुर्यमेवास्ति, तस्मान्नात्रौजो गुण 
इत्यथः | 

अत्रौजसो लेशतो माधुर्यस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदनृत्यत्प्रायत्वाननुमवाच्च 
टीकाकर्तुरुदा रताया लक्षणोदाहरणे न समीचीने इति सारम्‌ । 


सुचरणेति पाठश्च 


यहाँ कुछ अन्य विद्वानों का असंगत मत है, जिसका अव खण्डन करते हैं = “पदानाम्‌? 
इत्यादि । काव्यप्रकाश के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि पर्दो के नाचने से प्रतीति होने का नम 
विकटता है? और उदाहरण देते हैं--“स्वत्ररणविनिविष्टे:'" ***? इत्यादि । इस विषय में पण्डितर ज 
का कथन है कि-रीकाकार के अभिमत इस तरह की विकटता से अभिन्न उदारता का ओजगुण में 
अन्तर्भाव करने वाले मूलकार ( मम्मट ) उनके अनुकूल केसे हुये अर्थात्‌ मूलकार और टीकाकार में 
एकत्राक्यता केसे हुई--इसे वे ही जानें। 

अब उक्त मूलकार और टीकाकार में होने वाले विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति बतलाते हैं- - 
“न ह्यन्न? इत्यादि । स्वचरण****“*? इत्यादि पद्य में प्रचुर रूप से ओजोग्रुण भासित नहीं होत ! 
यपि 'विनिविष्टेनू पुरेनैतं? इस अंश में कुछ ओज हे, पर वह चमत्कारी नहीं और उस पद्य में सहद i 
को नाचने से पर्दो का अनुभव भी नहीं होता । अन्य अंशों में माधुर्ये का हौ अनुभव होता है । करून 
का सारांश यह है कि-उक्त पथ में ओज अगर है भी तो अंशतः और माधुर्य प्रचुर-मात्रा में हे डा 
नाचते हुए से पद भी नहीं है, अतः टीकाकार ने जो उदारता के लक्षण और उदाहरण दिखलाये €, 
वे ठोक नहीं और मूल ग्रन्थ से विरुद्ध भी हैं । 
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२३६ 
अष्टममोजो लक्षयति-- टा दी 
संयोगपरहस्वप्राचुयरूप॑ ग।ढत्वमोजः । 
उदाहरति 
यथा 
चाटूकृत्‌ क्षितिपति स्तौति 


'साहङ्कारसुरावलिकराकृष्टश्रमन्मन्दर- ५ 
क्षुभ्यतक्षी रधिवल गुवीचिवलयश्रीगर्कसवं ङ्कूपाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता Lu 
भूमी भूषण ! भूषयन्ति भुवनाभोग यः॥ 
उदाहरणान्तरमाह- 
यथा वा--'अयं पततु निर्दयम्‌? इत्यादिप्रागुदाहूते । 
नवमीं कान्ति लक्षयति भ मे: 
अविदग्धवैदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु 
पदेषु लोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वल्यं कान्त; । 
संयोगः परो येभ्यस्तादृशानां हस्ववर्णानां प्राचुर्यं विपुलत्वमेव रूपं यस्य, तद्गा- 
ढत्वं वर्णादीनामोजो गुण इत्यर्थः । 
हे भूमीभूषण घरालङ्कार नृप ! साहङ्काराया: सबलाभिमानायाः, सुरासुरावले- 
देवदानवपङ्क्तेः करेराकृष्टेन, अत एव भ्रमता घूर्णमानेन, मन्दुरेण मन्थानदण्डीभूत- 
पर्वेतेन, क्षम्यतो विलोडनात्‌ सच्चलतः, क्षी रघेदुग्धसमुद्रस्य, वल्गूनां सुन्दराणां, बीचि- 
वलयानां तरङ्गमण्डलानां, श्रियः शोभायाः, गवंस्य श्वेतिमाभिमानस्य, स्वद्भूषाः 
सर्वापहारकारिकाः, तृष्णया पिपासया प्रेप्सया वा, तार्म्याद्धब्यंग्रीमवद्धि:, अमन्दै- 
रुत्कृष्ट:, तापसकुलेरमरत्वलाभनिमित्तकतपस्यापरायणगरणः, सानन्दं रूपसादुश्याद- 
मृतश्रमेण साह्वादम्‌, आलोकिता दृष्टाः, भवतः कीत्त॑यः, भुवनानाम्‌, आभोगं विस्तारं, 
भूषयन्त्मलङ्कुवन्तीत्यथः । 
अत्रोक्तसयोगनि मित्तकगुरुत्वप्रातह्वस्ववणंप्राचुर्यादोजो गुण: । 
प्रागरीद्ररस निरूपणे । 'नवोच्छलित-' इत्यादिपद्ये । 
अब ओजोगुण' का लक्षण सुनिये-गाढता को “ओजो गुण” कहते है और गाढता कहते हैं-आगे 
में स्थित संयुक्त अक्षरों से गुरु बने हुए हस्त स्तरों की बहुळता को । 
भीर का जा स्तुति करता है -हे धराळङ्कार ! अत्यधिक _अभिमानशाळी देवों 
खच हुए, अत एव झूमते हुए, मन्द्राचल से क्षुब्ध बने हुए क्षोर-सागर की 
मनोहर तरगों के समूह को शोभा के गवे को सर्वथा नष्ट कर देने वाली और प्यास ते व्याकुछ 
तपस्तियो के झुण्डों से दर तृपा-शान्ति का साधन समझ कर ) आनन्दपूर्जक देखी गई आपको कीतियाँ 
सम्पूर्ण संसार को शोभित करती हैं | यहां अग्रिम संयोगानिभित्तक गुरुता को शप्त करने वाले हस्व 
स्वरो की का है, अत्तः 'ओजोगुण? का उक्त लक्षण संघटित हुआ 
गुण? क ता पाए मे बल्छिखित 'अय पततु"*****? इत्यादि पद्य को 'ओजो- 
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यथा--नितराम्‌' इत्यादिप्रागुदाहृते । 
दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षयति-- 


वन्धगाढत्व-शिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
स्वोक्ति प्राचीनसम्मत्या द्रढयति 
अनयोरेव प्राचीनेरारोहाव रो हव्यपदेशः कृतः । 
प्रसादात्‌ समाघेव्येतिरेकं दर्शवति--- 
क्रम एव हि तथोः, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तप्रोगर्युत्क्रमेण वृत्तेः । 
समाधिमुदाहरति-- 
यथा— 





असहुदयानां वेदिकप्रभृतीनां प्रयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सह- 
दयैः कविमिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽलौकिकी शोमा, सँवोज्ज्वलत्व- 
रूपा कान्तिरिति सारम्‌ । 

अत्र विदर्धमात्रप्रयोज्यपदबाहुल्यात कान्तिः, पूर्वोक्तमाधुर्यार्यव्यक्तिम्यां सद्धीर्णा । 

बन्धस्य घ्रागूगाढत्वं पश्चाच्छिथिलत्वमेवं क्रमेण, न तु प्रसादवद्व्युत्त्रमेण, अव- 
स्थापनं विन्यसनं समाधिरित्यथः । 

अनयोर्वन्धस्य गाढत्वशिथिलत्वयोरेव, प्राचीनैर्वामनादिमिः, आरोहावरोहयोः, 
व्यपदेशो व्यवहारः कृत इत्यथः । 

आरोहो गाढत्वम्‌ , अवरोहुश्च शैथिल्यं बन्धस्य क्रमेण प्राचीनैः 'चच्चद्भुजश्रमित- 
चण्डगदा मिघातसञ्चूणितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानावबद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! मीमः ॥' इत्यत्रोदांजह । 

तयोर्गाढत्व-शैथिल्ययोः क्रमः पूर्वापरीमाव एवास्य समाघेः प्रसादाद्‌ भेदकः, हि 
यतस्तत्र प्रसादे तयोर्व्मत्क्रमेण वृत्तिः, इह तु क्रमेणेतयुक्तमेव प्रसादनिरूपणे प्राक्‌ । 


अब 'कान्तियुण' का लक्षण देखिये-सइृदयताझन्य वेदिक आदि लोगों के प्रयोग करने योग्य 
पदों को छोड़कर, सढ्दयों के प्रयोग करने योग्य पदों में जो एक अलौकिक शोमा होती इ-जिसको 
उज्जलता भी कहते हैं-उसी ( शोभा ) को कान्ति? गुण कहते हें । 

जैसे कि-~ नितरां? परुपा'" `"? इत्यादि पूत्रोदाइत पद्य में। इस पद्य में सइदर्यो के प्रयोग 
करने योग्य पदों की प्रचुरता रहने के कारण “कान्ति? गुण हे और “माधुय” तथा “अर्थब्यक्ति युण भो 
हे, अतः तोन गुर्णों का संकर यहां माना जायगा । 

इन्ही--गाढता और शिथिलता को प्राचीन वामन आदि आचार्यं आरोइ ओर अत्ररोइ शब्द से 
फहते हे । 

प्रसाद और समाधि गुण में परस्पर भेद दिखलाते हैं--क्रम एब” इत्यादि। गाढता और 
शिथिलता का भिन्न क्रम में रहना ही प्रसाद और इस समाधि गुणको परस्पर भिन्न बनाता हे, 
क्योंकि प्रसाद गुण में ये दोनों ( गाढता और शिथिलता ) विपरीत क्रम से रहती हैं । तात्पर्य य हे 
कि प्रसाद गुण में पहले शिथिलता और पश्चाद्‌ गाढता तथा समाधि गुण में प्रथम गाढता और पश्चात्‌ 
शिथिलता रहती है । 

समाधि का उदाहरण जैसे--- 
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कविः काश्चद्‌ वर्णयति 
“सवर्गे निर्गतनिररगेलगङ्गा-तुन्गै भङ्ग प्तरङ्गसखानाम्‌ । 
केवलामृतमुचां ८चनानां, यस्य लास्यगहमास्यसरोजम्‌ ।।! 
उपपादयति-- ट 
अत्रारोहः प्रथमेऽधे, तृतीयचरणे त्ववरोहः । द 
त्रैव पूर्वाधे माधुर्या ङ्कयं निराकृत्योत्तराधम्युपगच्छात--- 
गङ्गैत्यादौ माधुयस्य व्यञ्जकेषु वर्णेषु सत्स्वपि, दीर्घंसमासान्त-पातितया 
न तस्य प्ररोह: । उत्तरार्धे तु सोऽपि । 
दाब्दगृणनिरूपणमुपसंहरति -- 
एते दश शब्दगुणाः । 
अथाथगणेषु प्रथमं श्लेषं निरूपयॅल्लक्षयति--- 
एवं क्रियापरम्परया विदग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तदुपपा- 
उकयुक्तेश्च सामानाधिकरण्यरूपः संसगेः इलेपः । 


स्वर्गाननिर्गताया निष्पर्तितायाः, निरगंलाया निष्प्रतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दा- 
किन्याः, तुङ्गा उच्वाः, भङ्गुरा भङ्गशालिनश्च ये तरङ्गाः, तत्तुल्यानां, तत्सखानां, 
केभलामृतमुचां पीयूषमात्रं प्रवाहयतां, वचनानां लास्यगृहं नृत्यायतनमुल्लासास्पदं 
यरय, आस्यं मुखमेव सरोजं कमलमस्तीत्य्थः । 

अत्र स्वगत्या दिपद्ये, प्रथमेऽधे प्रथमद्वितीयचरणयोः, आरोहो गाढत्वम्‌ , ठृतीय- 
च एणे त्ववरोहः शेथिल्यमिति समाधि,, गाढत्व-शैथिल्ययोः क्रमेण सन्निवेशात्‌ । इह 
'ठृतीयचरणे' इत्थत्र बहुव्रीहिरिति केपाश्चिद्‌ विवरणं चिन्त्यम्‌, बहुब्रीहिणा तस्योत्त- 
रःधपरत्वाभ्युपगमे तदूघटकचतुर्थचरणे बन्धशेथिल्या प्र तीतेर्लक्षणसमन्वयासम्भवात्‌ । 

उक्तोदाहरणे पूर्वार्ध गङ्गेत्यादिपदघटकवर्णानां माधुर्यव्यञ्जकानां सत्त्वेऽपि, तेषां 
दो बंसमासघटकत्वेन पृथकपदत्वविरहान्न माधुर्यस्य प्ररोहः ( दाढर्थाम्‌ ), उत्तराध तु 
दीरंसमासामावाग्मा धुर्यस्य प्ररोहोऽपीति माधुर्यसङ्कीर्णः समा धिरस्तीत्यर्थः । 

एते श्लेष।दयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यव: । 





कवि किसी का वर्णन करता है--जिसका सुख-कमल, स्वर्ग से निकली हुई, अत एव निविध्न 
होकर प्रवादित होने वाली मन्दाकिनी की ऊँची-नीची अर्थात्‌ ळचकती हुई लहरों के मित्र ( अर्थात्‌ 
छन के समान ) तथा केवळ अमृत बरसाने वाले वचनों का नाटय-गृह है अर्थात्‌ जिसके मुख में सवेदा 
ऐर; वचन विराजमान रहते हैं । 

उक्त इलोक के पूर्वार्ध में आरोह ( गाढता ) और तृतीय चरण में अवरोह ( शिथिलता ) है । 

यद्यपि यहाँ गङ्गा आदि पदो में माधुर्य-गुण के व्यक्ञक वर्ण हैं, तथापि वे पद लम्बे समास के मध्य 
में पड़ गए हैं, अत: माध्य गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हाँ, उत्तराथे में वह ( माधुर्य ) भी अवश्य है, 


soe ऱ्य टम्बे समास नहीं हैं । इस तरह यहाँ समाधि और माधुर्य का सक्कर है, ऐसा समझना 


ये ही दश शब्द गुण हैं । 
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प्रथममाननम्‌ २२९ 


एवं शब्दगुणवत्‌, विदग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुटत्वस्य तच्चेष्टाया अव्य- 
क्तत्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्वयापारसाधिकायां युक्तेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकर- 
प्यम्‌ 'एकस्मिन्तधिकरणे क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियाभिः, ( वणितत्वाद्‌ ) 
वृत्तित्वम्‌ „ तद्रूपो यः संसर्गः स श्लेष इत्यथः । 
चातुर्येण कार्यविधानस्य, तद्गोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य क्रमिकाने :- 
क्रियाभिरेकत्रैव मिथस्सम्वन्धक रणपूविका घटना श्लेषनामाऽथंगुण इति सारम्‌ । 
'क्रियापरम्परायाँः' इति पष्यन्तपाठे तु क्रियापरम्पराया विदश्धचेष्टितादीनां 
सामानाधिकरण्यं बोघ्यम्‌ । 
एतदुदा हरणन्त्वमरुककवेयंथा-- 
'दुष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्रादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुवन्धच्छलः । 
ईषद्वक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धुर्तोऽपरां चुम्बति’ ॥ इति । 
धूतश्चतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एक स्मिन्नेवास्तरण उपविष्टे, प्रियतमें ज्येष्ठा- 
कनिष्ठे प्रेयस्यौ, दृष्टा निभृतं दूरादवलोक्य, तद्दृष्टिपथं परिहरन्‌ पश्चात्‌ पृष्ठत , 
आदरादतरकितालिङ्गनकौतुकात्‌, उपेत्योपगत्य, त्रिहितं कृतं क्रीडा नुवन्धस्याक्षिनिमील- 
नरूपलीलानुष्ठानस्य छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रेमाभावाद्‌ व्याजं येन, ताद्शः, एकस्यःः 
कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, कराभ्यां निमील्य, ईपद्क्रितकन्धरो ग्रीवाविकनमने 
कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया किञ्चिदिव कुटिलितग्रीवः, सपुलकः 
स्वा भीष्टसिद्विसात्तिध्यसम्भूतहर्पात्‌ सरोमाञ्चः, प्रेम्णा सपल्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिप्रण- 
याधिक्यावधारणादुद्भ्तया प्रीत्या, उल्लसदामोदमानं मानसं यस्यास्तादृशीम्‌, 
अन्तहसिन रहस्यभेदमिया स्मितरूपाव्यक्तहसितेन, लसच्छोममानं कपोलफलक सन्षि- 
कृध्टैकगण्डतलं यस्यास्यतथाभूताम्‌, अपरां ज्येष्ठां चुम्वतीत्यर्थंः । 
अत्रैकस्या वः्चनेनापरस्याश्चुम्वनं विदरघचेष्टितम्‌, तस्यास्फुटत्वमपरयाऽज्ञातत्वात्‌, 
तदृप पादकयु क्तिश्रनयननिमीलनपूवंकं क्रीडानुष्ठानम्‌, तेषां पश्चादागमन-नयननिमील- 
नलीलाविधान-चुम्दनरूप-क्रमिककियाणां च सामानाधिकरण्येन निवन्वतः श्लेषः । 
अब अर्थगुण-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम इलेप का लक्षण करते हेॅ--“एवम्‌' इत्यादि । इसी 
तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रकट न होने देना, उसको सिद्ध करने वाळी युक्ति, इनक! 
क्रियापरम्परा ( एक के वाद दूसरी क्रिया ) द्वारा एक ही स्थान में इस प्रकार वर्णन करना कि परस्पर 
का सम्बन्ध विच्छेद नहीं होने पावे इलेष कहलाता है । जेसा कि अमस्क कवि का दृष्ट्वंकासन- 
संस्थिते `“ 'इत्यादि पद्य है, जो संस्कृत टीका में उद्धृत है । इस पद्य का अर्थ निम्नलिखित दे--भृते 
नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमाएँ ( ज्येष्ठा और कनिष्ठा ) एक ही आसन पर वेठी हुई हैं । दवे पाँव 
उसने पीछे से, उसके समोप में आकर एक ( नायिका | के नेत्रों को, खेल करने के छल से, बन्द कर 
दिया, इसके बाद रोमाञ्जयुक्त वह नायक अपनी गरदन को थोड़ी-सी टेढी करके उस दूसरी नायिका 
को चूम रहा है, जिसका मन सपत्नी की अपेक्षा अपने में पति का अधिक अनुराग देखकर प्रंम |. से 
प्रसन्न धे रहा हे और ( सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भीतर ही भीतर हँसने से जिसके कपोळ 
शोभित हो रहे हैं । यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका को चूमना चतुरता से काम करना 
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२४० र्सगद्भार्षर! 


द्वितीय॑ प्रसाद लक्षयति-- लुकाई" 
यावदथकपदेत्वरूपमथवमल्य प्रसाद! । 

उदाहरति-- 

यथा 

नायको दूती वा वदति-- 


'कमलानुकारि वदनं किल तस्याः' इत्यादि । 


्पष्टप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमपि दर्शयति-- 
प्रत्युदाहरणन्तु यथा-'कमछकान्त्यनुकारि वकत्रम्‌' इत्यादि । 


तृतीयां समतां लक्षयति 
प्रक्रमामङ्गेनार्थघटनात्मकमवेषम्यं समता । 


खक” िकापवयागासाययवथण्ाम्याग्ासासाग्यासाशाशाशाााा्या्यय 
यावदर्थकान्यर्थान्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तद्रूपमर्थस्य वैमल्यस्पष्टप्रतीयमानता- 
लक्षणा स्वच्छता प्रसाद इत्यथः । 
यत्रैकमपि पदं निरथंक विलम्बेनार्थोपस्थापक वा न, स प्रसादोथ्थंगूण इति 


. सारम्‌ । 
इह वदननिष्ठ-कमलसाद्श्यदाक््यंबोधनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ प्रसाद: । 


अत्र 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः’ इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादानेऽपि प्राग्वत्त- 
दर्थावगमसम्मवान्नार्थव मत्यम्‌ । 

प्रक्रम आरम्मक्रमस्तस्थामङ्गेनानन्यथाकरणेन, याऽर्थस्य घटना, तद्रूपम्‌ अवैषम्यं 
विषमताऽभावः समतेत्यर्थः । 

आदौ येन शब्देन यस्यार्थस्योपादानं क्रियेत, तेनेब न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावन्नि- 
बाहो यत्र विधीयेत, तत्र समतेत्याशयः । 


हे, वह प्रकट भी न हो सकरा क्योंकि दूसरी नायिका उसको नहीं समझ सकी और उसको सिद्ध करने 
वाळी युक्ति है आँखमिचोनी का खेल | इन सब बातों का पीछे से आना, आँख मंदना और खेल 
करना आदि क्रियायां के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया है । | 
अब “प्रसाद गुण” का लक्षण देखिये--जितने अर्थ हों उतने ही पदों का दोना अर्थात्‌ पदों का अर्थ 
से न्यून अथवा अधिक न होना “प्रसाद गुण' कहलाता है? अर्थ-वैमल्य भी इसी को कहते हैं । 
जेसे--नायक किसी नायिका के विषय में कहता है--उसका मुख कमल का अनुकरण निश्चित 
रूप से करता हे । यहाँ शब्द और अर्थ दोनों नपे तुले हे, 'किल? पद मुख में कमल-साद्ृश्य को दृढ 
करता है, इसलिये वह भी सार्थक है, अत: प्रसाद गुण का उक्त लक्षण यहां समन्वित हुआ । 
पाठकों को स्पष्ट शान कराने के लिये प्रत्युदाइरण का भी निर्देश करते हे--'प्रत्युद्ाहदरणं तु! 
इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त पद्यांश को हो यदि “( उसका ) मुख कमल की कान्ति का अनुरुरण करता हँ 
इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाय तो प्रसाद गुण का प्रत्युदाइरण हो जायगा, क्योंकि कान्ति” 
पद वक्तव्य अर्थ में अनपेक्षित होने के कारण निरर्थक है। 
त अन समता गुण' का लक्षण सुनिये--विषमता के अभाव को “समता गुण” कहते हैं और 
उषमता का अभाव कहते इ-आरम्म का क्रम निससे भग्न न होने पावे, इस तरह की अर्थयोजना 
श त तरह का आर्थिक क्रम रखा गया हो, अन्त तक उस क्रम फा निर्वाह 
I? fT || 
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प्रथममाननम्‌ २४१ 


उदाहरति 
यथा— 
मगवड्टुक्तो वक्ति-- 
'हरिः पिता, हरिर्माता, हरिर्भाता, हरिः सुहृत्‌ । 
हरि सर्वत्र पश्यामि, हरेरन्यन्न भाति मे॥' 
उपपादयति 


अत्र 'विष्णू भ्राता' इत्यादिनिमणि प्रक्रमभङ्गात्मक वषम्यम्‌ । 
ततुर्थ माधुर्य लक्षयति-- 


एवोक्तेमे कथनात ~ चै चित्र्यं ९ 
एकस्या ङ्ग्यन्तरेण पुन ><कथनात्मकमुक्तिवेचित्र्यं माधुर्यम्‌ । 
उदाइरति-” 
यथा 
भक्तो भागीरथी माषते-- 
'विघत्तां निश्शङ्कं निरवधिसमाघि विधि रहो, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नृत्यतु हरः। 
कृतं प्रायश्चित्तैरलमथ तपोदानयजनेः, 
सत्रित्री कामानां यदि जगति जार्गत भवती ॥! 
भाति रोचते, मे मह्यम्‌ । अन्यत्‌ स्फुटमेव । 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमा दृते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥' 
इत्य भियुक्तोक्तेः शब्दस्यापि काब्दिकनये शान्दनोघ विषयत्वा दिह हरिशब्दस्य 
बिष्णशब्देन परिवृत्तौ, प्रक्रान्तहरिपदाभावाद्‌ बेषम्येणानुदा हरणत्व स्यादिति तात्पवंम्‌ । 
एकस्यैवार्थस्य, भङ्गधन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुनरुपादानमुक्तिवेचित्र्यं यत्‌, तदेव 
माधर्यमित्यर्थः । षइहोक्तेरर्थस्येति विवरणन्तु “एषोर्थः' टूत्य ग्रिमवृत्तिग्रन्थानुरोवेन 
विहितम्‌ । 
_ भगवति गरजे! कामानां स्वर्गादिविषयकसकला भला डक गङ्गे ! कामानाँ स्वर्गादिविषयकसकलाभिलाषाणां सवित्री र | 
े हे--( मेर हें रि ही भाई हैं ओर 
उेते कोई मक्त कहता हैं--( मेरे ) हरि ही पिता इं, हरि ही माता हें, इ ९ 
इरि ही सखा हे । मैं सब स्थानों में हरि को ही देखता हूँ, मुझे कहीं भी इरि से भिन्न वस्तु दृष्टि 
गोचर नहीं होती । & मे 
क “हरि भाई हैँ? की जगद्द "बिष्णु भाई है! ऐसा कह नर a 
विषमता हो जायगी, यद्यपि 'हरि! और “विष्णु पद के अर्थ में कोई भेद नहीं पे | रा 
अर्थ में एक ऐसा तादात्म्य हे कि पक अर्व भी दो तरह के शब्द के द्वारा ro र 
जैसे लगने लगता है, अतः हरि शब्द से आरम्भ क पर्‌ उसी शब्द से स > 
भी समता की रक्षा होगी अन्यथा त्रिपमता दुर्वार ह हक 
३ न गा ( अर्वैगत ) का लक्षण करते यी ही अर्थ को | हे नि भङ्गी ( प्रकार ) 
से पुनः पुन कहना यह जो उक्ति की त्रिचित्रता हैं, उसे माधु कहते इ. . तल) 
भैते--कोई भक्त भगवती भागीरथी से कहता दे>लेझा ( कुछ भी केन्य नहा ३ ] 


१६ र9 गे० 
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रसग थिर, 
२४२ सग | 


= 
अत्र विध्यादिभिर्नस्ति किमपि प्रथोजनमित्येपोऽथंः, समाविविधानादि. 


प्रेरणारूपेणोक्तिवैचित््येणाभिहितः, अन्यथ 5नदीळुतत्वापत्ते: । 
पञ्चमीं सुकुमारतां लक्षयति-- १३ 
अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारुष्यं सुकुमारता । 
उदाहरति-- | 
यथा-~-'त्वरया याति पान्योऽयं प्रियाविरहकातरः । 


उपपादयति— 
“प्रयामरणकातरः' इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सत्त्वात्‌ पारुष्यम्‌ | 


इदद्ाइलीलतादोषव्याप्यम्‌ । 





RS RR आ्ज्जिली 
भवती, यदि अहो ! जगति भूलोके, जागति सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, विधिन्नद्या, 


निश्शङ्कं कतंव्या्ावान्नि्सन्देहं, निरवधि निस्सीम समाधि विधत्ताम्‌, हरिविष्णुः 
सुखं सनिवृंति शेपेऽनन्तमोगशय्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, अविरतं सततं नृत्यतु, 
प्रायश्चित्तैः पापनाशकानुष्ठानविशेषैः, कृतमलम्‌, अन्यर्थैव तत्साध्यसिद्धेः, तपोदानय- 
जनैस्तपसा दानेन यज्ञेन चालं न किमपि प्रयोजन मित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिप्रभृतीनां किप्रयोजनमित्येतादुश एक एवार्थः 
समाधिविधान-सुख्वशयना दिभ्रवर्तनास्वरूपेण नवनवेत प्रकारेणोक्त इति माधुयंम्‌ । 
अन्यथा कथनप्रकारनवनवत्वाभावे “सदा चरति खे आनुः, संदा वहति मारुतः।' 
इत्यादा विवा त्राप्यनवीकृतत्वदोषस्यापातः स्या दित्यर्थः । 

भकाण्डेऽनवसरे शोकदायिरबं शोकजनकर्बं पारुष्यं कठोरता, तदभाबभ्ष 
सुकुमारतेत्यथं: । 

प्रियाया विरहात्‌ कातरस्त्रस्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघ्र याति गृह 
गच्छतीत्यथंः । 

त्वरयेत्याद्युदाहरणे विरहशब्दस्य मरणशब्देन परिवतंने च, विरहस्य दुःखः 
इ समय तक समाधि में बने रहें, विष्णु भगवान्‌ शेषशय्या पर सुखपूर्वक 

सदा ताण्डव-नृत्य में मग्न रहा करें, मुझे उन स्रों से कुछ प्रयोजन 

नहीं । अब मेरे लिये प्रायश्चित्तो ( पाप-नाशक अनुष्ठान विशेष ) की भी कोई आवश्यकता नहीं और 


पप) दान त [यज्ञ ये सब भी अब मेरी इष्टि में व्यर्थ हैं, जब कि हे जगन्मातः ! सब मनोरथों को 
पूणे करने वाळी तू संसार में ( मेरे लिये ) साबधान होकर खड़ी दै । 
Rs se से कुछ भी प्रयोजन नहीं है” इसी एक अर्थ को “समाधि में बने रहें” इत्यादि 
त्मक उक्ति-वेचित्र्य से कहा गया है, अन्यथा 'अनवोकृतता? नामक दोष आ जाता । 
अब सुकुमारता-गुण” का लक्षण दिखलाते हैं--अपारुष्य ( कठोरता के अभाव ) को 'सुळ- 
मारवा हर है ओर कठोरता का अभाव कहते हैं--बिना खास अवसर के शोक न देने को! 
को किसी पय म कमर वियोग से डरता हुआ शोत्रता से जा रहा है | यइ एक खी 


यहीं यदि “प्रियतमा के भरण सै डरता हुआ” ऐखा कह दिया जाय, तो शोक-सचक “मरण पद 
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— गज 


श्रथयममानतम्‌ २४३ 


पष्टीमर्थर्व्याक्ति लक्षयति-- 
वस्तुना वर्णनीयस्यासाधारण-क्रियारुपयोब ण॑नमर्थव्यक्ति: | 
उदाहरति-- | 
यथा-- 
नायकः सखायं ब्रवीति-- 
'गुरुमध्यें कमलाक्षी, कमलाक्षेण प्रहर्तकामं माम्‌ । 
रदयन्त्रितरसनाग्रं, तरलितनयनं निवारयाञ्चके ॥' 
अथव्यक्तेः स्वमावोक्त्यलङ्काररूपतामाचष्टे -- 
अयमेवेदानीन्तनेः स्वभावोक्त्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते । 
ततमीमुदारतां लक्षयति 


'चुम्बनं देहि मे भार्ये ! कामचाण्डालवृप्तये' इत्यादिग्ाम्यार्थ- 


परिहार उदारता । 
“जनकत्वेईपि शोकजतकत्वाभावादपारुष्यम्‌, मरणस्य त्वालम्बननाशरूपतया शोकजन- 
कत्वेन पारुष्यमिति क्रमेणोदाह रणप्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च ब्रोडा-जुगुप्सा- 
$मङ्गलव्यञ्जकत्वेन त्रिविधस्याश्लीलतादोषस्य व्याप्यं तृतीयप्रकारतया$न्तरगंतमित्यथं: । 
बर्णनीयस्प वस्तुनः पदार्थस्य तदेकजा तिमात्रवृत्तितया$साघारणे इतरव्यावृत्त, ये 
फ्रियारूपे व्यापारावयवसंस्थाने, तयोवंणंनमर्थव्यक्तिरित्यर्थः । 
गुरूणां श्वश्रूप्रभृतीनां मध्ये स्थिता कमलाक्षी नलिननयना प्रिया, कमलाक्षेण 
पञ्मबीजेन प्रहर्तकोमं ताडयितुमिच्छं, माम्‌, रदैदं॑न्तैयन्त्रित निपीडितं रसनाया 
जिह्वाया अग्रं यत्र, तद्यथा स्यात्‌ तथा, तरलिते चच्चलीकृते नयने च यत्र, तचथा 
स्यात्तथा मैवं कार्षीरिति निवारयाञ्चक्रे निवारितवतीत्यथः । 
इह कमलबदीर्घतयनरूपस्य्र रूपस्य, जिह्वाग्रदन्तमिपीडन-लोचनच-द्चलीक रणरूप- 
योरनुचिताचरणनिवा रणसूच क क्रिययोश्र ललनाजनमात्रवृत्तीनां वर्णंतादर्थव्यक्तिः । 
अयमथंव्यक्तिगुण एव, इदानीन्तनै राधुनिकंविद्ज्डि:, स्वमावोक्त्यलङ्कार इति व्यप- 
दिश्यते ब्यव ह्वियते 'स्वमावो क्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया=रूपवर्णेनम्‌' इत्या दिमिरित्यथः । 
के आ जाने से पच्च में कठोरता आ जायगी । यह कठोरता अमङ्गठ ब्यअक “अश्छीलता-नामक दोष 


के अन्तर्गत हे । 

अब /अथ.ब्यक्ति गुण” का उक्षण कदते हे-जिस वस्तुका वर्णन करना हो, उसके असाधारण 
( खास ) कर्तव्य और रूप का वर्णन करना “अर्थ-व्यक्ति' गुण कहलाता है । हे 

जेते--नायक अपने मित्र से कहता है--साप्त-ननद आदि युस्जर्नो के बीच में बटो हुई कमल 
से नेत्रों वाळी ( नायिका ) ने कमल के बीजों से अपने ऊपर प्रहार करने के लिये पत मुल्क दाँतों 
से जीभ के अग्रभाग को दबा कर तथा नेत्रों को चञ्चल बना कर ( नचाकर ) रोक रेया--सचित 
कर दिया, कि ऐसा न कोजियेगा, अन्यथा बड़ी हैँसी होगी । यहाँ नाविका के कमलवत-दी षे-नयना- 
त्मकरूप और जीभ के अग्रभाव को दबाने तथा नेत्रों के चञ्चल करने-रूप कर्तव्यों का बर्णन किया 
गया है, अतः “अर्थब्यक्ति गुण? का लक्षण संघटित हुआ । | 

इसी को झाधुनिक विद्वज्जन “स्वभावोक्ति? अलङ्कार कहते दे । 
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२४४ रसगङ्गाधरः 


अष्टममोजो लक्षयति-* 
एकस्य पदाथस्य बहुभिः पदैरभिधानम्‌ , बहुनां चैकेन, तभ 


भर्वाकये ९ 


वाक्यार्भस्य महुभिर्वाकयैः, बहुवाक्याथस्पैकवाक्येनामिधानम्‌ , विशे. 


षणानां साभिप्रायत्वं चेति पञ्चविघमोजः । 
तत्र प्राचीनसम्मति दशयति 
Es पदार्थ वाक्यरचना, वाक्यार्थे च पदाभिधा। 
प्रौढिव्यास-समासौ च, साभिप्रायत्वभस्य च ॥' इति । 
विवृणोति | 
पूर्वाधं प्रतिषाद्यं दयम्‌, व्यास-समासौ चेति चतुष्प्रकारा प्रौढि;, साभिप्रा- 
यत्वं चेति पञ्चप्रकारमोज इत्यथे: । 


ण प्रवरा हि सब्दाः नागरिका औपनागरिका ग्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रकृती वक्तरि ग्राम्याश्च । तत्रोत्तमप्रकृती वक्तरि 
भार्यादितृतीयशब्दार्थस्थानौ चित्येन यद्ग्राम्यत्वं दोषः, तदभाव उदारतेत्यर्थः । 
ग्राम्यसिन्नं सवंमेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति पृथङ्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 
एकपद-प्रतिपाद्यस्याथस्यानेकैः पदे प्रतिपादनं प्रथमः प्रकारः, अनेकपदप्रतिपाद्चः 
स्यार्थस्यैकेन प्रतिपादनं द्वितीयः प्रकारः एकवाक्यप्रतिपायाथस्यानेकर्वाक्यैः प्रतिपादनं 
तृतीयः प्रकारः, अनेकवाक्यप्रतिपा्यार्थस्यैकेन चाकयेन प्रतिपादनं चतुर्थः प्रकारः, 
सार्थकविशेषणकत्वं च पञ्चमः प्रकार इति प्रकारपःचचकान्यतमत्वमोज इत्यर्थः । 
पदार्थस्य वाक्येन, वाक्याथंस्य पदेन प्रतिपादनम्‌, एकवाक्यार्थेस्यानेकवाक्यैः 
प्रतिपादन व्यासः, अनेकवाक्यार्थस्येकवाक्येन प्रतिपादनं समासश्चेति प्रका रचतुष्टय- 
रूपा प्रौढिः, अस्य विशेषणसाभिप्रायत्वं साथंकत्वं चेति पः्चप्रका रकमोज इत्यर्थ: । 
इह घाक्यपद योग्यता दिमतस्तद्रेहितस्य च पदसमूहस्य बोधक बोध्यम्‌ । इतरः 
थाऽनुपदं वक्ष्यमाणे 'सरसिजे-त्याद्युदा हरणे प्रथमचरणस्य वाक्यत्वं न स्यात्‌ । 
अब “उदारता गुण? का लक्षण दिखलाते हे-"चुड्घनं देहि मे भायें ! कामचाण्डालतृप्तये' 
अर्थात्‌ “अरी मेहरिया ! तू काम-रूप चाण्डाल को तृप्त करने के लिये मुझे अपना एक चुम्न दे' 
इत्यादि माम्य ( गमेया. ) बात़ों का परित्याग करना ही “उदारता” कहलाता है । तात्पर्य यह है कि 
शब्द की तीन श्रेणियाँ मानी गई हैं, जिनमें भार्या आदि शब्द तृतीय श्रेणी के कहे जाते हैं, अतः 
उत्तम कोटि के वक्ताओं को उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस गण का उदाहरण अलग करे 
इसलिये नहीं दिखलाया गया कि उक्त तृतीय श्रेणी के शब्दों से अतिरिक्त सब शब्दों का प्रयोग होने 
पर उक्त गुण का उदाहरण सम्भव हे, जिसका समझना सरल है । 
अब 'ओजयुण' ( अर्थगत ) का लक्षण देखिये--'ओज्युण' के पाँच भेद है--१. पक पद से कहने 
योग्य अथे का अनेक पर्दो के दारा कथन । २. अनेक पदों से कहने योग्य अर्थ का एक पद से कथन | 
२- एक वाक्य से कहने योग्य अर्थे का अनेक वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन । ४. अनेक वाक्यों द्वारा ति 
20% 6:03 अर्थ का एक वाक्य के द्वारा प्रतिपादन । ५. त्रिशेषर्णो का सप्रयोजन हौना- निरर्थक 
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प्रौढ रतिंरिक्तप्रकारत्वभ्रमनिवा रणा्थममिधत्ते--- 

प्रौढिः प्रतिपादनवचित्र्यम्‌ | 

ओजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थ वाक्यरचना रूपमुदा हरति-- 

यथा— 

प्रभातं वणंयति--- 
'सरसिजवनबन्धु-श्रोसमारम्भकाले, 


रजनिरमण राज्ये नाशमाशु प्रयाति। 
परमपुरुषवक्त्रादृद्गतानां नराणां, 


उपपादयति 
अत्रोषसीत्येकपदार्थस्याभिघानाय प्रथ मचरणः। 
अग्रेऽप्येवसू हितुमुप दिशति-- 

इत्यायग्रऽपि बोध्यम्‌ । 


उक्तिवेचित्र्यरूपा प्रथमप्रका रचतुष्टयबो धिका प्रौढिनं प्रका रान्तरमित्याशयः । 

सरसिजवनबन्धोः सूर्यस्य, श्रियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रमात- 
समये, रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावेभवे, आशु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमपुरु- 
बस्येश्व रस्य वक्त्रान्मुखादुदूगतानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुरगिरां विनोदः 
क्षौद्रमधु रश्रौतमन्त्रोच्चा रणकौतुक प्रादुरासीदभव दित्यर्थः । 

अत्रोदाहरणे, उषसीत्येकपदेन प्रतिपाद्यस्य प्रभातस्य बोधनाय सरसिजेत्यादिरा- 
द्यचरणः समस्तैकपदरूप उपात्त इत्यर्थः । 

अग्नेऽप्येवमुप पा दनमू हनीय मित्यर्थः । 





एक पद के अर्थ में वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ में एक पद का कयन तथा किसी बात का विस्तार 
और संक्षेप करना, यद चार प्रकार की प्रौढि--अर्थात्‌ वर्णन करने की विचित्र निपुणता और विशेषणो - 
का सप्रयोजन होना-इस कार से ओज के पाँच भेद होते हे । 

प्राचौनों की कारिका में 'प्रौडि' से ओज का कोई खास छडा मेद विवक्षित नहीं है, किन्तु 
प्रतिपादन की विचित्रता मात्र विवक्षित है, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे कि--ओज के प्रथम मेद ( पद के अर्थ में वाक्य-रचना ) का उदाहरण--जिस समय कमळ- 
कानन के बान्धव ( अकारण हितैषी ) भगवान्‌ सूर्य की शोभा का प्रारम्भ हो रहा था--अथांत्‌ सूर्य 
उदित हो रहे थे, और निशा-नाथ चन्द्र का राज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था--अथांत चन्द्र अस्त द्दो 
रहें थे, उस समय पुरुष ( जगदीश ब्रक्षा ) के सुद्ध से उत्प« हुये मनुष्यों ( अर्थात्‌ ब्राह्मणों ) का और 
मधु के समान मधुर बचनों ( अर्थात्‌ वेदों ) का विनोद प्रकट हुआ। यह प्रभात का वर्णन है, 
जिसका सारांश है कि प्रातःकाळ में ब्राक्षणों ने वेद-पाठ करना प्रारम्भु किया । 

यहाँ “प्रातः काळ में? इस एक पद के सर्थ में पूर्वा्ध के दो चरण (जो वाक्य रूप ई ) बनाये 
गये हें । 
गे र “न्राह्मणो? तथा “वेदो? इन एक-एक पदों के अर्थे में आगे के डेद चरण की रचना की गई 
है, भतः यह 'पद के अर्थ में पद की रचना? का उदाहरण हुआ । 
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दवितीयं प्रका रभुदा हरति 
'खण्डितानेत्रकञ्जालि-मञ्जुरञ्जनपण्डिता: । 
मण्डिताखिलदिकप्रान्ताश्रण्डांशो भान्ति भानवः ॥। 
उपपादयति न छ 
अत्र 'यस्याः पराङ्गनागेहात्‌ पतिः प्रातगृहेऽञ्चति’ इति वाक्यार्थ खण्डिता. 
पदाभिधानम्‌ । 
तृतीयं प्रकारमुदाहरति- . क 
'अयाचितः सुखं दत्ते, याचितश्च न यच्छत । 
सर्वस्वं चापि हरते, विधिरुच्छङ्खलो नृणाम्‌ ॥' 
उपपादयति र 
अन्न दैवाधीनं सवं मित्येकस्मिन्‌ वाक्यार्थे नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद- 
वाच्यो विस्तर्‌ः । 
चतुर्थ प्रकारमुदाहरति _ दै 
'तपस्यतो मुनेवेक्त्राद वेदार्थमधिगत्य सः । 
वासुदेव निविष्टात्मा, विवेश परमं पदम्‌ ॥' 


खण्डिताया इतरललनालयनीतरात्रिक-प्रातरुपेतपतिप्रतिकूलाचरणावगमो दित- 
दुःखनायिकायाः नेत्रेकज्ञालेनेयननलिनश्रेण्या:, मञ्जुनि सुन्दरे, रक्षने शोणिमसम्पा- 
दने, पण्डिता निपुणाः, मण्डिताः प्रभया प्रकाशेन भ्रुपिता अखिला दिक्परान्ता 
साञान्ता यैस्तादृशाः, चण्डांशो सूर्यस्य, भानवः किरणाः, भान्ति शोभन्त इत्यर्थं: । 
` 'यस्या’ इत्यादिवाक्यप्रतिपाद्यार्थस्यैकेन खण्डितापदेन प्रतिपादनादत्रोजसो 
द्वितीयः प्रकार इत्यर्थः | 4: 
र ्क्रातन्त्या दुन्मुक्तबन्धनः नृणां विधिदवम्‌, अयाचितोऽप्राथितः, सुख 
चितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि लु सवस्वं पुर्वसञ्चित- 
हरते नाशयतीत्यर्थः । 
[थस्य चतुमिवर्क्यिरभिवानादिह व्यासरूप ओजसस्तृतीयः प्रकार: । 
_ _तपस्यतस्तपः कुवतः मुनेः, वक्त्रान्मुखात्‌, सः, वेदार्थम्‌, अधिगत्य, ज्ञात्वा, 
अब वाक्य के अर्थ में पद को रचना का उदाहरण सुनिथे--खण्डिता नायिकाओं के नेत्र-कमलों 


की पॅक्तियां को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भागों को भूषित करने वाली सूर्य की किरणे 
शोभित दो रही हं । 


कु; यहाँ "जिसका पति दूसरी नायिका के घर से प्रातःकाळ में अपने घर आवे? इस वाक्यार्थ के स्थान 
में केवल 'खण्डिता' पद का प्रयोग किया गया है । 


अव “पक वाक्‍य के अर्थ में अनेक वाक्य..का कथन? का उदाहरण देखिये--कोई दीन व्यक्ति 
अपने मास्य को कोसता है । कहता ह--उन्स्हुळ देव ( भाग्य ) बिना मांगे सुख देता है और 
मांगने पर नहीं देता, बरन्‌ उसका सर्वस्व भी लूट लेता हे । 


यहां सब कुछ भाग्य के अघोन है? इस एक वाक्य के अर्थ में अनेक वाक्य का कथन हुआ दै, 
अतः यह बिस्तार है, जिसको प्राचीन आचार्य “व्यास! कहते हें! 


अब अनेक वार्या के अर्थ में एक वाक्य को रचना? का उदाइरण देखिये--कोई किसी भक्त के 
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उपपादयति-- 
अत्र “मु निस्तपस्ग्रति’ 'तद्वकनात्‌ स वेदार्थमघिग तवान्‌’ 'तदनन्तरं वासुदेवे 
परब्रह्मणि मनः प्रावेशथव्‌' 'ततश्च मुक्तोऽभूत्‌' इति वाक्यार्थकलापः शतृ-कत्वा- 
बहुव्री हिभिस्तिङन्तेन चानुवाद्यविधेयभावेनकवाक्यार्थीकृतः । 
विशेषणस्य साभिप्रायत्वं विवृणोति — 
साभिप्रायत्वं प्रकृतार्थपोीषकता । 
पञ्चमं प्रकारमुदाहरति-- 
यथा— 
भक्तो भगवन्तं प्रार्थयते 
'गणिकाऽजामिलमुख्यानवता भवता बताहमपि । 
सीदन्‌ भवमरुगर्त, करुणमूर्त ! = शबंथोपेक्ष्य: ॥! 
FRR 
वासुदेवे भगवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्य, तादुशः परमं पदं 
मुक्तिपदवीं विवेशेत्यथः । “आत्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, धृतौ 
च, बुद्धी च परव्यावतंनेऽपि च ॥' इति घरणिकोशादात्मपदमिह मनोवाचकमबसेयम्‌ । 
वाक्यार्थकलाप उल्लिखितवावयचतुध्यार्थसमूहः । तपस्यत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । 
अधिगत्येत्यत्र वत्वाप्रत्ययः । तृतीयचरणे बहुब्रीहिः । विदेशेति च तिङ्न्तम्‌ । अनुवाद्य 
मुद्देश्यम्‌ । घाक्यचतुष्टयप्रतिपाद्यार्थानामुद्श्यविषेथभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्य- 
प्रतिपायतासस्पादनात्‌, समास ओजसश्चतुर्थः घ्रकारोऽञत्र बोध्यः । 
प्रकृतस्य प्रस्तुत विशेष्यस्य पोपकत्वमुपस्कारत्व विशेषणस्य सामिप्राय मित्यर्थः । 
हे करुणासूर्त्ते प्रत्यक्षकारुण्यरूप भगवन्‌ ! गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गलामिधा 
बेश्या, अजामिलस्तन्नामा कान्यकुब्जदेशोद्भूतो दासीपतिद्विजस्ती मुख्यौ येषां, तान्‌ 
पतितान्‌, अवता नरकाद्‌ रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्लेशकरत्वान्मर्गर्तो 
निर्जलदेशावटस्तत्र सीदद्‌ . यातनामनुभवन्‌, वत हन्त ! अहमपि सवथा नितरां न 
उपेक्ष्य उपेक्षणीय इत्यथः । पिङ्गलाऽजामिलयोः कथा श्रीमद्भागवते प्रसिद्धा । 
विषय में कहता दै कि--उसने तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद के अर्थ समझ कर _बाच्चुदेव 
भगवान्‌ में मन को लगा कर मोक्ष को प्राप्त किया । 
यदं ( १ ) सुनि तपस्या करते हैँ । ( २) उनके मुख से उसने बेद के अर्थ समझा । ( ३ ) इसके 
वाद भगवान्‌ में मन लगाया और (४ ) तदुत्तर मोक्ष को प्राप्त किया, इतने वाक्यो के अर्था का 
समूह शतु-प्रत्यय ( तपस्यतः ), क्त्त्रा-ग्रत्यय ( अधिगत्य ) और बहुन्रीदि समास (वाच्चुदेवनिविष्टात्मा) 
के द्वारा अनुवाय रूप से और तिङन्त ( क्रिया विशेष ) के द्वारा विधेय रूप से लिख कर एक नाक्या 
के रूप में कर दिया गया है । 
विशेषण की साभिप्रायता से यहां यह तात्पर्य है कि जो वर्णन चळ रदा हे, उसको पुष्ट करना 
अर्थात्‌ उसमें सहायता पहुँचाना । 
जेसे कि--हे करुणामूते ! गणिका ( पिङ्गठा नाम की एक वेश्या ) और अनामिछ ( एक दासी- 
पति द्विज) आंदे ( पापिजनों में ) मुख्य जनों की रक्षा करने वाळे आप संसार रूप मरुस्थळ (निर्जेल) 
मा मैं सीदित हो रहा हूँ उसको उपेक्षा नहीं कीजियेगा । यद एक भक्त को भगवान्‌ से 
प्रार्थना है । 
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उपपादयति a 
अत्रोपेक्षाभावे करुणामूत्तित्वं पोषकम्‌ नध पापित्वात्‌ करणाया 
प्रकृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि सीदन्निति च । अभावे, 


नवमीं कान्ति लक्षयति 
दीप्तरसत्वं कान्तः । 
दीप्तरसत्वं विवृणोति 
तच्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
उदाहरणादशंनान्यूनतां परिहरति क 
उदाहरणं च वणितमेव रसप्रकरणे, वर्णयिष्यते च । 
दशमं समाधि लक्षयति--- उ Bo 
अवणितपर्वोऽयमर्थेः पृ्ेवर्णितच्छायो वेति कवेरालोचनं समाधिः | 


दायकाय SSIS 
यद्यन्योऽपि कारुणिको दमनीयं न कदाचिदुपेक्षते तदा साक्षात्करुणामूत्तिः कथमुपे- 


क्षितुमहतीति करुणमूत्तित्वं भगवतो विशेषणमनुपेक्षायाः साधकम्‌, पापातिशयाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करुणाया अनुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयालुताया वोधकत्वाद्‌ 
गणिकेत्यादिविशषणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽनुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदन्निति 
निजविशेषणं स्वानुपेक्षायाः साधकमिहास्तीति विशेषणभाभ्निप्रायत्व _ । 
दीप्तः स्फुटप्रतीयमानतयोज्ञ्वलो रसो यत्र, तत्त्वं कान्तिरित्यर्थः । 
रसप्रतीतौ स्फुटताऽविलम्बतोत्पत्तिः । 
प्रागु रसनिरूपणे 'शयिता' इत्यादिना बणितम्‌, अग्ने वर्णयिष्यते चालङ्वारप्रस- 
ङ्गेन तदुदाहरणमितीह नोपन्यस्त मित्याशयः । 
अयं बप्यंमानोऽश्रः केनापि पूर्व न वर्णित इत्यर्वाणतपूर्वाऽयो निरित्यन्यत्र प्रसिद्ध, 
अथवा पूर्व केनापि वर्णितस्थेवार्थस्य छाया (सादृश्यं) य स्मिस्तादृशोऽन्यच्छायारोनिरि- 
तिप्रसिद्धोऽस्तीति कवेः कविकृतं यदालोचनं विभातनं, तत्‌ समाधि: । तत्रावाणितपूर्व- 
त्वालोचनं प्रथमः, पूंववणितच्छायत्वालोचनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाघेरिति सारम्‌। 
यहां उपेक्षा कॉजियेगा? इस अर्थ को पुष्ट करने के लिये भगवान्‌ में 'कर्णामूति' विशेषण 
लगाया गया हे, जिते यह सिद्ध होता ह कि जत्र साधारण कारुणिक भो किसी दीन का उपेक्षा नहीं 
करता, तब आप करुणामूपि हकर मेरी उपेक्षा केसे करेंगे-नदद कर सकते । पर यदि महान्‌ पापी 
समझ कर करुणा न करें, तो यह भी आपके स्वभाव के अनुकूल नहों है, इसी बात को प्रमाणित 
करने के लिए गणिका आदि का दृट्टान्त दिया गया हे और अपना बिरेषण 'सीदित होता हुआ. लिखा 
हे । इस तरह यहां एक भी पद नियोजन नहीं है, सब, में कुछ न कुछ अभिप्राय है । 
अब कान्ति गुण? का लक्षण देखिये-दीप्त-रसत्व को कान्ति’ कते हे । 
` सप्टतया रस के प्रतीत होने को दीघरसत्व कहते इं । शीघ्र उत्पन्न होना ही रस-प्रतीति कौ 
्पष्तया यहाँ विवक्षित है, यह भी समझना चाहिये । 


इसके उदाहरण रसप्रकरण में “शयिता सबिधे' इत्यादि पथ के द्वारा दिखळाया जा स्का है भोर 
आगे भो दिखाया जायगा, अतः यहाँ नहों दिखळाया गया । 


अब 'समाधियुण' का छक्षण पढ़िये--कत्रि जब किसी वस्तु का वर्णन करने छगता है, तव १ 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननमूं २४६ 


आलोचनस्य ज्ञान विशेषरूपतयाऽऽत्मगुणत्वेनाथंगुणत्वसम्पादनायाह-- 
ज्ञानस्य विषयभासबन्धेनार्थनिष्ठत्वादर्थगुणता । 


तयोः प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 

आदो यथा--'तनयमनाकगवेषण-? इत्यादौ । 

द्वितीयप्रका रोदाहरणस्य बाहुल्यं दर्शयन्‌ वामनमतमुपसंहरति 

द्वितीयस्तु प्रायशः सबंत्रव” इत्याहः । 

अथ परमतमखण्डितमम्युपगतं भवतीति प्राचीनतरमतं निराकरोति-- 

अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान्‌ प्रागुक्तेखिभिर्ग्‌णेर्वक्ष्यमाणदोषाभआावाळङ्का- 
सश्च गताथथन्तः, कांश्रिद्वचित्र्यमात्ररूपतया क्कचिद्‌ दोषतया च मन्यमाना न 
तावतः स्वीकुर्व न्ति । 


ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये ज्ञेयाथे तिष्ठतीति ज्ञानविशेष- 
रूपा लोचनस्याथं गुणत्वमुपपद्यत इत्याशयः । 


काव्यतृतीयप्रका रनिरूपणे प्रागेव व्याख्यातमिदं गद्यम्‌ । इह भगवत्या भागीरथ्या 
हिमाचलमुजायमानत्बं पूर्वं केनापि न वणितमिति सद्योमुण्डितमत्तहणदुचिबुकप्रस्पधि- 
नारङ्गकम्‌’ इत्यादाविव कबिता केवलं प्रतिभयेव कल्पितम्‌ । 

प्रायशो बाहुल्यन 'कविरनुहरति च्छायाम्‌’ इत्युक्तेः । केबलं सर्वेत्रैवेत्युक्ती तु 
प्रथमप्रकारविलोपप्रसद्धुः । उदाहरणान्वेपणे तु नायिकानयननलिनयोः सादुश्णस्य 
कविसमयभप्नरसिद्धत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि । नीलोत्प- 
लेऽपि विमृशति, करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥' इत्येव ज्ञेयम्‌ । आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन 
'जरत्तरास्तु'इत्यनेनान्वयः । 


MM BOSS YO YT YO OC OT 
सोचता है कि इस वस्तु का वर्णन पहले किसी ने नहीं किया है ! अथवा किसो के द्वारा पूर्र-बणित 
बस्तु का यदद ( मेरा वणेनोय वस्तु ) छाया मात्र है ? इस तरह को कनि की आलाचना का “समाधि 
गुण! कहते हैं । तात्पये यद्द निकला कि समाधि के दा भेद हैं, एक “यह अर्थ पूर्व-वणित नहीं हे” इस 

तरह का आलोचन और दूसरा 'यह पूवं वर्णित की छाया हे! इस प्रकार का आडोचन । 

अत्र “आलोचन ज्ञान-विशेष-रूप ह, अतः वह आत्मा में रद्देगा--अर्थ में नहीं, फिर बह अर्थ- 
गुण कैसे होगा १? इस दङ्का का समाधान करते हे- “ज्ञानस्य? इत्यादि। समाधान का आशय यह 

ह कि ज्ञानात्मक आलोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहेगा, तथापि विषयतासम्बन्ध से ज्ञान 
के विषय अध में भा रहता हा हैं, अतः उसे अर्थ-युण मानने में कोई आप नद्दी आती । 

अब समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते है--जेसे कि 'तनयमैनाक”"' "”” ” ? इत्यादि 
गय में । इस गद्य का पूर्वरूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप में हिमालय दिखलाया जा 
चुका हैं, इसकी व्याख्या भी वहां की जा चुकी हं । इस गद्य में हिमालय को भुजा के रूप में गङ्गा 
की उत्प्रेक्षा को गई हे, जो सवेथा नवीन कल्पना है, पहले किसी ने इस तरद की कसना नहीं को, 
अतः यह प्रथम भेद का उ दाइरण हुआ । 2 ; 

द्विताय भेद अथात्‌ अन्यच्छायायोनि अथे का उदाहरण तो प्राय; सत्रत्र ही मिल सकता है अयात्‌ 
अधिकतर बर्णन इसो तरह का होता है, जिससे पूर्व वणित की छाया रइती दे। यइ है अति प्राचीन 
आवचाय बामन आदि का सिद्धान्त । 
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त्र प्रथमं 'केचिदत्तर्भवन्त्येषु दोपत्यागात्‌ परे शिताः । अन्ये भजन्ति दोप 
कुत्र चिन्न ततो दश ।। ' इति समासेन शब्दगूणानां दशत्वखण्डन मुपपादयति— 
तथा हि--श्लेषोदारता-प्रसाद-सम ।घीनामोजोव्यञ्जकघटनायामन्तर्भाव: | 


तत्राशङ्कघ समादधाति-- IPR 

न च श्लेषोदारतयो: सर्वाश ग ढवस्थात्मनो रोजोव्य्रकघटनाऽन्तर्भावो- 
इसत, प्रसादसमाध्योस्तु गाढशिथिलात्मनो रंशेनोजोन्यञ्जकान्तभ विऽप्यंशान्तरेण 
कुत्रान्तर्भाव इति वाच्यम्‌, माधुर्याभिव्थञ्चके प्रसादाभिव्यञ्जके वेति सुव- 
चत्वात्‌ । 
rere 

अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । त्रिभिर्मावुर्योजःप्रसार्दैः । वक्ष्यमाणा 
ये दोषामावा अलङ्काराश्च तैः । गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुवन्तः । तावतो दशशब्द- 
गुणान्‌ दशार्थगुणांश्च न स्वीकुर्वेन्ति । इतरदमुपद स्फटीमविष्यति । 

वामनोक्ताः शलेपोदारताप्रसादसमाधयो न शब्दगुणा भम्मटोक्तौजोगृणव्यञ्गकव- 
णरचनारूपत्वादित्याकूतम्‌ । 

वामनोक्तयोः श्लेपोदारतयोः सवस्मिन्नंशे गाढवन्धस्वरूपत्वात्‌ ओजोव्यज्ञकर- 
चनायामन्तर्भावस्थ सम्भवेऽपि प्रसादसमाध्योः किज्चिदंशावच्छेदेन गाढवन्धस्वरूपत्वात्‌ 
किञ्चिदंशावच्छेदेन च शिथिलवन्धस्वरूपत्वाच्नौजोव्यञ्ञकरचनायां गाढमातरवन्धस्वरू- 
पायामन्तर्भावस्यासम्भव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिलवन्धांशस्य माथुयंव्यज्ञक र- 
चनायां प्रसादव्यञ्ञकरचनायां वा तदन्तर्मावस्य वक्तृ शक्यत्वादित्यादायः । 





अब गुण के विषय में वामन आदि से नवीन मम्मर आदि आचार्यों के मत का उल्लेख करते है 
अपरे छु? इत्यादि मम्मर आदि विद्वान्‌ तो २० गुण नहीं मानते हैं, क्योंकि वे इन २० गणो में से 
कुछ,को पूर्वोक्त स्वसम्मत माधुर्य, ओज और प्रसाद इन तीन गुणों में गतार्थ कर देते हैं, कुछ को 
आगे वेणित होने बारे दोर्षो के अभावरूप मान लेते है और कुछ को अलड्लारस्वरूप कह कर उड़ देते 
इ । इसी तरह कुछ को विचित्रता मान लेते हें तथा कुछ को गुण को जगह दोपल्प ही कह डालते 
हैं। इस प्रकार वे केवळ ३ गूण मानते हैं, २० नहीं । 


अच्छा अब २० गुण नहीं मानने की युक्तियाँ भी सुनिये । वे कहते है--पूर्वोक्त दश शब्द-युो 
में से इलेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन चार ग्रुर्णो का ओजोग्रुण को अभिव्यक्त करने वाली 
रचनः में अन्तर्भाव हो जाता है । न 


यहां यदि आप शङ्का करें कि-इछेष और उदारता सब अंद्यो में गाढ रचनारूप होते हैं, अतः 
उनका अन्तभोव ओज को अभिव्यक्त करने बाली रचना में भले ही हो जाय, परन्तु प्रसाद और 
समाधि तो गाढ और शिथिल दोनों प्रकार की रचनाओं के मिश्रणरूप होते हैं, अतः एक ( गाढ ) 
अरा का ओजोन्यअक रचना में अन्तर्भाव होने पर भी दूसरे ( शिथिल ) अंश का अन्तर्भात्र किस्म 
होर ग१तो इसके उत्तर में सुख से यहद कहा जा समझता एप कि माधुयं अथवा प्रसाद की व्यक्षक रचना 
में । अर्थात्‌ शिथिल अंश भी कहीं माधुर्य युणन्यज्रक रचना में और कहीं प्रसाद गुगव्यक्षक रचना में 
समाविष्ट हो जायगा, अत: ये चार अतिरिक्त युण नहीं द्वो सकते । 
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माधुयगुणं निराकरोति 
माधुर्य तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधुर्यत्यञ्ञकमेव । 
पर्यवसितमा ह--- 
एवं च सवत्र व्यञ्जके व्यङ्गयशब्दप्रयोगो भाक्तः । 
समताया गुणत्वं निरस्यति-- 
समता तु सर्वेत्रानुचितेव, प्रतिपाद्योड्कटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्ये मार्य- 
भेदस्येष्टखात्‌ । 
तदुदाहरणं दर्शयति--- 
यथा— 
सुक वित्वा भिमानाध्मातहृदयः कश्चित्‌ वरं विपश्चितं ब्रते-- 
“निर्माणे यदि मामिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
्मृट्टीकामधुमाधुरी-मदपरीहारोद्धुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादृशां, 
नो चेद्‌ दुष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्ताइहिर्मा कुथाः ॥' 
_  मम्मटाद्युक्त-रसनिष्ठ व्यङ्ग माधुर्यगुणव्यञ्जकरचर्नंव वामनादिसम्मतं माधुर्य 
गुण इलि तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भावः ।_ | 
एवमुक्तरीत्या, सवत्र प्राक््रतिपादितवामनो क्तश्लेषो दिगुणचतुष्टये, व्यज्ञके तत्तद्‌- 
गुणब्य ज्ञकरचनाविशेषे व्यङ्गधश्लेपादिगुणवाचकस्य श्लेपादिशब्दस्य प्रयोगो भाक्तो 
लाक्षणिको ज्ञेय इति सारम्‌ । 
सवंत्रेति समतान्वयि। उद्भूटत्वमुद्धतत्वम्‌ । 
यतः क्वचिदेक स्मिन्तेव पद्ये, यत्रांशे वाच्यरमुद्धतम्‌ तत्रोद्धता रचनेष्टा, यत्र त्वंशे 
बाच्यमंनुदढ्धतम्‌, तत्र कोमलेव रचनेष्टा, तस्मात्‌ सर्वपु पञ्चेषु सर्वाशे रचनाया एकविध- 
त्वमनौचित्याद्दोष इति भार्गभेदरूपा समता न गुण इत्यभिप्रायः । ` 
हे सल्ले ! यदि त्वम्‌ अत्यन्तपाकेनातिशयितपक्वतयां, द्रवन्त्याः सरसीभवन्त्याः, 
मृढीकाया द्राक्षायाः, मधुनो मधुररसस्य माधुर्या मिष्टतायाः, मदस्यामिभानस्य, परी 
हारे निराकरणे, उद्धुराणा मुक्तानां शक्तानां वा, गिरां काब्यवाचां, निर्माणे रचने, 
मामिको मर्मज्ञ ( कुशलः ) भसि, तहि मादृशां मत्तुल्यानामत्युत्क्रष्टकाव्यरचनाङुश- 
. प्राचोर्नो का माधुर्य गुण तो हमारे (मम्मट के) माधुर्य को अभिव्यक्ति करने वाली रचना हो द्दे! 
इस तरह यह सिद्ध होता है कि प्राचोनों के मत में सब जगह व्यज्ञक ( रचना) में व्यङ्गय 
( माधुर्य आदि ) का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है । अत पव ओज युग का ओजोन्यअक रचना में जन्त" 
भव समझ लेना चाहिये । 
अब समता कौ वात सुनिये--सव जगह तो वह ( समता) अनुचित दी हे, क्योकि दक्तन्य 
अर्थ के उद्धत होने से उडत और उसके अनुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक ही रोक में होना 
३ सखे ! यदि तुम अत्यन्त पंक जाने के कारण चेते हुए दाख के मधुर रस कौ मधुरता 
के मद को इग देने में समर्थ बचनों की रचना में कुशल हो, सम अपने कान्य को मेरे जेने लोगों 
के सामने सु” डेक कहो । परन्तु यदि ऐसा ( झद्दौका-मधुर-तरागी-सिपुण ) न द रु "जित 
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उपपादयति-- 

अत्र पूर्वार्धे तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिर्माणप्रतिपादके यो मार्गोन स 
चतुर्थचरणे कदर्यंकाव्यप्रतिपादक इति वेषम्यमेव गुणः । 

कान्तेः.सुकुमारतायाश्च दोषामावरूपत्वाद्‌ गुणत्वं निरस्यति 

ग्राम्यत्व-कष्टत्वयो स्त्यागात्‌ काग्ति-सौकुमार्य थो गंतार्थता । 


लानां, सम्मुखे पुरः, स्वरचितं काव्यं, सुखेन, कथय, नो चेत्‌ तदमामिको यद्यसि 
तदा, आत्मना कृतं दुष्कृतं पातकमिव, तत्‌ काव्यं, स्वान्तान्मनसः, वहिर्मा कृथा 
नितरां गोपयेत्यथः । 

मार्गा वणरचनारीतिः । कदर्य कुत्सितम्‌ । गुणत्वमुपका रकत्वम्‌ । 

“निर्माण!” इत्यादाबेकस्मिन्नेव पद्ये तृतीयचरणान्त यावद्‌ वाच्यस्य लोकोत्तर- 
निर्माणस्योद्भटत्वादुद्धता रचना, तू रोयचरणे तु वाच्यस्य कुत्सित काव्यस्या नुद्धटत्वा- 
दनुद्धतेव रचनेति विषमतवोपकारकत्वाद्‌ गुण: 'वक्तृ-वाच्य-प्रबन्धाना मौ चित्येन 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्ति-वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते । इत्युक्तेः प्रत्युत समता- 
यामत्र कृतायां दोष एव स्यादित्याशयः । 

ग्राम्यत्वदोषाभावरूपतया कान्तेः, श्रुतिकटुत्वलक्षणकष्टत्वदोषपामावरूपतया च 
सुकृमारताया गतार्थता तदमावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यर्थः । 

कष्टत्वमिह दुश््रवत्वम्‌, न तु दुरूहत्वं तस्याथवृत्तित्वात्‌ । ओजोव्यञ्गकवणधटि- 
तत्वरूपकष्टत्वाभावरूपता, माधुर्यव्यञ्जकवणंघटितत्वरूपसौकुमारयस्यासम्मवा च्चिन्तनी- 
येति केषांचिदाक्षेपस्तु, परं रपरुषवणंघटितत्वं सौकुमार्यं परुषव्णंधटितत्वं च कष्टत्व 
ममिदघानेरुमयोः परस्पराभावरूपतां व्यवस्थापर्याद्रनिरस्तः । 


तरद अपने किये इए पाप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, उसी तरह उस [ अपने 
काव्य ] को अपने हृदय से बाहर न करो- मन हा मन रख लो, जबान पर मत आने दो । 

यहां अलौकिक काब्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वाले आंदे तीन चरणों में जिस मागें 
( बर्ण रचना की रीति ) का ग्रहण किया गया हे, उसका कदर्य ( कुत्सित-होन ) काव्य-निर्माण का 
प्रतिपादन करने वाले चतुर्थ चरण में ग्रहण नहीं किया गया अर्थात्‌ प्रथम तीन चरणों का वाच्य अर्थ 
उद्धत था, अतः वहां तदनुवूळ उद्धत त्रणे-विन्यास ही किया गया और चतुर्थ चरण का प्रतिपाद्य अर्थे 
अनुद्धत था, अतः वहां का वर्ण-विन्यास अनुद्धत-शियिल-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण 
( उपकारक ) है और यदि समता-एक हो रीति-कर दी जाती, तो दोष ही कहलाता । 

अब रद्दी कान्ति और सुङुमारता, वे भो ग्राम्यता और कष्टत्व नामक जो दोप हैं, उनके अभाव में 
अन्तभू त ई--अर्थांत्‌ कान्ति माम्यत्व-दोषाभाव-स्वरूप हे और भ्रृतिकडत्वरूप-कष्टत्व-दोषाभाव- 
स्वरूप सुकुमारता है । तात्पर्य यह हैं कि यहां 'कटत्न' का मतलब 'दुरूहता” नहीं है, क्योंकि वह अर्थ 
में रहनेवाला दोष हे और यहां शब्द-गुण को दोष में गतार्थ करने का प्रसङ्ग चळ रहा हैं, फिर 
शब्द-गुण भर्थ-दोष में केसे गतार्थ किया जा,सकता था । यहाँ नागेश ने लिया है कि कष्टत्व दोष 
की लक्षण है 'ओजोव्यक्नकवर्णघटितत्व' और सुकुमारत्त्रन्गुण का लक्षण है 'माधुर्यन्यत्वकवणेघ टितत्व? 
अत: ये ( कष्टत्व और सुकुमारत्व ) एक दूसरे का अभावरूप नहीं हो सकते, फिर छुकुमारता को 
कष्टत्व के अभाव में गतार्थ करने को मूलोक्त बात असङ्गत है। परन्तु विचार करने पर नागेश का 
कसन दी अत्तज्ञत अतीत होता है, क्योंकि मन्मट ने कत्व का लक्षण 'परुपवर्णवटितत्व” किया दै और 
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व्रसादेऽन्तर्भावादथव्यक्ति निराकरोति 
प्रसादेन चार्थव्यक्तेरिति । 
अथार्थगुणानामपि दशानां निरसनमा रभते-- 
अर्थगुणेष्वपि- श्लेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो भेदाश्च, वँचित्र्यमात्रझपा न 
गुणान्तर्भावमहुन्ति । 
बँ चित्र्यमात्रस्य गुणत्वाङ्जीकारे दोषमाह — 
अन्यथा प्रतिश्छोकमर्थवलक्षण्याद गुणभेदापत्तेः । 





प्रसादेन गुणेन स्पष्टप्रतीतिजनकत्वरूपाया अर्थव्यक्तेश्च गतार्थतेति शेषः । इत्थं च 
वामनेन 'पदन्यासस्य गाढत्वं वदन्त्योजः कवौश्वराः। श्लथत्वमोजसा मिश्रं प्रसादं च 
प्रचक्षते ॥ यत्रैकपदवःद्भावः पदानां भूयसामपि । अनालक्षितसन्धीनां स श्लेषः परमो 
गुणः ॥। 
प्रतिपादं प्रतिश्लोकमेकमागंपरिग्रहः। दुर्वन्धो दुविमावश्च समतेति गुणो मत: ।। 
आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ । समाघिर्नाम स गुणस्तेन पूज्या सरस्वती ॥। 
बन्धे पृथक्पदत्वं च माधुर्य कथितं बुधैः । बन्धस्याजरठत्वं च सोकुमायेमुदाहृतम्‌ ॥ 
विकटत्वं च बन्धस्य कथयन्ति ह्यदारताम्‌ । पश्चादवगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥। 
यत्रार्थव्यक्तिहेतुत्वात्‌, सोऽ्थव्यक्तिः-स्मृतो गुणः । औज्ज्ठब्यं कान्तिरित्याहुर्गृणं गुण- 
विशारदाः ॥" 

इति प्रतिपादितानां दशानामपि शब्दगुणानामन्तर्भावाक्किमिनिराकरणं समास- 
मिति सूचयतीहेतिशव्दः । 

वामनोक्तस्य एलेषस्यौजस्समासान्तप्रकारचतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठचमत्कृतिजनकत्वेन 
रुत्या दिचित्तवृत्तिरूपत्वासम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पयम्‌ । 

यदीदशार्थ वै चित्र्यस्यापि गुणत्वमभ्युपम्येत तहि सर्वेष्‌ श्लोकेषु यत्किञ्चदर्थवेचि 
श्र्यस्य सत्त्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रकारबाहुल्यमापद्चेतेत्यभिसन्धिः । 


प्राचीनो ने सुकुमारता का लक्षण “अपरुषवर्णधटितत्व? कहा है, अब देखिये-कि सुकुमारता, कट्टत्त्र 

के अभावरू सिद्ध होता हे या नहीं ? कइना पड़ेगा कि अवश्य, फिर जो नागेश ने अपने मन से 
लक्षणों को कल्पना करके मूल की असद्गति दिखलाई हे, वह किसी तरह मूल ग्रन्थ करने का खण्डन 
करने का दुराग्रह भात्र हे । 

अब केवल 'अर्थ-व्यक्ति गण? अवशिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद गण के मान लेने पर उसकी 
भी आवश्यकता नहीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद गण में ही वह भी गतार्थ हो जाता दै । इस प्रकार 
अति प्राचीन भाचायी का अभिमत, गणों की त्रिशति संख्या असङ्गत है, यह बात सिद्ध हो गई । 

अब वामन आदि अति प्राचीन आचारयों से स्वीकृत दश अथ-गणा का खण्डन आरम्भ करते 
हे--'अर्थ-गुणेष्वपि? इत्यादि । अर्थ-गर्णो में भी शेप और ओज-गण के पहले चार भेद तो 
बिचित्रता मात्र हैं, अतः उन्हें गणो के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं हें । 

अन्यथा ( विचित्रतामात्र को गण मान लेने पर ) प्रत्येक श्लोक में कुछ न कुछ अर्थों की 
es अत्रश्य रहती है, बे सव बिलश्ष्रताबें गग कहळाने लगेंगी, जिनकी गणना भो असम्भत्र 

आयगी । 
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ओजःपञ्चमप्रकारसहितं वामनोक्तार्थगणसप्तक दोषा भावरूपता दर्शनेन निरस्यति-- 

अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः, उत्तत्रेचित्र्यवपुर्माधुरयंम्‌, अपारुष्यशरीरं 
सौकुमार्यम्‌, अग्राम्यत्वरूपोदारता, वैषम्याभावलक्षणा समता, साभिभ्रायत्वा- 
त्मकः पञ्चम ओज मः प्रकारः, स्वभावस्फुटत्वात्मिकाश्यंव्यक्ति:, स्फुटरसत्वरूपा 
कान्तिश्च, अधिकपदला-नवीकतला-मज़लः् पाश्ली ल-ग्राम्य-भरनप्रक्रमा- 
पुष्ठाथरूपाणां दोपाणां निराक रणेन, स्वभावोक्त्यलङ्का रस्य, रसध्वनि-रसवद- 
लङ्कारयोश्र स्वीकरणेन च गतार्थानि । 

समाधि निराकरोति--- र 

समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारण, न गुणः । 

ननु काव्यका रणत्वेषपि समाधेः कुतो न गुणत्वमित्यत आह” 

प्रतिभाया अपि काव्यगुणत्वापत्तेः । 





यथासङ्भथमन्वयः । 

अधिकपदत्वरूपदो षामाव रूपत्वात्‌ प्रसादः अनवीकृतत्वदोषाभावरूपत्वान्माधुयंम, 
अमङ्गलरूपाश्लीलत्वदोषाभावखूपत्वात्‌ सुकुमारता, ग्राम्यत्वदोषाभावरूपत्वादुदा रता, 
भर्नप्रक्रमत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ समता, अपुष्टार्थत्वदोषाभावरूपतया सा भिप्रायविशेषण- 
त्वात्मकस्य ओजस: पञ्चमप्रकारः, स्वभावोकत्यलङ्का रख्पतयाऽथेव्यक्तिः, रसप्रा धान्ये 
रसध्वनिरूपतया रसाप्राधान्ये तु रसवदलङ्कारक्पतया कान्तिश्च नेव गुणत्वेन गणमा" 
महतीति सारम्‌ । 

आलोचनात्मकज्ञानरूपत्वादात्मगुणो न तु रसवृत्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न गुणः, 
किन्तु काव्यस्य कारणमित्यर्थः । 

यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌, तहि प्रागुक्ता प्रतिभाऽपि काव्यस्य 
करणत्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्विः । 





दश अर्थगुण मानने वाले बामन आदि के मत के अनुसार पद का अधिक न होना प्रसाद है, 
उक्ति की बिचित्रता माधुर्ये है, कठोरता का न होना सुकुमारता है, ग्राम्यता का न होना उदारता 
हैं और विषमता का न होना समता है, एवं पदों का साभिप्राय होना ओज-युण का पांचवां भेद 
हे । ये सब क्रमश: अधिक्रपदत्त्र, अनत्रीक्रतत्त्र, अमङ्गलसूचक अश्लीलता, याम्यता, भग्न-प्रक्रमता 
और अपुष्राथता रूप दोपों के निकाळ देने से गतार्थ हो जाते हैं । अर्थात्‌ ये दोषों के अभावमात्र 
है, थुण नहीं ) इसी तरह किसी वम्तु के स्वभाव का अम्पष्ट वर्ण करना जो अर्थ-च्यक्ति गुण है, वह 
रस की प्रधानता रहने पर रस-ध्वनि में अन्यथा रसवत्‌ अलङ्कार में गतार्थ है । 

अब बचा केळ समाधियुग, वह भी गुण नहीं, अपि तु काव्य का का कारण है, क्योकि उसका 
स्वरूप आलोचना मक माना गया है और आलोचन एक प्रकार का ज्ञान है, अतः बद कवि की 
आत्मा में रहेगा, रस किवा अर्थ में नहीं फिर उसे अर्वगुण कैसे कहा जा सकता ? यदि इसे विषयता 
सम्बन्ध से अर्थ में रहने के कारण अर्थ का गुण माना जाय तब तो-- 

प्रतिभा भी काव्य का गुण हो जाय, क्योंकि आलोचन और प्रतिभा दोनों ही एक प्रकार के 
शान ह ओर कत्रि में रहते हैं तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थ में भ रद्द सकते हैं हैं, फिर यदि प्रतिमा 
कात्र्य-कारण माना जाता हे, तत्र अलोचन को ही गुण क्यों मानें १ 
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निंगमय तिं-- 

अतखय एव गुणा इति मम्मटभट्टादयः । | 

अध प्राचीनोक्तगुणानां कियतां रचनास्वन्तर्भावकथनाद्रचनाज्ञानस्यापेक्षायां ताः 
क्रमेण निरूपयन्तादौ मा धुर्यव्यङ्गक रचनां निरूपयति । 

तत्र टवर्गवजितानां वर्गाणां प्रथम-तृतीये:, शभिरन्तस्थैश्च घटिता, नैक- 
टचेन प्रथुक्तैरनुस्वार-परसवर्णः शुद्धानुनासिकंश्च शोभिता, वक्ष्यमाणेः सामा- 
न्यतो विशेषतश्च निषिद्धः संवोगाद्येरचुम्विता, आवृत्तिमृंदुवृत्तिर्वा रचना- 
ऽऽनुपू्व्यात्मिका माधुर्स्य व्यञ्जिका । 

तद्वर्ग चतुष्टय घटक-व्यवच्छिन्न-द्वितीयचतुर्थवणविषये विशेषमाह -- 

द्वितीय-चतुर्थास्तु वर्ग्या गुणस्यास्य नानुकुला:, नापि प्रतिकूला:, दूरतया 
सन्निवेशिताश्चेत्‌ । 





अत उतक्तहेतुमिः, त्रयो माधुर्यौज~प्रसादा एव, न तु श्लेपादयोऽपि गुणाः 


सम्भवन्तीति मम्मटमट्टादय आहुरित्यथः । ह 
तत्र तासु रचनासु । नैकट्येन सामीप्येन । परसवर्णेस्तदादेशनिष्पन्नवणः । शुद्धः 


केवलैरनुनासिकैः वृत्तिपदं प्रकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूर्वी श्रावणप्रत्यक्षः 
विषयताऽब्रच्छेदकं तद्वर्णोत्तरतद्वणंत्वम्‌ । 

आनुपूर्वीूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तवर्गचतुष्टयघटकेः प्रथम-तृतीयवर्णः, 
शर्मिश्शपसँः, अन्तस्थैरयं रलवैश्र घटिता, भदूरप्रयुक्तानुस्वार-परसवणंकेवलानुनासिका, 
अनुपदनिपेत्स्यमानसंयोगा दिरहिता, समासशुन्याञ्त्पसमासा वा स्यात्‌, तहि सा 
माधुर्यस्य गुणस्य व्यझिका भवतीत्यथः । 

बर्ग भवा वर्ग्या वर्णाः । 

टवर्गाति रिक्तवर्गचतुष्टयस्याब शिष्टा द्वितीयाश्रतुर्थाश्र वर्णा अस्य माथुर्यगुणस्थ, 
भनुकूला उपकारका न भवन्ति यदि दूरतया विप्रकर्षेण सन्निवेशिताः, तथा प्रतिकूला 
विरोधिनोऽपि न अवन्ति, किन्तूदासीना एजेत्यर्थ: । .. 


अत: अन्त में यही सिद्ध हुआ कि गण तीन हैं, दस या बीस नहीं। यह द-मन्मट आदि 


विद्वानों को त्रिचार-पड़ति । 

अब तत्तद्युग-व्यक्षकरचना-निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम माधुर्ये-गुण-व्यज्ञक रचना बा 
निरूपण करते हे-'तत्रः इत्यादि । आनुपूर्बीं ( क्रमबद्ध वर्ण-विन्यास ) रूपा वह रचना माधुयं गुण 
को अभिव्यक्त करती है, जो खग से भिन्न बर्गों के प्रथम और तृतीय वर्णौ अर्थात्‌ क-ख-ग-च-ज, 
त-द-प-ब, इन अक्षरों, तथा श-प-स एवं य-र-ल-ज से युक्त, समीप समीप में प्रयुक्त किये गये 
अनुस्वारों, परसवणी और केवळ अनुनासिको से शोभित आगे वर्णित होने वारे, साधारणतया और 
विशेषरूपेण निषिद्ध संयोगादिकों से रहित और समास से शनन अथवा छोटे-छोटे कतिपय समासों 
से युक्त हो । 

रगं से अतिरिक्त चार वर्गो के दूसरे और चोथे नण अर्थात्‌ ख-ध, छ-झ, थ-ध, फ-भ, बदि 
दूर-दूर में प्रयुक्त किये गये हो, तो वे न माधुर्य गुण के अनुकूल होते हे, न प्रतिकूल, अर्थात 
उदासीन रहते हे-उसके रहने और न रइने से कुछ बनता, बिंगडता नहीं । 
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तत्रापि विशेषमभिधत्ते-- 
नैकटयेन तु प्रतिकुला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रासः । 


परकीयं मतमाचष्टे- 
पर तू--वर्गस्थानां पश्चानामविशेषेण माधुयंव्यज्ञकतामाहु: । 
माधुयंगुणव्यज्ञकरचनामुदाहर॑ति- 
उदाहरणम्‌-- 
भगवद्धक्तः स्थान्तं वोधयति-- 
'तां तमालतरुकान्तिलड्धिनीं, किद्धरीकृततनवाम्वुदत्विषमु । 
स्वान्त | मे कलय शान्तये चिरं, नैचिकी तयवचुम्बितां श्रियम्‌ ॥' 
पुनधदा हर रति--- 
यथा वा-- 
स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रन्तःस्मितालसविलोकनवन्दनीया । 
यदि तदायत्तस्तदधीनोऽनुप्रासो भवति, तहि नैकट्येन सामीप्येन सन्निवेशितास्ते 
हितीया दिवर्णा माधुर्यस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यर्थः । 
टवर्गाति रिक्तवर्गधटकानां पः्चानामपि ( न तु द्वितीयचतुथभिन्नानां ) वर्णानाम्‌ 
अविशेषेण मुख्यतया नैकड्यानिवेशादिविचारराहित्येन वा, माधुयेगुणव्यञ्ञकतामम्वै 
घदन्तीत्यथः । 
वे द्वितीयचते्थंवर्णानां नैकट्येन प्रयुक्तानामोजोगुणव्यञ्जकत्वस्यानुपदं वक्ष्यमाण- 
त्वात्त्न विचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । 
हे स्वान्त मानस ! तमालतरोस्तापिच्छद्रुमस्य, कान्तेः श्यामयुतेः, ल ङ्किनीमति- 
शायिनीं किङ्करीकृता विजितत्वाद्दासीकृता नवाम्बुदस्य नवीनमेधस्य त्विट्छबियंया 
तादृशीम्‌, नैचिकीनां घेतूना नयनैश्चुम्बितां प्रेम्णा विलोकितां; श्रियं श्रीकृष्णशोमां, 
मे मम शान्तयेऽन्तस्सुखाय, चिरं चिन्तय भावयेत्यर्थंः । 
इह स्वान्तेत्यस्यामन्त्रितसञ्ज्ञोत्तरम्‌--'आमन्त्रितमविद्यमानवत्‌’ इत्यनेनाविथमाऽ 
नवद्भावे पदात्परत्वाभावात्ममेत्यस्य म आदेशश्चिम्तनीयः । 


यदि समीप-समीप में उनका प्रयोग हुआ हो और उनसे अनुप्रास भी बन जाते हो, तब प्रंति- 
कूल भी हो जाते हें । 

टग से भिन्न वर्गों के पांचों अक्षर समान रूप से माधुर्य को अभिव्यक्त करते हैं ऐसा भी कुछ 
विद्वानों का मत है । 

अब माधुयंव्यक्ञक रचना का उदाहरण देखिये--कोई भक्त अपने अन्तःकरण से कहता है--दे 
मेरे गन ! तू, शान्ति के लिये चिरकाळ तक उस श्री-शोभा की भावना कर, जो तमाल तरु की 
कान्ति ( वामयति ) को लॉध गई है--अर्थात्‌ उससे भी अधिक श्यामठता-मनो हर है, और जिसने 
नवीन जलद क! घुति को दास बना लिया है--मर्थात्‌ उसको पराजित कर दिया दै--अपने सामने 
उच्छ बना डाला है, एवं जो गाणें के नेत्रां से चुम्बित ( इकटक देखी गई ) है। सारांश है कि 
तवा स्वुद-ज्यामल भगवान्‌ गोपाळ की शोभा का स्मरण सदा करता रहे। 
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आनेन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि, 
रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः ।।? 

पद्यद्ययोदाह रणता मु पपा दय ति--- 

प्रथमे पद्येऽतिशयोक्त्यलङ्कृतस्य भगवद्धधानौत्मुक्यस्य भगवद्विषयक- 
रतेर्वा ध्वन्यमानायाः शान्त एव पर्यवसानात्‌ तद्गतमाघुर्यस्याभिव्यञ्जिका रच- 
नेयम्‌ । द्वितीये तु स्मृत्युपष्टब्घश्टङ्गाररसस्य । 

ओजोव्यल्जकरचनां निरूपयति--- 

नँकट्येन द्वितीय-चतुर्थवगंवणं-टव गं-जि ह्वामूलीयोपाघ्मानीय-विसगं- 
सकारवहुलैवंणे बंटितो भव्‌ रेफान्यतरघटितसंयोग परहस्वैश्र नैकट्येन प्रयुक्तैरा- 
लिङ्गितो दीघेवृत्त्यात्मा गुम्फ ओजसः । 


पद्यमिदं सप्रसङ्गनिदश्चं प्राग्‌वि बृतमेवेतीह केवलं ट्वर्गपरिहाराय परिवतितपद- 
मात्रं व्याख्यायते--अन्तःस्मितेनाम्यन्त रस्यतयाऽव्यक्तहासेन, अलसविलोकनेन मदश्च- 
मादिप्रयुक्तालस्ययुक्तनि रीक्षणेन, यद्वाऽन्तःस्मितं यत्र, तादुशेनालसविलोकनेन, वन्द- 
नीयेत्यथः । 

प्रथमे ताम्‌’ इत्यादिपद्ये गोविन्दश्रियस्तमालतरुका न्तिलङ्कन - नवाम्बुदत्विड्दा- 
सीकरणसम्बन्धकल्पना दतिशयोक्त्यलङ्का रोपस्कृतस्य मगवद्धचानौत्सुक्यरूपव्य भिचा रि- 
भावस्य, विनिगमनाविरहाद्‌ भगवद्विषयकरतिमावस्य वा व्यज्यमानस्य प्रधानव्य- 
ङ्गघ-शान्तरसोपस्कारकतया शान्तरसवृत्तिमाधुरयेगुणस्य व्यञ्जिका रचनाऽस्ति। 
द्वितीये 'स्वेदाम्बु-' इत्यादिपद्ये, व्यज्यमानेन मदिरेक्षणादशास्मृतिरूपव्यमिचारिभा- 
बेन पोषिते शृङ्गा ररसे वतंमानस्य माघुयंस्य व्यख्िका रचनाऽस्तीत्यर्थः । 

इह रतेर्वा' इत्यत्र "रतिभावस्य वा” इति सुपठम्‌ । 

द्विती यं श्रतुर्थश्र टवर्गातिरिक्तवगंचतुष्टयवर्णेः, टवर्गेण, जिह्वामूलीयेनोपव्मानीयेन, 
विसर्गेण, सकारेण च बहुलेर्मूयिष्ठेः, सामीप्येन प्रयुक्त वणः, घटितः, पञ्चमवर्णातिरि- 
क्तवरगपः्चकवर्णात्मकेन झयूप्रत्याहारेण रेफेण वा घटितो यः संयोगः, स परो येम्य- 


अथवा, जैसे--जिसका कपोळ-फलक सघन घर्म-जल-बिन्दुओं से शोभित है और जो आन्तर 


( अप्रकट ) मन्द दास एवं अझसाई हुई चितवनों से प्रशंसा करने योग्य है, उस मदमय नयन वाली 
नायिका को रमणीय और अनिर्वचनीय अवस्था, स्मरण करते ही मेरे मन में आनन्द को 
पनपा देती हैं । - 

यहां प्रथम इलोक में गोपाल की शोभा का सम्बन्ध, तमाल-तरु कान्ति-लंघन से और नव-जलद- 
कान्ति-दासीकरण से दिखलाया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार हे, जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान 
को उत्सुकता ( व्यभिचारीभाव ) अथवा भगवान्‌ के विषय में प्रेम (स्थायीभाव) अलंकृत होता है, जो 
व्यङ्गय हे, परन्तु ये दोनों भाव यहां अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते, वरन चरम व्यङ्गय शान्त रस 
के पोषक हैं, अत: यहां की रचना शान्तरस-गत माधुर्य गुण की व्यञ्जिका होती हे । द्वितीय ३ळे.क 
में नायिका की दशा के स्मरण ( व्यभिचाराभाव ) से पुष्ट होकर अभिव्यक्त होने वाले श्वङ्घार-रस के 
माधुये की रचना ध्वनित करती है । ॒ 

अब ओजो व्यञ्जन रचना का निरूपण करते हैं--'नेकट्येन” इत्यादि। वह गुम्फ-( रचना- 
विशेष ) ओजोगुण का ब्यक होता है, जो समीप-समीप में प्रयुक्त खर्गातिरिक्त वर्गो के द्वितीय 

१७ र्‌० गo | 
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२५८ रसगडद्भाघ ९: 


विशेषमाचष्टे-- 
अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-तृतीयवर्ग्या ' गुणस्यास्य नानुकला नापि प्रतिङ्गल।. 
संत्रोगाघटकाश्चेत्‌ । तद्धटकास्त्वनुक्ूला एव । एवमु स्वारपरसवर्णा अपि। 
उदाहरति 
यथा- “अयं पततु निद॑यं दलितडप्त- इत्यादी प्रागुदाहृते । 
प्रसादव्यञ्जकरचनां निरूपयति 
श्रुतमात्रा वाक्यार्थं करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य । 
अत्र विशेषमा ह-- 
अयं च सर्वेश्षात्रारणो गुणः । 
22 पनममाततततमतममिपििणिलिणििििहि कि िगिजिजिमि 
स्तादशै हुंस्ववणेश्व नैकट्येन प्रपुक्तैय्‌क्तः, दीरषेतमासख्यश्च गुम्फो रवनाविशेष 
, ओजसो व्यञ्जकः इत्यर्थ: । | | 
अस्मिन्‌ गुर्म्फ, पतिता गुम्फधटकाः, प्रथमे काद्याः, तृतीपा ग्द्याश्च ये वर्ग्या वर्ग 
चतुष्टयघटका वर्णाः, ते माघुर्यव्यञ्ञकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न भवन्ति, यदि 
संयोगस्याघटकास्तदा प्रतिकूला अपि न किन्तूदासीना भवन्ति । त एव पुनस्संयोग" 
घटका ओजसो व्यञ्ञकत्वादूपकारका एव भवन्ति । इत्थमनुस्वार-परसवर्णा अपि 
संयोगाघटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकूला' एव भवन्तीत्यथः । 
“न वोच्छलित'-इत्यादिनाऽऽरम्भोऽस्य पद्यस्य । . गुम्फोऽयं झय्‌-संयोगा दिघटित- 
त्वादोजसो व्यञ्जकः, कितु टवगंशुन्यः । | 
या घटना वर्णविशेषनियम रहिता श्रवणेनैव सद्यः करतलस्थितं बदरमिव सर्वा-- 
शर्वाक्यार्थ निवेदयन्ती वाक्यार्थबोधिका भवति; सा प्रसादगुणस्य व्यजङ्जिकाऽस्तीत्यर्थः । 


और चतुर्थ अर्थात्‌ ख-घ आदि वर्ण, खर्ग के पांचों अश्नरों ओर जिनमें जिद्दामूळीय, उपध्मानीय, 
` विसर्गं तथा सकार ये अक्षर अधिक हॉ--ऐसे अक्षरों से वना हुआ, वर्गो के आदि चार-चार अक्षर- 
रूप झय्‌ प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों ऐसे समोप-समोप में प्रयुक्त 
हस्त्र स्वरों से युक्त, एवं बडे-वड़े समास वाला होता है। _ 

इस ओजोयुण व्यक्षक रचना-विशेष के मध्य में आगत वर्गों के प्रथम और तृतीय-अर्थात्‌ क-ग 
आदि वर्ण यदि संयुक्त न हों, तब ओजोयुण के न अनुकूल होते हैं, न प्रतिक, और यदि संयुक्त 
हो तब तो अनुकूळ ही हो जाते हैं । इसी तरह अनुस्वार और परसत्रण को भी समझना चाहिये 
अथात्‌ वे भी ओज के अनुकूल, प्रतिकूळ कुछ नहीं होते । 
, जैसे--अयं पततु निर्दयम्‌" `"? इत्यादि इलोक में । इस पद्य का आरम्भ “नवोच्छलित“*? 
इत्यादि वार्क्यो से है, और पहले रौद्र-रस आदि के उदाहरणा में लिखे जा चुके हैं । यद्यपि इस पद्य 
में खर्गे के वर्ण नद्दी आवे, तथापि झय्‌ प्रत्याहार तथा संयोग आदि से युक्त होने के कारण यद्द पद्य 
न का उदाहरण होता है । (हिन्दी में भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की 

अब प्रसादगुण-व्यज्ञक रचना का निरूपण करते हैं “श्रुसमाघ्रा? इत्यादि। जिसके सुनते ही 


वाक्य का अथे दाथ के बेर की तरद दीखने लगे--उसके समझने है 
वही रचना प्रसादगुण-ब्यजिका करलाती है । में कुछ भी आयास नहीं करना पढ़े 
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प्रथममाननम्‌ २५९ 


-उदाहरणविषये ब्रवीति 
उदाह्रणान्यत्र प्रायशो मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि । तथापि यथा । 
मानिनीं मुग्धां सहचरी परिबोधयति= 
'चिन्तामीलितमानसो मनसिजः सख्यो विहीनप्रभाः 
प्राणेशः प्रणयाकुटः, पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्तिं हितां मन्यसे 
मुग्धे ! मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिजेष्यति ॥' 
उपपा दय ति--- 
अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यञ्जकत्वम्‌, अंशभेदेन तु माघयौजोऽभि- 
व्यञ्जकत्वमपि, मनसिजान्तस्य मा कुर्वादेश्व माधुर्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌ , सख्य- 
इत्यादेरोजोगमकत्वात्‌ । 


अयमेतद्धटनाव्यङ्गयो गुणः प्रसादस्तु सर्वेधु रसेपु सर्वासु -रचनासु सावारणः, 
केवलमिह वाक्यार्थस्य झटितिप्रतीतिविषयत्वमपेक्ष्यत इति भावः । 
यद्यपि मद्रचितानि सर्वाण्येव प्रायशो वाहुल्येनात्र प्रसादव्यञ्जकरचनायामुदाहर- 
णानि सन्तीति विशिष्यनिवशस्यापेक्षा नास्ति तथापि दिग्दशंनाय किञ्चिन्निदिश्यते । 
रे मुग्धे ! त्वदस्थानमानदुराग्रहेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति 
चिन्तया मीलितं सङ्कुचितं मानस यस्य, तादुशोस्ति, सख्यः सहचर्यश्र विपरीतफल- 
शङ्कया विहीनप्रभा निस्तेजस्काः सन्ति, प्राणेशः प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलः स्वापराधा- 
नाकलनाद्‌ व्यग्रचित्तोऽस्ति, ( एतदाकलय्य मानाद्विरम अथवा ) असौ स्वजनदौस्थ्य- 
स्य समस्ता कथा पुनरास्तां तिष्ठतु ( न कथयामि, १ किन्तु ) चेद्‌ यदि मम सदा 
हिताचरणपरायणाया उक्ति हितां स्वोपकारिणीं मन्यसे, तहि, अघुना पूर्णचन्द्रोदय- 
समये, मानं मा कुरु, अन्यथा इदं निसरगेनिष्कलङ्कमपि रोषकलुपितमिदं तवाननं 
राकापतिः पूर्णचन्द्रो यात्रशाविधानेन सकलङ्कोऽपि सुपमाप्रकर्षण जेष्यति’ इत्येतत्‌ 
त्वां विनिवेदयामि कथय, मोत्यथः । 
अत्रास्मिन्‌ पद्ये #नासेज इत्यन्ते “मा कुरुः इत्यादौ चांशे माधुर्यव्यञ्ञकतायाः, 
यह ( प्रसाद ) गुण सब रसों में सब भावों में रहता है, इस गुण की अभिव्यक्ति भी सब प्रकार 
की रचनाओं से हो सङ्गती है, बशतें वे रचनायें झटिति अर्थतोधक हों । 
प्रायः मेरे (प०७कहराज के) सभी पद्य इम युण के उदाहरण हो सकते हैं, तथापि जेसे- 
मुग्धा मानिळ नायिका को सखी समझा रही है कि तेरे दुराग्रह को देख कर्‌ “इसका क्या 
परिणाम होगा” इस चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कचित हो रहा हे, सखिया विपरीत फळ की आशङ्का 
से कान्त्िहोन ही गई हैं और प्राण-नाथ प्रेम के कारण अथीर हो उठे हँ--अब भी तो मान का त्याग 
कर, अच्छा ईन बातों को छेड़ भी दे, फिर भी यदि मेरे कथन को अच्छा मानती है-जेसा कि बरा- 
बर मानती आ रही हे-तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुग्धे ! तू अभी मान कर, अन्यथा 
इस सुन्दर मुख को पूनो का चाँद जीत लेगा । कोप से मुख के कलुषित ददो जाने के कारण कलक्की 


चन्द्र की भौ सुषमा बढ़ जायगी । ऐसी मुग्धता किंस काम को १ जिसके चलते अपना हित भी समझ 
मेंनआ सके। ` 


यह सम्पूर्ण इछोक प्रसाद गुण को व्यक्त करता है, क्योंकि इसकी रचना ऐसी हें, जिससे वाक्य 
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२६० रसगङ्गाधर. 


अत्रौजोम्यश्षकरचनाया अप्रस क्तिमाशङ्कध निरस्थति-- 

नन्वत्र श्यद्धाराश्रयस्य माधुर्येस्यामिव्यक्तये तदनुङ्लाऽस्तु नाम रचना, 
ओजसस्तु कः प्रसङ्गे यदर्थं तदतुकूल्वर्णेविन्यास इति चेत्‌, नायिकामानो- 
पशान्तये कृतानेकयत्नायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्या; सख्याः सक्रोधत्वस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌ । 

उत्तरपक्षं समथयति-- 

कि बहुना--रसस्यौजस्विनोऽमयादिर्भावस्य चाविवक्षाथामपि, वक्तरि क्रृद्ध- 
तया प्रसिद्धेः वाच्ये वा क्र्रतरे, आख्याथिकादौ प्रबन्धे वा परुषवण वटनेष्यते । 


rrr ए्शणशनशशणशशशणशणशणशणशणशशणशशशशशथशशशशशणणशशशशणणणणाणनाणााा 
सख्य इत्यादावंशे चौजोव्यञ्ञकताया दर्शनादंशतो माधुरयाँजोव्यञ्जकत्वेऽपि, सर्वेरंणैझ- 
टित्यर्थः--समर्पणात्‌-सवशि प्रसादामिव्यञ्जकत्वमेवेति सारम्‌ । 
भृङ्गार आश्नयो यस्येति विग्रहः | तदनुकूला माधुयंव्यज्ञिका । कः प्रसङ्गो 
वीरादिरसाप्रतीतेः । तथा विन्यासस्य-ओजोव्यञ्चकवर्णरचनाया: । साफल्यात्‌ 
साथकत्वात्‌ । 
इह वीरादिरसाव्यञ्जनादोजोध्यज्ञनादोजोव्यञ्ञक रचनाया निरर्थकत्वं न शड्कनीयम्‌, 
व्यङ्गघसखीक्रोधोप हितरौद्ररसप्रतीत्या तद्वृत््योणोगुणव्यञ्ञकरचनायाः साथंळत्वन्य 
स्फुटं सत्त्वादिति सारम्‌ । 
यतो ह्योजोव्यज्ञकरचनाया रौद्रादिरसामर्षादिभावव्यञ्जनस्थल एव नव नियत- 
त्वम्‌, अत्रो यत्र रौद्रादिरसस्य, अमर्षादिभावस्य च न वित्र॑क्षा, तत्रापि क्रो धित्वेन 
प्रख्याते वक्तरि, अतिककंशे ( दारुणतरे वा ) वाच्ये, दीर्थसमासोचिताख्यायिकादौ 
प्रबन्धे च “वक्तृवाच्य-प्रबन्धानामौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । रचना-वृत्तिञवर्गानाम- 
न्यथात्वमपीष्यते । इति मम्मटोक्तेर्वक्तृ-वाच्य-प्रबन्धानुरोधेनौजोव्यञ्ञकरचना दृश्यते, 
तस्मादुत्तरपक्ष एव सम्यगित्याकृतम्‌ । 
के अथे को समझने में कोई कठिनता नहीं होतो । हाँ ! इस इलोक का कोई-कोई अंश ऐसा भी है, 
जो माधुर्य और ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जेसे-चिन्ता-मीलित-मानसो मनम्मजः' और 
“मा कुरु मानमाननमिदम ये दोनों अंश माधुर्य को अभिव्यक्त करते हैं, तथा “सख्यो “विहीन प्रभाः” 
इत्यादि भाग ओज को ध्वनित करता है । 
यदि यहां यह शङ्का को जाय कि यहाँ श्वङ्घार-रस को प्रधानता है, अत: उस रस में रहने वाले 
माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूल रचना ठीक है ) परन्तु ओज का तो यहां कोई 
भङ्ग ही नहीं है, क्योंकि वह ( ओज ) बीर रस का गुण है और यहां रस है शङ्गार, फिर ओजोगुण 
के अनुकूछ रचना क्यों की गई ? इसका समाधान थह हैं कि सखियो ने नायिका के मन को शान्त 
करने के लिये अनेक प्रयत्न किये पर नायिका ने अपने हठ को नहीं छोड़ा, अब भी उसके हित का 
ही उपदेश सखियाँ कर रही थीं, किन्तु नायिका उसका ग्रहण नहीं कर रहो थी, इस स्थिति में सियो 


का क्रोधयुक्त हो उठना स्वाभाविक हैं, उसो क्रोधयुक्तता को अभिव्यक्त करने वे गजो यु 
करने के लिये ओजोगुण के 
अनुकूल वणे-विन्यास भी अंश विशेष में किया गया है वह सफल है । 


अधिक कने सुनने को कोई आवश्यकता नहीं, जहां ओजस्त्री पर अ और अमर्प 
८ १ जहा आजस्त्रा रस (वीर आदि) और अमप 
प्रश्‍ति भाव ( जो ओज गुण के आश्रय के रूप नें प्रसिद्ध है ) नहीं भी वर्णनीय हो, वहां भी यदि वक्ता 


os 
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पूर्वोदाहरणे मा वुर्यसा ङ्कर्यादसङ्घीणमुदाहरणमाह-- 
य॒था वा-- 
भक्तो भगवन्तं भाषते-- 
“वाचा निर्मेलया सुघामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 
रताँ स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहम्भावावृतो निखप: ॥ 
इत्यागश्शतशाल्िनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रत- 
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधियंदूपते ! मत्तो न मत्तः परः ॥' 
उपपादयति 
अत्र गुणान्तरासमानाधिकरणः प्रसादः । 
अयोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रकणोद्वेजकत्वाद्वर्जनीयानां निरूपण- 
अवतारयति 
इदानीं तत्तद्गणव्यञ्जनक्षमाया निमिते: परिचयाय, सामान्यो विशेषतश्च 
वर्जनीयं किच्चिचिरूप्यते-- 
वर्णानां स्वानन्तर्य सक्षदप्येकपदगतत्वे किञ्चिदश्रव्यम्‌ । 


4223 DSR क क ह पोन मीमी 

हे नाथ ! यदुपते ! निर्मलया स्फुटया निर्दोषया वा, सुधामधुरयाश्भृतमिष्टया, 
बाचा, मह्यमादी, याँ कतंव्यशिक्षां त्वमदा व्यतार्षी:, अहम्भावोऽमिमानस्तेनावुत 

'च्छन्नः, निस्त्रपः, कतेव्यच्यवनोचितलज्जाशुन्यः, अहं स्वप्नेऽपि का कथा जागर- 

र्य, तां शिक्षा, न संस्पृशामि नानुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिन- 
मवंरूपकापराधशतविधायिनं मां, पुनरपि तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमधघ्ये, बिभ्रतो 
गण पतः पुष्णतो वा त्वत्तम्त्वत्सकाशात्‌, परोऽन्यो दयानिधिः कारुणिकतमो मत्तो 
मत्सकागात परो मत्तः क्षीवोऽज्ञानोपहतान्तरात्मा वा नास्तीत्यथः । 

अत्र माघुर्येणौजसा वा न प्रसादः सङ्कीर्णः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थं: । 

निमिते रचनायाः । 

क्रिव्चिदित्यनेन क्वचित्तस्य क्षम्यता सूच्यते । 


स्वानन्तर्य स्वाव्यवहितोत्तरत्वं, वर्णानां, किश्चिदीषत्‌, अश्रव्यं श्रवणेऽप्रियत्वादनहं 
तदा भवति, यदि एक्रपदगतमेक्रस्मिन्नेव पदे तद्वणंद्वयं तिष्ठेदित्यथंः । 
क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हो, अथवा-वर्णनीय अर्थ क्ररतामय हो, यद्वा लेखनीय निवन्ध आख्यायिका 
भादि हो, तो कठोर वरणो का विन्यास इष्ट है । 
अच्छा, यदि माध्यं ओर ओजोगण से सङ्कीर्ण प्रसाद के ढदाहरण में आपत्ति उठती है, तो, जाने 
दीजिये उत्तको अव शुद्ध प्रसाद गुण का ही उदाहरण लीजिये--हे नाथ ! आपने अमृत तुल्य मधर 
ओर निर्मल वाणी के द्वारा, जो शिक्षा दो, उसे अहङ्कार से आच्छन्न तथा निर्लज्ज में सपने में भी नसं 
छत्ता-स्मरण करता । हे यदुपते ! इस तरह सेकड़ों अपराधों से युक्त होने पर भो मुझको आत्मीय जपो 
ने गिरने वाले आपसे अधिक कोई दयाल नहीं है, और मुझ से अधिक कोई मत्त ( पागल ) नहीं है । 
यहाँ अन्य गुणा से अभिश्रित अर्थात्‌ केत्रळ-प्रसाद गुण है । 
अब उक्त गुर्णो को अभिव्यक्त करने की शक्ति रखने वाली रचना के परिचय कराने के लिये 
'धारणतया-अर्थात्‌ जिनको सब रसों में छोड़ना चादिये और विशेषतया--अर्थात्‌ जिनको किसी- 
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Ft राशि , विततगात्रः, पललमिवा भाति'इत्यादौ । 
विशेषमाचष्टे-- 

असकृच्चेदधिकम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--“वितततरस्तरुरेष भाति भूमौ' । 

स्वानन्तर्यस्य पृथकपदघटकत्वेऽप्यश्चव्यत्वमाह- 

एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 

उदाहरति 

यथा--'शुक ! करोषि कथं विजने रुचिम्‌’ इत्यादौ । 
परथक्पदघटकत्वेऽसक्गत्‌ स्वानन्तर्यस्या तिवज्यत्वमभिदधाति-- 
असकृठ्िन्नपदगतत्वे ततोऽप्यधिकम्‌ । 


कुकुभः कुटजः । पललं मांसम्‌ ! अत्र ककारद्वयस्य, तकारद्वयस्य, लकारद्वयस्य 
चैकपदघटकस्य सकृदव्यवधानं किस्चिदश्रव्यत्वाद्‌ वर्जनीयमित्ति भावः । 

एकपदघटकानां वर्णानामसकृदनेकवारं यदि स्वानन्तर्य, तहि तदधिकं नितरामश्र- 
व्यत्वाद्वर्जनीयमित्ाशयः । 

. अत्रैकपद्रघटकस्य_ तकारस्य द्विः स्वानन्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । अतो न क्षम्य- 

मित्याशयः । 

एवमेकपदवत्‌ । 

अत्र पृथक्पदघटकयोः ककारयोः सकृदानन्तर्यमीषदश्रव्य मिति ज्ञेयम्‌ । 

ततः पूवपिक्षयाऽप्यधिकमश्रव्यम्‌ । | 


वार भी यदि कोई वर्ण एक ही पद में लगातार दो वार प्रयुक्त हो, तो वह सुनने में कुछ भद्दा सा 
लगता ह, अतः ऐसा नहीं करना चाहिये । 

जेसे-ककुभसुरभि ( छुरज पुष्प के समान सुगन्धित ), त्रिततगात्र ( त्रिस्तृत अङ्ग वाला ), और 
पललमिवाभाति ( मांस सा दीखता हे ), इत्यादि स्थलों में तात्पर्ये यह है कि यहाँ क्रमशः क-क, 
त-त ओर ळ-छ ये अक्षर एक ही पद में लगातार दो-दो बार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य हो 
गये हे । 

यदि एक हौ पद में अनेक वार एक ही अक्षर लगातार प्रयुक्त हों, तव तो और अधिग अश्षव्यता- 
दोष आ जाता है । 

जेसे--/वितततरः*** “``? इत्यादि मूलोक्त वाकय में । यदाँ एक ही पद में लगातार तीन वार 
तकार का प्रयोग हुआ है । 
_ इसप्रकार भिन्न-भिन्न पदों में भी एक ही अक्षर के वार-बार आने से भो कुछ प्रतीत 
होता है । 

दै पने जसै 9 08०७७ ~ ७-4 शि NY ~ 

तै-- शक ! करोषि' ** *“* १इत्यादि मूलोक्त वाक्य में । यहाँ भिन्न-भिन्न पदों में ककार का एक 
बार प्रयोग हुआ । 


भिन्न पदों में भी बार-बार एक अक्षर का प्रयोग और अधिक श्रव7-पोडा-दायक होता हैं । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथ ममाननम्‌ ˆ | २६२ 


उदाहरति 

यथा- पिक ! ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌’ । 

इत्यं स्वानन्त्यंस्याश्रव्यत्वं प्रतिपाद्य, स्ववग्यानन्तर्थस्य तत्‌ प्रतिपादयति-- 
- एवं स्ववर्ग्यानन्तर्य सकृदेकपदगतत्वे किञ्चिंदश्रव्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा --“वितथस्ते मनोरथः ।' 

विशेषमाह 

असकृच्चेदधिकम्‌ । 

उदाहरति 

यथा -- वितथतरं वचनं तव प्रतीमः । 

भिन्नपदघटकवर्णानां सकृत्‌ स्ववग्यानन्तर्यस्य किञ्चिदश्रव्यत्वमभिधत्त— 

एवं भिन्नपदगतत्वे । 

-उदाहरति- 

यथा-- अथ तस्य वचः श्रृत्वा’ इत्यादौ । 


ककुभो दिशः । इह मिन्नपदघटकककारासङक्दान्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । 

एवं स्वानन्तयंवत्‌ । 

वितथो निष्फलः । 

अत्र तका र-थकारयोरेकवर्गघटकयोरेकपदगतयो रानन्तर्यं किच्चिदश्नव्यम्‌ । 
असकृत्‌ स्ववर्ग्यान्तयँ वर्णानां यदि स्यात्‌, तदा नितरां तदश्रव्यमित्यरथः ! 
प्रतीमो जानीमः । 

इह तका र-थकार-तकाराणामेकपदस्थानामसङ्दा नन्तर्यमधिकमश्रव्यम्‌ । 
एवमेकपदघटकत्ववत्‌ । 

अत्र भिन्नपदघटकयोस्थका र-तका रयो: सकृदानन्तर्य किख्रिदश्रव्यमवसेयम्‌ । 


जेसे--'पिक ! ककुभो `ˆ" ` इत्यादि मूल के पर्दो में । यहाँ भिन्न-भिन्न पद में ककार का चार 
बार प्रयोग हो गया है । वाक्य का अर्थ यह है कि रे कोकिल ! तू , दिशाओं को यथेच्छ अपनी गंज 
से भर दे | 
इसी प्रकार जिस वर्ग का अक्षर पूत्र में आ चुका हो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के भिन्न अक्षर 
का प्रयोग, यदि एक पद में और एक वार किया जाता हे, तो वह भी कानों में कुछ खट्कता है । 
जेपे--“वितथस्ते मनोरथः ( तुम्हारा मनोरथ विफल है ) इस वाक्य में त? और “थ? का । 
एक पद में-एक वर्ग के भिन्न-भिन्न वणी की यदि वार-बार आवृत्ति हो तो ओर अधिक अश्रव्य 
ताहै। 
जेसे-- व्रितथतरम्‌””"” इत्यादि मूल के वाक्य में ? यहाँ त-थ-त का प्रयोग । वाक्य का अर्थ यह 
हे कि 'तरे वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समझते हैं? 
क तरह भिन्न-भिन्न पर्दो में भी एकवर्गीय अक्षरों की एक बार लगातार आवृत्ति भी अश्रच्य 








जेसे--“अथ तस्य```? इत्यादि मूलपयांश में । यहां भिन्न-भिन्न पर्दो में लगातार एक वर्गीय 'थ' 
और “त' का प्रयोग। - 
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२६४ रसगज्भाघर: 


भिन्‍नपदघटकस्ववर्ग्यासकृदा नन्तयंस्य नितरामश्रव्यत्वमा ह-- 

असकृद्‌ भिन्नपदगतत्वे तु ततो$प्यघिकम्‌ । 

उदाहरति-- 
- अथ तथा कुरु, येन सुखं लभे' । 

विशेषमा ह--- 

एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययोस्तृतीयचतुर्थयोरानन्तयम्‌ । 

तदतिरिक्तानामीषदश्रव्यत्वामाचष्टे--- 

प्रथमतृतीययो-ढितीयतृतीयोर्वाञथ्नन्तर्यै तु तथा नाश्राव्यम्‌, किन्त्वीषत्‌ 
निर्माणमामिकेकवेद्यम्‌ । 

असकृत्तदानन्तर्यस्य नितरामश्चव्यत्वमाह-- 

एतदप्यसकृच्चेत्‌ , ततो$घिकत्वात्‌ साधारण रपि वेद्यम्‌ । 

क्रमंणोदा हरति-- 

यथा--खग ! कलानिधिरेष बिजम्भते ।” “इति वदति दिवानिशं स घन्यः ।” 


तत एकवा रापेक्षयाऽपि । ः 

इह भिन्नपदघटकानां थकार-तकार-घका राणामसक्कदानन्तयँ नितरामश्रव्यम्‌ । 

वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, तृतीयचतुर्थयोर्वा वणयोयत्‌ सकृदसकृद्रा&$नन्तर्यं, तदेव 
नित राश्रव्य मित्यर्थः । 

सकृदिति शेषः । 

तथा प्रथमद्वितीयानन्तर्यवदधिकम्‌ । ईषत्त्वस्य विवरणं निर्माणेत्यादि । 

यथा प्रथमद्वितीययोः संकृदान्तर्यमश्रव्यं, यथा प्रथमतृतीययोद्वितीयतृतीययोऽर्वा- 
&5नन्तर्य. नाधिकमश्रव्यम्‌, किन्तु निर्माणे काव्यरचनायां ये मामिकाः ( निपूणतमाः ) 
तन्मा त्रवेद्यमत्यल्पमित्यर्थः । उदाहरणन्तु 'निगदति खगः शुकोऽयम्‌' इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 

एतत्‌ प्रथमतृतीययोद्वितीययोरानन्तर्यंमपि, यद्यसकृत्‌ स्यात्‌, ताहि तत्राश्रव्यत्व- 
स्याघिक्यात्‌ साघारणंनिर्माणमामिकभिन्नैरपि ज्ञेयत्वं मवतीत्यथंः । 

इर्ह पूवत्र भकार-गकार-ककाराणां वर्ग द्वितीय-तृतीयप्रथमानामसङ्कदा नन्तर्यात्‌ 
परत्र च दकार-तकार-दकाराणां वगंतृतीय-प्रथम-तृतीयानामसकृदानन्तर्यादधिका- 
श्रव्यत्वम्‌ । 

भिन्न पदो में भी बार-जार ऐसा होने पर और अधिक अश्रव्य हो जाता हे । 

जेसे- इत्यादि अथ तथा" इत्यादि मूल की पाँती में । यहाँ “थ-त-थ? का प्रयोग । 


यह एक वर्ग के वर्णो का सह-प्रयोग प्रथम के बाद द्वितीय का और तृतीय के वाद चतुर्थ का हो 
तभी अश्रव्य होता हे । 


एकवर्गीय प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और तृतीय अक्षरों का सहप्रयोग तो उतना अश्रन्य नहीं 
ईं; ता---बहुत कम होता हे, जिसको रचना-मर्मश जन ही समझ सकते हैं 


-; यह ( प्रथम-तृतीय और द्वितीय-तृतीय का सहप्रयोग) भी - से साधारण 
am ) भी यदि बार-वार हो, तव उ 


दु जेसे--खिग ! कळा" `" इत्यादि और 'इृति घद्ति दिया“? इत्यादि मूललिखित 


जाती छि) 
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प्रथममाननम्‌ २६५ 


वर्गंपश्चमवर्णानन्तर्येविषये विशेषमाह 

पञ्चमानां मधुरत्वेन स्ववर्ग्यानन्तर्य न तथा । 

उदाहरति-- 

यथा- 'तनुते तनुतां तनो ।' 

विशेषममिदवाति-- 

स्वानन्तर्यं त्वश्चव्यमेव । 

उदाहरति 

यथा-'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ ।' 

प्रागृक्तानामपवादमाह-- 

एतानि चाश्रव्यत्वानि गुरुव्यवायेनापोद्यन्ते । 

उदाहरति 

सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका-कलस्क्नः ।! 
ETS eh ne SN 

वर्गपञ्चकस्य ये पञ्चमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्ववग्ये: स हग्नन्तर्य मघुरत्वात्‌ 
तथाऽश्रव्यं न भवतीत्यथः । 

अत्र नकारस्य तकारेण सहासक्ृदानन्तर्य नैवाश्रव्यं मधुरत्वात्‌ । 

वर्गपक्चमानामपि स्वानन्तर्यमश्चव्यमेव, न तु मधुरम्‌, स्ववर्गघटकस्वान्यानन्तर्य- 
स्यैव मधुरत्वात्‌ । 

इह मकारस्य मकारेणेवासङ्गदानन्तर्यमश्रव्यम्‌ । 

गुरुव्यवायेन गृ रुवणंव्यवघानेन । अपोद्यन्ते बाच्यन्ते । 

ध्राग्यावन्त्यश्चव्यत्वानि कथितानि, तत्र सवंत्र यदि गुरुरज्वर्णो व्यवधान मवेत्‌, 
तदाऽश्रव्यत्वदो षस्य वाधः स्यात्‌ । 

इह गुरुभिराकारेकाराकारेव्यंवधानात्‌ ककारस्यासकृत्‌ स्वानन्तर्यमपि नाश्रव्यम्‌ । 








वायो में यहाँ प्रथम वाक्य में 'ख-ग-क' रूप वर्ग के द्वितॉय-तृतीय और प्रथम अक्षरों का अनेक 
बार सहप्रयोग ह, एवं द्वितीय वाक्य में 'द-त-द रूप वर्ग से तृतीय-प्रथम और फिर तृतीय का अनेक 
बार सहयोग हुआ हे । 

पांचों वर्गों के पञ्चम अर्थात्‌ 'अमडणन” मधुर हैं, अतः उनमें से किसी भी वर्ग का अपने-अपने 
वर्ग से किमी भी भिन्न अक्षर के साथ प्रयोग अश्रव्य नहीं होता । 

जेसे-“तनुते तनुतां तनौ? अर्थात्‌ “शरीर में कृशता का बिस्तार करता है? इस वाक्य में 
नकार का तकार के साथ अनेक वार अव्यवधानेन प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रन्यत्ता नहों हुई । 

'ञमङणन' इन पञ्चम वर्णौ में भी किसी एक हो वर्णका साथ हो साथ बार-बार प्रयोग तो 
अश्रव्य होता ही हे । 

जेसे--'मम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌? अर्थाद्‌ “मेरै मन में वड़ी व्यथा उद्र हुई! इस 
वाक्य म मकार का प्रयोग । 

पूर्व में गिरी अश्रब्यतायें कही गयो हैं, ये सव तब दूर हो जाती हैं, जव दो अश्रव्य व्यजनों वे 
बीच में गुरु <4र रख दिया जाता है । 

जेसे--'सज्ञाय॒तां कथंकारं काके फेकाकलस्थनः--अर्थात्‌ 'कौवे में मयर-वाणी सा मु 
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२६६ रसगङ्गाधर. 


' दार्ल्याय पुनरुदाहरति- 

यथा वा— 

नायकः परामृशति | 

_ ध्यथा यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरां निषेविता । 

. तथा तथा तत्त्वकथेव सर्वतो; विक्ष्य मामेकरसँ चकार सा ॥? 

तदाह-— 

इदन्तु दीघेव्यवाये । 

येषां पुनलंघूनामपि संयोगप रकत्वेनातिदेशिक गुरुत्वं तद्वथवधानमुदाहरति-- 

संयोगपरव्यवाये तु-- 
'सश जयानुषङ्गाणामङ्गानां स ङ्गरस्थलम्‌ । 
रङ्गाङ्गणमिवाभाति, तत्तत्तुरगताण्डवः ।।' 








काकेति प्रथमान्तपाठे सम्बोधनम्‌, तवेत्यघ्याहारः । यत्तु टीकायां समम्यन्तपाठस्यैव 
युक्तत्वममिहितिम्‌, तच्चिन्त्यम्‌, प्रथमान्तपाठे काकेति वणसमुदाया वृत्यां यमकस्य 
लामात्‌ षष्टीतत्पुरुषाङ्गीकारे तवेत्यध्याहा रानपेक्षणात्‌ । 

सा शतशोऽनुभूता प्रसिद्धा व., तामरसायतेक्षणा सरोजदीर्घनयना, मया, सरागं 
सप्रणयं नितरामत्यन्ठं, यथा यथा येने येन प्रकारेण, निषेविता परिचारिता भावितोप- 
भुक्ता वा, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण तत्त्वकथा गुरुकृतब्रह्मोपदेशमणितिरिव, माम्‌ 
सर्वतः सव्यो विषयेभ्यः, व्रिकृष्याकृत्य, एकरसं स्वम्रात्रसंलग्नचित्तं .चका रेत्यर्थः । 

अत्र 'या-ता' “था तः इत्यंशेष थकारस्य स्ववग्यण तकारेणानन्तर्थ दीर्घाकार- 
गुरुव्यवघानान्नाश्रव्यम्‌ । एवं मा मे’ इत्यंशे स्वानन्तयेऽपि दीर्वव्यवायादश्रव्यत्वा- 
भावो बोव्यः । | 

दीघंत्वाद्‌ येषां गुरुत्वं, तद्वथवधानस्येदमुदाहरणम्‌ । 

सदा सततं, जयेऽनुपङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्वा जय एवानुपङ्ग आनुपङ्गिकर्फलं 
येषां, तथाभ्रूतानाम्‌, अङ्गानां गद्धादक्षिणतटस्यदेशविशेषाणां तद्वासिनां वा, 
शब्द केसे हो” इस वाक्य में यद्यपि वकार का लगातार अनेऋ बार प्रयोग हुआ हे, तथापि तदू अश्षभ्य 
नहीं लगता, क्योंकि वीच-बीच में आकार आदि गुरु स्वर्‌ आ गये हँ । 

अथत्रा जेसे--'यथा यथा...! इत्यादि पद्य में । इसका अर्थ है--नायक अपने भित्र से कहता है 
अथत्रा स्वयं सोचता हे कि--मेने उतत कमलनयनी नायिका का प्रेमपूर्वक ज्यों-ज्यों पूर्णतया सेवन , 
किया, त्या-त्यो उसने मुझे, तत्तकथा ( गुरुप्रदत्त ब्रह्मो पदेश ) की तरह सव ओर से खींचकर, एक 
रस कर दिया--अर्थात्‌ जेते ब्रह्मज्ञानो को संत्र ब्रह्म ही केवळ दीख पडता है, तैले सुले भी सव 
:गह्द वही नायिका दिखाई देने लगी इ । यहां था-ता' 'था-त? इन अंझो भें थकार का स्त्रवगींय तकार 
के साथ अव्यवधानेन प्रयोग, दीर्घे आकार-स्वर के मध्य में रख देने से अश्रव्य नहीं हुआ । 
गुरु स्वर दो प्रकार के होते हे--दोघं और हस्त्र, जिनके आगे में संयुक्त व्यक्चक्र होता दै । उनमें 


से पूर्वोक्त उदाहरणा में दीर्घ होने के नाते गुरु स्वरो के मध्य में आ जाने के कारण अश्नव्यता निवृत्त 
हो गई-यह दिख!या गया है । 


अब हस्त होने पर भी जो स्त्रर आगे में संयुक्त व्यञ्जन के रहने से गुरु हो गये हैं, उसके मध्य 
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प्रथममाननम्‌ ` २६७ 


उक्तापवादे विशेषम भिधत्ते -- 
वोध्यम्‌ --गुस्येयोव्येवघायकस्तयोरेव वर्णयोरानन्तर्यक्रतमश्रव्यत्व- 
मपवदति, तेनात्र [ थकारतकारानन्तर्थक्ृतदोषापवादे$पि ] तकारथकारान्तर्थ- 
कृतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव । 
अश्रव्यान्तरं वद ति--- 
एवं त्र्यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः । 





सङ्ग रस्थलंयुद्धस्थानम्‌ तत्तत्तुरगताण्डवेस्तेषां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवंरमुहुर्मण्डला- 
कारसश्चारणरूपोद्धतनृत्यैः रङ्गाङ्गणमिव नृत्यशालाग्रस्थलमिव आभाति शोमत 
इत्यर्थ: । 

अत्र चतुर्थचरणे ह्वस्वस्य संयोगपरकत्वप्रासगुरुत्वस्यावणस्य व्यवसाते स्वानन्तर्य 
तकारस्य नाश्रव्यम्‌ । 

अपवदति वाधते । अत्र “यथा यथा? इत्यादिपद्ये । अनपनोदितमंनिरस्तं विद्यमान- ` 
मेवेति यावत्‌ । 

ययोवर्णयोरमंध्यपाती गुरुः, तयोरेव वर्णयो रानन्तर्यंस्याश्रव्यत्वं व्यपोहति, न तु. 
तदुत्तरस्थस्यापि, तस्माद्यथेत्यादिपद्ये गुर्वाकारव्यवहितयोस्थातेति थातेति थकारत-' 
कारयोरेवानन्तर्य स्याश्चव्यत्वं व्यपोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोपि, ततस्त- 
दंशेऽश्रव्यताऽस्त्येवेत्याशयः । 

एवमुक्तस्थलवत्‌ त्र्यादीनां त्रिप्रभृतीनां ( त्रयाणां चतुर्णा वा ) वर्णानां, संयोगोऽपिः 
प्रायेण वहुधाऽश्रव्यो भवतीत्यर्थः । प्रायेणेति क्वचित्‌ त्र्यादिसंयोगस्यापि श्रव्यत्वं 
सूचयति । 





में आ जाने से अश्रव्यता की निवृत्ति का उदाहरण देखिये--सदा जयाचु"''? इत्यादि । कवि अङ्ग 
देश के राजाओं का वर्णन करता हे कि--जय जिनका सर्वदा आनुषङ्गिक-स्त्रामाविक फल रहा-अर्थात 
जो सदा विजय को ही पाते रहे-कभी पराजित नहीं हुये, उन अङ्गदेश-चासियों का युद्ध-स्थळ उन- 
उन ( विलज्ञण ) अश्वो के नृत्यों ( गति-विशेषों ) से नाटक-घर के प्राङ्गण सा भासित होता हे ! यहां 
चतुर्थ चरण में तकार का वार-वार लगातार प्रयोग हुआ है, फिर भी अश्रब्यता नहीं, क्योकि सं दुक्त 
व्यक्षन के आगे में रहने से शुरु वना हुआ आकार वीच में आ गवा हैं । 

यहां एक बात और समझने योग्य यह हैं कि--डझिन दो वर्णी के वीच में गुरु खर आता हे, 
उन दोनों वणो के सामीप्य ( एक के वाद एक की स्थिति ) से उत्पन्न अश्रव्यता को डी वह शुरु दूर 
करता है, अतः "यथा-यथा तामरसा'"" “““? इत्यादि पूर्वोक्त पथ में था-त' था-त' इस अंश में जा 
थकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो जाने पर भी तकार के बाद थक्रार के आने से 
जो अभ्नव्यता उत्पन्न होती है, बह बनी ही रहो-उसकी निवृत्ति नहीं हुई, क्योकि उसके मध्य में कोई 
गुरु स्वर नहीं, अपि तु इस्त्र अकार हे । 

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णी का संयोग भी प्रायः अश्नव्य द्दोता है । यहां 
प्राय:-पद इस बात को सूचित करता है कि कहीं कहीं तीन-चार वर्णी का संयोग भी अत्रत्य 
नहा होता ! 
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२६८ रसगड्भाघरः 


उदाहरन्नुपसंहरति-- Ca 

राष्ट्र तवोष्ट्रथः परितश्चरन्ति’ इत्येवमादयः श्रुतिकाटवर्भदा अन्येऽप्यनु- 
भत्रानुसारेण बोध्याः । 

पुनरश्रव्यान्तरमा चष्टे 

अथ दीर्घानन्तर्यं संयोगस्य भिन्नपदगतस्य सङ्घदप्यश्चव्यम्‌, असकृत्‌ तु 
सृतराम्‌ । 


उदाहरति 5 
'हरिणीप्रेक्षणा यत्र गृहिणी न विळीक्यते । 


सेवितं सर्वसम्पद्धिरपि तद्भवनं वनम्‌ ।।' 

अमिन्नापदकत्वे दीर्घानन्तयँ संयोगस्य नाश्रव्यमित्याह-- 

एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 

श्रुतिकाटवं श्रुति कटुत्वम्‌ । 

राष्ट्र इत्यत्र षकार-टकार=रेफाणां त्रयाणाम्‌, उष्ट्य इत्यत्र च यकारसहितानां 
पाँ चतुर्णा संयोगः । अन्येऽपि श्रुतिकटुत्वप्रका रा एवमूहनीया इति सारम्‌ । 

पृथक्‌ पदघटकस्य. संयोगस्य सकृदपि दीर्घादव्यव हितोत्तरत्वमश्रव्यम्मवति, असक्ृत्‌ 
पुनःसुतरामश्रव्यं अवतीत्यरथः । 

यत्र मवने, हरिणीप्रक्षणा मृगीविलोचना, गृहिणी, न विलोक्यते, सवसम्पद्धि: 
सेवितमपि तद्भवनं वनमित्यर्थः । अत्र हरिणीपदघटकदीघका रानन्तर्य प्रेक्षणापदावय- 
वस्य प्रेतिसंयोगस्य सङ्ृदित्यश्रव्यम्‌ । समासादिहैकपदत्वेऽपि भिन्नपदत्वं धरा गुक्तयुक्त्या- 
क्सेयम्‌ । ईदृशन्त्वश्रव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पद्येषु- ब्रह्मविद्या-प्रपञ्चः’ 'रम्या 
स्फुरति बहुविघा' 'आ ` प्रयागात्‌' इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असङ्कहीर्घाव्यव हितो- 
नरसंयोगोदाहरणं मृग्यम्‌ । 

_  किश्चिदश्रव्य तु भवत्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 

जैसे -'राष्ट्र तवोष्ट्यः परितश्चरन्ति'-अर्थात्‌ “तेरे राष्ट्र में उटनियां चारों ओर चरती-- 
फिरती हैं? इस वाक्य में एक जगह धकार-टकार-रेफों का और दूसरी जगह पकार-ट्कार रेफ- 
यकारों का योत हे । इसो प्रकार श्रुति-कद्धता के अन्य-अन्य भेदो को भी अनुभव के अनुसार समझ 
ल्ना चाहिये । 

पूर्व पद के अन्त में दीर्घ स्वर हो और उसके आगे दूसरे पद में संयोग हो, तो उसका एक वार 
भी प्रयोग अश्राव्य होता हे और यदि अनेक बार हो, तब तो बहुत ही अधिक्र अश्रन्य होता है । यहां 
एक वात यह समझ लेनी चाहिये कि-यह दोप संस्कृत में ही होता है, हिन्दी में नहीं, क्योंकि वहां 


सि 2 में संयोग के रहने पर भी पूव-पद के स्वर का गुरु जैसा उच्चारण करने की रीति प्रायः 
नहीं है। 

जेसे--'हरिणी प्रेक्षणा यत्र" “`° इत्यादि । अर्थात्‌-जहां मृगी सो चपळ और विशाल नयनों 
वाली गृहिणी ( घर को मालिकिन ) दृष्टिगोचर नहों होती, वह गृह सव सम्पत्तियों से भरा पूरा 
दोने पर भी वन है-निजेन बन के एकान्तबास जैसा ही वहां का वास मनहूस होता है । यहां पूत्रे- 
पद “हरिणी” शब्द के आगे पकार और रेफ का संयोग है । 

यदि दीघेस्वर और उसके आगे का संयोग एक ही पद में हों, तव वेसी अश्रव्यता नहीं होती । 
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प्रथममाननम्‌ २६४. 


उदाहरति 

यथा--जाग्रता विचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः । 

संोगान्तरे विशेषमभिधत्ते--- 

परसवर्ण कृतस्य तु संयोगस्य सर्वया दीर्घाद भिन्नपदगतत्वाभावान्मधुर- 
त्वाच्चानन्तर्यं न मनागप्यश्चव्यम्‌ । 

उदाहरति 

यथा--'तान्तमा नतरुकान्ति-” इत्यादिपद्ये । 

इह 'तान्ते'ति नोङ्किमिति संयोगस्य दीर्घानन्तर्यं भिन्नपदगतत्वाभावान्नाश्नव्य-- 
मित्याह 

अत्र ता'मित्यत्र 'नो'मित्यत्र च परसवर्णस्य पूर्वंपदभक्ततया न संयोगो- 
भिन्नपदरतः । 

ननु 'हुलोऽनन्तराः संयोगः' इति सूत्रमाष्ये प्रत्येकं हल्वर्णानां संयोगसंज्ञया अपि 
व्यवस्थापनात्तत्पक्षे 'तान्ते'त्यादौ संयोगस्य भिन्नपदवटकत्वमस्त्येवेति चेत्‌, उच्यते-- 
तथा सति नकारस्य पुवपदावयवत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितस्य संयोगस्य न दीर्घाव्यव- 
हितपरत्त्रमिति न दोष इत्याह 

प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्षेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीर्घाव्यवहितपरः-। 





वृथा व्यथं उद्यमो यत्र, तादृशः, शात्रवाणां शत्रूणां पन्थाः, जाग्रता विचितोऽन्विष्ट 
इत्यर्थः । इह्‌ जाग्रतेत्येकपदघटकत्वे दीर्घानन्तयं प्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रव्यम्‌ । 

परसवणनिष्पन्नो हि संयोगः पुवपदावयवत्वात्‌ सवथा मिन्नपदघटक एकपदाधटको 
न, मधुरः सुश्रवश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्रव्यं भवतीत्यर्थः । 

पूवंमुदा हृते । > 

भक्तत्वमवयवत्वम्‌ । 





चि € € ०५, gy य 

जपे--जाग्रता *** *"*? इत्यादि--अर्थात्‌-ञ्यर्थं उद्योग वाले शत्रुओं के मार्ग को मैंने सावधानता- 
पूर्वक खोज निकाछा । यहाँ 'जाग्नता' इस एक पद में 'जा? के आगे “ग-र' का संयोग उतना अश्रव्य 
नहीं होता । 

पर-सवण से वने हुए संयोग का दोघं स्त्रर के अनन्तर त्रिद्यमान होना, नाममात्र भो अश्रव्य नदा 
होता, क्योंकि वह संयोग सत्रेथा भिन्न पद-गत नहीं होता और मधर भी होता है । 

जैसे--'तान्तमाल-तरु-कान्ति-लद्धिनी म्‌ ** ``? इत्यादि पूर्वोक्तः पद्य में । 

उक्त लोक के “तान्त और नोछि? इन दोनों स्थानों में जो परसवर्णे हुआ हे, वह पूत्र-पद का अङ्ग 
ह, अत: यह संयोग भिन्न-पद में होने वाला नहीं कदा जा सकता हं । 

यदि आप कहें कि व्याकरण-भाप्य के कर्ता पतञ्जलि ने प्रत्येक संयोगसंज्ञा-अर्थत्‌ संयुक 
व्यक्षनों में प्रत्येक व्यक्षन को पृथक्‌-प्रथक संयोग कहना चाहिये? यह पक्ष भी माना है, तदनुसार तो 
उक्त स्थळ में “न! ओर “त? आदि दोनों अलग-5,ळग संयोग कहे जायेंगे, फिर “त? रूप संयोग पदगत 
फहलायगा, इसका उत्तर यह ह कि उक्त रीति से 'त' रूप संयोग भिन्न पदगत अत्रथ्य हुआ, परन्तु वह 
दाघ स्वर से अव्यत्रहित अग्रिम वर्ण ही नहीं हुआ, क्योंकि मध्य में “नकार? व्यवहित है । सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि समुदाय को संयोगसंज्ञक मानिये, चाहे प्रत्येक को, यहां अश्रव्यता नहीं हो सकती 
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Jo रसगङ्गाधरः 

नन्वेवमपि 'नव-अम्बुद- इत्यत्र दीर्घेका देशस्य ूर्वाप रपदद्वया वयवत्वे निर्णति, 
परपदगतस्य 'म्बु'इति संयोगस्य, पूवंपदावयवदीर्षाका रादानन्तर्य . भिन्नपदटघकत्वं 
चास्त्येवेत्यश्रव्यत्वं दुष्परिहरमिति चेत्‌, न, भिन्नपदगतत्वमित्यस्यैकपदाघटकत्वपर- 
त्वात, प्रकृते दीर्षेकादेशस्य पूवंपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघ टितप रपदघटकत्वादेकपदा- 
घटकत्वस्थाभावान्न दोष इत्याह 

'नवाम्बुदे-'तयत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्ततया दीर्घाद्रिचपदगतत्वे सत्य 
ऽगवहिंतोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णकृतसंयोगस्य भवति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व- 
मेकपदगतभिन्नत्वं विवक्षितमित्यदोषः । 

इत्थं दीर्घादनन्तरस्य परसवर्णानिष्पन्नस्य भिन्नपदघटकस्य संयोगस्य सकृदपि 
प्रयोगेऽश्रव्यत्वं चेत्‌, तदा किमुतासकृत्प्रयोग इत्याख्याति-- 

असकृत्तु सुतराम्‌ । 

उदाहरति-- 

यथा-'एषा प्रिया मे क गता त्रपाकुला' । 

नन्वनेनाश्रव्यत्वेन काव्यस्य का क्षतिरित्याकाङ्क्षायामभिदधाति-- 

इयं चाश्रव्यत्वं काव्यस्य पङ्गुत्वमिव प्रतीयते । 

अश्रव्यान्त रमाचष्टे-- 

अथ स्वेच्छया सन्ध्यक रणं सकृृदप्यश्रव्यम्‌ । 


अश्रव्य वमिति शेषः । 

इह "प्रेति त्रेति’ संयोगयोमिन्नपदगतयोर्दीर्धाका रानन्तर्यात्‌ दोपः । 
पङ्गुत्वं खञ्जता । 

पङ्गुत्वं श रीरस्येवाश्रव्यत्वं काव्यस्यापकर्ष मित्येव क्षतिरित्याशयः । 
स्वेच्छयेत्यनेन प्रकृतिभाव्यवच्छेदः ! सन्धिः सन्धिकार्यं येणादि । 


इसी इलोक के “नवाम्बुद? पद में “नत्र' शब्द के अन्तिप स्वर “अ? और “अम्बुद' शब्द के आदि 
स्वर अ' के स्थान में जो 'आ' दीधे हुआ हे, वह व्याकरण के नियमानुसार एकादेश हे, अतः वह 
व्याकरण 'अन्तादिवच्च' सूत्र के बळ से दोनों पर्दो का अत्रयव माना जाता है, इसलिये जब वह पूरव 
पद्‌ का अवयव माना जायगा, तव 'म्वु' में जो संयोग हे, वह यद्यपि भिन्न-पद-गत है, दीर्घ से आगे 
है, तथा उसके बीच में कोई व्यवधान भी नहों हैं, अत एत्र यहाँ अश्रव्यता दोप हो सक्ता था । तथापि 
“यहाँ भिन्न-पद-गत' संयोग उसे ही माना गया है, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, अतः कुछ 
दोष नहीं होता । सारांश यह है कि “नव? और “अम्बुद? पद यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि समास हो 
जाने के कारण “नवान्बुद! रूप एक पद हो गया हैं, अत: अश्रव्यता का अवसर नहीं रहा । 
पूर्वोक्त भिन्न-पद-गत संयोग यदि बार-बार आवे, तव और अधिक कर्णकट हो जाता है । 
क याच ज्या लच पर. बेर पवती; टया तनाव दोकर 
A -बार आया है--अर्थात्‌ “प्रः और 'त्र' इन 
उक्त अश्रव्यतायें काव्य की पङ्गुता ( लँगड़ापन ) जैसी लगती है---अर्थात्‌ इन अश्रन्यताओं के 


काळ जु | की सरस थारा में रुकावट पैदा हो जाती है, मतः इनका परिहार करना नितान्त 
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उदाहर ति--- 

यथां--रम्याणि इन्दुमुखि ! ते किलकिश्वितानि ।' 

प्रगृह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सकृत्‌ सन्धिकार्याकरणे नाश्रव्यत्वम, असकृत्त्वश्रव्यत्व- 
मेवेत्या ह ) हट 

प्रगद्यताप्रजुक्त त्दसळृदव । 

उदाहरति-- । | 

हे अमी ४न्दुमुखीविलासा:! । 

एवं लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रेण य-वयोर्लोपस्या सिद्धता प्रयुक्तमसकृद्‌ विश्लेष- 
रूप सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्चव्यमित्युपदिशति-— 

एवमेव च य-व-लोपप्रयुक्तम्‌ । 

उदा ह>ति-- 

अपर इपव एते कामिनीनां हृगन्ता:! । 

स्वकीयकाव्य एतद्दोषमाश द्ध परिहरति--- 

कथं तहि-- 











हिला रि म सा तिर सिसि भा ि्चिर््ु्ु्ूटिुखुखुूखखलुखुखुटुखू्ु्खखखुखुखुखुखििि वि वा 


सूत्रोपेक्षया सकृदषि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्रव्यं स्या दित्यर्थः । 

किलकिञ्चितं 'स्मितशुष्करदित-हसित-त्रास-क्रोध-श्रमादीना म्‌ .। सादड्भुय॑ किल- 
किच्चितमभीष्टतमसक्धमादिजाद्धर्यात्‌ ॥' इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेका रद्वयस्य सूत्रप्राप्तोऽपि 
सवणंदीर्घ उपेक्षित इत्यश्रव्यता । 

सक्कत्‌ सन्ध्यकरणस्य दुष्टत्वे तु विधायकशास्त्रवेयर्थ्य प्रसज्येत । 

अत्र द्विरवादेशदीघंरूपसन्थिकार्याकरणं प्रगृह्मसंज्ञाभकृतिभावप्रयुक्तमित्यश्रव्यता । 

अत्रासकृद्यलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ गुणवृद्धिरूपसन्धिकार्याननुष्टा नादश्रव्यत्वम्‌ । वस्तुत- 
स्त्वत्र सन्धिविश्लेपतादोषः । “इषव' इत्यत्र इव त' इति पाठान्तरम्‌ । 


अब सन्धि के नियमों के सम्वन्ध में सुनिये । अपनी इच्छा से ( न कि व्याकरण के नियम से) 
एक वार भी सन्धि का नहीं करना अश्रव्य द्दोता हे । 

जैपे--'रम्याणि'**? इत्याद्दि-अर्थात्‌ “हे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किलकिठ्चित ( अभीष्ट जन के 
संगम आदि हेतुओ से उत्पन्न हर्ष के कारण होने वाले ईषत्‌-हास्य, शुष्क-रोदन, क्रोध, मय और श्रम 
आदि भार्रों का मिश्रण ) वडे रमणीय हें! । यहाँ “रम्याणि? पद का अन्तिम और $इन्दुमुखि' पद का 
आदिम इकार का ऐच्छिक सन्धि-विरद अश्रव्य है । | 

प्रगृह्यसंज्ञा के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह बार-वार आवे, तभी अभश्रव्य होती हे, केवल 
एक वार आने से नहों । [ 

जेसे--'अटद्दो अमी '** `°? इत्यादि-अथांत्‌ “चन्द्रमुखी नायिका के ये विलास आश्चर्यजनक हॅ ।' 
यहां ओ- अ और ईइ में । 

इसी तरह 'य? और “व” के लोप हो जाने के कारण जो सन्धि नहीं की जातो, वह भी यदि बार- 
वार आवे तो कर्णकड प्रतीत होती हे, जसे--अपर इषव'"' "`"? इत्यादि--अर्थांत्‌ 'कामिनियो = 
ये कटाक्ष दूसरे बाण हैं? अइ और अ+ए में । 
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चाट्कारो नृपमाचष्टे-- | 
( भुजगाहितप्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीरमण : । । 
तारा इव, तुरगा इव, सुखलीना मन्त्रिणो भवत: ।! 

इति भवदीयं काव्यमिति चेद्‌, अकृत्वैव यलोपं पाठान्न दोषः । 

अश्रव्यान्तराणि संड्गृह्य वक्ति पन 

एवं रोरुत्वस्य, हलि लोपस्य, 'यण्‌-गुणवृद्धि-सवणंदीर्घ-पूर्वेरूपादीनां 
नैकट्येन बाहुल्यमश्रव्यताहेतुः । 

उपसंहरति--- ड 

एवमिमे सर्वेऽप्यश्र व्यभेदाः काव्यसामान्ये जनीयाः। 

हे अवनीरमण ! भूपते ! भवतो मन्त्रिणोऽमात्याः, गरुडदेवताका गारुडा मन्त्रा 
इव भुजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता प्रकृतिः स्वभावो येषां तादृशाः, पक्षे भुज- 
गानां विटानां निरोधकत्वादहिता प्रकृतियेषां, यद्वा-भुजेर्गाहिता अधिष्टिताः प्रकृतय: 
प्रजःः, यैस्तादृशाः सन्ति । तथा तारो उडव इव, तुरगा अश्वा इव च, शोमने खे 
नभसि लीनाः, पक्षे सुष्ठु खलींनं कविका येषां तादृशाः, मन्त्रिपक्षे सुखे सौख्ये लीना 
निमग्नाः सन्तीति श्लोकार्थः । 

इह दोषमिमं जानताऽपि भवता स्वकाव्ये ‘मन्त्रा इव' 'तुरगा इव इत्यत्र त्रिय॑लो- 
पप्रयुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शङ्कायाः-यलोपस्य वेकल्पिकत्वेन मन्त्रा यिवेत्यादि- 
यकारघटितपाठे विश्लेपविरहान्न दोष इति समाधानम्‌ । 

इत्थं घीरो वरो नरो याति’ इत्यादौ रोरुत्वस्य, इमा निशा गता व्यर्थम्‌' 
इत्यादौ हलियलोपस्य, 'तक्यरिप्रपदमवेक्ष्य' इत्यादौ यणः, 'रमेशोमेशलोकेशाः' 
इत्यादौ गुणस्य, 'प्रौढसूर्यीघतीव्रौजाः' इत्यादौ वृद्धेः, 'अद्याद्रीन्द्रविधूदयः' इत्यादौ 
सवणंदीघंस्य, परत्र पूरवेरूपपरख्पप्रशभृतीनः निकटतया प्रयोगप्राचुर्यमश्रव्यतायाः 
कारणमित्यर्थः । एतान्येव लुप्ताहतविसगंतादिदोषरूपेणान्यत्र निरूपितानि । 

इत्थमिमे प्रागुक्ताः सवऽपि वर्णस्वानन्तर्यप्रभृतयोऽश्रव्यत्वदोपप्रकाराः काव्य- 
सामान्ये, न तु श्रुतिकटुत्वादिवत्‌ काव्यविशेष एव, वर्जनीया नित्यदोषत्वात्‌ परिहर- 
‹ णीया इत्यथः । टे 

राजन्‌, आपके मन्त्री गारुड मन्त्रों की तरह” “भुजगाहित-प्रकृति'है--अर्थात्‌ गारुड़ मन्त्रो के स्त्रभाव 

नले भुजर्गों-सपों के लिये अहित होते हे । वेसे भुजगों-धूती के लिये मन्द्रियों के स्वभाव अहित 
इ, अथवा युजो -बाहुओं से गाहित-अधिष्ठित प्रकृति-प्रजाजन वाले हैं और आपके मन्त्री तारे 
तथा घे; झे के जसे सुखलीन हें-अर्थात्‌ तारे सु-सुन्दर रू-आकाइ में लीन हॅ, घोड़े सु-उन्दर 
खलीन-लगाम वाले है हैं और मन्त्री सुख-आनन्द में छौन--मग्न है--कैँसे वना डाला आप ने-यहां 
तो यलोप-5 युक्त सन्धिका अभाव वार-त्रार हुआ है ? इसका उत्तर यह है कि यकार का लोप न 
कप! सें दोप नहीं होगा, अर्थात्‌-“मन्त्रा यिव' “तारा यिव? तुरगा यिव' इसी प्रकार पढ़ना 

इसा प्रकार “र? के “उ हलपर रहते य? $ 
का समा;-समीप में अधिक प्रयोग भी कमच क हर होता हा नर प 
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अथ रसविशेषानुसार काव्यविशेषे वर्जेनीयान्‌ दोषान्‌ वक्तुमुपक्रमते-- 
अथ विशेषतो वर्जनीया: । तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जेनीया अनुपदं 
वक्ष्यन्ते त एवौजस्तिष्वनुक्कला:, ये चानुकुलतयोक्ता:, ते प्रतिकुला इति 
सामान्यतो निणंय: । 
मधुररसेषु प्रतिकूलतया वर्जनीयान्‌ गणयन्नादावसकृत्थयोग एव दूपकान्‌ ब्रवीति- 
मधु ररसेषु दोन मात सान तसा विसर्जनीयादेशसकार- 
जिह्वामूलीयो-पध्मार्न टवग--झयां, रेफ-हकारान्यतरघटितसंयोगस्य, 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, भयद्वयघ टितसंयोगस्य चासक्कत्‌ 
प्रयोगं नैकटचेन वजं येत्‌ । 








SSIES तितो त 

इदमिहावगन्तव्यम्‌-“श्रृतिकटुत्व कठोरवणंघटितत्वेन श्रवणोद्वेजकत्वं मधुररस- 
प्रतिकूलमोजस्विरसानुकूलमित्यनित्यदोष: काव्यविशेष एव परिहारमहंति । अश्रव्यत्वं 
त्वनेकविधं कोमलवणंघटितत्वेनापि, वणंस्वानन्तर्यादिमूलक श्रवणानहंत्वरूपं सर्व रस- 
प्रतिकूलतया नित्यदोषतां बिश्रत्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीय मित्युभयोवेजात्यम्‌ । 

तत्र तेषां मध्ये । मधुर रसेषु माधुर्यगृणाश्चयेषु श्वृंगा र-करुण-शान्तरसेप । भनुप< 
'दीर्घसमास'मित्यादिना वक्ष्यन्ते । ओज स्विष्वोजो गृणाश्रयेष्‌ वी र-बीमत्स-रीद्र रसे | 
अनुकूला उपका रकत्वादवर्जेनीया: । अनुकूलतयोक्ता मधुररसेप्विति शेपः, टवर्गवजिते- 
त्यादिना पूर्व कथिता: । प्रतिकूला विरोधिन ओजस्विरसेष्विति शेषः । 

मधुररसापकारका ओजस्विरसोपकारकाः, ओजस्विरसापका रकाश्न मधुररसोप- 
कारका भवन्तीति साधारणतया निणयोऽस्तीत्यथः । | 

मधुरेषु, न त्वोजस्विषु रसेषु व्यंग्येयु दीघंसमासं ज्ञयादिशब्दप्रतिपाद्यानां नै कटये- 





3 क ह क SRS SS कवतिक धी 

ये ऊपर कहे गये अश्रव्यों के सभी भेद सभी काव्यो में वर्जनोय हैं, चाहे किसी रस का वर्णन हो, 
इन अश्नव्यताओं का परिहार करना ही समुचित हे । यहां यह विशेप समझना चाहिये कि “अति- 
कडुत्व' और यह “अश्रव्यत्व” दो दोप हैं, एक नहीं, क्योंकि “श्रुतिकद्धत्व' का अर्थ हे 'कठोर-वर्ण- 
युक्त रचना का कान में उद्वेग पैदा करना” जो मधुर-रसों का प्रतिकूल और ओजस्वी रसों का 
अनुकूल है, अतः अनित्य दोष है और काब्य-विशेष ( मधुर-रस वाले काव्य) में हो त्याज्य है। 
परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अश्रव्यत्व का सामान्य अर्थ है 'उन-उन वर्णो के अनन्तर उन-उन वर्णी 
के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना का सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमळ वरणौ से हो 
क्यों न वनी हो? यह दोप सब रसों का प्रतिकूल ही हे, अतएव नित्य है और सभी प्रकार के कार्य्यो 
में त्याज्य हे । 

अब विशेषतया वर्जनीयों ( अर्थात्‌ जो रस-विशेष के अनुसार कान्य-त्रिशेष नें ही त्याज्य हैं, सव 
काच्यों में नहीं ) का निरूपण किया जाता है । उनमें से जो दोष मधुर-रसों में विशेष रूप से निषिद्ध 
हैं ओर जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते ह-अर्थात्‌ वहाँ 
उनका रहना उचित नहीं आवश्यक भी है और जो दोष मधुर-रसों के अनुकूल कहे गये हे, वे 
ओजस्वी रसा के प्रतिकूल होते हैं, अतः उन दोषों से उन रसों को बचाना चाहिये । यह एक साधा- 
रण नियम है। 

रवो के प्रतिकूल वस्तुओं को गिनाते हे--“मधुर' इत्यादि । लम्बे समास, जिनके 

- र्‌० गTo 
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अथ सकृदसकृच्च प्रयोगो ययोवंजंनीयो, तावाह rae 
सवर्णझयद्रयघटितसंयोगस्य, शर्भिन्नमहाप्राणघाटितसंयोगस्य सकृदपीति 

संक्षेपः । 4७ र 

अथ वर्जनीयानुदाहरन्नुहेशक्रमेण प्रथम दीर्घसमासमुदाहराति-- 

दीर्घसमासा यथा-- 


अमिसारिकां वणंयति— 
'लोलालकावलि-वलन्नयनारविन्द- 
लीलावशंव्वदितलोकविलो चनायाः । 
साथाहान प्रणयिनो भवनं ब्रजन्त्या- 
इचेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः ॥' 


oo 
नासङृत्प्रयोगं च वर्जयेदित्यम्वयः । पञ्चमवर्णातिरिक्ता वगपञ्चकघटका विशतिवर्णा 
झयसञ्ज्ञकाः, तदूघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादृशस्य ह्वस्वस्य, विसर्जनीयो 
विसर्गस्तत्स्थानिकादेशभूतसका रस्य, अच><परस्य कखाम्यां पू्वेस्यार्धविसर्गाकारस्य 
जिह्वामूलीयस्य, अचः<परस्य पफाम्यां पूर्वस्यार्धेविसर्गाका रस्योपघ्मानीयस्य च 
विसर्जनीयादेशस्य टवर्गस्य, झयः ( असंयुक्तस्य ), रेफहकारथोरन्यतरेण घटितस्य 
संयोगस्य, लकार-मकार-नकारातिरिक्तानां हलां व्यञ्जनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य 
संयोगस्य च नैकट्येनासकृत्‌ प्रयोगं दीघंसमासं च वजंये दित्यर्थः । 

सवणं प्राप्तसवणंसञ््ञाकं यज्झय॒प्रत्या हा रघटकं वणंद्वयं तेन घटितस्य संयोगस्य, 
तथा शर्मिन्नेः शषसा तिरिक्ते मं हा प्रा णप्रयत्नर्वद्भ्वंगं पश्चक घटक द्वि तीय चतुर्थवर्णघं टितस्य 
संयोगस्य नैकट्येन, सकृदपि किमुतासङृत्‌, प्रयोगं मधुररसेषु वजंये दित्यथेः । 

लोलाया गतिवशाच्चपलाया अलकावलेशचूणकुन्तलश्रेण्याः, वलतोश्शङ्खुया 
चःच्चलीमवतोनंयना रविन्दयोश्र लीलया विलासेन, यद्वा लोलालकावल्या वलतोः 
संसृज्यमा नयोनयनारविन्दयोर्लीलया, वशेब्वदितानि स्वाघीनीकृतानि लोकानां दर्शक- 


आगे झय्‌ प्रत्याहार के वर्णी--अर्थातु वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अश्नरों -के संयोग 
हों--ऐसे हस्त्रस्वर, विसर्ग, विसर्ग के स्थान में आदेश-द्वारा आये हुये सकार, जिह्वामूलीय, उपध्मा- 
नीय, खर्ग के बणे, प्रत्येक वर्ग के आद्य चार अक्षर, रेफ अथवा हकार-द्रारा बनें इये संयोग, ल, म 
और न के अतिरिक्त अन्य व्यक्षनों के उन्हीं के साथ संयोग --अर्थात्‌ उनके द्वित्त और वर्गो के प्रथम 
से लेकर चतुर्थ पर्यन्त के वणो में से किन्हो दो वर्णी के संयोग, इन सर्बो के समीप-समीप में बार- 
बार प्रयोगों को मधुर-रसों में छोड़ना चाहिये । 
सवर्ण--अथांत्‌ जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हों--ऐसे वर्गों के प्रथम से चतुर्थ तक के वर्णी 
ss ण यर उ अतिरिक्त किसी महाप्राण अश्नर के द्वारा बने हुये संयोग का 
चु श्चेपत्तः 
व हि गण रः नहों करना चाहिये । यह संक्षेपत: मधुर-रसों में वर्जनीयो का 
अब इनम से प्रत्येक के उदाहरण सुनिये। लम्बा समास जैसे --“लोळाळक्''- `°? इत्यादि । 
अभिसारिका का वर्णेन है कि--चन्ल केश-कलाप और चपळ नेश्र-कमलों की लीळा से दर्शक जन 
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द्वितीयमुदाहरति-- 
झप्‌घटितयंयोगपर-हस्वानां प्राचुर्यं नेकटयेन यथा-- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ को5पि विमृशति-- 
'हीर-स्फुरद्रदनशुश्रिमशोभि किञ्च, 
सान्द्रामृतं वदनमेणविलोचनाया: । 
वेधा विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुविम्बं, 
दूरीकरोति न कयं विदुषां वरेण्यः ॥! 
उपपादयति 
अत्र श्रिशब्दपर्येन्तं श्शुङ्गाराननुगुणम्‌, शिष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तरार्घे 
ककार-तकाररूपभयद्वयसंयोगस्य सत्वेऽपि, घ्राचुर्याभावान्न दोषः। यदि 
'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमापहारि, सान्द्रामृतम्‌' इत्यादि क्रियते, तदा सर्वमेव 
रमणीयम्‌ । 


mmm 
यवजनानां विलोचनानि यया, तादुश्याः, प्रणयिनो वल्लभस्य भवनं सायाहनि 
सायंसन्ध्यासमये ब्रजन्त्याः, अङ्गनाया वरवणिन्याः, गतिः, कस्य चेतो न हरत 
इत्यथः । 

अत्र पूर्वार्धे दीर्घसमासस्य प्रयोगः श्वंगाररसप्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीयः । 

हीरा वज्रमणय इव शुक्लतया स्फुरन्तः शोभमाना ये रदना दन्तास्तेषां शुभ्रिम्णा - 
स्वच्छतया, शोमि शोभनशीलम्‌, किञ्च सान्द्रं घनममृतं ( मण्डलेऽघरे च ) यत्र 
तादृशम्‌, एणविलोचनायाः, मृगनयनायाः, वदनं मुखं, विधाय विरचय्य, विदुषां 
वरेण्यः श्रेयान्‌, ( न त्वनमिज्ञः ) वेवा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरुच्चारितपदरिग्व 
निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दुमण्डलंश कथं न दूरीकरोति कुतो न दूरे निक्षिपतीति न 
जाने, यद्वा नञ्काक्वा दूरीक रोत्येवेत्यथः । _ 

इह क्रमेण फ-द-भरूपेकमा त्रसयूघटितात्‌ 'स्फु-द्र-त्रि~' रूपसंयोगत्रयात्‌ पूवं 
वतिना मकारयोरुकारस्य च ह्वस्वानां प्राचुर्यं श्जगाररसस्यानुपकारकम्‌ । दिष्ट 
तदतिरिक्तं तु दोषराहित्यात्‌ सुन्दरम्‌ । उत्तरार्ध क्तेतिककारतकारयोः सन्नपि 


के नयनों को वशीभूत कर लेने वाली, सायं समय में अपने प्रेमी के घर जाती हुई नायिका की चाळ 
किसका चित्त नहीं चुराती ? इस इलोक में “शङ्गार-रस के प्रतिकूछ लम्बा समास पूर्वे के दो चरणों में 
किया गया है । 

जिनके आगे झय्‌ प्रत्याहार के वर्णों के संयोग हों--ऐसे हस्र स्ररों का समीप-समीप में अधिक 
प्रयोग, जेसे-'हीर-स्फुर्‌द्रदन `````? इत्यादि । नायिका के मुख को देखता हुआ कोई अपने मन 
में सोचता हे कि--हीरों के समान चमकते हुए दांतों की स्वच्छता से शोभित _ और सघन अमृत 
( अधर-विम्बरस ) से युक्त मृग-नयनी नायिका के मुख को बनाकर विद्वानों में श्रेष्ठ विधाता पुनरुक्त 
के समान ( निरर्थक ) चन्द्र-बिम्ब को क्यों नहीं हट देता--अब भी गगन में उसे क्यों उगा 
रखा है! 

पूर्वोक्त पच में 'भ्रि? शब्द पर्यन्त की रचना श्रङ्गार-रस के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ क्रम से 
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ठृतीयमुदाहरति- 

विसगंप्राचुयं यथा-- 

नायको विभावयति 
“सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुराइशीलशीतलाः । 
हरन्ति हृदयं हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवृत्तयः॥' 

उपपादयति च 

अत्र शकारद्वयसंयोगान्तं पूर्वार्ध माधुर्यातनुगुणम्‌ । 

विसर्जनीयादेशजिह्णामूलीय प्राचुर्यमुदा हरति 

जिह्वामूलीयप्राचुयँ यथा-- 


TT नम 
प्राचर्यविरहान्न दूषकः । यदि तु प्रथमचरणे ' दन्तानामंशुभिः किरणैः कान्तं मनोहरम्‌, 
अरविन्दस्य पद्मस्य रमायाः श्रियोऽपहारि' इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपाठान्तरं क्रियते, तहि 
तादृशसंयोगप रह्वस्वामावात्‌ स्॑मेव सुन्दर मित्यर्थः । 

इहोदाहरणानुरोधादू विसर्गपदं तत्स्थानिकयोः सका रश्चुत्व निष्पन्नशका रादेशपो- 
बोघकम्‌ । 

अनुरागेण सहिताः सानुरायाः, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः 
परवशीकरणकुशलाः, शीलेन विनयार्जवादिसद्वृत्तत शीतलाः क्रोधाद्यौष्ण्यरहिताः 
सन्तापहारका वा, कान्तयाः स्वान्तवृत्तमो मनोव्यापाराः, हुन्त बत ! मे हृदयं 
हरन्ति वशीकुवंन्तीत्यथं: । 
इह विसर्गस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकशकारस्य, राकारद्वयसंयोगास्य च 
'शशी'ति पर्यन्त पूर्वार्धं प्राचुर्यमोजस्विरसानुकूलत्वान्मधुररसप्रतिकूलमिति वर्जनीयम्‌ ! 
क पूर्वार्ध प्रयुक्तः पूर्वार्धशब्दोऽवयवे, माधुर्यंशब्दश्च तदाश्रयरसेप्‌ 
लाक्षणिकः । 














'फ-द-भ रूप झय्‌ से बने हुये 'स्फु-द्र-मि' रूप संयोग से पूर्व में स्थित अक्रारद्दय तथा उकार रूप 
स्रों की अधिकता समीप-समीप में है । अवशिष्ट अंश इस पच्च का सुन्दर है--श्रज्ञार के अनुकूल 
है । यद्यपि उत्तरा से 'पुनरुक्त पद में ककार और तकार का संयोग हे तापि ऐसे संयोगो की 
अधिकता नहीं रहने के कारण दोपरूप वह नहों हःता है और यदि इसी पद्य के प्रथम चरण को 
दरन्ताशुकान्त"""""" इत्यादि मूलोक्त रूप में परित्रतित कर दिया जाय, तव सम्पूर्ण पद्य निर्दोप 
रमणीय हो जा सकता ह । पर्खातत पाठ का अर्थ यह होगा कि--'दातों की किरणों से मनोहर 
और कमळ की शोभा को चुराने वाला! ( मुख ) । 

विसर्गे--अर्थात्‌ विसर्ग के स्थान में आदिष्ट हुए 'स' और 'श' की अधिकता जैसे-- 

नावक सोचता ह कि--सुन्द्रियो की प्रेम से युक्त और दया से मृदुळ तथा चतुर और विनर 
आदि अच्छे आचरणों से शीतल चित्तवृत्तियां, हाय ! हृदय को हरण किये लेती ह्‌ । 

पूर्वे पद्य में दो शकारों के संयोग पर्यन्त पूर्वाध का भाग मधुर-रस के प्रतिकूल हैं । 

जिद्दामूलीय की अधिकता, जसे :--- 
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वियोगिनी सखीं ब्रूते-- 
'कलितकुलिशघाता~'केऽपि खेलन्ति वाता~- 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे। 
अयमपि वत ! गुञ्जन्नालि ! माकन्दमौलो, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः ॥' 
उपपादयति 
अत्र हितीयजि ह्वासूली यपयन्तमननुगुणं माधुर्यस्य । यदि च--'कथय कथ- , 
मिवाशा जायतां जीविते मे, मल्यभुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्तः ।' इति 
“बधीयते, तदा नायं दोषः । 
विसगंस्थानिको पध्मा नीयप्रा चुर्ये मुदा हर ति-- 
उपध्मानीयप्राचुर्यं यथा— 
निविण्ण: परामृश ति--- 
'अलका>-फणिशावतुल्यशीला-नयनान्ता>-<परिपुद्धितेषु लीला: । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधन कथं सा ।॥! 


हे आलि ! कथय, यतः कलित कुलिशस्य वज््रस्य घात इव घातो यैस्ते सद्य >- 
प्राणहारकाः, केऽपि विशेषेण वर्णयितुमदक्याः, वाता मलयानिलाः, खेलन्ति लतामिः 
क्रीडन्त इव वहन्ति । अपि च-अयं पुरःस्थः, माकन्दमौलौ रसालशिखरे, गुञ्जन्‌ 
निस्वनन्‌, चञ्चरीको मधुकरः, मदीयां चेतनां संज्ञां बत ! चुलुकयति चुलुकस्यस- 
लिलमिव निश्शेषीकरोति, तंस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा 
जायताम्‌, न कथमपीत्यर्थः । 

इह प्रथमचरणे जिह्वामूलीयस्य द्विरुपात्तस्य प्राचुर्यं श्वृंगारस्य प्रतिकूलत्वाद्वजंनी- 
यम्‌ । मलयाचलस्थसपं मुखनिस्सृता विरहिणामन्तका वाता वान्तीत्यर्थकपाठान्तरकरणे 
तु जिह्वामूलीयाभावाद्दोषाभावः । वान्तपदस्य लाक्षणिकत्वाच्च नाश्लीलता । 

यस्याः स्त्रिया अलकाश्चृणकुन्तलाः फणिशावतुल्यशीलाः सर्पशिशुसदृशकु।टल 


विरहिणी नायिका सखी से कहती हे--वज्र के समान आघात करने वाले न जाने कोन से वायु 
( मलयानिळ ) खेळ रहे हे-ळताओं के साथ खेळते से वह रहे है, फिर, नला ? मेरे जीवन में 
कल्याण केसे उत्पन्न हो सकता और हे सखि ! सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि आम के शिखरो 
पर गूं जता हुआ यह भ्रमर भी मेरी चेतना ( ज्ञान-शक्ति ) को चुल्ल, किये जा रहा हे--नष्ट करता 
जा रहा हे। 

उक्त श्लोक में द्वितीय जिह्ामूलीय पर्यन्त का भाग माधुर्व के अनुकूल नहीं है । यदि यहाँ पर 
` 'कथय कथसिवाश्ा'*` ``? इत्यादि मुळोक्त के रूप में प्रथम और द्वितीय चरणों को परिवर्तित 
कर दिया जाय तव यह दोप नहीं रहता । परिवर्तित पाठ का अर्थ ( जो पूर्व पाठ में नहीं था ) यद 
होगा कि “मलयाचल पर रहने वाळे सपाँ से वान्त (उनके मुख से निके हुए ) विरहिणियों के 
लिये कृतान रूप वायु बहते हे! । 

उपध्मानीयों की अधिकता, जेसे :-- 

कोई दु:खी जन अपने मन में सोचता है कि--जिसके केश सपं के बच्चों 6 तुल्य स्वभाव 
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उपपादयति ` 

अत्र द्वाबुपघ्मानीयावेव न शान्तानुगुणो । 

टवर्गस्य झयां च प्राचुर्यमुदाहरति- 

टवर्ग-भयां प्राचुयँ यथा-- 

न्यक्कृतो नायको मानिनीमनुनयज्नभिदधाति-- 

“वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूर्णा करुणा च कोमलेऽभूत्‌ । 

अधुना हरिणाक्षि ! झा कथं वा, कटुता तत्र कठोरताऽऽविरासीत्‌ ॥? 

अत्रैब पाठान्तरदशंनेन दोषं परिहरति _ 

'अघुना'सखि ! तत्र हा कथं वा, गतिरन्यव विलोक्यते गणानाम्‌ ।? इति 
त्वनुगुणम्‌ । 


I म आजिडिती 
स्वमावाः सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कटाक्षाः परिपुद्धितेपृणा मा रोपितपक्षवाणानां 
लीला इव लीला येषां तादृशास्तीक्ष्णतमाः सन्ति, किश्च या स्वयं खलु चपलया 
विद्युल्लत॑योपमिताऽतिचः्चलाऽस्ति, सा स्त्री, लोके कथं वत ! सुखस्य सौख्यस्य 
साधनं सम्पादिका स्यादित्यर्थः । 
अत्र श्लोकेऽ्न्येषां शान्तरसानुकूलत्वेऽपि, पूर्वार्घघटकं विसगस्थानिकोपघ्मानीयद्वथं 
केवलं माधुर्यापकषंकत्वाच्छान्त रसस्य प्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वर्जनीयमित्याराय: । 
जिह्वामूलीयोपघ्मानीयोदाहरणयोः 'कुप्वो:--क>- पौ च' इति सूत्रस्य वैकल्पि- 
$तदादेशविघायकत्वेन विसगं स्थितौ नायं दोषः सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 
बग्राह्मणवशिष्ठन्यायेन टवगंस्य पृथगुपादानम्‌ । 
हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साऽनुभूतपूर्वा माधुरी, कोमले हृदि पूर्णा 
करुणा च मानात्‌ पूवमभूत; अधुना मानसमये, हा ! तत्र तव वचने कटुता हृदि 
कठोरता च कथं वाऽविरासीदुदभूदित्यथंः । 
अत्रोत्तरार्घ टकारठकारात्मकटवगेस्य ककारथकारादीनां झयां च नैकट्येन 
प्राचुयं मघुरतमविप्रलम्मप्रतिकूलत्वाद्रजेनीयम्‌ । 'कोमले? इत्यस्य सम्वोधनत्वापेक्षया 
धचन-ह्ृदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्का रकम्‌ । | 
इदानीं सख्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्यैव विलोक्यते, 
बाले हैं, जिसके कटाक्ष पङ्क वाले वाणों की सी लोला दिखलाने वाले हे और जो लम वियुल्ल्ता 
सरीखी है, वद ( खी ) संसार में सुख का साधन कैसे हो सकती ? छ 


उक्त शछोक में और सव शान्त रस के अनुकूल हैं, परन्तु दोनों उपध्मानीय केवळ उस ( शान्त 
रस ) के अनुकूल नहीं हैं । 

यवर्गे और झय्‌ अर्थात्‌ वर्गों के प्रथम, द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्णी की अधिकता जैसे :-- 

नायक किसी नायिका से कहता है क्रि-हे हरिणनेत्रे ! तेरे जिस वचन में वह अनिर्वचनीय 
मधुरता थी और जिस कोमल हृदय में पूरी दयालता थो, हाय ! आज उन्हीं दोनों ( वचन और 
हदय ) में ( क्रमशः ) कढ ओर कठोरता कैसे उत्पन्न हो गई ! यहां उत्तरार्ध में टकार रूप टवर्ग और 
ककार, यकार आदि रूप झयू की समीप-समीप में ही अधिकता है । 


यही यदि सखी की उक्ति के रूप में अधुना सखि:'' ***? इत्यादि मूलोक्त रीति से उत्तरार्ध को 
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रेफघटितसंयोगस्य प्रा चुर्येमुदा हरति 
रेफघटितसंयोग यासकृत्‌ प्रयोगो यथा 
अनुपमम्मन्यामन्या ऽमिधत्ते— 

'तुलामनालोक्य निजामखर्व, गौराङ्गि ! गर्व न कदापि कुर्याः । 

लसन्ति नानाफलभारवत्यो-लता: कियत्यो गहनान्तरेषु ॥' 
पाठपरिवतंनेन दोष परिहरति 
यदि तु 'तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्‌’ इति निर्मीयते, तदा साधु । 
लकार-मका र-नकारमिन्नानां व्यञ्जनवर्णानां स्वेनैव सयोगस्य प्राचुर्यमुदा हरति- 
हलां ल-म-न-भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्यास कृत्‌ प्रयोगो यथा-- 
खण्डिता नायकमुपालमते-- 

‘विगणय्य मे निकाय्यं, तामनुयातोऽसि, नैव तन्न्याय्यम्‌ ।' 


कासया 
तत्स्याने कटुत्वादीना मुपलम्मादित्यर्थकोत्तरार्घपाठपरिवतंने तु टवर्गाद्यमावाहो- 
षाभाव: । 

हे गौराङ्गि ! प्रतिवेशियुवतीषु निजां तुलां स्वकीयोपमाम्‌, अनालोक्य, अखर्व 
विपुलं गर्वमनुपमत्वाभिमानं, कदापि न कुर्याः यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, 
नानाफलानां भारोऽस्त्यास्विति नानाफलभारवत्यः कियत्यो भूयस्यः, लताः 
( तादृश्यः ) लसन्ति शोमन्त इत्यर्थः । 

अत्र रेफघटितसंयोगधप्राचुयं *४ंगा ररसप्रतिकूलम्‌ । 

पाठपरिवृत्तावेकस्य रेफसंयोगस्याभावान्न दोषः इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफ- 
घटितसंयोगद्वयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न प्राचुर्यमिति विभावनीयम्‌ । इह हका रघटित- 
संयोगप्राचुर्योदाहरणवु टिपृत्तिस्तु'चिरमिलितावृपगुह्य प्रणयिजनौ गुह्यमक्रमं वदतः’ 
इत्यनेन कथच्चन विधेया । 

हे शठ ! मे मम निकाय्यं भवनं, विगणय्य विहाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌, पत्‌ त्व 


> 





बदल दिया जाय, तव मधुरतम विप्रळम्भ श्रृङ्गार के अनुकूल ही जायगा । बदले हुये पाठ के अनुसार 
अर्थ यह होगा कि हे सखि ! अब उन्हीं दोनों में.गुणों को गति दूसरी ही क्यों दृष्टिगोचर होती है ।! 

रेफों के द्वारा बने हुये संयोग का बार-बार प्रयोग जेते :-- 

अपने को अनुपम मानने वाली किसी नायिका से कोई दूसरी नायिका कहती हे कि- हे गोरे 
अङ्गो वाली ! अपनी तुलना न देख कर तुझे अत्यधिक गवे नहीं करना चाहिये । वने के मध्य में ' 
त्रिविध फलों के भार से झुकी हुई कितनी लतायें शोभित हो रही है । यहां रेफो के दा: अने हुये 
संयोगों का बार-बार प्रयोग हुआ है, जो श्रङ्घार-रस के प्रतिकूल है । 

उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह में “तुळामनालोक्य""' """” इत्यादि मुलोक्त रीति से पाठ- 
परिवर्तेन कर दिया जाय, तव ठीक द्वो जाय । परिवर्तित अंश का अर्थ यह दोगा, कि--इस पृथ्वी 
पर समानता न देख कर? । 

छ, म और न से भिन्न व्य्जनों का उन्हीं ब्यज्षनों के साथ संयोग का वार-द प्रयोग, जैसे :-- 

खण्डिता नायिका उपपति से कइती है कि-मेरे घर को अवहेलना करके ( तू ) उस ( सानी ) 
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नकारा दिवणंत्रयव्यवच्छेदकारणं भणति 
ल-म-नानां त्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति । 
उदाहरति 
यथा -- 
लक्षितां नायिकामालिः उ ह 
'इयमुल्लसिता मुखस्य शोभा, पारिफुल्ल नयनाम्बुजद्वय ते । 
जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌, कल्ति: कापि किमालि ! नीलमेघः ॥' 
झयुद्यसंयोगमुदा हरति 
झयघटितसंयोगस्य यथा— 
नायको मानिनीं ब्रवीति-- 
“आसायं सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादर तपसा। 
अधुनाऽन्जेन मनाक्‌ तव, मानिनि ! तुलना मुखस्याप्ता ॥' 





अनुयातोऽनुगतोऽसि, तन्नैव न्याय्यमुचितमस्तीत्यर्थः । अत्र यकारस्यासकृत्‌ स्वसंयोगो 
विप्रलम्मप्रतिकूलत्वाद्दोषः । 

आवहति जनयति । ल-म-नभिन्नानां हलां स्वात्मना संयोगो यथाऽश्रव्यतां 
जनयति तथा ल-म=नानां नेति तद्धिन्नत्वं हलां निवेशितमिति भावः । 


हे आलि ! इयं ते मुखस्य शोमा श्रीः, उल्लसिता नितरामुज्जृम्भिता यदस्ति, 
यच्च ते नयनाम्बुजद्वयं परिफुल्लं परितो विकसितमस्ति, तत्‌, जलुदालिमयं वपु~ ` 
प्रभया नीरदश्रंगीमयं जगद्विशवं वितन्वन्‌ नीलमेधस्तत्त्वेनाघ्यवसितः-क्रष्णचन्द्रः, कि 
क्वापि कलितो विलोकितो मिलितो वाऽभूत्‌ ? । अन्यथेदुशोंल्लासासम्मवा दित्यर्थः । 

अत्र लकारद्वयसंयोगस्य द्विःप्रयोगेऽपि नाश्रव्यत्वम्‌ । एवं. मकारद्वय-नका रद्वय- 
संयोगेऽपि ज्ञेयम्‌ । तदुदा हरणन्तु मृग्यमेव । 

मघुरविप्रलम्मप्रतिकूलतयाऽ्भ्रव्यत्वमिति शेषः । 

अयि मानिनि ! आसायं सायंसन्घ्यापयंन्तं सलिलभरे, वारिपूरे, सवितारं सूर्य 
सादरमुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तद्रूपतपस्यया, अब्जेन कमलेन, अधुना तद्‌द्वितीय- 
दिने मानावसरे तब मुखस्य तुलना समता, मनागीषत्‌, आप्ता लब्वेत्यर्थः । 


के पीछे लगा फिरता, यह न्यायोचित नहीं है । यहां यकार का बार-बार संयोग, विप्रलम्भ श्रह्गार 
के प्रतिकूल होने से दोष है । 

ल, म और न का जो अपने आप के साथ संयोग होता है, वह इतना कठोर नहीं होता । 
_ जसे-सखोी छक्षितागोपी से कह रही है कि-हे सखि ! तेरे मुख की यह शोभा उल्छास युक्त 
हो रही है. और रेरे दोनों नेत्र-कमल परे खिल रहे हैं, यह क्‍यों? कया, कहीं, सम्पर्ण संसार को 
मंघ-माला मय बनाने वाळा नील मेघ ( भगवान्‌ कृष्ण ) मिल गया था ? यहाँ लकार-लकार का 
संयोग दो बार आया है? फिर भी अश्रव्यता प्रतीत नहीं होती । 

व्य्‌ प्रत्याहारान्तर्गेत वर्णो का बार-बार संयोग, जैसे :-- 

दूती अथवा सखी कि वा नायक मानिनी नायिका से कहते हैं, कि--हे मानिनी ! सन्ध्या काळ 
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उपपादयति-- 
अत्र द्वितीयाधेमरम्यम्‌ । 
तत्परिहाराय पाठ परिवतंयति-- 
'सरसिजकुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाइधिगता । इति तु साघु । 
झयृद्ठयसंयोगस्त्वसक्कद्दुएः सवर्णझयृद्ठयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इत्युदाहरन्नाह-- 
सवर्णभयूद्यघटितसंयोगस्य सकृत्प्रयोगस्य यथा-- 
नायको मानिनीमनुनयन्‌ ब्रृते-- 

“अयि ! मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाक्कुरुषे । 

अधुनंव कल्य शमितं, राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम्‌ ॥' 
सवर्णझयूद्वयघटितसंयोगनिपेधस्य निपेघान्तरंगंताथंत्वमाशद्धूःय निरस्यति-- 
नन्वत्र ककारद्वयसंयोगस्य हल्घटितस्वात्मसंयोगत्वेनव निपेघात्‌, क-ख 

संयोगस्य महाप्राणसंयोगनिपेधविपयत्वात्‌ तृतीवसंयोगस्य चासम्भवात्‌, सव- 





झयूद्वयसंयोगाभावादिति तु साधु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणाद्यस्य भामिनीति 
सम्बोधनपदस्याविद्यमानवदद्धावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुर्लभ इति तवेत्येव तत्स्थाने 
पठनीयम्‌, अन्यथा च्युतसंस्कारता स्यात्‌ । 

अयि तन्वङ्गि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहसितेन, मधुरं 
मनीहरं, मनागीषदपि कुरुपे, तहि अधुनेव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूणिमा- 
चन्द्रस्य, साम्राज्यं सुपमैकाधिपत्यं, हन्त ! ( हर्ष ) शमितं, निवतितं, कलय 
जानीहीत्यथः । 

इह 'मनाक्कुरुषे' इत्यत्र सवर्णककारद्वयघटितसंयोगस्य सकृदपि सत्त्वाद्टोषः । 





तक गहरे जळ में रहकर आदर-पर्रेक खयं भगवान्‌ की उपासना करने के वाद उसी तपस्या के बळ 
से अब कमल ने तेरे मुख की किंब्रिन्मात्र शोभा प्राप्त की है । 

यहां उत्तरार्धं रमणीय नहीं है, क्योकि बक्रार-जकार और पकार-तकार-रूप झय्‌ का संयोग दो 
बार आ गया है, जो दोप हे । 

यदि 'सरसिजकुलेन*''***! इत्यादि मूलोक्त-रूप में उत्तरार्ध को परिवर्तित कर दिया जाय, 
तब दोष के इट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवर्तित पाठ का यह अर्थ होगा कि- हि मानिनि ! 
अब जाकर कमर कुल ने तेरे मुख की तुल्यता प्राप्त को हे । यहाँ परिवर्तित पाठ में 'ते' का प्रयोग 
ठीक नहीं हे, क्योंकि उससे पूर्व “भामिनि? यह सम्बोधन पद है, जिसको व्याकरण के अनुसार अति- 
्यमानत्रद्भाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने के कारण न? आदेश होगा ही नहीं, अतः “तव? 
ऐस। हो पाठ मानना चाहिये, अन्यथा च्युतसंस्कारता नामक अलङ्कार दोष हो जायगा । 

सत्रणै झयू से वने हुये संयोग का एक वार प्रयोग जेसे :-- 

नायक मानिनी नायिका से अनुनयभरी वात कहता हैं किदे कृशाङ्गि ' यदि तू अपने मुख 
को, थोड़ा भी मन्द-हास से मनोहर वना ले, तब हप को वात होगी कि रजनीपति चन्द्रमा का 
साम्राज्य / शोभा के विषय में एकाथधपत्य ) अभी-अभी शान्त हो जायगा, ऐसा तू निश्चित धमझ । 
यहाँ 'मनाक्कुरुपे इस अंश में दो रूवर्ण झय्‌ रूप ककार का संयोग एक वार भी भ्युक्त होने से 
अश्रव्य हो गया है । 
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२८२ रसगङ्गाघरः 
णय इयसंयोगतिषेधो निरवकाश इति चेत्‌, न सकृत्प्रयोगदि षयत्वेनास्य 
पार्थक्यात्‌ । अन्यथा “मनाक्कुरुषे' इति निर्दोषं स्यात्‌ । 
महाप्राणप्रयत्नप्रद्णंघ टितसंयोगमुदाह्र ति-- 
महाप्राणघटितसंयोगो यथा-- ८३ द 
“अग्रि मृगमदबिन्दुं चेड्भाले बाले समातनुषे। उत्तराध तु प्राचीनमेव । 
इह ककारद्वयः, क खसंयोगश्चेति द्वावेव सवर्णंझयूघ टितसंयोगः इह क्कारदयः, क खसयोगश्वेति द्वावेव सवर्णशयृधटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
तृतीयः कश्चित्‌; तथा च-कका रद्वयसंयो गस्य हल्स्वात्मसंयोग निषेबेनैव । के-खसंयो गस्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषे घेनेव निषिद्धत्वात्‌ सवणझय्‌संयोगनिषेधो यदत्र विशिष्य 
विधीयते तन्निरथेकमेवेति पूर्वपक्षे-- 
हल्स्व गत्मसंयोग-महाप्राणघटितसंयोगयो रसकृत्प्रयोग एव दुष्टतया निषेधः, सवर्ण- 
झय्‌संयोगस्य तु सकृत्‌ प्रयोगेऽपि दुष्टतया निपेधः पृथगपेक्षित एव, न तु ततो गतार्थः । 
पथगेतन्निषेधानुपादाने तु “मनावकुरुषे” इत्यत्रासङ्कत्‌- संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः 
प्रसज्येतेत्युत्तरम्‌ । क-खसंयोगस्तु सम्यक्‌ खेलसि' “मनाक्‌ खिद्यते’ इत्यादाव्‌ हनीयः । 
अत्र महाप्राणप्रयत्तवता भकारेण घटितः संयोगो दुष्टः भाँत्रापूर्तावपि, चेच्छ- 
ब्दस्य प्रा ङ्निवेशेन सम्मवन्ती छन्दश्र्टकलशुद्धिः प्रायो महोप्राणसंयोगदशंनार्थमेवो- 
ऐक्षिता । अधुनैव महाप्राणसंयोगनिपेघस्यासकृत्‌. प्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्स- 
कृल्रायोगे पुनरेतदुदाहरणप्रदर्शनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ । इह पद्ये चरणद्वय- 
मुपात्तं प्राचीनस्य 'अयि मन्दस्मितमधुर'मित्यादिपद्यस्य पूर्वार्धं विधाय श्लोकपुत्ति-- 
विधेया । 
सवर्ण झय कः संयोग दो हा प्रकार का हो सकता हे, एक ककार-ककार का, दूसरा कक्रार- 
खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्ण झय्‌ का संयोग सम्भव ही नहीं है, अतः यह शक्का हो सकती हे 
कि सवर्ण दो झर्यो का संयोग जो पथक्‌ करके निषिद्ध माना गया है, वह व्यर्थ है--उसका कहीं 
अवकाश ही नहीं रह जाता, क्योंकि ककारद्रय संयोग ( जो उक्त पद्य में आया है ) का निषेध तो-- 
न्य्ननों का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध माना गया है--उसी से हो जाता है और जहाँ 
क-ख संयोग रहेगा, वहाँ महाप्राणो के संयोग का जो निषेध किया गया है, उसी से वह गतार्थ हो 
जायगा । इसका उत्तर यह ह कि व्यञ्जनो का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्राणो का संयोग 
बार-बार प्रयुक्त होने पर हो दुष्ट होता हे, अतः उसका निषेध » उसी स्थिति में किया गया है और 
सवणे झय्‌ का संयोग एक वार भी भुक्त होने पर दुष्ट है, अतः उसका निषेध पूर्व निषेध से गतार्थ 
नहीं हो सकता--अर्थात्‌ ये तोन दोप भिन्न-भिन्न हैं, फिर अलग-अलग उनका निषेध करना भी 
आवश्यक ही है । यदि सवर्ण झय्‌ का संयोग भी बार-बार आने पर ही दुष्ट माना जाय, तब “मनाक्‌ 
कुरुषे’ यह निर्दोष ही हो जायगा, क्योंकि वार-वार यहाँ उक्त संयोग नहीं है। 
महाप्राण प्रयत्न वाले वर्णी से बने हुये संयोग का प्रयोग जेसे--पूर्वो क्त “अयि मन्दस्मित”*' 
थिय क के पूर्वाध को 'अयि सगमद्विन्दुम्‌' इस मूलोक्त के रूप में परिवर्तित कर देने पर । 
व a दकार का संयोग दोषयुक्त है । अर्थ इस परिवर्तित अंश का यह हे कि 
> कस्तूरी बिन्दी लगा लोगी, तव*"****? | उत्तरार्धं तो वही रहेगा, जिसका 
० पहले शिखा जा चुका है। यहाँ एक वात विचारने की यह हे कि जब ग्रन्थकार ने पूर्व में यह 
'तड'न्त कर दिया है कि महाप्राण वणे से बने हुये संयोग बार वार प्रयुक्त हीने पर ही दुष्ट है, तव 
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अथ मघुररसेषु व्यञ्जनीयेषु वर्जनीयान्तराणि प्रतिपादयति-- 

एवं त्वप्रत्यय , यङन्तानि, यङ्लुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकप्रियाण्यपि 
मधुररसे न प्रयुञ्जीत । 

अथ व्वनिकारानुमतानि सधुररसेषु वर्जनीयान्या ह 

एवं व्यङ्गय चर्वेणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्षा-नापाततोऽधिक च मत्कारिणो- 
ऽनुघ्रा : प्रवन्धान्‌ यमकादींश्च सम्भवतोऽपि कविर्न निबध्नीयात्‌ । 

तेपां वर्ज्थताया निमित्तममिधत्ते— 

यतो हि ते रसचर्वणायामनन्तर्भेवन्तः सहृदयहृदय स्वाभिमुखं विदधाना 
रसपराङमुखं विदधी रन्‌ । 


एवमुक्तसंयोगवत कविर्मावाथक त्वप्रत्ययं, यङन्तयङ्लुगन्तानि, पराणि चेदृशानि 
कृत्तद्धितान्तानि शाब्दिकप्रियाणि न प्रयुञ्जीतेत्यथः । अयं निषेधो विपुललक्ष्यानु रोधाद- 
सकृत्प्रयोगविषयक एव, सकृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वाभावात्‌ । अत एव, 'अलमतिचपल- 
त्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्‌' इत्याद्यवान्यत्र दुश््रवत्वेनोदाहृतम्‌ । त्वादीनामसङृत्प्रयोग 
ककंशत्व स्फुटमेव । 

ये व्यङ्गथरसादिचवंणाया अतिरिक्तं यत्नविशेषरूपं योजनाविशेषमपेक्षन्ते, तान; 
आपाततस्तत्काल एव (न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छाः, 
अनुष्रासयमक-शब्दश्लेप-चित्रप्रभेदानतिदुर्घटान्‌ वाचकालङ्कारान्‌, प्रतिमाप्रभावेग 
कथः्चन सम्भविनोऽपि, रसाद्यास्वादस्य पृथग्यत्ननिवंत्यंत्वेन प्रतिवन्धकान्‌,, कविमंधु<- 
रसव्यञ्जने प्रस्तुते, न प्रयुञ्जीतेत्यथेः । अत एवोक्तं व्वनिकृता-'रसाक्षिततया यस्य 
बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । अपृथग्यत्ननिवेत्यं: सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥।' इति । 

अनुप्रासादीनां प्रतीतेः स्वरवेचित्र्यविशेषेण रसाद्यास्वादान्तर्भावाभावात्‌ सदा 
रसास्वादेकपरायणस्य सहृदयस्य स्वामिमुखीकरणेन रसाद्यास्वादप राङ्मुखीक रणस्य 
कदाचित्‌ सम्भवात्‌, ते मधुररसेयु वर्जनीया इत्यर्थः । 


फिर महाप्राणधंटित संयोग का "अयि स्गमद्‌***'''' इत्यादि उदाहरण केसे दिखलाया, क्योंकि 
यहां महाप्राएधरित संयोग का प्रयोग एक ही वार हुआ हे, वार-वार नहां । 

जैसे उक्त अश्रव्यों का मधुर-रस-प्रथान काव्यां में त्याग करना आवश्यक हे, उसो प्रकार-तत्व' 
प्रत्यय, यङन्त, यङ्लुगन्त तथा अन्य इसो प्रकार के प्रयोग ( कृदन्त, तद्धितान्त आदि ) यद्यपि वैयाकरण 
लोगों को प्रिय लगते हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये ! 

व्यङ्गयों के अःस्त्रादन कराने के लिये जो यत्न करना पड़ता हे, उसमें पृथक्‌ यत्न जिनके समावेश 
में अपेक्षित हो जाय, ऐसे, ऊपरी तौर से ( न कि गहरी दृष्टि से विचार करने पर ) अधिक चमत्कार- 
जनक भो प्रतीत होने वाले अनुप्रास के समूहों तथा यमकादिकों का, यथपि वे कवि के साधय हों, 
तथापि समावेश न करना चाहिये, यह कवि के लिये ध्यान देने योग्य परामश हे । 

रस-प्रधान काव्य में अनुप्रास आदि के निवन्ध नहीं करने का बीज यह है कि यदि वे अधिक 
और प्रधान हा जायेंगे, तो उनका समावेश रस के आस्वादन में न हो सकेगा और वे सहृदय जन के 
हृदय को अपनो ओर खींच लेंगे, इस कारण रस से विमुख कर देंगे-अर्थात्‌ सहृदय जन उनके. 
चमत्कार के चक्कर में पड़कर रसास्वाद से वञ्चित ही रह जायेगे । 
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“विप्रलम्भे विशेषतः’ इत्युक्तं विप्रलम्मश्डङ्गा रघ्वनौ विशेषेण तन्निषेधमाह-- 
विप्रलम्भे तु सुतराम्‌ । 


तत्र हेत्‌ प्रतिपादयति 
एतो मधुरतमत्वेनास्य निर्मलसितानिमितपानकरसस्येव, तनीयानपि 
स्वातन्त्र्यमावहन्‌ पदार्थः, सहृदयहृदयारुन्तुदतया न सवथव सामानाधि. 
करण्यमहं ति । 
एतत्प्रघट्टुको क्तमर्थ प्रमाणयति 
यदाहुः 
ध्वनिकारा इति शेषः 
“ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः ॥' 


निपेघप्रतिप्रसवमाख्याति-- 
ये तु पुनरक्लिष्टतयाऽनु्ततस्कन्घतया च न पृथरगभावनामपेक्षन्ते, किन्तु 
रसचर्वण!यामेव सुसुखं गोच रीकर्तु शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां त्यागो युक्त: । 


ते वर्जनीया इति शेषः । 

सामानाधिकरण्यमेकत्र वृत्तिः । 

यतोऽस्य विप्रलम्भस्य सम्भोगाद्यपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणपानङ- 
रसास्वाद इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पर्क: सवथा सहृदय- 
हृदयोद्वेजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशयः । 

इह्‌ शृङ्गारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्त्रप्रयत्नापेक्ष्यलङ्का रान्तरप- 
रिग्रहः । शक्तौ प्रतिमायां सत्यामपि प्रमादित्वं कवेरनवधानता दोषः । विप्रलम्मस्य 
मधुरतमत्वात्तत्र विशेषेण तेषां निपेघः । 

अकिलिष्टताऽकठिनप्रयत्ननिष्पाद्यता । अनुन्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमति- 
सुख्रेनानायासमिति यावत्‌ । 


विप्रलम्भ-श्रङ्गार में तो खासकर अनुप्रास आदि के समावेश का प्रयास नहीं करना चाहिये । 
िप्रङम्भ-्गार में अनुप्रास आदि के प्रयास नहीं करने दे; सम्बन्ध में अधिक सावधान रहने 
का कारण यह हे कि विप्रलम्भ श्रङ्घार सब रसों से अधिक मधुर माना गया हे और इसी कारण, उसे 
यु चीनी के बनाये हुये शरबत को उपमा दी गई हे, उसमें यदि थोड़ी मात्रा में भी कोई ऐसी 
चीज मिल जाय, जिसका स्वाद अपनी स्त्रत*त्र सत्ता रखता हो, तो वह सहृदयजनों के हृदय में बड़ी 
सामक पीड़ा पहुंचाती हे, विप्रझम्भ शृङ्गार में अनुप्रास आदि टीक वैसी ही चीजें हे, अतः उसके 
साथ उनका रहना सबंधा अनुचित है । 
असा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धनाचाय ने भी कहा हे-- “ध्वन्यात्ममूतते' *** * °? इत्यादि-- 
अर्थात्‌ यदि कवि में ऐसी शक्ति हो कि ध्वनि-काच्य में अनायास यमक आदि की रचना कर सकें, 
तव भी जिस ध्वनि-काव्य को आत्मा शृङ्गार रस हे, उसमें यदि कवि वैसा (यमक आदि का निवेश) 
करे तो कहना चाहिये कि उसकी असावधानता है जो उसने उन्हें ( यमकादिकों को ) श्रङ्घार प्रजन” 
काव्य म आ जाने दिया और यदि विप्रलम्म खद्गार प्रधान काब्य में वे ( यमक आदि ) आ गये, 


०. 


नदर तो त्रिश्षेप-रूप से कवि की असात्रधानता समझी जायगी । 
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मधुररसानुकूलमनुप्रासमुदा हरति 
यथा-- 
सखी नायिकां व्याहरति-- 
कस्तूरिकातिलकमालि ! विघाय सायं, 
स्मेरानना सपदि शीलय सौघमौलिम्‌ । 
प्रौढि भजन्तु कुमुदानि मुदामुदारा- 
मुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि॥? 
मा भ्रुर्यगुणाश्रय रसव्यञ्जक रचना दोपप्रदशेनमुपसंहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिव्यञ्जिकायां रचनायां संक्षेपेग निरूपिता दोषाः । 


पडाव] 


ये पुनरनुप्रासादस्गेध्प्यपृथग्यत्ननिष्पाद्या अपृथग्मावना विपयी मावयोग्याश्च, रस- 
प्रतिकूलत्वामावात्तेषां नैव निषेध इति तात्पयंम्‌ । 

हे आलि ! सायं कस्तूरिकातिलकं माले विधाय, स्मेराननेषद्धसितमुखी, त: 
सौधस्य सुधा ( शुक्तिचुणलेप ) धवलप्रासादस्य, मौलि शिखरं, सपदि शीघ्र, शीर 
याध्यास्स्व, तथा च तेन कुमुदानि मुदामुदारां प्रौढिमतिशयितोल्लास भज 
प्राप्नुवन्तु, हरितो दिशश्च परितो विष्वक्‌ मुखान्यग्रमागाम्‌ उल्लासयन्तृद्‌मारन- 
न्त्वित्यथः । 

अत्र वृत्त्यनुप्रासः शृङ्गा र रसापृथग्यत्ननिष्पन्नत्वादनुकूल एवेति न निषिद्धः । 

इहौजस्वि-प्रसन्न-रसा मिव्यञ्गक रचनयोवर्जेनीयानामनभिधानान्दूनता न दकू 
नीया, 'मधुररसेषु येऽनुकूलाः, त एवौजस्विरसेप्‌ प्रतिकूलाः’ इति प्रागेतीजस्विरः - 
प्रतिकूलानां सामान्येनामिधानात्‌, प्रसादगुणस्य सर्वरसरचनासाधारण्येन तद्वचञ्जङ र- 
चनायां वर्जनीयत्वामावाच्ये । 











जो अनुप्रास आदि क्लिष्ट और विस्तृत न होने के कारण पृथक्‌ ( रमनिवेश प्रयत्न से ) यत्न को 
अपेक्षा नहीं रखते और न रसास्वाद से पृथक्‌ आस्वाद की ही आवश्यकता रखते, किन्तु-रस-परि7 - 
के लिये जो प्रयत्न किया जाय, उसी से बन जा सकते हे, उन अनुप्रासादिकों को छोड देना भी 
उचित नहों । । 

जेसे--'कस्तूरिकातिकक' **“**? इत्यादि। सखी नायिक्रा से कहती हैँ- है रिटि! तू 
सायंकाळ में कस्तूरी का तिलक लगाकर शीघ्र मन्द-मन्द हँसती हुई अठारी पर चद जा, जिनसे 
कुमुद अपार हर्ष को प्राप्त कर लें-अर्थात्‌ पर्णरूप से विकसित हो उठें और दिशायें अपने झुग्यो को 
पूर्णतया उल्लसित बना लें-उनके प्रारम्भिक भाग अच्छो तरह प्रकाशमय हेः जायें । यहाँ अनु~ास डे, 
परन्तु कवि उनके लिए पथ यत्न किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होतः, उरन्‌ ऐसा हो प्रतीत होता दे 
कि श्वङ्गाररस के लिये जो कति का यत्न दुआ है, उसी से अनुप्रासो को भो सषि हो गई द आर इन 
अनुप्रासो का आस्वादन भी रस के आस्त्रादन के साथ ही हो जाता हे, अतः ऐसे अनुप्रास कोन्रु 
रो में भी ग्राह हैं । | 

इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुर-रसों को अभिव्यक्त करने वाळी रचना मे हाने ऋच 
इन दोषों का निरूपण संश्चेप में कर दिया गया है ! 
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२८६ रसगङ्गाधरः 
प्रसङ्गाद्‌ वैदभीँ रोति निरूपय ति— 

र 'एभिविशेषविष यैः, सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 
माधुर्यभारभङ्कुर-सुन्दर-पद-वर्णविन्यासा ॥ 
व्युत्पत्तिमुदिंगरन्ती, निर्मातुर्या प्रसादयुता । 
तां विबुधा वैदर्भी, वदन्ति वृत्ति गृहीतपरिपाकाम्‌ ॥' 

अस्याः प्रसिद्धि दर्शयति 
अस्यामुदाहृताग्येव कियन्ति पद्यानि । 
तथापि सहृदयविनोदायोदाहरति- 
यथा वा— 
मानिनीमालिः प्रेयान्‌ वा बोधयति 
“आयातैव निशा, निशापतिकरेः कीर्णं दिशामन्तर 
भामिन्यो भवनेषु भुपणगणेहल्लासयन्ति श्रियम्‌ । 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !! बालमृणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ।।' 


एमिरुक्तैः सामान्यविशेषँश्च दूषणे रहिता, माधुरयंभारेण भङ्गुराणामत्िमधुरा- 
णामत एव सुन्दराणां पदानां वर्णानां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः कवेः 
व्पृत्पत्ति काव्यशास्त्रादिनिपुणतामुद्गिरन्ती सूचयन्ती प्रसादेन गुणेन व्यञ्ञकतया 
युता, तां गृहीतः परिपाको रसास्वादपरिनिष्टा यस्याँ, तादृशीं वैदर्भी वृत्ति रीति, 
विबुधाः काव्यार्थमावनाकुशला वदन्तीत्यर्थः । अस्या एवोपनागरिकावृत्तिरिति 
नामान्तर बोध्यम्‌ । 

अस्यां वेद्यां रीती, उदाहृतानि श्वृंगाररस-माधुयंगुणोदाहरणतयोक्तानि, 
कियन्त्यनल्पानि पद्यान्येवोदाहरणानीति तदपेक्षेत्याशयः । 

हे वामे मानग्रहिले ! निशा आयाता प्राप्तेव (न तु निशारम्भे विलम्बः ) 
दिशामन्तरं मध्यं निशाकरस्य करैः किरणैः कीणं व्याप्तमुद्भासितमिति यावत; 
भामिन्योऽपरामानवत्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, भूषणगणैः 
परिहितालङ्कारनिकरेः, श्रियं शोमामुल्लासयन्ति वर्धयन्ति, त्वं पुनरद्यापीदानीमपि 


अब ्सङग-्रापत ` अव प्रसइ-प्राप्त वैदमी रीति का निरूपण करते हे 'रभिः इत्यादि बिद्ज्जन उस स्वना< 'एूभिः? इत्यादि विद्वज्जन उस रचना- 
विशेष को 'वेदर्भीरीनि? कहते हैँ, जो उक्त विशेष और साधारण-दोनों प्रकार के दोषों से रहित हो, 
जिसमें माधुय-गुण के भार से भरे हुए अतएत्र सुन्दर पर्दो और वर्णो का विन्यास हो, जिससे वनाने 
वाले ( कवि ) की व्युत्पत्ति प्रकशित होती हो, जो प्रसाद गुण से युक्त हो ओर जिसमें रस का पूर्ण 
परिपाक हुआ हो । इसी रीति को कुछ जोग उपनागरिका वृत्ति के नाम से पृकारते हे । 
इस रोति के उदाहरण हो सकने वाले कितने ही पद्य पूर्व में कहे जा चुके हँ । 

_ नायक नायिका से दह रहा ई :--प्रेयसि ! अब रात आधी गई, उनके आने में थोड़ा भी विलम्ब 
नहीं है, विश्‍वास न हो तो देख निशानाथ-चन्द्रदेव को किरणों से दिशाओं के अन्तराल व्याप्त हो 
चुके हे और मानिनी खियाँ मान छोडकर आभूषणों से क्रोडा-मन्दिरों में शोभा को वढा रही हैं । 
हे वामे ! संसार भर से विपरीत ही आचरण करने वाली ! तू अब भी मान को किञ्चित भी कम नहीं 
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एतद्रचनायां स्खलनपरिहाराय कवेरवधानातिशयस्यापैक्षां प्रतिपादयति-- 
अस्याश्च रीतेनिर्माणे कविना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु परि- 
पाकभड्ड: स्यात्‌ । 
अमरुककवेरनवधानेनोपहितं परिपाकभङ्गमुदाहरति-- 
यथा5मरुक़कविपयें-- 
मुग्धावृत्त वर्णयति-+- 
“शुन्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्चिच्छने- 
निद्राञ्याजमुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युर्मुखम्‌ । 
विस्रवं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लव्ञानम्रमुखी प्रियेण हसता वाला चिरं चुम्बिता ।।' 


उति वि NRE ~. 
मानं न अपाकरोषि न त्यजसि, तेन रोपेण वालान्मृणालादपि, अतितमां नितमा 
तन्वी कोमला, ते तनुस्ताम्यति कलाम्यतीत्यथः । अत्रोक्तलक्षणा वैदर्भी रीति. । 
अतितमामित्यत्र तकारस्य स्वानन्तर्यादश्रव्यत्वं विभावनीयम्‌ । 

अन्यथाऽवधानाभावे । 

वासगृहं क्रीडागारं, शून्यं प्रियातिरिक्तलोकरहितं, विलोक्य निलीनसहचरी- 
सद्भावसन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्टा, शयनात्‌ तल्पात्‌, किञ्चिदीषदेव ( तावतः पाश्त्रपरि- 
वरतनोपन्यासेनाप्यपलपितुं शक्यत्वात्‌ ) शनैयंथा भूषणक्षणत्कारो न मवेत्‌ तथा मन्दम्‌, 
अपरकायेनँवोत्थाय, निद्राव्याजमनुरागजिज्ञासया कृतकनिद्राविडम्वनम्‌, उपागतस्य 
्व्घवतः, पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राचुयंविरहात्‌ वल्लमस्य, मुखं सुचिरं 
जागरणशद्धूया सुदीर्घकालं, निवण्यं निद्रानिणयाय निश्शेषमवेक्ष्य, वित्रब्धं सविश्वासं 
यथा स्यात्‌ तथा गाढं, परिचुम्व्य परितः कपोल-नयनादिपु चुम्बित्वा, तेन जातपुल- 
रामुद्धिक्ञरोमाश्चां, गण्डस्थलीं कपोलपालिम्‌, आलोक्य, लज्जा सापत्रपा, अत एव 
नम्रमुखी नतानना, बाला षोडशवाषिकी ( मुग्धा ), हसता स्वामीष्टानायासलामहेतु- 

हासभृता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपयन्तं, चुम्बिताऽभूदित्यथः । 


कर रही है । हाय ! हाय ! देख तो नवीन मृणाल से भो अत्यन्त दुर्बळ यह तेरा शरीर तेरे ही रोप 
के कारण क्लान्त हो रहा है । जाने दे. यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इरः 
सुकोमल शरीर पर तो दयाकर । यहां वेदभाँरीति के उक्त सभी लक्षण घटते हैं । 

इस रीति के निर्माण करने में कत्रि को अत्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, अन्यथा परिपाक 
का भङ्ग हो जायगा--रस में जितनो माधुरी आनी चाहिये, उतनी नहीं आ सकेगी । 

जेसा कि अमस्क कवि के पद्य में हुआ है :-- 

कोई मुग्धा नायिका के आचरणों का वर्णन करता है कि--बाला ( मुग्धा नायिहा ) -क्रीडागृह 
को जनों से शून्य देखकर-प्रियप्राणेश-मात्र को वहां पाकर धीरे-धीरे शय्या से कुछ उठो और निद्रा 
का ब्याज किये इए ( न कि वस्तुतः सोये इये ) पति के सुख को चिरकाळ तक निहार कर (पति के 
निद्रा-मग्न हो जाने के विश्वास से ) लगी उसके मुख को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के वाद जब 
उसने देखा कि पति के कपोळ-प्रदेश रोमान्युक्त डो उठे हें, तत छलना के मारे उसका मुख नीचा 
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२८८ र्‌सगन्जाघर: 


उपपादयति हि री ॥ र 

अत्र “उत्थाय किश्चिच्छने इत्यत्र सवर्ण झय्‌द्वयसयोग:, तत्रापि नैकटभेन 
सुत रामश्रव्यः । एवं झय्‌घटितसंयोगपरह्वस्वस्यापि । तथा “शने निद्रा? इत्यत्र 
"निवण्ये पत्युभुखम्‌'इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, झयूघटितसंयो गपरह्वस्वस्य 
च प्राचुर्यम्‌ । 'विख्रब्धम्‌' इत्यत्र महाप्राणघटितस्य, 'लब्जा” इत्यन्न स्वात्मसवर्ण 
झयद्वयघटितस्य, “मुखी प्रियेण’ इत्यत्र भिन्नपदगतदी घानन्तरस्य संयोगस्य, 
तथा क्त्वाप्रत्ययस्य पञ्चकृत्वः, लोकतेश्च द्विः प्रयोगः कवेनिर्माणसामग्रीद। रिद्रयं 
प्रकाशयति । ; 

'म॒हीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवती त्यभियुक्तोक्ति स्मरंस्तता 
विरमति 

इत्यलं परकीयकाव्यविमशंनेन । कि या वश छ 

समानकर्तुक-प्राक्का लिकक्रियायाँ क्त्वो विधानात्तदथमिह पचाद्यजन्तलज्जा पद- 
पार्थक्यमवसेयम्‌ । 

“उत्थाय किश्चिच्छनैः' इत्यत्र तथयोश्चच्छयोश्च सवणंझयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
झयदयघटितसंयोगद्दयात्‌ पूर्वयोहुंस्वोकारेका रयोः सत्त्वादपरश्च दोषः, “निद्रा” इत्यत्र 
पत्युः इत्यत्र च क्रमेण दकार-तकारखूपझयूघटितसंयोगतः पूर्ववतिन इका रोकाररूप- 
स्वस्य प्रा चुं, “शनै निद्रा ' “निवंण्यं' पत्युर्मुखम्‌’ इत्यत्र रेफघटितसंयोगस्य प्राचुर्यं च 
दोपः, 'वि्नब्धम्‌' इत्यत्र धक्राररूपमहाप्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “लज्जा 
इत्यत्र झयो जकारस्य स्वात्मना सवर्णझया संयोगस्य प्रयोगो दोषः, “मुखी प्रियेण’ 
इत्यत्र पृथकूपदघटकस्य दीर्घेका रानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “विलोक्य' 
'उत्याय' ' निवर्ण्य' 'परिचुम्व्य' 'आलोक्य' इति पञ्चवारान्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य प्रयोगो 
दोषः, ‘विलोक्य’ आलोक्य' इति द्विलोकृधातोः प्रयोगो दोषश्च कवे रचयितुः, 
निर्माणसामग्रीदारिद्र्ध काव्यरचनाकारणीभ्षृताया व्युत्पत्त्युः्भावितप्रतिभाया राहित्य- 
मल्पत्व वा प्रकाशयति बोधयतीति कविभिवेदर्भीरीतिनिर्माणे सावधानैर्भाव्य- 
मिति माव: । 


US NT NSS 
हो गया, पति के सामने उसकी दृष्टि टिक न सकी । फिर क्या था? पतिमहाशय उठ वैठे और हँस- 
हैस कर घण्टों मुग्धा पत्नी को चूमते रहे । 

उक्त पय में “उत्याय? और 'कि्रिच्छनेः' इन दो स्थानों पर दो-दो सवर्ण झर्यो ( तकार थकार और 
चकार-छ्ञार ) का संयोग हे और वह भी समीप समीप में, अत: अतिशय अश्रव्य हें । इसी तरह 
इसी स्थान पर उक्त झयों के द्वारा वने हुए संयोग जिनके आगे हे, उन हस्त्रों ( उकार और इकार ) 
का भी प्रयोग हुआ है । तथा “शनेनिद्रा' और “पत्युमुंखम्‌” इन दो जगहों पर रेफ के द्वारा बनें 
छुर संयोग की और झयों के द्वारा बने हुये संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्यो की अधिकता है । एवम्‌ 
“विस्रत्धम्‌? इस जगह महा प्राणो के द्वारा बना हुआ संयोग, “लउज्ञा' इस जगह दो सरवण झयों 
का अपने हो साथ संयोग ओर “मुखी प्रियेण? इस जगह भिन्न पदगामी दीर्घे के वाद का संयोग है । 
इसी प्रकार क्त्वा-प्रत्यय का पाँच बार ( विलोक्य, उत्थाय, निर्णयं, परिचुम्ब्य ओर आलोक्भ, इन 
पर्दो में ) और 'लोक धातु का दो वार ( विलोक्य और आलोक्य में ) प्रयोग किया गया हे, जिससे 
कवि के पास रचना की सामग्री की कमी सूचित होती है । 
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अथममाननम्‌ २८६ 


प्रक्रान्तं सविशेषरसनिरूपणमुपसंहरति- 

इति सङ्क्षेपेण निरूपिता रसाः । 

रसध्वनिनिरूपणानन्तरं प्राप्तावसरतया भावध्वर्नि निरूपयितुमाचष्टे--- 

अथ भावध्वनिनिरूप्यते-- 

प्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्तं तत्‌ खण्डयति-- 

अथ कि भावत्वम्‌ ?” विभावानुभावभिन्नत्वे सति, रसव्यञ्जकत्वमिति 
श्वेत, रसकाव्यवाक्येऽतिव्याप्त्यापत्तेः । 

ननु शब्दस्य व्यञ्जकत्वविरहात्‌ कुतोऽतिव्यामिरत आह 

अर्थद्वारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । 





परकीयकाव्यदोषाद्यालोचनेनालम्‌ “परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहयेतः इति 
मगवद्बाद रायणोक्ते रित्यथः । 
रसानां प्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण वणंयितुमशक्यत्वम्‌ । 


रसव्यञ्जके काव्यवाक्ये विभावानुमावभिन्नत्वस्य रसव्यञ्ञकत्वस्य च सत्त्वाद्‌ 
भावलक्षणातिव्याप्तेरिदं लक्षणं न सम्य गित्यमिसन्धिः । 


साक्षादव्यञ्ञकत्वेप्यरथंद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌ 
“शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थः । शाब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यञ्जकत्वे तदन्यस्य 
सहकारिता ॥।' इति । इत्थं सहका रिव्यञ्ञकत्वाच्छन्दस्या तिव्या सिस्तदवस्वैवेत्याशयः । 
वस्तुतस्तु गीतवाद्यादिशब्दानां वाच्यार्थाप्रत्यायकत्वेऽपि रसव्यञ्जकत्वस्य घ्वनिकारादि- 
मिनिर्णीतत्वेन न शब्दस्यार्थंद्वारेव व्यञ्जकत्वम्‌ । तथा च नाग्रिमनिवेशस्यावसरः । 


पर, जाने दीजिये, दूसरों के कार्य्यो की आलोचना करना व्यर्थ है । 

इस प्रकार रसो का संक्षेप से निरूपण समाप्त हुआ । 

अत्र भाव-ध्वनि का निरूपण करते हैँ :--- 

यहाँ सर्वश्रथम विचारणीय वस्तु यदद है कि “भाव? किनको कहते हैं ? उनका लक्षण क्‍या है ? यदि 
कोई कहे कि “विभार्वो और अनुभावो के अतिरिक्त जो रसों के व्यज्षक हों-जिनसे रस व्यक्त हों, 
उन्ही को “भाव? कहते हैँ, तो यह समुचित नहीं, क्योंकि रसों के प्रतिपादक काव्य की पदावली में 
इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है-अर्थात्‌ रस-प्रतिपादक काव्य के वाक्य विभार्बा और अनु- 
भावों से अतिरिक्त हैं और रस-व्यज्षक भी हैं, अतः उनको भी “भाव? कहना पड़ेगा । 

यदि वादी कहें कि रस के व्यज्ञक तो अर्थ होते हैं, शब्द नहीं, फिर शब्द-समूह-रूप वाक्य में 
उक्त लक्षण की अतिन्याप्ति केसे होगी, तो इसका उत्तर यह है कि साक्षात्‌ रस व्यक्षक अर्थ ही अले हों 
पर उन अर्थों के द्वारा शब्द भी रस-व्य्षक माने जाते हैं, अतएव विद्वानों का कथन है कि “इाब्द= 
वोध्यो ब्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यक्षकत्वे तदन्यस्य सइकारिता'--अर्थात्‌ “अर्थं शर्ग्दो 
के द्वारा अत्रगत होकर ब्यक होता है, और शब्द भी अथौ का आश्रय-वाचक हो कर ही (न कि 
निरर्थक ) व्यञ्जक होता है, अतः एक के साक्षात्‌ व्यक्षक होने पर दूसरा सहकारी होता है । वस्तुतः 
तो ध्वनिकार आदि ने शब्दों को भी साक्षात्‌ व्यक्षक माना है, तदनुसार अर्थद्वारा वाक्य को व्यक्षक 

१ मानने की आवश्यकता भी नहीं दै । 
१६ र० ग० 
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२९० रसगञ्गाधर 


ान्दस्य साक्षादज्ञकत्वमबुद्ध्वा दोषवारणाय लक्षणे निवेशं विघाय निरस्यति- 
द्रारान्तरनिरपेक्षत्वेन व्यञ्जकत्वे विशेषिते त्वसम्भवः प्रसज्येत, भावस्यापि 
भावनाद्वारेव व्यञ्जकत्वात्‌, भावनायामतिव्याप्त्यापृत्त श्च । > 
ननु काव्यवाक्येऽतिव्यासि वारयितु शब्दभिन्नत्वे सतीत्यपि लक्षणे प्रवेश्यतामि- 
निराकरोति 
जन एव च [ विभावातुभावभिन्नत्वस्येव ] शब्द भिन्नत्वस्यापि तद्विशषणत्वे 
न निस्तारः । प्रधानच्वन्यमानभावे रसव्यञ्ञकताऽभावादव्याप्त्यापत्तश्च । 


भावध्वनावव्यासिमात्रवारणमादङ्कघ खण्डयति र 
न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिव्यज्यत एवेति वाच्यम्‌, भावघ्वनिविलोप- 


प्रसङ्गात्‌ । 
0.) MN अल 
विमावादिमिन्नत्वे सति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वमिति लक्षणे तु दोषद्वयं स्यात्‌, रसस्य 
पुन =<पुन रनुसन्धानरूपाया भावनाया एव साक्षाद्व्यञ्जकत्व, भावस्य तु भावनाद्वारैव 
रसव्यञ्जकत्वमस्तीति साक्षाद्रसव्यञ्जकत्वस्य भावेऽप्यमावादसम्भव एकः, साक्षाद्रस- 
व्यञ्चिकायां भावनायाम तिव्या तिएच द्वितीयो दोष इत्यतन्निवेशोऽसङ्गत इत्य भिप्रायः । 


निस्तारो निर्वाहः । 

अत एव-मावनायाः साक्षाद्रसव्यञ्ञकत्वाच्छन्दमिन्नत्वाच्च तत्र भावलक्षणाति- 
व्याप्तेरेव, एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यञ्जकत्वाभावाद्‌ 
भावलक्षणाव्याप्तेश्च शब्द मिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 

तत्र भावघ्वनावपि प्रान्ते भावध्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्जनं भवत्येव, 
ततश्च भावस्यापि रसव्यञ्जकत्वान्नाव्या्िरिति वक्तुं नैव शक्यम्‌, यतो भावध्वनावपि 
यदि पर्यन्ते रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तहि तत्रापि रसस्यैव प्राधान्याद्‌ रसध्व नित्वमेव 


बादी कह सकते हें कि इसी लक्षण में 'जो किसी को द्वार न वना कर रो का च्य्षक हो? 
इस तरह व्यज्ञक में एक विशेषण और लगा देंगे, तब तो वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 
वह अर्थ को द्वार बना कर व्यज्ञक है, परन्तु ऐसा करने पर लक्षण में असम्भव दोष ही आ जायगा- 
अर्थात्‌ यह भाव का लक्षण कहीं भी संघटित नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिनको सव लोग भाव मानते 
हैं, वे भी भावना ( बार-बार अनुसन्धान ) के द्वारा ही व्यञ्षक मानते हैं । दूसरे, भावना में अति- 
व्याप्ति भी हो जायगी, क्योंकि बिना किसी के द्वार बनाये वही रसों की व्यज्षिका होती है । वस्तुतः 
तो उक्त रीति से शब्द भी विना किसी को द्वार बनाकर व्यज्ञक होता ही है, अतः वहां तथा भावना 
में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति दी होगी--असम्भव नई । 

इसी लिये व्यक्षक में 'शब्दभिन्नत्र' विशेषण जोड़ने पर भी उद्धार नहीं हो सकता--अर्थात्‌ यदि 
'विभार्वो और अनुभावों से अतिरिक्त तथा शब्द से भिन्न जो रसों का ब्यक हो, वह “भाव! है! 
ऐसा भी लक्षण बनावें, तव भी छुटकारा नहीं, क्योंकि भावना ( जो शब्द से भिन्न है ) में अतिव्याप्ति 
रहेगी ही । एवम्‌ भाव-ध्वनि-स्थल में जो भाव प्रधानतया अभिव्यक्त होता है, वद्द रसो का व्यक 
नहीं होता, अत: उसमें लक्षण की अव्याप्ति भी होगी--अथांत्‌ उस भाव में लक्षण संघटित नहीं होगा। 

यदि वादी यह तके उपस्थित करें कि जहाँ भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी भाव-ध्वनि 
के बाद अन्त मे रस की ध्वनि होती ही है, भत: उस तरह के भावों में रस-व्यक्षकता है हो । इसका 
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पुनरिहाशङ्कःघ समादधाति-- 

भावचमत्कारप्रकर्षादर भावध्वनित्वम्‌, रसस्तु तत्र व्यज्यमानोऽप्यचम- 
त्कारित्वान्न ध्वनिव्यपदेशहेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌, चमत्काररहितरस- 
व्यक्ती मानाभावात्‌ । 

तदेव समर्थयति— 

रसे हि घर्मिग्राहकमानेनानन्दांशाविनाभावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । 

इदानीं भावध्वनौ पार्यन्तिकीं रसामिव्यक्तिमम्युपगत्यापि तद्भावलक्षणं दूषय ति- 

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि भावस्य प्रान्ते रसाभिव्यञ्ञकत्वम्‌, 
तथापि देश-काळ-वयोऽवस्थादिनानापदार्थंघटिते पद्चवाक्यार्थे तथाप्यति- 
व्याप्तिः, तस्य विभातरानुभावभिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वात्‌ । 


स्यान्न तु भावध्वनित्वमिति भावध्वनेविलोप एव भवेदतो न तत्र पार्यन्तिकी रसप्रतीः 
तिरङ्गीकार्येति तात्पयंम्‌ । 

ननु भावध्वनिस्थले प्रथमं भावप्रतीतिः, पश्चाद्रसप्रतीतिश्च भवति, किन्तु तत्र 
रसप्रतीतेश्चमत्का रकत्वाभावान्न रसध्वनिव्यवहारः, अपि तु भावप्रतीतेश्चमत्कारितया 
भावघ्वनिव्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणः’ “रसे सारश्वमर 
त्कारः सवंत्राप्यनुभूयते' इत्याद्यृक्तेरनुमवाच्च चमत्कृतिरहिताया रसप्रतीतेरङ्गीकृतै 
भानाभावादिति भावः । 

येन सहूदयसमवेतप्रत्यक्षरूपप्रमाणेनात्र घमिणो रसस्य ग्रहणं ज्ञानं साधनं वा 
भवति तद्धमिग्राहकं मानम्‌, तेन यतः सच्चिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः ! 
तस्मात्‌ तस्य रसस्य चमत्कारामिन्नानन्दं विनाऽमावादू रसाभिव्यक्तिञ्चमत्कारिण्येव; 
न तु कदापि तद्रहिता, स्वीक्रियत इति प्राग्‌ रसनिरूपणेऽपि प्रतिपादितमित्यर्थः । 

तथापि भावध्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विमाबानुमावमिन्नत्वे सति, 


समाधान यह है कि यदि भावध्वनि-स्थल में भी अन्त में रस की अभिव्यक्ति भान लेंगे, तव तो बहाँ 

भी रस की ही प्रधानता हो जाने से रस-ध्वनि का ही व्यवहार होने लगेगा, फलतः “माव-ध्वनि! 
का साहित्य जगत्‌ में उच्छेद ही हो जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थळ में रस को ध्वनि नहीं माननी 
चाहिये । 

यदि इस पर भी वादी यह कहें कि “भाव-ध्वनि? स्थळ में भी भाव की अभिव्यक्ति के बाद जन्त 
में रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य होती है, तथापि वहां “रस-श्वनि! का व्यवहार इसळित्रे नहीं 
होता कि रसाभिव्यक्ति में वहाँ कोई चमत्कार नहीं रहता और भाव की अभिव्यक्ति में चमत्कार 
रहता है अतः 'भाव-ध्वनि? का व्यवद्दार होता हैं, परन्तु यह कथन भी वादियों का ठीक नहीं, क्योंकि 
चमत्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति में कोई प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-हीन होता ही नहीं । 

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि जिस सहृदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदाये की सिद्धि 
होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध है कि रसमें आनन्द ( चमत्कार ) अंश का अधिनाभाव 
(उसके विना न होना ) है--अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप ही जब हैं, तव चमत्कार-रहित रस की 
सत्ता केसे हो सकती है । 

भव यदि वादी कहें कि रस की अपेक्षा भाव के गौण होने पर शी वाच्य की अपेक्षा प्रधान होने 
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पुनलंक्षणान्तरमुपक्षिप्य निरस्यति EE १ 
नापि रसाभिव्यञ्जकचवंणाविषयचित्तवृत्तित्व तत्वम्‌, भावादिचवंणाया- 
मतिप्रसङ्गवारणाय चर्वणाविषयेति चित्तवृत्तिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 
'कालागुरुद्रवं सा, हालाहलवद विजानती नितराम्‌ । 
अपि नीलोत्पलमालां, बाला व्यालावलि किलामनुते ॥। 
इत्यत्र हालाहलसदृशप्रकारकज्ञानेऽतिय्याप्तेः, तस्य विप्रलम्भानुभावत्वेन 
रसाभिव्यञ्जकचर्वणाविषयत्वात्‌, चित्तवृत्तित्वाच । 
Re 5: 5-5 OS 


पकः 
शन्दमिन्नत्वे सति रसाभिव्यञ्जकत्वमिति कथनेऽपि। इत्थं तथापि द्वयसमावेशस्य 

लापनम्‌ विभावानुभावमिन्नत्वे सतीति शब्दमिन्नत्वे सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

अथवा भावध्वनावपि चरमदशायां रसामित्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, 
यतो घ्वन्यमानमावस्य रसाभिव्यञ्जकत्वाङ्गीकारेण तत्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्याप्तेर्वा- 
रणेऽपि, काव्यवाक्यार्थस्य देशकालायनेकपदार्थंघटितस्य त्रिभावानुभावभिन्नत्वेन 
शब्दभिन्नत्वेन रसामिव्यञ्जकत्वेन च, तत्र भावलक्षणातिव्याप्तेर्जागरूकत्वा दित्याशयः । 
इह न 'मावहीनोऽस्ति रसो न भावो रसवजितः' इत्य भियुक्तोक्ते भावध्वनावपि विवाह- 
प्रवृत्तभृत्यानुगतराजवद्‌ रसस्य प्रतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजानुगतविवाहप्रवृत्त- 
भृत्यवद्‌ भावस्य प्रतीतेश्मत्का रोत्कर्षनिबन्धनं प्राधान्यं न विलोप्तुमहंतीत्येवा म्यु- 
पगमपक्षस्य निदानम्‌ । 

ननु रसाभिव्यञ्जकत्वे सति, चर्वणाविषयीभूतत्वे च सति, चित्तवृत्तित्वमेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसामिव्यञ्जकत्वमात्रविशेषणे भावचर्वणायामतिव्याप्तेर्वारणाय चवंणा- 
विषयीभूतत्वमपि चित्तवृत्तेविशेषणमुपात्तम्‌, तथा च भावा दिचवंणायां चवंणाविषयत्वा- 
भावान्नातिव्या प्तिरिति पूर्वपक्षः । 


के कारण, अथवा विवाह में दूलहे बने हुये दीवान आदि नौकर के पोछे चलते हुये राजा की तरह । 
( क्योकि वहां राजा की अपेक्षा दुलहा की प्रधानता रहती हे ) रस को अपेक्षा भाव की प्रधानता होने ` 
के कारण काव्य में 'भाव-ध्वनि' का व्यवह।र हो सकता है, तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वाले भाव 
को भौ पर्यन्त में रस-च्यक्षक मान लेते हैं परन्तु तब भी भावका उक्त लक्षण ठीक नहीं माना जा 
सकता, क्योकि देश-काळ, अवस्था, और स्थिति आदि (जो विभाव-अनुभात्र से भिन्न हैं) अनेक 
पदार्थों से बने हुये श्लोक के वाक्यार्थं में अतिव्यापि हो जायगी, क्योंकि वद विभाव और अनुभाव से 
अतिरिक्त भी है और रस का व्यक भीं हें । सारांश यह है कि यह लक्षण किसी भी प्रकार से सङ्गत 
नहीं हो सकता । 
अब यदि कोई यह लक्षण बनावे कि “उस चित्तवृत्ति’ को “भाव' कहते हैं, जो रसको अभिव्यक्त 
करनेवाली चर्वणा ( आस्वाद ) का विषय हो-उस आस्त्राद में आ जाती हो । यहां 'रसाभिव्यक्षक 
चित्तवृत्ति का नाम भाव है? इतना ही लक्षण करने पर भावो की चर्वणा ( आस्वाद ) में अतिव्याप्ति 
हो जायगी, क्योंकि वह भी रस को अभिव्यक्त करती है और चित्तवृत्ति रूप भी है, अतः “चर्वणा- 
विषय” यह विश्लेषण चित्तवृत्ति में लगाया गया, जिससे उक्त अतिव्याप्ति का वारण हो गया, क्योंकि 
चर्वणा, चर्वणा का विषय नहीं होती, यह समझना चाहिये । परन्तु यह लक्षण भी ठीक नहीं, 
क्योंकि--अगर-काष्ठ को नइर के समान समझने वाली यह बाळा ( भले बुरे के ज्ञान से झ्य मेरी 
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गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधि मन्यमानानां मतमपाकरोति-- 
नाप्यखण्डम्‌, तत्त्वे मानाभावात्‌ । 


इत्यं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं लक्षणमुपक्षिपति-- 


अत्रोच्यते 
विभावादिव्यज्यमान-हर्षाद्यन्यतमत्वं तत्त्वम्‌ । 





'सा दयनीयदशापत्नत्वेन प्रसिद्धा, वाला सदसद्विवेकविघुरा मम सखी, काला गुरु- 
द्रवं कृष्णागुरुरसमपि हालाहलवत्‌ गरसतुल्यं विजानती, नीलोत्पलानाँ कुवलयानां+ 
मालामपि, व्यालावलि कृष्णसपंश्रेणीम्‌, आमनुते सवंथा मन्यते, इत्यर्थके नायकं 
प्रति वियोगिन्याः सख्योवते 'काल'त्यादिपद्ये, नायिकानिष्ठस्य कालागुरुद्रवाधिष्ठा- 
निकस्य हालाहलसादुश्यप्रकारचित्तवृत्तिविशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलम्मश्उंगाररसा- 

नुभावत्वाद्‌ रसाभिव्यञ्जकतया चर्वणागोचरतया च तत्रातिव्यासिः स्यादतो नेदं लक्षणं 
युक्तमित्यृत्तरपक्षः । 

नागेशमट्टास्तु लक्षणेऽस्मिन्ननुभावभिन्नत्वमपि निवेश्यातिप्रसङ्गं वारयन्ति । 

भावत्वमिदखण्डमेव, तेन नास्य लक्षणनिदशापेक्षेत्यपि निगदित्‌ं न शक्यम्‌, भाव- 
त्वस्या खण्डोपा धित्वा ङ्गीका रेऽनुगत प्रतीत्या दिज्ञापकमाना भावादू,  मावत्वस्यान्ययाऽपि 
निवक्त्‌ं शक्यत्वाच्च । 


विभावादिभिर्व्यज्यमानत्वे सति, हर्षाद्यन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । हर्षादयश्वतुस्त्रिशद- 


सखी ) नील-कमलों की माळा को भी, मानों, सपौं की पङ्क्ति मानती है? एतदर्थक, नायक के प्रति 
विरहिणी की सखी केद्वारा कहे गये 'काळागुरुद्रबं सा" "77 इत्यादि पद्य में जो 'कालागुर 
( अगर ) को जहर के समान समझती है? इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन किया गया है, उस 
ज्ञान में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि वद्द ज्ञान विप्रलम्भ श्रृङ्गार का अनुभव है-वियोगकाळिक 
प्रेम के चलते दी उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है और वह आस्वाद रस का व्यक 
भी दोता है, इस तरह वइ ज्ञान रसाभिव्य्षक चर्वणा का विषय है और चित्तवृत्ति रूप भो, क्योंकि 
ज्ञान चित्तवृत्ति रूप ही माना जाता है । नागेश भट्ट उक्त लक्षण में 'अनुभावभिन्नत्व? यद एक और 
विशेषण जोड़ कर अतिव्याप्ति का वारण करते हैं । यहाँ हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुवेंदीजी लिखते हैं कि---/इस स्थान पर, सहृदयभावक को, जो जहर, की बराबरी का ज्ञान हो 
रहा है, उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । वह ज्ञान विप्रलम्भ शृङ्गार का अनुभाव है--उसके 
दारा उत्पन्न हुआ है ***इत्यादि? परन्तु चतुर्वेदी जी का यइ कथन सङ्गत नहीं जेंचता, क्योंकि-सढ्दय | 
भावक को जहर की बरावरी का ज्ञान केसे होगा ? उस ज्ञान की उत्पत्ति तो बियोगकाळिक प्रेम से 
होती हे, और सहृदय वियुक्त प्रेमी नहीं रहता, हाँ, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का ज्ञान सदृदय को 
अवश्य होता है । परन्तु वह ज्ञान-ज्ञान, न अनुभाव ही दै न रस-व्यक्षक ही । 
यदि वादी कहें कि भावत्व अखण्ड उपाधि हे, अतः उसके लक्षण करने की कोई आवश्यकता 
नहीं, तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि-भावत्व को अखण्ड उपाधि मानने में अनुगत प्रतीति आदि जो 
शापक प्रमाण हो सकता है, वह नहीं है, उसे अखण्ड उपाधि बिना माने भी निर्वाह हो सकता हे, 
फिर वेसा मानना निरर्थक भी है । 
उक्त रीति से परकीय-भाव लक्षणों का खण्डन करके अब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत “भाव? का लक्षण 
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स्वलक्षणं प्राचीनोक्त्या द्रढयति 
यदाहुः 
'व्यभिचार्योञ्चितो भावः’ इति । 
अघुना हुर्षादिमावानामभिर्व्याक्त मतत्रयभेदेन क्रमात्‌ त्रिविधां दशंयन्‌ प्रथमं 
सिद्वान्तमतेन दर्शयति-- 
हर्षादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनाभिव्यक्तिः । 
द्वितीयं मतमाचष्टे-- 
साऽपि स्सन्यायेनेति केचित्‌ । 


rr nnn 
नन्तरं निरूपयिष्यन्ते । विशेषणानुक्तौ वाच्यहर्षादिषु विशोष्यानुक्तौ च रसादिष्वतिः 
व्यासिः । मन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिप्रवेशे गौरवं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्त- 
मवसेयम्‌ । 
मस्बितोऽभिव्यक्तिविषयीश्भूतो व्यमिचारी भावः स्यादिति तदर्थः। अन्यत्र तु 
प्राधान्ये नामिव्यक्तो व्यभिचारी, अपुष्ट: स्थायी च भावः कथितः । 
न्यायस्तुल्यता । 
वासनारूपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाट्ययोपस्थापिते रविरुद्वैश्च 
मावेरनमिम्तानां स्वाभिव्यक्तिसामग्रथा यथा स्थायिभावानां स्थिराऽभिव्यक्तिः, तथैव 
प्राधान्यमुपलब्धवतां हर्षादीनामपि स्थिरेवाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपणे प्रा गुपन्यस्तं 
प्रथमं सिद्धाम्तमतम्‌ । 
साऽमिष्यक्तिः । 
सामाजिकामां हृदये स्वमावतो विद्यमानोऽपि पिहितो विभावाद्यभिव्यक्तिसा- 
मग्रधा सत्त्वोद्र्केण पिधानस्य निवतंने स्थायिभावोपहितो भग्नावरणश्चिदानन्द एव 
यथा रसत्वेनाभिव्यज्यते, तथेव विभावाद्यमिव्यक्तिसामग्रथा सत्त्वोदृद्रेकेण भग्नावर- 
णचिद्विशिष्टा हर्षादयो भावा अपि सामाजिकहदयेऽमिव्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचि- 
दित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 
करते है--'अश्रोज्यते' इत्यादि। विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वाले हर्ष आदिको ( जिनकी 
गणना आगे की जायगी ) में से एक एक का नाम “भाव! है । 
जैसा लित ने 7020 हें--'ब्यसिचाय? इत्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाले ब्यभि- 
चारी-भाव को भाव' कहते हॅ । 
भाव किस तरह ध्वनित होते हैं ! इस प्रश्न के उत्तर में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने तीन तरीके बत- 
छादे हैं, अब ग्रन्थकार उन्हीं तीनों तरीकों का क्रमशः प्रदर्शन करने के क्रम में सर्व-प्रथम सिद्धान्त- 
भूत तरीके का उल्लेख करते हे--'हर्षादी नाञ्च' इत्यादि । सामाजिकों नाटकादि के देखनेवार्ला और 
कान्य के पढ़ने घुनने वालों में वासनारूप से जो हर्पादिक रहते हैं, उन्हीं की स्थायीभावों की तरह 
अभिव्यक्ति होती दै- अर्थात्‌ वासनारूप से सामाजिकों में रहने वाले और काव्य अथवा नाक से 
उपस्थित किये गये अनुकूल तथा प्रतिकूल सभी तरह के भावों से नहीं दवाने योग्य स्थायीभार्वो की 
जेत माटी भव्य राह ल अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये दर्प आदि 
। 
कुछ विद्वानों का कथन है कि भावों फो अभिव्यक्ति रस की तरद्द होती है अर्थात्‌ जैसे, सामा" 
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तृतीयं मतमुपादत्ते-- 

व्यङ्गयान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यन्ते । 

अथैषां भावानाममिव्यक्ती कारणं परीक्षते-- 

विभावानुभावौ चात्र व्यञ्जको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने, 
ठ्यमिचायंन्तर व्य्रकतयाऽवश्यमपेक्ष्यते, तस्यैव प्राघान्यापत्तेः। 

प्रकरणादीनां तात्पर्यनियामकत्वेन व्यभिचार्यन्तरस्य व्यञ्जकतयाऽम्युपगमेऽपि न / 
प्राधान्यापत्तेः सम्मव इति व्यभिचार्यन्तरस्यापि व्यञ्जकत्वमम्युपेयमेवेति सिद्धा- 
न्तपक्षमाह-_ 

वस्तुतस्तु--प्रकरणादिवशात्‌ प्राघान्यमनुभवति कस्मिश्चिद्धावे, तदीय- 
सामग्रीव्यङ्गथत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यभिचारयन्तरस्या ङ्गत्वेऽपि 
न क्षतिः । यथा गर्वादावमषंस्य, अमर्षादी वा गर्वस्य । 


व्यङ्गधान्तरं रसभिन्नं वस्तुरूपमलङ्कारखूपं च । 

वाचकशब्दाद्‌ वाच्योपस्थितावपि वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्ये सत्यनुरणनन्यायेन 
यथा वस्त्वलक्काररूपो व्यङ्ग'थोऽथः श्रोतृणां हृदयेऽमिव्यज्यते, तथैव विभावादिवाच- 
कतत्तच्छन्दप्रत्ययानन्तरमनुरणनन्यायेन हुर्षादयो मावा अपि श्रोतृणां हृदयेऽमिव्यज्यन्त 
इति रसनिरूपणेपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । | 

अत्र भावव्यञ्जने विभावानुमावेव व्यञ्जकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यमिचारिमावो 
व्यञ्जकः, अन्यस्य व्यमिचारिणोऽमिव्यक्तिकुक्षिप्रवेशे कदाचित्‌ तस्यव प्राधान्यस्य 
सम्भव इति व्यमिचारयन्तरस्य व्यञ्जकत्वमत्र नाङ्गीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 

प्रकरणा दिबलात्‌ कस्मिश्चिद्भावे प्रधाने सति, तद्भावस्य व्यसिका या सामग्री, 
तय॑वाविना भावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वल्पतया भास- ` 


RT TNS HP I कर शरण ०7७० चेस स्स्स न त ललल, 
जिकों में स्वभावतः रहने वाला भी आत्मानन्द अविद्या से ढका रहता है, पर काब्यगत अलौकिक 

व्यापार से उस अविद्यात्मक आवरण की निवृत्ति हो जाने पर वद्द आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है 
और उसी आवरणमुक्त स्थायीभाव से उपहित चिदानन्द को रस कहा जाता है, उसी तरह आवरणमुक्त 
चिदूविशिष्ट हर्ष आदि भाव भी सामाजिक के हृदय में अभिव्यक्त द्वोते हें । 

अन्य विद्वानों का यद्द भी मत है कि अन्य ब्यन्गयों की तरह भावों को अभिव्यक्ति होती है-- 
अर्थात्‌ जैसे काव्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्यार्थो की उपस्थित हो जाने के वाद वक्ता एवं बोद्धव्य 
आदि के ज्ञान-द्वारा वस्तु अलंकाररूप संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय अर्थ सढ्दर्यो के हृदय में अभिव्यक्त होते हैं, 
उसी प्रकार हर्ष आदि भाव भी संलक्ष्यक्रमच्यन्गय के रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं । 

अव इन भावों के व्यक्षक कौन हो सकते हैं ? इस बात की परीक्षा करते हे-'विभावानुभाषौ! ' 
इत्यादि । विश्व और अनुभाव ये दो हौ भावों के व्यञ्जक हें, व्यभिचारीभाव नहीं, यदि एक व्यभि- 
चारी ( जिसको प्रधान व्यज्नय होने के नाते भाव कहते है ) के ध्वनित करने में दूसरे व्यभिचारी को 
व्य्नक मानना आवश्यक समझा जायगा, तव बद्दी ( व्यज्ञक व्यभिचारी भाव हो ) प्रधान हो जायगा। 
कारण यह है कि जैसे यदद ( भाव माना जाने वाला ) व्यभिचारीभाव अभिव्यक्त होता है वैसे ही वह 
( व्यक्षक माना जाने वाला ) भी अभिव्यक्त होता है और व्यज्ञकता उसमें अधिक हे । अतः भावों के 
दो ही ( विभाव और अनुभाव ) ब्यक मानना उचित दे । 
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नन्वेकस्मिन्‌ भावेऽङ्गिनि परस्य भावस्याङ्गत्वे, ग्रुणीभूतव्यङ्गथत्वं, न तु भाव- 
ध्वनित्वं तत्र स्यादित्माशङ्थ समादधाति 

न चेवं सति गुणीभूतव्यङ्गधत्वापत्तिः प॒थर्विभावानुभावा भिव्यक्तस्यैव 
( भावस्य ) गूणीभूतव्यङ्गघव्यपदेशहंतुत्वात्‌ । 

उक्तमथं समर्थयति— ु 

अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गर्वादिध्वनेरुच्छेद 
एव भवेत्‌ । 


RT Te 
मानोऽपि परोव्यभिचारिभावः प्रधानमावस्याङ्गमेव भवति, न त्वङ्गीति विभावा- 
नुमाववद्‌ व्यभिचायंन्तरस्य भावव्यञ्जकताङ्गीकारे न तत्प्राघान्यापत्तिः । अत एव 
गर्वादौ भावेऽकङ्किनि, व्यभिचार्यन्तरस्यामषंस्य, अमर्षादौ चाज़िनि गवस्या ङ्गृत्वं न 
विरुद्ध मित्यमिप्रायः । 

यत्र प्रधानभावव्यज्ञिकाया विमावानुभावरूपसामग्रथा भिन्नया सामग्रथा भावा- 
न्तरमभ्निव्यज्यते, तत्रैव तस्य भावान्तरस्य गुणीभ्ूतव्यङ्गथव्यवहारकारणत्वम्‌ , न 
त्वङ्गत्वेनैव । प्रकृते तुभयोरेकैव सामग्री व्यङ्चिका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्व 
सम्भवतीति भावः । 

अत एवामिन्नसामग्रीव्यङ्गधत्वादेव नान्तरीयकयोनित्यसम्बद्धयो र्भावयोर्गृणप्रधान- 
भावाभावः । अन्यथा--तत्रापि गुणप्रधानमावाम्युपगमे गर्वादिभावध्वना वप्यमर्षादि- 
- भावानामभिन्नसामग्रीव्यङ्गधानां बलाद्‌ गुणोभुतव्यपदेशे संत्र प्रवृत्ते, भावघ्वनिव्य- 

पदेशस्य सवंथा लोप एव' स्यादित्यर्थः । 


वस्तुतः तो जब प्रकरण आदि के बळ से कोई एक भात प्रधान हो नायगा, तब उसको ध्वनित 
करने वाळी सामग्री के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवळ प्रधान भाव ध्वनित ही नहीं हो सकता, इस 
कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय और वह प्रकरण प्राप्त भाव की अपेक्षा दुर्बळ होने के 
कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नहीं--अर्थांत्‌ प्रकरण आदि की सहायता से प्रबळ बना 
दुआ एक भाव जब प्रधान हो जायगा, तब दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप में अभिव्यक्त होकर भी 
दुर्बळ रहेगा, अत: प्रधान हो नहीं सकता, इसलिये यदि विभाव की तरह व्यभिचारीभाव को भी 
भावों का व्यक्षक माना जाय तो किसी हानि की संभावना नहीं है। जैसे कि गर्व के प्रधानतया 
व्यङ्गय होने पर अमर्ष अङ्ग ओर “अमर्ष” के प्रधान ब्यद्वय होने पर गर्व अङ्ग होता है । 
यदि आप कहें कि इस तरह भाव-ध्वनि-स्थल में एक भाव को अङ्गीरूप में और दूसरे भाव को 
अङ्ग रूप म॑ व्यन्गय मानने पर वह काव्य “गुणीभूत व्यङ्गय? कहलायेगा “भाव-ध्वनि’ नहीं, तो इसके 
उत्तर में ्रन्दकार का कथन दै कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान भाव को व्यक्त करने वाळे 
अभाव और अनुभाव से अतिरिक्त विभाव और अनुभाव से जो गौण भाव व्यक्त होता है, अत एव 
प्रधान भात्र के व्यङ्गय होने पर जिसका व्यक्त होना आवश्यक नहीं, अपि तु आकस्मिक है, वही काव्य 
में गुणीमृत व्यङ्गयत्व-व्यत्रहार का कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थल में तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं 
विभाव-अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता है, अतः वहाँका 
अङ्गभूत भात्र-च्यङ्गय, गुणीभूत-च्यङ्गयता का नियामक नहीं बन सकता । 
_ जिसलिये उक्त रीति से आकस्मिक भाव ही अङ्गभूत होने पर गुणीभूत व्यङ्गयता का कारण 
होता है, इसीळिये भावध्वनिस्थल में प्रधान भाव से भिन्न उसी भाव की ध्वनि होतो है, जो नान्त- 
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विभावस्य भावे निमित्तकारणतां वक्ति-- 


विभावस्त्वत्र व्यभिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव सवं- 
थैबालम्बनो दीपने अपेक्षिते । 


विशेषमाह 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वार्येते । 
भावरूपतां प्राप्तान्‌ हुर्पादीन्‌ क्रमेणोहिशति— 
हर्षादयस्ठु— 
हप-स्म्ृति-त्रीडा-मोह-धृति--शङ्का-ग्लानि-दन्य-चिन्ता-मद-श्रम- 
गव-निद्रा-मति-व्याधि-त्रास -सुप्त-विवोधा-ऽमर्षा-ऽवहित्थोग्रतोन्माद- 
मरण-वितक--विषादोत्सुक्याऽऽदेग-ज डता-ऽऽलस्य--ऽस्रया-ऽपस्मार- 
चपलताः । प्रतिपक्षकृतधिक्कारादिजन्मा निर्वेदश्चेति त्रयस्रिशद्‌ व्यभि- 
चारिणः । शुरुदेव-नृप-पुत्रादिविषया रतिश्चेति चतुखिशत्‌ । 





अत्र भावव्वनौ । यथा रसे व्यञ्जनीये विभावस्यालम्बनतयोहरीपनतया चापेक्षा 
भवति, तथा व्यभिचारिभावे व्यञ्जनीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिभाव प्रति विमा- 
वस्य निमित्तकारणतँव सामान्यत इत्यर्थः । 

क्वचित्‌ कस्मिश्चिदू, भावे व्यञ्जनीये सति, आलम्बनविभाववदुद्ीपनविमावस्यापि 
यदि सम्मवः स्यात्‌, तदा ते आलम्वनोद्दीपने न वार्यते । अत एवाग्र रसामासोदाह- 
रणप्रसङ्ग उद्दीपनस्याप्युपादानं नासङ्गतम्‌ । 

भावानामिहोपदेशक्रमः प्राचीनग्रन्थप्रतिकलः । 


हर्पप्रभृतयस्त्रयस्त्रिशाद्‌ व्यमिचारिमावा गुर्वादिविषयकरतिश्चेति चतुस्त्रिशद्‌ 
भावाः सन्तीत्यर्थः । 


रीयक रहता हे--प्रथान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना आवस्यक होता इ--अथांत्‌ 
जो प्रधान भाव-व्यञ्षक-सामग्री से ही व्यक्त हुआ रहता है । तात्पर्यं यह है कि भाव-श्वनि स्थळ में 
प्रधान भाव से भिन्न उस भाव को ध्वनि नहीं होती, जिसका प्रधान-भाव-ध्वनि के साथ ध्वनित 
होना निश्चित नहीं हे । अन्यथा ( यदि प्रधान भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने आळ 
अङ्गभूत भात्र भी शुणीभूत न्यङ्गयत्व-ब्यत्रहार के कारण हों, तब ) गर्वादिभावध्वनि का छोप ही हो 
जाय, कारण यह कि गर्तादि-प्रथान-भाव-ध्तनि-स्थल में अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वाळे 
अमर्षे आदि को लेकर गुणीभूत व्यङ्गय काव्य का व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा । 

विभावपद से यहाँ ब्यभिचारीभाव के साधारण निमित्तकारण का अहण समझना चाहिए, न कि 
रस की तरह उसका सर्वथा आळम्वन और उद्दीपन होना अपेक्षित है । 

यदि कहीं किसी खास भाव की ध्वनि में विभाव का आळम्वन और उद्दीपन होना भी सम्भत्र 
हो, तो उसळ" निषेध भी नहीं करना हे । अत एव आगे रसाभास के उदाइरण-प्रसज्न में आळंबन 
के जेसे उद्दीपन की भी की गई चर्चा असंगत नहीं होती हैं । 

अत्र भावों का परिगणन करते हें--'हर्षा दयस्तु? इत्यादि । भावों की कुल संख्या ३४ हैं । उनमें 
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ननु पुत्रा दिविषयक रतिस्थायिक वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति कुतो- 


ऽत्रतद्रतेर्भावत्वेन गणनेत्याशङ्कां निराकरोति 
एतेन वात्सल्याख्यं पुत्राद्यालम्बन रसान्तरमिति परास्तम्‌, उच्छुङ्कलतायाः 


मुनिवचनपराहतत्वात्‌ । ) 
इदानीमेकैकशो हर्षादीन्‌ निरूप यितुमुद्यत उद्देशक्रमेणादौ हर्ष निरूपयति--- 
तत्र— 

ष्टप्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो हृषः । 

आदिपदग्राह्मेविभावेः सहास्यानुमावान्‌ दर्शयितुमन्यदीयमंपि लक्षणं वक्ति 

तदुक्तम्‌ 

देव-भतृं-गुरुस्वामिप्रसादः प्रियसङ्गमः । 

मनो रथापि रप्राप्यमनोहरधघनागमः ॥ 


२६८ 





इह गुर्वादिविषयकरतिरिति “रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।” रत्या- 
दिश्चेन्निरङ्गः स्याद्वेवादिविषयोऽथवा । अन्याङ्गमावमाग्‌ वा स्यान्न तदा स्थायिशब्द- 
भाक्‌ ।' 'रत्यादयोऽप्यनियते रसे स्युव्यंमिचा रिण: प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उद्बुद्धमात्रः स्थायी च माव इत्यभिधीयते ॥' इत्यादिदर्शनात्‌ सामग्रीविरहेणाप्राप्त- 
रसमावानामन्येषामपि स्थायिभावानामुपलक्षणम्‌ । 

रससङ्खधास्वीकारे भरतमुनिवचनस्यैव व्यवस्थापकत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपणेऽना- 
यत्याऽङ्गीकृतम्‌ अतस्तेनैव मुनिना पुत्रादिविषयकरतेर्भावत्वेन व्यवस्थापनान्न वात्सल्य- 
रसोऽस्तीति सारम्‌ । 

इष्टप्राप्त्या दिजन्यः सुखविशेषो हर्ष इति लक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चित्तवृत्तिविशेष- 
रूपता । 





से--हर्ष, स्मृति, ब्रीडा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, देन्य, चिन्ता, मद, श्रम, गर्वे, निद्रा, मति, व्याधि, 
त्रास, सुप्त, विवोध, अमर्षे, अवहित्था, उग्रता, उन्माद, मरण, वितर्क, विषाद, औत्सुक्य, आवेग, जड़ता, 
आलस्य, असूया, अपस्मार, चपलता और प्रतिपक्षी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उत्पन्न हुआ 
निवेंद ये ३३ व्यभिचारी हैं और चौंतीसवाँ है गुरु, देवता, राजा और पुत्र आदि के विषय में होने 
वाला प्रेम । | 

अव किसी किसी विद्वान्‌ ने जो “वात्सत्य' को रस माना है, उसका खण्डन करते हैं--'पुतेन” 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पुत्र आदि विषयक प्रेम को उक्त भावों की श्रेणी में क्यों गिनते हैं ? 
जव कि अन्य विद्वान्‌ उसको “वात्सल्य? नामक रस मानते हैं कि पुत्र आदि को उस रस का आलम्बन 
भादि । इस शङ्का के उत्तर में अन्थक्रार कहते हैं कि वात्सल्य? नामक कोई रस नहीं हो सकता, 
क्योकि भरत मुनि ने ऐसा नहीं माना है और ठच्छछछता उनके आगे चल नहीं सकती, अतः भरतः 
मुनि के कथनानुसार उसे भाव मानना हो उचित है । 

अब क्रमशः उक्त भावों में से जो एक एक का निरूपण लक्षणोदाहरणादि-प्रदर्शन द्वारा कहते हैं । 
. (अभिङपित वस्तु को प्राप्ति आदि से जो एक तरइ का सुख पी होता है, उसे 'दर्प” 

कूइते हैं । ) - ३ 

|| 
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तथोत्पत्तिश्न पुत्रादेविभावो यत्र जायते । 
नेत्र-वकत्रप्रसादश्च, श्रियो क्तिः पुलकोद्गम: ॥ 
अश्रुस्वंदादयश्चानुभावा हर्ष तमादिशेत्‌ ॥” इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायकः सखायं कथयति-- 
'अवघौ दिवसावसानकाले, भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोकय समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥' 
अत्र हर्षस्य विभावमनुभावं चाह-- 
अत्रावधिकाले प्रियागमनं विभावः, मुखविकासोऽनुभावः । 
स्मृति निरूपयति--- 


संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मरतिः । 


भर्ता पतिः, स्वामी त्वधिपतिः । पुत्राद्युत्पत्तिपर्यन्तं हृषस्य निमित्तानि विभावाः, 

नेत्रघ्रसादादयश्च यत्र नैमित्तिकान्यनुभावाश्च यत्र जायन्ते, तं हषंमादिशेदित्यन्वयः । 

अवघी प्रतिज्ञातागमनसमयसीमनि, दिवसस्यावसानकाले गोधूलिसमये, भवनस्य 
द्वारि दूरादेव मम दिदृक्षया विलोचने रणरणकातिरेकेणोभे अपि नयने, दधाना 
संयोजयन्ती रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्तं माम्‌, अवलोक्य, अथ हर्षोद्भवा- 
नृस्तर विकसन्मुखी विकसद्वदना, बभूवेत्यथः । 

विभावानुभावज्ञानं भावज्ञानसाधनम्‌ । 

अनुभूवज्ञानानां क्षणत्रयमात्रावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्मृति प्रति 
ज्ञानस्य कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्यंव कारणतां निणंयन्ति नैयायिका 
इत्यनुमवजन्यसंस्का रजन्यं ज्ञानं स्मरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-'स्मृतिः पुर्वानुभुताथंविषयं 
ज्ञानमुच्यते ।' इति । 


हर्षं की परिभाषा प्राचीनों ने इसी तरह की है, जेसे--'देवभतृं'"" ***? इत्यादि जिसका अर्थ यह 

है कि--देवता, पति, शुरु और स्वामी ( अधिपति ) की प्रसन्नता, प्रिय समागम, इच्छित वस्तु की 
प्राप्ति, दुर्लभ और लोभ-जनक धन का लाभ तथा पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव होते ह और 
नेत्र तथा मुख की प्रसन्नता प्रियवचन, रोमांच, आंसू और प्रस्वेद आदि जिनके अनुभाव होते हैं, 
एसको हषे कहना चाहिये । 

उदाहरण देखिये--'अवधौ "` **? इत्यादि । नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरे आगमन 
के अबधि-दिन की गोधूलि वेला थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी आँखें विछा रखी थीं-मेरे 
दर्शन की प्रतीक्षा में उसकी आँखें एकटक द्वार को ओर लगी थीं, उसी समय उसने मुझे आया हुआ 
देखा, फिर क्या था, हर्ष से उसका मुख खिल उठा । 

यहां प्रिय का आगमन विभाव और सुख का खिल उठना अनुभाव है। _ 

किन्हीं वस्तुओं के दशनात्मक-श्रवणात्मक आदि ज्ञान से जो हृदय में संस्कार उत्पन्न होता है 
ओर हस संस्कार से जो शान होता है, उसका नाम 'स्मृति! है । दार्शनिकों के विचारानुसार सभं: 
शान ( अपेक्षा बुद्धि को छोड़कर ) तीन ही क्षण रइते हैं, अतः शान को स्मरण के प्रति कारण नई; 
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३०० रसगङ्गाधरः 


उदाहरति 
यथा --- 
नायको विमृशति 
तन्मञ्जु मन्दहसितं श्वसितानि तानि, 
सा वै कलङ्कविधुरा मबुराऽऽननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदप्रमुन्मदयन्ति हन्त | 
सायन्तनाम्बुजसहो दरलोचनायाः ॥ 
विभावादि प्रतिपायति- नहुनु 
चिन्ताविशेषोश्त्र क्रिभावः, भ्रक्षति-गात्रनिश्चलत्वादय आक्षेपगम्या अनु- 
भावा: । 
इहोदाहरणे विप्रलम्मध्वनित्वमाशङ्कय निरस्यति-- 
यद्यप्यत्रास्या एव स्मृतेः सञ्चारिण्याः, नाप्रिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद- 
गम्यस्य हृदयवैकल्यरूपातुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसाभिव्यक्ते रसध्वनित्वं 
शक्यते वक्तुम्‌, तथापि स्मृतेरेवात्र पुरस्फूतिकत्वाच्चमत्कारित्वाच्च तद्रध्तनित्व- 
मुक्तम्‌ । 
द्वितीयचरणान्ते समुच्चयार्थकश्चकार आक्षेप्यः, अथवा-- गामश्वं पुरुषं पशुम्‌'- 
इत्यत्रेव तदर्थप्रतीतिर्बोघ्या । 
सायन्तनाम्बुजस्य निमीलत्कमलस्य सहोदर सदृशं लोचनं यस्याः सा तादृशी, 
तस्या विलासश्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीलन्नयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वानुम= 
बेकगोचरीभूतं मञ्जु मुरधं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्चासाः, 
सा कलङ्कविधुरा निषकलङ्काऽत एव पूर्णन्दुसुषमापेक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, आनन- 
श्रीवंदनशोमा च ( स्मरयंमाणानि ) हन्त ! वत !, मे मम हृदयं मानसम्‌, अधुनाऽ- 
सान्निघ्यकालेऽपि, उन्मदयन्त्युन्नतीकुवन्तीत्यरथः । 
चिन्ताविशेषस्य भावनाख्यसंस्काररूपस्य स्मृतौ निमित्ततया विभावत्वम्‌, अनुक्त- 
त्वादाक्षेपबोघ्यानां भ्रून्नतिप्रभृतीनां च कार्यत्वा दनुभावत्वमाकलनीयम्‌ । 
विभावस्यालम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्फूत्तिः प्रतीतियंस्याः सा पुरस्फुत्तिका, तस्या 
भावस्तत्त्वम्‌ । तदृध्वनित्वं स्मृतिघ्व नित्वम्‌ । 
म!ना जा सकता, इसलिये अनुमव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मरण कहा गया हे, यह विशेष 


यहाँ समझना चाहिये । 
जेते:— 

नायक अपने मन में सोचता है अथत्रा किसी मित्र से कहता है कि--सायंकालिक कमलो 
समान, अर्ध मुद्रित नयनों वाली प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द हास, वे श्वास, वह निष्कलङ्क भौ -., 
मुख की शोभा, हाय ! आज भी मेरे हृदय को पागल बना रही है । 

यहाँ एक तरह की चिन्ता विभाव हैं, अ-लता का उन्नयन, शरीर का निश्चळीभवन-आदि जो 
वाच्य नहीं ई, फिर भी आक्षेप से समझ में आ जाते हे--अनुभाव हैं । 

य्यपि यहां नायिकारूप विभाव “हन्त? अथवा “हाय? पद से व्यक्त होने वाला हृदय को त्रिकङता- 
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प्रथममाननम्‌ ३०१ 


ननु तच्छब्दस्य वुद्धिविषयीमूताथवाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स्मृतेरपि तद्वा- 
व्यतया कथमिह स्मृतिघ्वनित्वमित्याशद्धां मतद्दयेंन समादघाति-- 
तदादेबुद्धिस्थप्रकारावच्छिन्ने शक्तिरिति नये बुद्धेः शक्यताश्वच्छेदकानु- 


गमकतया न वाच्यतासंस्पर्श: । बुद्धिस्थत्व॑ शक्यताश्वच्छेदकमिति नयेर्शए 
स्मृतित्वेन स्मृतेव्ये क्तिवेद्यतेव । 





नन्वस्मिन्नुदाहरणे नायिकारूपालम्बनविभावस्य, हन्तपदव्य ङ्गघहृदयवँकल्यरूपा- 
नुमावस्य, स्मृतिरूपव्यमिचारिमावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ विप्रलम्भध्वनि- 
रेवेति शङ्कायाः पश्चाद्भवन्त्यामल्पचमत्कारायां सत्यामपीह विप्रलम्मप्रतीतौ, पुरो 
भावित्वादधिकचमत्कारवत्त्वाच्च स्मृतिप्रतीतेः, स्मृतिभावघ्वनित्वमेवात्रेति 
समाधानम्‌ । 

तच्छब्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपटादिनानाऽर्थबोधकत्वस्य दर्शनादर्यादिपदवन्नान!र्थ- 
कत्वापत्तेर्वारणाय वबुद्धिविषयताऽवच्छदकत्वोपलक्षित तत्तद्धर्मावच्छिन्ने शक्ति: । न चः 
तथापि शक्यताऽवच्छेदकभेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽवच्छदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनु- 
गमकस्य वुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वरूपस्योपलक्षणघर्मस्यैक्याच्छक्तेरैक्यमेव, न तु 
नानात्वम्‌, इत्यस्मिन्‌ प्रथममते बुद्धेः शक्यताऽवच्छेदकानुगमक धर्मकुक्षि प्रवेशेऽप्युप लक्षण- 
तया वाच्यत्वाभावाद्‌ ध्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छब्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने 
शक्तिरिति मतेऽपि, बुद्धित्वेन सामान्यधर्मेण स्मृतेर्वाच्यतायामपि स्मृतित्वेनासाधारण- 
धर्मणावाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वे न. किख्विदृवाधकमिति द्वितीयमतेऽपि दोषाभावो बोघ्यः । 








रूप अनुभाव और स्मृतिरूप सञ्चारीभाव के संयोग से विम्रझम्भ-“श्ङ्गार-रस की अभिव्यक्ति होती हे, 
अतः यहां रस-ध्वनि हे ऐसा कहा जा सकता हे, तथापि भाव-ध्वनि इसलिये कही गई कि पहले 
स्मृति की ही प्रतीति होती है और चमत्कारिणी भी हें, हां! पश्चात्‌ उक्त रस भो ध्वनित हो सकता 
है, तो हो, पर उसमें उतना चमत्कार नहीं होगा । 

यहाँ एक शङ्का यद्द होती है कि जव तत्पद का वाच्य “बुद्धि-विषयीभूत अर्थ' है, तब तो बुद्धि भी 
उसके वाच्य की श्रेणी में आ गई और स्मृति भी एक प्रकार की बुद्धि ( ज्ञान ही है, अतः स्मृति 
यहाँ व्यङ्गय कैसे होगी ? क्योंकि वाच्य अर्थ को आलक्कारिक लोग व्यङ्गय नहीं मानते, इसी शक्का 
का उत्तर ग्रन्थकार देते हे--“तदादेः इत्यादि । अभिप्राय यह है कि तत्पद के घट-पट आदि अनेक 
अर्थ हैँ, फिर दरिप्रभ्ृति पद के जेसे वह ( तत्पद ) भी नानार्थक क्यो नहीं माना जाय ? यह प्रश्‍न 
जब उठा, तब सभी दार्शनिकों ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थ के अनेक होने से कोई पद 
नानार्थक नहीं होता, वरन्‌ किसी पद में अनेक अर्थ निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद नाना- 
थक होता है, यदि किसी पद में भनेक अर्थ निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तव वह पद एका- 
थंक हो कहलाता है और शक्ति के एक होने के नियम ये हैं कि यदि शक्‍य एक हो, तब शक्ति एक, 
यदि शक्‍य अनेक भी हों और शक्‍्यतात्रच्छेदक एक हो, तब भी शक्ति एक, यदि वह भी अनेक ही हों, 
तब भी शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक के एक होने पर शक्ति एक ही होती हे, सारांश यह कि शक्‍य के 
पोछे यदि कहां कोई अनुगमन एक धर्म हो, तो शक्ति एक होती है । इस पर प्रश्‍न उठा कि तत्पद में 
शक्ति एक है ? या अनेक ? इसका उत्तर भो सों ने समान ही दिया कि--एक । इसके बाद यह 
प्रश्न सामने आया कि-कयो १ अर्थात्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वाले अनेक नियम बतळाये गये 
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= erro ह जाडा तारा 
ननु द्वितीयमते बुद्धित्वेनामिधया बोघ्यमानाया एव स्मृतेः स्मृतिरवेन व्यङ्गघता- 
ङ्वीकारे “शयिता सविधे' इत्यादी प्रा गुपात्तस्य 'व्यङ्गधस्य कथमपि वाच्यवृत््यनालिङ्गि 
तस्यैव चमत्कारित्वादित्यालङ्कारिकसमयः' इति स्वकीयग्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवेति 
चेत, उच्यते--वाच्यताऽवच्छेदको व्यङ्गधताऽवच्छेदकश्च प्रतीतिविषयो जातिरूपस्त- 
दन्यो वा यत्रैक एव धर्मो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्गधता चमत्कारिता वा, यत्र 
सामान्यविशेषमावादिनाऽपि तद्धमंयोस्तनीयानपि भेदः, तत्र नायं नियमः, तथा च 
'श॒यिते'त्यादौ वाच्यताऽवच्छेदकस्य मनो रथत्वस्य व्यङ्गधताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च 
घटत्व-कलशत्ववदैक्यम्‌, इह तु बुद्धित्व-स्मृतित्वयो गुणत्वज्ञानत्ववत्‌ सामान्यविशेष- 


घर-पर आदि में तत्पद की शक्ति होती है। इस मत के अनुसार तत्पद से घट-पटादि का बोध 
असाधारण अर्थात्‌ घरपदादिरूप मॅ ही होता है इसी बात को कुछ लोग “बुद्धि-विषयतावच्छेदकत्वो- 
पलक्षितधर्मावच्छिन्न में तत्पद की शक्ति है? इस रूप से भी कहते हैँ, तात्पर्य एक ही हे । इस तरह से 
शक्ति मानने पर यद्यपि तत्पद के शक्य घट-पट आदि अनेक होते हें, दाक्यतावच्छेरक (उक्त प्रकार)-- 
घटत्व परत्व आदि भी अनेक ही होते हैं, तथापि शक्‍यतावच्छेदक घटत्वाटिकों का अनुगम करने वाला, 
शक्यतात्रच्छेदकतावच्छेदक, बुद्धिस्थत्व अथवा बुद्धिरूप उपलक्षक धर्म एक हे, अतः शक्ति एक ही होगी 
और तत्पद नानार्थक नहीं होगा । अन्य लोगों कां मत इससे कुछ भिन्न हे, उनका कथन यह है कि-- 
तत्पद की शक्ति बुद्धिस्थत्वावच्छित्न में है, इस मत के अनुसार तत्पद से घट आदि का बोध असाधा- 
रण घट आदि के रूप से नहीं होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप में। इस प्रकार शक्ति मानने 
पर तत्पद के शक्‍य घटादि तो अनेक हुए, पर शक्यतावच्छेदक बुद्धिस्थत्व एक ही हुआ और अनुगत 
भी, अतः इस मत में भी अनेक अर्थ निरूपित एक हो शक्ति तत्पद की सिद्ध हुई, इस मत में शक्य- 
तावच्छेदकतावच्छेदक पर्यन्त, अनुगम के लिए अनुधावन नहीं करना पड़ता, यह लाघव है । फलतः 
इस मत फे अनुसार भी तत्पद नानार्थक नहीं कहा सकता । अस्तु, ये तो हुये दार्शनिकों के झगड़े । 
अब प्रकृत में विचार यह करना है कि उक्त दोनों मतों में से किसी भी मत के अनुसार स्मृति 
( जिसकी ध्वनि यहाँ मानते हैं ) तत्पद का वाच्य होती है या नहीं ? उत्तर यह है कि-नहीं, क्योंकि 
प्रथम मत के अनुसार तत्पद के अथे में बुद्धि का स्थान तीसरे दजें-अर्थात्‌ दाक्यतावच्छेदकतावच्छेदक 
में है और किसी भी पद की वाच्यता शक्‍य और शक्यतावच्छेदक तक ही सीमित रहती है अर्थात्‌ 
शक्य और शक्‍्यतावच्छेदक ही पद के वाच्य होते हैं, उसके आगे शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक नहीं 
त्राच्य होता, दूसरी वात यह कि बुद्धि यहाँ शक्यतावच्छेदकों का अनुगम कराने के लिए उपलक्षण 
मात्र हे, विशेषण नहीं; फिर वह वाच्य हो भी कैसे सकता है ? द्वितीय मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि 
शक्यतावच्छेदक है और विशेषण भी उपलक्षण नहीं, अतः वह तत्पद का वाच्यार्थे अवश्य हो गया 
और स्मृति भी बुद्धिरूम होने से वाच्य हो गई, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्मृति वाच्य 
हुई, स्मृतित्वरूप से तो स्मृति व्यङ्गय ही होगी और इस रूपभेद के कारण स्मृति के व्यङ्गय होने में 
कोई वाधा भी नहीं होगी । वादी यदि कहें कि--पहले आप कह आये हैं कि वही अर्थ व्यङ्गय हो 
उकता है, जिसमें किसी भी तरह वाच्य-वृत्ति ( अभिधा ) का स्पर्श न हो, अत एव आपने “शयिता 
उ ` इत्यादि पद्य में मनोरथत्वरूपेण वाच्य वन चुकी चुम्बनेच्छा को व्यङ्गय नहीं माना 
३, । केर यहाँ आप बुद्धित्वेन रूपेण वाच्य बनी हुई स्मृति को ब्यङ्गय कैसे मानते हैं ? यइ तो शापकी 
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स्मृतेरिह पदप्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति--- 


तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यत्वेऽपि, पदस्येव कुवंद्रपत्वात्‌ पदध्वनिविषयत्वम्‌ । 
'एतेन भावानां पदव्यङ्गचत्वे न वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 
प्रसङ्गादत्र पद्ये पदान्तरव्यङ्ग्यं प्रकाशयति 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोर्त्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननद्वारा 
तस्या आनन्दमरनताप्रकाशः । 
प्रत्यृदाहरणमा ह--- 
'दरानमत्कन्धरवन्धमी षन्निमोलितस्निग्धविलोचनाब्जम्‌ । 
अनल्पनिश्शवासभरालसाङ्गं स्मरामि सङ्गं चिरमङ्गनायाः ॥ 


तस्याः स्मृतेः । वाक्येन तन्मञ्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छब्दस्य । कुवंद्रूपत्ववैत- 
क्षण्यमपूवंशक्तिरिति यावत्‌ एतेन पदप्रकाश्यव्यङ्गधस्यापि चमत्कारित्वाति- 
शयानुभवेन । 

स्मृतेव्यंज्ञक यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌, किन्तु तच्चमत्कारापेक्षयाऽधिकश्च- 
मत्कारस्तत्पदव्यङ्गचस्मृतेरेवानुभूयत इति प्राधान्यात्‌ पदप्रकाश्यध्वनित्वमेवात्र प्रसि- 
द्वम्‌ । एदवता भावानां पदप्रकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रत्युक्ताः, 
तत्रापि चमत्क्ृतेरानुभविकत्वात्‌, 'विच्छित्तिशोभिनैकेन भूषणेनेव कामिनी । पदद्यो- 
त्येन सुकवेध्वंनिना भाति भारती ॥' इति घ्वनिकारानुमतत्वाच्च । 


नेत्रयोः सायङ्कालिककमलोपमया प्राक्‌ क्रमिकनिमीलनोन्मुखत्वं, पश्चान्नायि- 
काया आनन्दमर्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । 
दरमीषदानमन्‌ नञ्रीमवन्‌ कन्धरावन्धो ग्रीवाभागो यत्र, तम्‌, निमीलिते आन- 


परस्पर विरुद्ध बातें होती हें, इसका समाधान यह है कि वाच्यतावच्छेदक और ब्यङ्गयतावच्छेदक 

( चाहे वह जातिरूप हो या अन्य कोई ) धर्म जहाँ एक ही रहता है, वहीं वह अर्थ व्यङ्गय नहीं होता 
और चमत्कारी भी नहीं, जेसे “शायिता""" """? इत्यादि पद्य में मनोरथत्व और इच्छात्र जो क्रमशः 
वाच्यतावच्छेदक और व्यन्गयतावच्छेदक हे--एक ही जाति हे--अर्थात्‌ जेसे घरत्व और कलशत्व में 
कोई भेद नहीं हे, वेसे उन दोनों में भो भेद नहीं है, अतः मनोरथत्वरूप से वाच्य हो जाने पर 
इच्छात्वरूप से व्यङ्घय नहीं होता । 

पर यहाँ ऐसी बात नहीं हे--अर्थात्‌ बुद्धित्व और स्मृतित्व एक नहीं है, इन दोनों में सामान्य- 
विशेषभाव है, अतः युणत्त्र और ज्ञानत्त्र के जेसे ये दोनों दो; धर्म हें, फिर बुद्धित्वेन रूपेण वातय 
होने पर भी स्म्रतित्वेन ब्यङ्वय होने में क्या आपत्ति हो सकती हे ? किंवा विरोध कसे होगा ? अर्थात्‌ 
न कोई आपत्ति होगी, न कोई विरोध होगा । 

यद्यपि यहाँ सम्पूर्ण वाक्य से ही स्मृति अवगत होती हे, तथापि तदपद ही कुरवंदरूप है--अयांत्‌ 
वह एक पद ही स्मृति को ध्वनित करने में अग्रसर हे, अत: यह “पद-ध्वनि' का ही लक्ष्य माना जाता 
हे । इससे लोगों की जो यह धारणा है कि--भाव यदि पद! के द्वारा ध्वनित हों, तो उनमें कुछ. 
विचित्रता ( चमत्कार ) नहों होती, उसे नष्ट हो जाना चाहिए । 

यहाँ नेत्रं को जो सायंकालिक कमलो की उपमा दी गई है, उससे यह अभिव्यक्त होता हे कि 
नेत च ( आगे ) अधिक मुद्रित होते जा रहे हैं, जिससे नायिका की आनन्द मग्नता ध्वनित 

ती हे। 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३०४ रसगङ्गाषरः 


समीक्षते A एर 
इत्यत्र स्मृतिने भावः, स्वशब्देन निवद ञ्गथत्वात्‌ । नापि स्मरणा- 


लङ्कारः, सारश्यामूलकत्वात्‌, सादृश्यमूलकस्येव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ , अन्यस्य 
“व्यञ्ञितस्य भावत्वमिति सिद्धान्तातु। किन्तु विभाव एव सुन्दरत्वात्‌ 


कथ ञ्चिद्रसपर्यंवसाथी । 


ब्रीडां निरूपयति ८ पु हट 
ख्रीणां पुरुपमुखावलोकनादेः, पुंसां च प्रतिज्ञाभङ्ग-पराभत्रा- 


देरुत्पन्नो वेवर्ण्याधोमुखत्वादिकारणीभूतथित्तवृत्तिविरोपो ब्रीडा । 


न्दातिरेकेण लज्जा तिशयेन वा मुद्रिते, विलोचनाब्जे नयनकमले यत्र, स लज्जातिवयेन वा मुद्रिते, विलोचनाव्जे नयनकमले यत्र, तम्‌ अनल्पेन 
भूयसा, निश्चासमरेण विलासायासजन्यनिश्शवसितमारेणालसानि शिथिलत्वात्‌ क्रिया- 
नुन्मुखानि अङ्कानि यत्र, तादृशं च, अङ्गनाया ललनायाः, सङ्ग चिर स्मरामीत्यर्थः । 

अत्र पद्ये स्मरामीति स्ववाचकशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यङ्गृथत्वाभावेन स्मृतिन भावः । 
न चैषा स्मृतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्योद्भाविताया एव स्मृतेरलङ्कारस्य व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणत्वात्‌ । असादृश्यमूलिकायास्तु व्यङ्गथायाः स्मृतेर्भावत्वम्‌, वाच्यायास्स्वथं- 
मात्रता । एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्वनस्यंव माहात्म्यात्‌ कन्वरेप- 
न्मन-नयनेषन्निमीलनाद्यनुमावस्य, तत्का रणतयाऽऽक्षिस्तस्य लज्जात्मकव्य भिचा रिणश्च 
#सर्गान्तायकतिष्ठरतेः श्टृङ्गा ररसे पर्यवसानमित्याशयः । राजानकरुय्य कस्तु-वेसा दृश्य- 
मूलिकामपि स्मृति स्मरणालङ्कारमङ्गीकृत्य 'शिरीपमृद्वी गिरिपु प्रपेदे, यदा यदा 
दु:ःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्या भवनेषु सौख्य-लक्षाणि दध्यौ गलदश्चु रामः ॥' 


इत्युदाजहार । 


अव स्मृति-भाव का प्रत्युदाइरण देखिए । नायक अपने मित्र से कहता हे कि--मैं, चिरकाल 
तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हूँ, जिसमें गरदन कुछ झुकती रहती है, प्रीति-पगे, 
नयन कमळ कुछकुछ मुद्रित होते रहते हैं और अङ्ग अत्यधिक श्वास के कारण अळलाये होते हैं । 

यहां जिस स्मृति की प्रतीति होती हे, उसे “भाव? नहीं मान सकते, क्योंकि वह साक्षात्‌ स्मृति- 
वाचक स्मरामि’ पद से ज्ञात होने से वाच्य हे व्यज्ञय नहीं, स्मरणाछङ्कार यहां नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि किसी समान वस्तु के अनुभत से उत्पन्न स्मरण को ही 'स्मरणालंकार' मानते हैं और यहां का 
स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से उत्पन्न नहीं हुआ । इस तर सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि 
साढृस्यमूलक स्मरण 'स्मरणालंकार” होता हें और जो साइश्यमूलक नहीं हो, वइ स्मरण यदि व्यङ्गय 
रहे, तो “भाव! कहलाता है, अत: यहाँ का स्मरण सादृइयमूलक और व्थङ्गय न होने के कारण 
“अलंकार” अथवा “भाव” कुछ नहों है । आप पूछ सकते हैं कि यदि ऐसो बात है तो यहां चमत्कार का 
बीज हौ क्या है, जिससे इस पद्य को काव्य कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि इसमें वर्णित नायिका- 
रूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किसी तरइ श्रङ्घार-रस के रूप में पर्यवसित होता है और 
चमत्कार पेदा करता है, अत एवं इछोक को काव्य कहते हैं । यहां “कथञ्चित्‌? पद से जो अस्वारस्य 
२. चित होता हे, वह यह है कि केवळ विभाव तो रसरूप में परिणत नहीं हो सकता, अतः ग्रीवा के 
नत्रीमात्र और नेत्रों के मुद्रण को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप में ल्जारूप सञ्चारी का अक्षेप 
क" नः पड़ेगा, जो क्लेश-प्रद है । 
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उदाहरति-- 
यथा-- 
नायको मुग्धावृत्त॑ सखायं व्याहरति 
'कुचकलशयुगान्तर्मामकीनं नखार्डु, 
सपुलकतनु मन्द मन्दमालोकमाना । 
विनिहितवदर्न मां वीक्ष्य बाला गवाक्षे, 
चकितनतनताङ्गी सद्म सद्यो विवेश ॥' 
उपपादयति 
अत्र प्रियस्य दर्शनम्‌, तेन नायिकाकतृंकतत्कुचान्तर्वंतिप्रियन खक्षतावलो- 
कनजन्य-हर्षावेदकतत्पुलकादेदंशंनं च विभावः । सद्यः सदनप्रवेशोऽनुभावः । 
पुनरुदा हरति--- 
"यथा वा-- 








पराभवो वेरिकृतः। वैण्वयँ वर्णान्यथाश्माव: । पुरुषमुखाबलोकनादिजन्यः 
स्त्रीवृत्तिः, प्रतिज्ञामङ्गादिजन्यश्च पुरुषवृत्ति्वेवर्ण्यादिजनकञ्चित्तवृत्तिविशेषो ब्रीडा 
लज्जेत्य्थः । तढुक्तम्‌-- सङ्कीचश्चेतसो ब्रीड़ा वैवर्ण्याधोमुखत्वकृत्‌ ।' इति । 

बाला मुग्धा, कुचावेव पृथुलत्वादुन्नत॒त्वाज्च कलशौ तयोर्युगस्य युग्मस्यान्तमंध्ये, 
मामकीनं मया कृतत्वान्मत्सम्वन्धिनं, नखाङ्कं नखचिह्वं, ( रहसि) सपुलकतनु हर्षो- 
द्भूतरोमाचाञ्चितशरीर यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं वार्मश्दानैः, आलोकमाना 
पश्यन्ती, गवाक्षे तद्दशंनाहँवातायने, विनिहितवदनं स्थापितमुखं ( पश्यन्तं ) मां 
वीक्ष्य, चकितान्याश्चयंण, नतनतानि नञ्जतमानि च लज्जयाऽङ्गानि यस्यास्तादृशी, 
सद्यस्तत्काले, सद्म गभंगृहं विवेशेत्यर्थः । 

तेन प्रियेण । 

ताभ्यां विभावानुमावाम्यां प्राधान्येन लज्जाया न्वञ्ञनात्लज्जाघ्वनेरिदमुः 
दाहरणम्‌ । 


अब व्रीडा ( लज्जा ) का लक्षण करते हैं-'स्त्रीणाम्‌? इत्यादि । खिमों में पुरुष-सुख-दशेन 
आदि से और पुरुषों में प्रतिज्ञा-भङ्ग एवं पराजय आदि से उत्पन्न होने वाली और बिवर्णता एवं नता- 
ननता आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली जो एक तरह की चित्तवृत्ति है, उसक नाम 'जोडा' है । 

जैसे--नायक अपने मित्र से कहता है कि--कलशों के समान विशाळ तथा उन्नत दोनों उरोजों 
के मध्य में मेरे दारा ही किये नख-क्ष्त के चिह्न को पुळकिताज्गी होकर धीरे-थौरे देखती हुईं उस 
मुग्धा नायिका ने ज्यों ही झरोखे में मुख डाले हुये ( अश्नी ओर देखते हुये ) इमें देखा, त्यो ही वह 
चकित होकर अपने अङ्गो को सिकोड़तो हुई घर में भाग गई । 

यहां नायिक को प्रियतम का दिखाई देना और उसके उरोजों में प्रिय के नख-क्षत के देखने से 
उत्पन्न हुये हर्ष की सूचना देने वाले रोमाव्व आदि का प्रियतम को दीख जाना विमाव है तथा तुरत 
धर में भाग जाना अनुभाव है। इन दोनों विशावानुभादों से प्रधानतया छज्जा ध्वनित होतो है, 
अत. यह पय "भाव-ध्वन्नि’ का उदाहरण हुआ । 

९२० र्‌० ग्‌o 
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नायकः सखाममाख्याति-- 
"निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोतीं, कुजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्र॑ वदनारविन्द,. सा मन्दमन्द नमयाम्बभूव ॥' 
उपपादयति-- 
पूर्वत्र त्रास इवात्रापि हर्षो लेशतया सन्नपि ब्रीडाया अनुगुण एव । प्रिय- 
कतृंकं क पोतस्याग्रे कपोत्याः समपंणं विभावः, वदननमनमनुभावः । 


मोहं निरूपयति 


भयवियोगादिग्रयोज्या वस्तुतस्वानवधारिणी चित्तवृत्तिमोहः | 


नवीनमतमा ह 
'अवस्थान्तरशबलिता सा तथा? ईति तु नव्याः । 


मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ त्रासाद्वा यान्तीं कपोतीं पारावतवधूं, निरुद्धयावरुद्धध 
कूजती रिरंसया कलकलं कुवंतः कपोतस्य, पुरोऽग्रं, ददाने स्थापयति, सति, .स्मिते- 
नाद्र स्तिमितं वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नञ्रीचकारेत्यथः । 

यथा पूर्वत्र कुचकलशे'त्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीयमानस्त्रासो लज्जायाः 
पोषकत्वादनुगुण एव, न तुं प्रतिकूलः, तथैवात्र “निरुद्ध ' त्यादौ स्मितवदनत्वेन 
प्रतीयमानो हर्षो$पि न प्रतिकूलः किन्तु व्रीडायाः पोषक एवेत्यर्थः । 

भयवियोगप्रभृतिमिर्व्याकुलत्वं, तेन च मोहो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । 
मोहे सति च कस्यापि वस्तुनस्तत््वावधारणं न भवतीति तदाख्यानम्‌ । भयादिजन्य- 
व्याकुलत्वजन्यो वस्तुतत्त्वानवधारणजनकश्चित्तवृत्तिविशेषो मोह इत्यथः । तदुक्तम्‌ 
“मोहो विचित्तता भीति दुःखावेगानुचिन्तनैः । घुर्णनाज्ञानपतन-श्रमणादशंनादि- 
कृत्‌ ॥' इति । 


अथवा जेसे-'निद्ध्य यान्तीम्‌"`` ``? इत्यादि पद्य में । किसी मित्र के प्रति नायक का कथन 
हैं कि जब मैं वेग से दूर भाग कर जाती हुई कबूतरी को बळजोरी रोक कर ( कामातुरता के कारण ) 
कूजता हुआ कबूतर के आगे रख रहा था, उस नायिका ने ( मेरे आचरण को देखकर ) मन्द-द्वास से 
आद्रे, मुख कमळ को धीरे-धीरे नीचा कर लिया । 

जेसे कुच-कलश *** “** °` ` ° इत्यादि पद्य में नायिका में “चकित? विशेषण लगाने से त्रास ईषत्‌ 
अभिव्यक्त होकर भी लज्जा के अनुकूल ( पोषक ) हुआ, उसी तरह यहाँ ( निरुध्य यान्तीम्‌***** "” 
इत्यादि पद्य में ) 'मन्दद्वास से आद्र' इस मुख-विशेषण से हर्ष किञ्चित्‌ अभिव्यक्त होकर भी लज्जा 
का पोषक ही होता है, विरोधी नहीं । नायक का कबूतर के आगे कबूतर का रखना विभाव है और 
नायिका का मुख नीचा करना अनुभाव है, जिनसे यहां 'त्रीडा-भाव? अभिव्यक्त होता है । 

अब मोह का निरूपण करते हैं--“भय? इत्यादि । उस चित्त-वृत्ति को “मोह? कहते हैं जिसकी 
उत्पत्ति भय-वियोग आदि से उत्पन्न व्याकुलता के कारण होती है और जिसके कारण किसी मी वस्तु 
की यथार्थता को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है--अर्थात्‌ मोह के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का 
का यत सा हो जाता हे, जिससे वद किसी भी चीज को यथार्थरूप से समझने की शक्ति को 

। त्‌ । 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
बालाया मोहावस्थाव्यापारं वर्णयति 
“विरहेग विकलह् दया, विलपन्ती दयित ! दयितेति । 
अ।गतमपि तं सविधे, परिचयहीनेन वीक्षते बाला ॥' 
अत्र विभावानुभावौ दशयति 
अत्र कान्तनयोगो विभावः, इन्द्रियवैकल्यं लज्जाद्भावश्चानुभावः । 
पुनरुदाहरति-- 
'शुण्डादण्डं कुण्डलीकृत्य कूले, कल्लोलिन्याः किञ्चिदाकुञ्चिताक्ष? । 
नैवाकर्षत्यम्बु, नेवाम्बुजालि, कान्तापेतः कृत्यशून्यो गजेन्द्रः ॥? 


eT ooo 
सा चिन्ताख्या वक्ष्यमाणेव वस्तुतत्त्वानवधारणरूपमवस्यान्तर गता चित्तवृत्तिरेव 


तथा मोहाख्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यर्थः । 


. विरहेण विकलहृदया व्याकुलमनाः, अत एव दयित! दयित ! क्वासीति 
विलपन्ती, सा वाला, सविधे समीपे, आगतमपि, तं, दयितं, परिचयहीनाऽसञ्जात- 
वरिचयेव, वीक्षते पश्यति, न तु किमपि कथयतीत्यर्थः । 

इन्द्रियाणां वेकल्यं ग्राह्याग्राहणम्‌, तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युश्रक्षपा विषयी- 
करणेऽपि परिचया भावात्‌, लज्जाऽमावश्च वालात्वेऽपि पुरस्थस्य पत्युस्तथादशंवादव- 
गतौ विभावानुभावौ नायिकाया मोहरूपं भावं व्य ङ्क्तः । 

कान्तायाः प्रियहस्तिन्या अप्रेतो विरहितः, कल्लोलिन्याः सरितः, कूले तटे, 
शुण्डादण्डं शुण्डा हस्त एव दीघेत्वाहृण्डस्तं, कुण्डलीकृत्य लम्बमपि वर्तुलं विधाय; 
कृत्यशुन्यः स्वविधेयज्ञानविधुरः, गजेन्द्रो हस्तिराजः, अम्बु नद्या जलं, दिनान्तरवत्‌, 
नैवाकषंति करेण नैव पिबति, अम्बुजालि सरसिजश्रेणीं चापि प्राग्वत्‌, नैवाकषंति नैव 
गृहा तीत्यथः । 


नवीन निद्वानों का मत हे कि “चिन्ता” नाम की जिस चित्त-नृत्ति का वर्णन आगे किया जायेगा, 


वही अंब एक खास अवस्था तक पहुँच जाती हे, तब “मोह” नाम से पुकारी जाती हे-_अर्थात्‌ चिन्ता 
जब इस दशा को पहुँच जाती हे कि सूझना-समझना सव बन्द दो जाय, तव उसे मोइ कहते हें 
अतः चिन्ता से पृथक उसकी ( मोह की ) गणना नहीं करनी चाहिये । 

अब मोह का उदाहरण देखिये :— 

एक सखि दूसरी सखी से कहती हैं कि--“प्यारे-प्यारे' की रट लथाती इई उस मुग्धा नायिका 
का हृदय विरइ से इतना कातर हो गया हे कि पास में आये हुए भी प्रिय को इस तरह देखती रद्द 
जाती हे, जेते उसके साथ उसका कमो का कोई परिचय ही न हो । 

उक्त पद्य में रिय का विरह त्रिभाव है और इन्द्रियों { चक्ष आदि ) की विकळता ( ज्ञान-शक्ति 
का ले!प ) तथा लज्जा आदि का अभाव अनुभाव दवै । लज्जा का अभाव यहां इस वात से प्रतीत 
होता है कि नायिका बाठा होकर भो पति के सामने में ( जब बाला को लज्जालता प्रसिद्ध हे ) 
अपरिचित सी देखती रह जाती है । उक्त विभाव और अनुभावों से मोहभाव को ध्वनि होती है । 

अथवा, जेते--'शुण्डादुण्डम्‌ `` ˆ` """ इत्यादि पद्य में । कोई दर्शक कहता दे कि--हथनी से 
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घुति निरूपयति--- 
रोमञ्ञोकमयादिजनितोपप्लवनिवारणकारणीभूत श्िततशृत्ति विशेषो घृतिः । 
उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

धीरः परामृशति उ 

“सन्तापयामि हृदयं, घावं धावं घरातले किमहम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दकुमारः प्रभः परमः ॥।' 
विभावानुमावावाह- 

अत्र विवेकश्रुतसम्पत्त्यादिविभावः, चापलादुपशमोऽनुभावः । 

शद्भुते-- 

ननु चोत्तरार्घे चिन्ता नास्तीति वस्तुनो5भिव्यक्ते: कथमस्य धृतिभावध्व- 

अत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तटेषपि सलिलाद्यनाकर्षेणमनुमावश्च वस्तुतत्त्वा- 
नवघारणरूपं मोहमवगमयतः । 'कृत्यशुन्यः’ इति विशेषणेनाभिहितप्रायो मोह इत्य- 
स्मात्पुवमेवोदाहरणं रुचिरं प्रतिभाति । 

'लोम-शोक-मयादिमिर्जनितस्य, उपप्लवस्य चित्तक्षोभरूपोपद्रवस्य, निवारणे 
कारणीभूतश्चित्तवृत्तिविशेषो धृतिरित्यर्थ: | तदुक्तम---“अमौष्टार्थस्य सम्प्राप्ती स्पृहा-- 
पर्याप्तता धृतिः । सोहित्य-वदनोल्लास-सहासवचनादिकृत्‌ ॥ इति । 

अहं ( लोभेनामिभ्रूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धावं धावं धावित्वा 
धावित्वा, हृदयं मनः, कि कुतः सन्तापयामि पीडयामि । यतः परमः सर्वोत्किष्ट:, 
प्रभुः सवं कर्तुंमकर्तृमन्यथा वा कतृं समर्थः, नन्दकुमारः कृष्णचन्द्रः, मम शिरस्य- 
स्त्येवेत्यर्थंः । 

इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन भारभूतत्वप्रतीतेश्चारुताहानिरिति 'अस्ति 
ममाग्रे’ इति पाठः समीचीनः प्रतिमाति । 

श्रुतसम्पत्तिः शास्त्रज्ञानसम्पत्‌ । धैर्य विवेकादुद्भूतं चापलमुपशमयति । 
वियुक्त हाथी निश्चेष्ट होकर, संड़ को वर्तुळाकार बना कर और नेत्रों को कुछ कुछ सिकोड़ कर नदी 
के तट पर खडा तो हे, परन्तु न जल को खींचता है और न कमलो की पङ्क्ति को । यहां कान्ता का 
वियोग विभाव है और नदी के तटपर रहकर भी जळ तथा कमलो को न खींचना अनुभाव है, 
जिससे मोह व्यक्त होता है । 

अब 'घृति' का निरूपण करते हैं--“छोभ? इत्यादि | उस चित्त-वृत्ति का नाम 'धृति' है, 
जिसके कारण लोभ, शोक और भय आदि से उत्पन्न होने वाले उपद्रव शान्त हो जाते हैं । 

किसी थेये-शाली पुरुष का मानसिक विचार है कि--मैं व्यर्थ भूतल पर इधर-उधर दौड़-दौड़ 
कर अपने द्वदय को क्यों संतप्त कर रहा हूँ । मेरे शिर पर प्रभुवर नन्दनन्दन सर्वदा विराजमान है 
मुझे चिन्ता करने की क्या आवस्यकता १ वे स्वयं सब बातों की व्यवस्था कर ही लेंगे । 

उक्त पथ में विवेक और शाख-शञान-रूप-सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चन्रलता आदि की 


निवृत्ति अनुभाव है । 
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उत्तरपति-- वळ: 
तस्य धृत्युपयोगितयेवाभिव्यक्त: । 
शङ्का निरूपमति--- 
किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारश्रित्तवृत्तिविशेषः शङ्का । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
डा सङ्केतस्थलं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका 
सखीं भा 
* विधिवश्चितया मया न यातं; सखि ! सङ्कतनिकेतनं प्रियस्य । 
अघुना बत ! कि विघातुकामो मयि कामो नृपतिः पुनने जाने ॥! 


उपपादयति-- 
अत्र राजापराधो विभावः मुखववर्ण्यादय आक्षेप्या अनुभावा । 


का चिन्ता मम जीवने यदि हरिविश्वम्मरो गीयते' इत्यादौ वाच्य इव 
चिन्ताऽमाव उत्तराधऽस्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यङ्ग इति नायं भावध्वनिः, किन्तु वस्तु- 
ध्वनिरेवेति शङ्का । 
तस्य चिन्ताऽभावरूपव्यङ्गःयस्य । 
माव्य निश्चिता का रकस्वा निष्टचिन्तनात्मक श्रित्तवृत्तिविशेषश्द द्भेत्यथं: । तदुक्तम्‌ 
परक्रीर्यात्मदोषादेः शङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । 
वैवण्ये-कम्प-वैस्वयं-पार्शालोका-स्यशोषकृत्‌ । इति । 
चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्रीर्यादिविमावौ वेवर्ष्यादिश्चानुमावः शङ्भायाः । 
हे सखि ! विधिवश्चितया देवेन विप्रलब्धया, मया, बत! हन्त ! प्रियस्य 
प्रणयपात्रत्वेनापरिहार्यानुरोधस्य, सङ्केतनिकेतनं सद्धेतीकृतगृहं, न यातं नैव गतम्‌; 
अघुना दैवप्रेरणया न तु स्वेच्छयाऽस्मिन्नपराघे मया कृते सति, नृपतिः प्रकृत्येव क्रूर 
आज्ञामङ्गात्‌ क्रुद्धो युवजनानां शासकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, 
पुनः, कि विधातुकामः कि चिकीर्ष्रस्तीति न जाने नावगच्छामीत्यथः 
मुखवेवर्ण्यादीनां साक्षाच्छब्दानुक्तत्वादाक्षेप्यत्वम्‌ । 
यहां यइ शद्दा होती है उक्त पद्य के उत्तरार्ध से तो “मुझे चिन्ता नहीं है? यइ वस्तु ध्वनित होती 
है, फिर इस पद्य को धृति-भाव-ध्वनि का उदाइरण कसे कहते हैं ? 
उक्त शक्का का उत्तर यह है कि “मुझे चिन्ता नहीं है? इस वस्तु की ध्वनि यहाँ प्रधान रूप से 
नहीं होती, वरन, धूति-भाव से पोपकरूप में ही, अर्थात्‌ चिन्ता का अमाव भेये में उपयोगी है, अत 
उसका ध्वनित होना धृति की ध्वनि में सहायक ही होता हे, वाधक नहीं । 
मेरा क्या अनिष्ट होगा” इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम 'शक्का' है । 
उदाहरण लीजिये । देववश से संकेत-स्थळ पर जाने में असमर्थ बगी हुई नायिका स्व-मनोगत 
अनिष्ट-शक्खा का वर्णन सखी से करती है :--हे सखि ! विधाता ने मुझे धोखा दिया, जिससे में भिव 


के संपेत-स्थान पर न जा सकी । अब भय है " न जाने, महाराज कामदेव मेरे विषय में क्या करना 
चाहते है । 
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शङ्ा चिन्ताया व्यतिरेचयति-- 
इयन्तु भयाद्य॒त्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 
ग्लानि निछूपयति-- , “आ तल 
आधिव्याधिजन्य-चलहानिम्रभवो वेवण्य-शिाथिाङ्गत्व-रर्श्रम- 


णादिरेतुदुंःखविशेषो ग्लानिः । 

उदाहरति 

यथा-- 

वियोगिनीदशाँ वर्शयति-- 
'शयिता शैवलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणेरेव ॥' 

विभावादि प्रतिपादयति थे 

अत्र प्रियविरहो विभावः, मधुरवीक्षणे रेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रत्युद्गम- 
च रणनिपतना-श्लेषादीनां निवृत्तिरनुभावः । 


इयं शङ्का मयमुत्पाद्य कम्पाद्यनुमावं जनयति, चिन्ता पुनर्न जयतीति कम्पादि- 
जनकत्वमेव शङ्कायाश्चिन्तापेक्षया वेधम्यंम्‌ । 
आधिमंमोव्यथा । व्याधिपदं क्षुदाद्युपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषश्चित्तवृत्तिविशेष एवेति न 
प्रक्रममङ्ग, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तञ्चान्यत्र--' रत्यायासमनस्तापक्षु- 
- त्पिपासादिसम्भवा । ग्लानिनिष्प्राणता कम्प कार्यानुत्साहितादिकृत्‌ ॥' इति | आघि- 
व्याधिजन्याया बलहानेरुत्पन्नो वेवर्ण्यादिजनकश्चित्तवुत्तिविशेषो ग्लानिरिति सारम्‌ । 
` नवोद्यन्ती, इन्दुलेखा चन्द्रकलेव, सुषमा परमशोभेव शेषोऽवविष्टांशो यस्यां 
तादृशो, शेवलस्य शयने शय्यायां शायिता सुप्ता विरहिणी, सविधे तल्पसमीपे, आगत- 
मपि, प्रियं दयित, मधुरमंनोरमेर्वाक्षणैरालोकनँरेव, न त्वभ्युत्थानादिभिः, सत्कुरुते 
सम्मानयतीत्यर्थंः । 
इस स्छोक में राजा का अपराध करना विभाव है और मुख का वित्रण हो जाना आदि अनुभाव 


ड | > यहां ये अनुभव कहे नहीं गये हैँ, तथापि आक्षेप ( ऊपर ) से उनका ज्ञान कर लिया 
ता है। 


उक्त चित्त-वृत्ति ( जिसको शङ्का कह आये हे) चिन्ता नहीं कडी जा सकती, क्योंकि शङ्का भय 
को उत्पन्न कर तद्द्वारा शरीर में कम्प आदि को उत्पन्न करती है और चिन्ता ऐसा नहीं करती, यह 
दोनों में भेद है । 

अब “ग्लानि का निरूपण करते हँ--“आधि इत्यादि । उस दुःख-विशेष को “ग्लानि! कहते हें 
जो मानसिक व्यथा और शारीरिक रोग आदि के कारण उत्पन्न दुर्बलता से पैदा होती है तथा विव- 
णेता, अङ्गो की शिथिलता और आँखों में चौंध आना आदि अनुभावो को जन्म देती है । 

जैसे--“'शयिता “ ““? इत्यादि पद्य में । एक सखी दूसरी सखी से वियोगिनी के वृत्तान्त का 
वर्णन करती है कि--नवीन चन्द्र-कला के समान जिसमें परम-शोभा ही शेप बच गई हैं, वह 
सेवाल की सेज पर सोई हुई सुन्दरी समाप में आये हुये भी प्रिय-पति का सत्कार केवल मधुर चित- 
वर्तो से ही करती है, ( अम्युत्थान आदि से नहों ) अर्थात्‌ त्रिरह-वेदना से उसके अङ्ग इतने दुबँछ 
अत एवं शिथिछ हो गये हें कि प्रियतम के आने पर भी उठ नद्दो सकती, बोल नहीं सकती । 


he a * 
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अत्रोदा हरणे श्रमध्वनिमाषड्धूघ निरस्यति 
न चात्र श्रमः शङ्कयः, कारणाभावात्‌ । 

ग्लाने: परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति 

केचित्तु —व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहुः, तेषां मते चित्तवृत्त्यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लाने: कथं समावेश इति ध्येयम्‌ । 

परकीयलक्षणे मरतोक्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कघ खण्डयति-- 

यद्यपि--“बलस्यापचयो र्लानिराधिव्याघिसमुःद्भवः।' इति लक्षणवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि प्रागुक्तानुपपत्त्या बलनाशजन्यं दुःखमेव 
बलापचयशब्देन विवक्षितम्‌ । 

दैन्यं निरूपयति--- 

दुःख-दारिद्रया-पराधादिजनितः स्वापकर्षेभाषणादिहेतुश्रित्त- 

बृत्तिविशेषो दैन्यम्‌ । 


वृ 
“ इह्‌ प्रियविरहपदं तज्जन्याधिसम्भूतबलहानिपर॑ सन्दमणुदचनुरोधात इह प्रियविरहपदं तज्जन्याधिसम्भूतबलहानिपरं सन्दमंशुद्धथनुरोधात्‌ । 


निवुत्तिरमावः । 

इह श्रमः प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌, बहुतरशा रीव्यापारस्य तत्कारण- 
त्वेन वक्ष्यमाणस्य प्रकृतेःसत्त्वा दित्यर्थः । 

व्याघ्यादिजन्यबलाभाव एव ग्लानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌, अभावरूपत्वा ङ्गीकारे 
ग्लानेरचमत्का रकत्वात्‌, चित्तवृत्तिरूपत्वामावेन भावत्वामावाच्चेत्याशयः । 

भरतमुनिलक्षणे बलापचयस्येव र्लानित्वप्रतिपादनात्‌ प्रामाणिकं ग्लानेरमाव- 
रूपत्वं यद्यप्यस्ति, किन्तु भावानां चित्तवृत्तिरूपत्वस्य प्रतिपादिकाया भरतमुनेरेव 
्रागुक्तेस्तात्पर्यानुपपत्तेरत्रापचयपदस्य तज्जन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापरसङ्गति- 
विघेयेत्यमिसन्धिः । 


उक्त पच में प्रियतम का विरह विभात्र है और “मधुरवीक्षणेरेव? यहाँ के एवकार से ज्ञात कराई 
गई, स्वागत के लिये सामने जाने, प्रणाम करने और आळिङ्गन करने आदि की निवृत्ति अनुभाव है । 

यहां श्रम-भाव ही प्रधानतया ध्वनित होता है, ऐसी शक्का नहीं करनी चाहिये क्योकि श्रम के 
नो कारण अधिक शरीर-च्यापार आदि वर्णित किये जायँगे, उनका यहाँ अभाव है--अर्थात्‌ शारीरिक 
थम का वर्णन यहाँ नहीं है, फिर अकारण श्रम की प्रतीति हो, तो केसे ? 

कुछ लोग "रोगादि से होने वाले बळ नाश (बल का अभाव) को ही “ग्लानि? कहते हैं । 
परन्तु उनके मत में यह बात विचारणीय है कि जब सभी भाव चित्त-वृत्तिरूप माने जाते हैं, तव उन 
भावों में इस नाश ( अभाव जो चित्तवृत्तिरूप नहीं हो सकता ) रूप ग्लानि का समावेश बैसे होगा ? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता, अतः उनका कथन असंगत है । 

यद्यपि प्राचीनों के “आधि ( मनोव्यथा) और ज्याधि ( रोग ) से उत्पन्न होने वाला बळ का 
अपचय ग्लानि है! इस लक्षण-वाक्य में जो अपचय पद आया दै, उससे बल का नाश ही प्रतीत दोता 
६ तथा पूर्वोक्त अनुपपत्ति के कारण बळ के नाझ से उत्पन्न होने वाला दुःख ही वहाँ 'बलापचय? पद 
से वक्ता का विवक्षित है, ऐसी कसना करनी चाहिये । 
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२१२ रसगङ्गाधरः 


उदाहरबि--- 
उदाहरणम्‌-- 
वेदेहीं विवास्य रा मचन्द्रोश्नुतपति-- 
ह "हतकेन मया वनान्तरे, वनजाक्षी सहसा विवासिता। 
अघुना मम कुत्र सा सती, पतितस्येव परा सरस्वती ॥' 
प्रकरणादि दर्शयति-- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः । अत्र सीतापरित्यागः 
रूपोऽपराघस्तञन्यं दुःखं वा विभावः, पतितसाम्यरूप-स्वापकर्षभाषणमनुभावः। 
प्राचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्रढयति 
यदाहुः- 
“चित्तोत्सुक्यान्मनस्तापाद्‌ दौगंत्याच्च विभावतः। 
अनुभावात्तु शिरसोऽभ्यावृत्ते गत्रिगौरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद्‌ देन्यभावं विभावयेत्‌ ॥! इति ॥ 
'दौग त्यादेरनौजस्यं दैन्यं मलिनताऽदिक्ृत्‌ ॥' इति च । 


दुःखादिजन्यः स्वापकषंभाषणादिजनकश्चित्तवुत्तिविशेषो दन्य मित्यर्थः । 

हतकेन हतभाग्येन विनष्टौचितीविचारेण वा, मया रामेण, सहसा सपदि 
( अविचार्येव ) वनान्तरे काननमध्ये, विवासिता, वनजाक्षी नलिननयना ( कोमला- 
ङ्गतया स्वयं प्रतिकर्तुमक्षमा ) सती पतिब्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) 
सीता, अघुना सम्प्रति, पतितस्य पातित्यप्रयोजकपापाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा 
स्मृत्यादिसकलशास्त्रमूलत्वात्‌ सर्वोत्कृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतपूर्वा, 
कुत्र ? कव ? मिलिष्यतीत्यथः । 

तज्जन्यमपराधसमुद्मूतम्‌ । अपराधदुःखयोविमावत्वे विकल्पस्य बीजं विनि- 
गमनाविरहः ! 

दौगंत्यं दारिद्रथम्‌ । शिरसोऽम्यावृत्तिः पुनःपुनर्घूणनम्‌ । गात्राणामङ्गानां गौरवं 
गुरुत्वं मन्दसञ्चारत्वम्‌ । देहस्योपकरणं प्रसाधनम्‌ । विभावनं ज्ञानम्‌ । अनौजस्य- 
मोजोहीनता ? मनस्तापादिजन्यं शिरोऽम्यावुत््यादिजनकं चित्तवृत्तिविशेषं दंन्यं 
जानीयादित्यर्थः । 


अपराध आदि कारणां से उत्पन्न होर जो चित्तवृत्ति अपने आप विषय में हीन शाब्द-प्रयोग आदि का 
कारण होती है, उसी चित्तवृत्ति को देन्य? कइते हैं । ० 


उदाहरण लीजिये-- 'हतक्केन* '* **** इत्यादि । इतभाग्य होने से मैंने पहले जिस कमल-नयनी 
( सीता ) को वन में निर्वासित कर दिया, पतित पुरुष को वेद-वाणी की तरह, वह पतित्रता अव 
मुझे कहाँ मिल सकती हे ? 

सीता को बन में निर्वासित कर देने के वाद भगवान रामचन्द्र की यह अनुतापोक्ति दै । यहां 
सीता का परित्याग अथवा परित्याग-जन्य दुःख चिभाव है और छपने विषय में “पतित के समान यद 
हीन कथन अनुभाव है, जिससे 'देन्यः व्यक्त होता है । 


देन्य भाव के विषय में प्राचीनो ने भी लिखा है रि 'सित्तद्धी उत्सुकता, मानसिकतताप जीर 
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प्रथममाननम्‌ ३१३ 


इहोपमालङ्का रस्य देन्यमावोपकारकत्वं प्रतिपादयति 

अत्र हतकेन मया विवासिता, न तु विधिनेत्यस्यार्थस्य पतितोपमयव परि- 
पोषः, न तु शूद्राद्युपमया, यतः शूद्रस्य जात्येव श्रुतिदोलंभ्यं विधिना कृतम्‌, 
पतितस्य तु ब्राह्मणादेविधिना शृतिसुलभत्वे स्वभावेन कृतेऽपि, तेनव, तथा- 
विघं पापमाचरता स्वतः श्रृतिर्द्री कृतेति तस्य पतितेन साम्यम्‌, तस्याश्च श्रत्ये- 
त्युपमालङ्कारो दैन्यमेवालङ्गरुते । दु 

दैन्योपका रकद्वयं दर्शयति-- 

तथा मयेति सेति चोपादानलक्षणामूलध्वनिभ्याँ क्कतघ्नत्वक्रतज्ञात्व-निर्देड 


यत्व-दयावतीत्वाद्यनेकधर्मश्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेतिस्मृत्या च लेशतः 
प्रतीयमानया । 


सर्व वाक्यं सावधारणं मवती'ति सिद्धान्तेन मयेति कथनान्न तु विधिनेत्यस्य 
प्रतीतिः । शूद्रोपमया “वृषलस्येव' इति पाठकल्पनलम्यया । जात्यैव शूद्रत्वेनँव जन्मनैव 
वा “न स्त्रीशुद्रो वेदमधीयाताम्‌' इत्या दिश्रवणात्‌ । स्वभावेन निसर्गेण जात्या जन्मना 
वा । तेन ब्राह्मणादिना । तथाविधं पातित्यप्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य। तस्याः 
सीतायाः । यथा पतितो द्विजो जन्मना सुलभामपि श्रुति पातकाचरणात्‌ स्वयं 
दूरीकरोति, तर्थव जात्या सुलमामपि सीतामहं स्वाविवेकाद्‌ दूरीकृतवानितिवादिनि 
रामे पतितद्विजसादृश्यमेवोचितम्‌, न तु शूद्रसादृश्यम्‌, शूद्रस्य जात्या श्रुतिसुलमताया 
असम्भवात्‌ । तथा च रामे पतितसादृश्यं सींतायां च श्रुतिसादृश्यमेवोपमालङ्कारोऽत्र 
वाच्यो व्यंग्यं स्तापकर्षमाषणजनक  देन्यमुपस्करोति न तूपमा स्मृतिर्वा प्रधानीमवतीति 
न गुणीमूतव्यङ्गधत्वसन्देह इति सारम्‌ । 

अत्र मयेत्यस्मच्छब्दस्य कृतघ्नत्व-निदंयत्वादिधमंविरिष्टस्वार्थं सेतितच्छन्दस्य च 


दरिद्रता इन त्रिभावों से तथा शिर का बार-बार हिळाना, शारीरिक-प्रसाधर्नो का परित्याग और 

अङ्गो के भारीपन इन अनुभावों से 'देन्य माव? को पहचानना चांहिये। और यह भी लिखा दे कि 
दुर्गति आदि के कारण जो ओजस्विता नष्ट हो जाती है-उसका अभाव हो जाता है, उसी का नाम 
“देन्य? है । वह मालिन्य आदि का जनक होता है । 

यहाँ इतमाग्य मैंने सीता को निकाल दिया है--'न कि विधाता ने'---इस अर्थ की पुष्टि "पतित? 
की उपमा से ही होती हे, शृद्वादिक की उपमा से नहीं, क्योंकि शुद्रादिक के लिये तो विधाता ने 
शृद्द-जाति में जन्म देकर ही श्रुति ( वेद) दुल॑भ कर दो है (“न खो-झद्वौ वेदमधीयातान अर्थात्‌ 
स्ञी और शूद्र वेद न पढ़, यह शाक्षीयवचन उक्त कथन का मूल हे ) परन्तु ब्राह्मणादिक जो पतित हो 
जाते हैं उनके लिये तो विधाता ने स्वभावतः श्रुति छुलभ कर दी थी--अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुछ 
में जन्म देकर वेद पढ्ने का अधिकार दे दिया था परूछन्होंने वेसा पाप करके स्वयं श्रुति को दूर कर 
दिया अर्थात्‌ वे स्वयं पतित बनकर वेद पढ़ने के अधिकार से वञ्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र को 
पतित से समानता और सीता की श्रुति से समानता, यद्द जो वाच्य उपमा अलङ्कार हे, वदद देन्य भाव 
को ही अलंकृत करता है अर्थात्‌ रपमा अलङ्कार यह देन्य का पोषक दै--अङ्ग है । अतः यहाँ “उपमा 
अळंकार दी प्रधान हे? इस तरइ की राडा का अवसर नहीं हे ! | 

“टतकेन'****** इत्यादि स्लोक में 'मया' और “सा इन दोनों पदों में प्रयोजनमूला उपादान 
रक्षणा है, जिससे “मया” का “जिसे उसने अत्यन्त कष्टावस्था में सी नहीं छोड़ा, उस भेने' यद्द और 
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३१४ रसगङ्गाधरः 


चिन्तां निरूपयति— ८ 
इष्टाप्राप्त्यनिष्टप्राप्त्यादिजनितो ध्यानापरपर्यायो वेवण्य-भूलेख- 
नाघोग्नुखत्वादिहेतुश्चित्तवत्तिविशेषश्चिन्ता । 


प्राचीनसम्मति दर्शयति--- 

यदाहु:-- 
'विभावा यत्र दारिद्रयमश्वय भ्रंशनं तथा । 
इष्टार्थापहृतिः शश्वच्छवा सोच्छवासावघोमुखम्‌ ।। 
सन्तापः स्मरणं चेव काश्य देहानुपस्कृतिः । 
अघृतिश्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता ॥ इति । 
वितर्कोऽस्गाः क्षणे पूर्वं पाश्चात्त्वे वोपजायते । इति । 
ध्यान चिन्ता हितानाप्तेः सन्तापादिकरी मता ।' इति च । 


कुतज्ञात्व-दयावतीत्वादिघमंविशिष्टस्वाथे च, तत्तदतिशयब्रोधनरूपप्रयोजनवत्याः 
स्वार्थस्याप्युपादानादुपादानलक्षणायाः सत्त्वात्‌ प्रतीयमानोऽर्योऽपि देन्यमुपस्करोति, 
पूर्वानुमूतार्थकेन सेतितच्छब्देन परिपोषकसामग्रीविरहात्‌ . सूक्ष्मतया प्रतीयमाना 
स्मृतिरपि दैन्यमेवोपस्करोताति सारम्‌ । 

इष्टस्याप्रासिरनिष्टस्य च प्रापिश्चिन्तायाः कारणम्‌ । ध्यानमपरपर्यायो यस्यःसः । 
भूलेखनमधोमुखत्वं च चिन्तायाः कार्यम्‌ । अस्याः कम्पाद्यजनकतया शङ्कातो भेदः। 
चित्तवृत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पृंस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवतितः । 

दा रिद्र्येश्वये श्रःशनयोः पृथगुपादानाद्दारिद्र्यं जन्मसिद्धमैश्वर्यश्रशनं च पश्चाद्‌ 
भूतमवसेयम्‌ ।स्मरणं नष्टा्यर्थानाम्‌ । वितर्को भावो वक्ष्यमाणः । अस्याश्चिन्तायाः । 
पूर्व क्षणे पाश्चात्त्ये परस्मिन्‌ क्षणे वा । 


“सा? का “वन-वास की सहचरी “उसे” यह वाच्यार्थ,मिञ्रित लक्ष्याथ॑ होता है, जिससे राम की कृतघ्नता 
तथा निदंयता एवं सीता को कृतज्ञता तथा दयालुता आदि अनेक धर्म ध्वनित होकर दैन्य-भाव को 
हो पुष्ट करते हैँ । इसी तरह अनुभूतार्थक “सा? इस तत्पद से जो स्मृति की थोड़ी सी ( प्रचुर सामग्री 
के अभाव से पुष्ट नहीं ) प्रतीति होती है, उससे भी देन्य-भाव की ही पुष्टि होती हे । अतः यहां 
देन्यमात्र ही प्रधान व्यङ्गय रहा है । इतघ्नता आदि गुणीभूत रहे । इसलिये यदद पद्य दैन्य-भाव ध्वनि 
का उदाहरण हुआ । 

अब “चिन्ता-भाव! का निरूपण करते हैं--'इृष्टा” इत्यादि । अभिलपित वस्तु का प्राप्त न दोना 
और अनभिलषित वस्तू का प्राप्त हो नाना आदि कारणों से उत्पन्न होने वाली तथा विवर्णता, भूमि 
का लिखना ओर मुख का नीचा हो जाना आदि अनुभात्रों को उत्पन्न करने वाली एक तरह की 
चित्तवृत्ति को 'चिन्ता-भात्र! कहते हैं । इसी चिन्तात्मक चित्तवृत्ति को “ध्यान? भी कहते हैं । 

प्राचीनों ने भी “चिन्ता? की परिभाषा इसी तरह को-की हे । जैते-“विभावा' इत्यादि-अर्थात्‌ 
जिस नित्तनवृत्ति में दरिद्रता, ऐखवर्यं ( राज्य आदि) से च्युत हो जाना और इष्ट वस्तुका 
अपहरण विभाव ( उत्पादक कारण ) हों, और बार-बार झ्वास तथा उच्छत्रास, नीचा सुख, सन्ताप, 
स्मरण, करता, देह को परिष्कृत न करना और धैर्य का अभाव ये अनुभाव ( उत्पाय कार्ये ) हो, उसे 
'चिन्ता' करते. हं । इसके पहिळे अथवा पिङ्गले क्षण में वितर्के ( जिसकी परिभाषा आगे की जायमी 9 
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प्रथममाननम्‌ ३१५ 


उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌--- 

नायिकामवलोक्य नायकः चिन्तयति-- 

'अघरद्यु तिरस्तपल्लवा, मुखशोभा शशिकान्तिर्लङ्कनी । 
अकृतप्रतिमा तनुः कृता, विधिना कस्य कृते मृगीदशः ॥' 
विभावादि प्रतिपादयति-- 

अत्र तदप्राप्रिविनावः, अनुतापादथ आक्षेप्या अनुभावाः । 

औत्सुक्यश्व निमत्राशङ्कय निराकरोति--- 

न चात्रोत्सुक्यध्वनिरिति वाच्यम्‌, 'कस्य कृते’ इत्यनिर्धारितघर्म्यालम्ब- 
नायाश्चिन्ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्परीत्सुक्यस्येतद्वाक्येन प्राघान्ये- 
नाबोघनात्‌ । 

मृगीदृशो नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निजितः पल्लवः किसलयं यया तादृशी, 
अधरस्य द्युतिः, शशिनश्चन्द्रस्य कान्तेः सुपमाया लङ्किनी विजयिनी मुखस्य शोभा 
श्रीः, अकृताऽविहिता प्रतिमा तुल्याकृतिर्यंस्यास्तादुशी तनुश्च, कस्य घन्यस्य यूनः कृते 
प्रयोजनाय, विधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदित्यथः । 

तस्याः पूर्ववणितनायिकाया अप्रासतिश्चिन्तायाः कारणतया विभावः, अनुताप- 
शश्वच्छ्वासोच्छ्वासप्रभृतयश्च राब्दानुक्तत्वेऽपि कार्यतया गम्यमाना अनुमावा अत्र 
सन्तीत्यर्थः । 

इह॒ नायिकाया अप्रापतत्वात्तत्प्रापतिविषयकोत्कटेच्छारूस्ये वौत्सुक्यस्य प्राधान्येन 
व्यञ्जनात्तद्घ्वनित्वमेवेति पूवंपक्षस्य --“कस्य कृते’ इत्यनेन “कः खलु युवा घन्यः 
इत्यादिवत्‌, अनिर्धारितमनिश्चितं मोक्तारं धमिणं विषयतयाऽऽलम्बमाचायाश्चिन्ताया 


एवात्र प्रथमं प्राधान्येन प्रतीतेः, औत्सुक्यस्य लु पश्चाद्गौणतया च प्रतीतेनं तदृध्वनि- 
त्वमिति समाधानम्‌ । 


उत्पन्न हुआ करता है । कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि--'हितवस्तु की अप्राप्ति से जो ध्यान 

( विचार-गरम्परा ) होती है, उसका नाम “चिन्ता” है, वदद सन्ताप आदि का उत्पादक होती हैं । 
उदाहरण देखिये । किसी सुन्दरी को देखकर कोई नायक अपने मन में सोचता हे कि... त्रिधाता 

ने किस ( धन्य युवक ) के लिये इस मृगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति को, पल्छर्वो की जीतने- 

वाळी, मुख-शोभा को चन्द्र-कला को मात देने वाली ओर शरोर को अमृत-प्रतिम-सद्दा-द्वितोय 

रहित-अर्थात अनुपम, बनाया । 

यहां नायिका की अप्राप्ति त्रिभाव है और आक्षेप केद्वारा ज्ञात होने वाळे अनुताप आदि 


अनुमात्र इ । 

नायिका की अप्राप्ति से उसकी प्राप्ति के विषय में होने वाळी उत्कट इच्छारूप 'ओत्लुक्व-नात्र' 
हो यहां प्रधानतया '्वनित होता हे, ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि “कस्य कते-अथांत्‌ किसके 
लिये' इस वाक्य-खण्ड से किसी अनिरिचत पुरुष के विषय में होने वाळी चिन्ता ही ध्वनि होती ह 
अतः यद्यपि वक्ता में उस नायिका के लिये उत्सुकता है अत्य, तथापि वह इस वाक्य' से प्रधानतया 
नहीं बोधित होती । तात्पर्यं यह है कि यदि उक्त पद्य में 'कस्य छते...' इत्यादि अंश को ४: कर 
उसकी जगह “धन्यजनस्य हेतवे? इस तरद से रचना की गई होती, तव उत्सुकता दी प्रधानतया *जनित 
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३१६ रसगड्धाघर! 


मदं निरूपयति--- ८ दिति 
मद्याद्यपयोगजन्मा, उल्लासाख्य;, शयनहसितादिहेतुश्रित्तवृत्ति- 
विशेषो मद; । 
लक्षणे प्राचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः 
'सम्मोहानन्दसन्दोहो मदो मद्योपयोगजः । इति । 
प्रकृतिभेदेनानुमावभेदं प्रतिपादयति 
तत्रोत्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः। मध्यमे हसितगानें। नीचे |तु रोदन- 
पर्षोक्त्यादि । 
मदं त्रिधा विमज्य तत्तत्स्वरूपं दर्शयति-- 
अथं च मदखिविघः-तरुणमध्यमाघमभेदात्‌ । अव्यक्तासङ्गतवाक्यः सुकु- 
मारस्खलद्गत्या च योऽभिनीयते स आद्य: । भुजाक्षेप-स्खलित-घूर्णितादिभि- 
मध्यमः । गतिभङ्ग-स्मृतिनाश-हिक्का-च्छर्यादिभिरघमः। 
उपयोगः सेवनम्‌ । उल्लासाख्य उल्लासापरपर्यायः । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहस्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो मदस्तत्रोभयोर- 
नुसवात्‌ । 
6९ एतत्‌---'अमुना चोत्तमः शेते, मध्यमो हसति गायति । अघमप्रकृतिश्चापि पुरुषं 
बक्ति रोदिति ॥? इति दर्पणानुकूलमपि, 'उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तद्वच्च 
मध्यमप्रकृतिः । परुषवचनामिधांयी शेते रोदित्यघमसत्त्वः ॥।' इति प्रदीपस्य तु प्रति- 
कूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 


होती, परन्तु उस पद के रहने पर तो चिन्ता ही प्रधानरूप से व्यक्त होती हैं, पीछे यदि उत्सुकता भी 
गोणरूप से व्यक्त होगी, तो होती रहे, बह ध्वनि काव्य-व्यवहार का कारण नहीं हो सकती । फलतः 
यहां 'चिन्ता--भाव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित हैं । 

अब “मद्‌-भाव’ का निरूपण करते हे--“मदाद्य' इत्यादि । मद्य आदि के सेवन) से उत्पन्न होने 
वाली और शयन-रोदन आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली उल्लास नामक जो एक चित्त-वृत्ति 
हे, उसको “मद? कहते हैं । 

जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है-“सम्मोहा'”"' इत्यादि, अर्थात्‌ मद्य के सेवन से उत्पन्न होने 
वाले, सम्मोह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है। 

मद के उत्पन्न होने पर उसका अनुभाव ( कार्य ) उत्तम पुरुष में स्वाप होता है--अर्थात्‌ मद 
( नशा ) से उत्तम पुरुष सो जाता हे, मध्यम कोटि का पुरुष हसता और गाता है और नीच पुरुष 
रोता तथा गाली-गलौज वकता है । यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप” के उत्तमसखः प्रहसति, गायति 
तदच मध्यमप्रकृतिः । परुष-्रचनाभिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्वः । अर्थात्‌ मद्‌ के कारण उत्तम-स्त्रमाव 
वाला पुरुष हँसता है, मध्यम-स्वभाव वाला पुरुप गाता है और अधम-स्वभाव वाला पुरुप गार्लियाँ 
देता ह, सोता है और रोता हे । इस वचन से विरुद्ध है, तथापि, अनुभव “रसगङ्गाधरकार” के हो मत 
में साक्षी होता हे, और “दपेणकार” भी इन्हीं के मत में सम्मति दिये हे, क्‍योंकि उन्होंने लिखा है-- 
अमुना चोत्तमः शेते मध्यो इसति गायति | अधमप्रकृतिश्चापि परुषं वक्ति रोदिति॥ अर्थ इसका वद्दी 
३, नो र='गंगाथरकार के कथन का है । 
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प्रथममाननभ्‌ ३१७ 


मध्यमपुरुषगत तरुणमदमुदा हर ति-- 
उदाह रणम्‌-- 
मत्तवृत्त॑ वणयति-- 
“मघुरतर स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवालपळ्शने: किमपि । 
कोकनदयं ख्रिलो की-मालम्बनशून्यमीक्षते क्षीबः ॥? 
विभावानुभावौ दरशेयति-- 
शत्र मादकद्रव्यसेवनं विभावः, अव्यक्तालापाद्यनुभावः | 
इह स्वमावोक्त्यलङ्का र-प्राधान्यमाशङ्क'च निरस्यति 
अत्र मत्तस्वभाववणेनस्य तन्निष्ठमदव्यञ्जनार्थत्वान्मदभाव एव प्रधानमिति 
न स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य प्राधान्यम्‌, अपि तु तद्घ्वन्युपस्कारकत्वमेव । 


अव्यक्त रस्फुटाक्षरे रसङ्गतँ रसम्बद्धार्थकेश्च वाक्यः सुकुमा राऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये त्रु्यन्ती चासौ गतिः सुकुमारस्खलद्गतिः, तया । योऽमिनीयत इत्यस्याग्रिम- 
वाक्यद्वयेऽपि सम्बन्धः । हिक्का 'हिचकी' इति भाषायां प्रसिद्धा । छदिर्यमनम्‌ । 

क्षीबो मत्तः, मधघुरतरमतिसुन्दरं स्मयमान ईषद्धसन्‌ स्वस्मिन्नेवात्मगतमेव, 
किमप्यसम्बद्धम्‌, शनैरमेन्दमव्यक्तम्‌, आलपन्‌ प्रलपन्‌, तथा परितो विलोकनेन मदारुण- 
लोचनरुचात्रिलोकीं लोकत्रयं, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवदरुणीकुर्वन्‌, आलम्बनशुन्र 
निर्लक्ष्यं'यंथा स्या तथेक्षते पश्यतीत्यर्थः । 

मादकद्रव्याणां मैरेयविजयादीनां सेवनं पानम्‌ । | 

“स्वभावोक्तिस्तु डिम्मादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम्‌” इत्युक्तलक्षणस्य स्वभावोक्त्य- 
लङ्कारस्य, क्षीवमात्रवृत्तिव्यापा रवर्णनादिह प्राघान्यमिति शङ्काया:--मतस्वमाववर्णन- 
मत्र मत्तनिष्ठमदमावस्य व्यज्ञनाथंमेव कृतमिति स्वमाववर्णनस्य मदभावध्वनेरुपका रक- 
त्वमेव, न॑ तु प्राधान्यमित्युत्तरम्‌ बोध्यम्‌ । 


इस मद के तीन भेद है--तरुण, मध्यम और अधम । उनमें से जिसका अभिनय ( प्रदर्शन ) 

अस्फुट अश्र वाले और असम्त्रद्ध अर्थ वाले वाक्यों, तथा अत्यन्त मृदुल एवं फिसलती हुई चाळ से 
किया जाता है, बह्‌ तरुण-मद कहलाता हें । जिसका अभिनय बाहुओं के इधर-उधर फेकने, फिसल 
पड़ने और घूमने आदि से किया जाता है, वह मध्यम-पद कहलाता है । इसी तरह जिसक्रा अभिनय 
गति के रुक नाने, स्मृति के नष्ट हो जाने और हिचकी तथा वमन आदि से किया जाता है, वह अधम 
मद होता हे । र 

उदाहरण देखिये । किसी नशेवाज का वर्णन है कि--मदमत्त मनुष्य अत्यन्त सुन्दर तरीके से 
मन्द-मन्द हँसता हुआ और अपने आप धीरे-धीरे कुछ बातें सा करता हुआ, तथा मद के कारण अरुण 
नयनन-कान्ति से त्रिलोकी को रक्त कमळ सा बनाता हुआ शुन्य की ओर देख रहा ह-अर्थात्‌ उसके 
देखने का लोई लक्ष्य नहीं है । 

यहां मादक पदार्थ का सेवन विभाव है और अस्फुट बोलना आदि अनुभाव है । १ 

यहाँ मत्त-एरुप के स्त्रभाव वर्णन होने के कारण 'स्वभावोक्ति' अलक्कार की प्रधानता >, एसो 
शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि मत्त-स्वभाव का वर्णन यहां केवळ उसके मद को अभिन्दक करने 
के लिये क्रिया गया है, अतः ध्वनित होने वाळा 'मदभाव' ही प्रधान और वाच्यस्वभावोक्ति अहुझूएर 
उसका पोषक है । 
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३१८ रसगद्भधाघ ९: 


ननु तथापि नेह मदघ्वनिः सम्मवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्क- 
न्दितमत्यर्थकेन क्षीबपदेनाभिधयाऽपि बोधनात्‌, कथमपि वाच्यवृत््यना लिङ्गितस्यैव 
व्यङ्गघस्य चमत्का रित्वम्‌' इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, अतः स्वमावोक्त्यलङ्कार एव 
चमत्कारितया प्रधानं, न तु मदमाव इत्यरुचेरुदा हरणान्तरं दरयति 
इदं वा पुनरुदाहरणम्‌-- 
मत्तः प्रियां ब्रते-- 
'मधुरसान्मधुरं हि तवाघरं, तरुणि ! मद्ददने विनिवेशय । 
मम गृहाण करेण कराम्बुजं, पपपतामि हहा ! भभभूतले ॥' 
उपपादयति-- हे 
अत्रापि स एव विभावः, 'अधिकवर्णोच्चारणादिरनुभाव: | पूर्वार्धगता 
ग्राम्योक्तिः, उत्तरार्धे च तरुणीकरे$म्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य 


तदुपमेयतया निरूपणं च, मदमेव पोषयतः । 


श्रमं निरूपयति-- र र नो 
बहुतरशारीरव्यापारजन्मा निइश्रासा-ङ्गसम्मद-निद्रादिकारणी- 


भूतः खेदविशेषः श्रमः । 
हे तरुणि ! यतस्तव अधरो मधघुरसादपि मधुरोऽस्ति, अतस्त मद्वदने विनिवेशय, 
किञ्च यतः हा हा ! हन्त ! मभभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम 


कराम्बुजं गृहाण समालम्वस्वेत्यरथः । 

स एव मादकद्रव्यसेवनरूप एव । अधिकवर्णोच्चारणं चतुर्थचरणे । आदिपदेन 
प्रथमतृतीयचरणासङ्गताथकालापग्नरहणम्‌ । ग्रम्योक्तिद्वितीयचरणे-'अधरं मद्वदने 
विनिवेशय' इति ग्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमलोपमेयत्वेन 
प्रतिपादनं विहाय स्वकरस्येव तथा कथनमित्यसङ्गतिश्चोमे सम्भूय मदस्यँवोपकारिके 
इति मदध्वनिरिह ज्ञेयः । 

यहाँ यह कहा जा सकता हे कि यद्यपि व्यज्यमान मद स्वभावोक्ति अलङ्कार से प्रधान है, तथापि 
मद-ध्वनि नहों कही जा सकतो, क्योंकि “क्षीब? शब्द का अर्थ 'मत्त है, अतः उसमें विशेषण रूप से 
मद भी आ जाता हे, और पहले यह सिद्धान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत हो चुका है कि 'किसी भी 
प्रकार से जिसमें वाच्य-वृत्ति का स्पशं न हो, वही व्यङ्गय चमत्कारी होता है”, फिर तो अगत्या वाच्य 
स्वभावोक्ति अलङ्कार के चमत्कार से ही उक्त पद्य को काव्य मानना पड़ेगा, अर्थात्‌ यह पद्य 'मद- 
भाव-ध्वनि' का उदाहरण नहीं होगा, इसी अभिप्राय से दूसरा उदाहरण दिखलाते हैं--“इदं वा 
उदाहर्पम्‌- अथवा, यह उदाहरण ळीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी से कहता है कि--हे तरुणि ? 
मधु के रस से भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे मुख में रख दे और मेरे कर-कमल को अपने 
दाथ से पकड़ ले, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा हूँ । 

यहाँ भी बद्दी ( मादक-द्रन्य-सेत्रन ही ) विभाव है और अधिक वर्णो का उच्चारण आदि अनुः 
भाव हे । पूर्वाध का माम्य ( मरे मुख में अपने अघर को धर दे, यह ) वचन और उत्तरार्ध में खनो के 
हार्था का कमल का उपर, <न की जगह अपने हाथ को उसकी उपमा देना भी 'मद-ध्वनि’ को ही 
पृष्ट करते ह || 
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प्रथममाननम्‌ ३१९ 


श्राचीनसम्मति द्यंयति-- 
. यदाहुः-- 
“अध्व--व्यायाम-सेवाद्यविभाव रनुभावके: । 
गात्रसंवाहने-रास्यसङ्कीचे-रङ्गमोटनै: । 
निश्श्वासैजुम्भितमेन्दै: पादोत्क्षेपे: श्रमो मत: ।' इति । 
“श्रम: खेदो5ध्वगत्यादेनिद्राश्वासादिकृन्मत: ॥' इति च । 
श्रमग्लान्योमंदमाचष्टे--- 
अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरब्यापारादेव जायते, न तु ग्लानिः, 
अतोग्लाने: श्रमस्य च भेद: । 
उदाहृरति-- 
उदाहरणम्‌ 
नायको विपरीतसुरतवृत्तं सखायं कथयति-- 
'विघाय सा मद्ददनानुक्कलं, कपोलमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि क्षमाऽसीत्‌ ॥? 


mR 
शारीरव्यापारो दूरगमन-बहुमा रवहनादि: श्रमस्य कारणतया विभावः, निश्घा- 


सादयश्च कार्यंतयाऽनुभावाः । खेदो दुःखा मिन्नश्चित्तवृत्तिविशेष एव । 

अघ्वा च व्यायामश्च सेवा चाद्या येषां तैविमावेः, गात्रसंवाहनादिभिरनुमार्वश्च 
श्रमो ज्ञेयः। अधघ्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमर्दनादि । 
अङ्गानां मोटनं तदर्थ नमनम्‌ । 

ग्लाने राधिव्याधिजन्यवलहानिजन्यत्वात्‌, श्रमस्य च बलसद्भावेऽपि शारीरविपु- 
लब्यापारजन्यत्वान्मियो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्वदनानुकूलं मदीयमुखसंयोगयोग्यं विधाय, हृदये 
ममोरसि शयाना! सती ( श्रमेण ) चित्रे लिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलित 
क्षमा समर्था नासीदित्यर्थंः । 


अघ “अ्रम-भाव? का निरूपण करते दँ--बहुतर! इत्यादि । खेद नामक उस चित्त-इत्तिविशेष 


को “श्रम? कहते हैं, जो अत्यधिक शारीरिक कायं करने से उत्पन्न होता है और निःशत्रास, अङ्गडाई 
तथा निद्रा आदि अनुभावो की उत्पत्ति में कारण होता है । 

जेसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--“अध्व-ब्याधाम””” "१ इत्यादि-अर्थात्‌ मार्ग-गमन, 
व्यायाम-करण और सेत्रन आदि विभार्वों से तथा शरीर दबवाना, मुख फा सिकुइ जाना, अँगड़ाई 
लेन।, निश्वास खोंचना, जम्भा का आना-इन खब अनुमावों से श्रम का ज्ञान होता हैं । कुछ लोगों 
ने ऐसा भो कहा है कि--'श्रमः खेदो ”” ""' इत्यादि अर्थात्‌ मागे-गमन आदि से उत्पन्न होने वाळे 
ओर निद्रा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने वाले खेद को श्रम कहते हें । 

श्रम और ग्लानि में परस्पर यह भेद है कि श्रम बळ के रहने पर भी अत्यधिक शारीरिक व्यापार 
करने से उत्पन्न होता है और ग्लानि-आधि ब्याधि आदि से बळ की हानि होने पर उत्पन्न होती हे । 

अब “श्रम-भाव’ का उदाहरण देखिये :--नायक अपने मित्र को विपरीत-रति के बाद की स्थिति 
कह रदा हे कि-त्रइ कृशाङ्गी अपने कपोल-मूल भाग को मेरे मुख के सामने करके मेरे वक्षःस्थछ 
पर सो गई और चित्रछिखित की तरह, बहुत देर तक, थोड़ी भी नहीं दिल सकी । 
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विभावादिदर्शयति-- 

अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरव्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 
दयोऽनुभावाः । 

इह निद्राध्वनित्वमाण डूथ निराकरोति 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गताथंतेति शङ्कयम्‌, सुषुप्ती हि ज्ञानराहित्येनेव 
यत्नराहित्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न क्षमाऽसीदित्यस्यानति प्रयोजनकत्वापत्ते:, 
शींडाऽभिहिततया तस्या व्यङ्गधत्वानुपपत्तेश्च । श्रमे त्वानुगुण्यमुचितम्‌ । 

गवं निरूपयति— र Sa 

'रूप-घन-विद्या दिंप्रयुक्तात्मोत्कष ज्ञानाधीनपरावहेळनं गवः । 


स्फुटम्‌ । | 
चित्रलिखितत्वोपमयी, व्यज्यमाना निद्रैवात्र श्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्र न तु 
श्रमध्वनिरिति पूर्वपक्ष:--चित्र लिखितत्वदृष्ान्तेन सुषुतिरूपनिद्राया एव व्यञ्जनात्‌, 
सुषुप्तेश्चज्ञा नसामान्यशून्यत्वादात्मा ति रिक्तविषयकज्ञानशुन्यत्वाद्वा ज्ञानरहितत्वयत्नर- 
हितत्वे सुखमवग्त्‌ं योग्ये, तेन यत्नराहित्यप्रतीत्यर्थ चतुर्थचरणोपादानस्य वैयर्थ्य 
स्यात्‌ । तस्य स्पष्टावगमार्थकत्वाङ्गीकारेऽपि, शयानेतिशीङ्धातुना निद्रायाः प्रकार“ 
तया5मिघाबोध्यत्वेन व्यङ्गयत्वामावाद्‌ घ्वनित्वं न स्यादिति नैव निद्राध्वनिरत्रेत्यु- 
त्तरपक्षश्‍च बोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्ग्ये तु तदर्थस्य श्रमव्यञ्जनोपका रकत्वमेवेति 
न दोष इत्याशयः । 
रूपादिप्रयोज्यो य आत्मन उत्कषंस्तज्ज्ञा नजन्यं यत्परेषामवहेलनं तिरस्कारात्मिका 
चित्रवृत्तिः सैव गर्व: अवहेलनस्य मावत्वसम्पत्तये चित्तवृत्तिपयुन्तानुधावनम्‌ । 
फक उत न PEs NS 
अनुभाव हैं । 
यदि 'श्रम-भात के लक्ष्य उक्त ( विधाय'""इत्यादि ) श्लोक और अन्य भी इसी तरह के श्लोक 
ही हॉ, तब 'श्रम-भाव-ध्वनि! मानना व्यर्थे है, क्योंकि वदद “निद्रा-भाव-ध्वनि? में ही गतार्थ हो 
जायगा, जैसे “विधाय'**? इत्यादि पद्य में 'चित्र-लिखित की तरह” इस उपमा से निद्रा-भाव ध्वनित 
होता है, यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि यदि यहाँ निद्राभाव को प्रधान व्यङ्गय मानेंगे, तव, 
ध्थीड़ो भी नहीं हिल सकी” यह कथन निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रात्रस्था में ज्ञान के 
नियमतः न होजे से यत्न का न होना निश्चित ही हे । यदि आप कहें कि निद्रा की बात से विदित 
होने वाले यत्न-राहित्य को ओर अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि किसी शब्द से कह भी दिया गया; 
तथापि निद्रा को व्यङ्गय मानने में कोई वाधा थोड़े हो होती है ? इस पर मैं कहता हूँ कि हाँ, भाई ! 
उससे बाधा नहीं होती, ठोक हे, पर शीङ धातु से जो निद्रा को वाच्य बना दिया गया, उससे तो 
उसके व्यङ्गय होने में बाधा जरूर होगी, क्योंकि वाच्य-वृत्ति से अस्पृष्ट अर्थ को ही ब्यङ्गय माना 
जाता है । अतः यहाँ “श्रम-भाव=ध्वनि’ का स्त्रोकार ही उचित है और जब यहां “श्रम-भाव' को प्रधान 
व्यज्ञय मान लेते हैं, तन उसके अनुभाव होने के नाते आदि का वाच्य रूप में वर्णन अनुकूल ही 
होता हैं । 
अब “गर्वे-भाव? का निरूपण करते हैं---'रूपघन? इत्यादि । रूप, धन और विद्या आदि के कारण 
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प्रपप्ममाननम्‌ ३२१ 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विद्यागवितो ब्रवीति 
'आमूलाद्‌ रत्नसानोर्मलयवलयितादा च कूलात्‌ पयोधे- 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
मृद्वीकामध्य-निर्येन्मसृणरसभरीमाधुरीभाग्यभाजां, ` 
वाचामाचार्यतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति घन्यो मदन्यः ।।? 
विभावानुभावौ दर्शोयति-- 
अत्र स्वकीयकवितताया अनन्यसाघारणताज्ञानं विभावः पराचिक्षेपपरंताट- 
शवाक्यप्रयोगोऽनुभावः । 
इह प्रतीयमानासुयाया गवंपोषकत्वमाह-- 


इमं चासूया5पि लेशतः पुष्णाति । 


'गर्वो मदः प्रभाव-श्रोविद्या-सत्कुल -जन्ममि: । 
अवज्ञा-सविलासाङ्गदशंना-विनयादिकृत्‌ ॥? इति । 

रत्नसानोः सुमेरोः सवषामेव वर्षाणां मेरुरुत्तरतः स्थितः इत्यमिघानाद आमूला- 
न्मूलमभिव्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वलयिताद्वेष्टितात्‌ पयोधेद॑ क्षिणसमुद्रस्य आकू- 
लाच्च तटममिव्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निर्माणे पटवो निपुणाः सन्ति, ते 
विशङ्धं निस्सन्देहं यथा स्यात्तथा, मृद्वीकानां परिपक्वद्वाक्षाणां मध्यात्‌, निर्यन्ती 
निस्सरन्ती मसृणा घना च या रसस्य झरी निझरः ( प्रवाहः ) तस्यां माधुरी मघुर- 
तैव भाग्यं भजन्तीति तद्भाजः, तादृशीनां वाचामाचार्यतायाः पदं प्रतिष्ठाम्‌, अनुभ” 
वितुमरधिगन्तुं मदन्यः, धन्यः पुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्त्वित्यथंः । 

अन्यसाधा रणताऽतुल्यता सर्वोत्कृष्टतेति यावत्‌ । पराधिक्षेपपरस्यान्यतिरस्कार- 
तात्पर्यंकस्य एतादृशस्य 'आमूला'दित्यादिरूपस्य । 

अत्र वक्ष्यमाणलक्षणाऽसूया पराधिक्षेपेण किस्चित्‌ प्रतीयमानाऽपि गवस्योपकारि- 
तयाऽङ्गमेवेत्यथः । 

अपने उत्कर्ष का ज्ञान होने से जो दूसरों की अवहेलना ( तिरस्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता 

हैं, उसी मनोभाव ( अवहेलनात्मक चित्तवृत्ति ) को “गवं? कहते हैं । 

उदाहरण देखिये । पण्डितराज की ही उक्ति हे कि-छुमेरु पेत की तरहटी से लेकर मलयाचल 
से दिर हुये समुद्र के तट तक, जितने काब्य-निर्माण में निपुण जन हैं, वे निइशङ्क होकर कहें कि-- 
दाखों के अन्दर से निकलो हुई चिकनी रस-धारा की मधुरता का भाग्य जिन्हें प्राप्त है--जो उसके 
समान मधुर हैं, उन वचनों के आचार्य-पद का अनुभव करने के लिये मुझसे भिन्न कोन पुरुष धन्य है, 
यह सौभाग्य और किसी को प्राप्त हो सकता है ? तात्पर्य यह कि मुझ जैसा मधुर वचन बोलने वाला, 
सरस कविता करने वाला में हो हूँ, दूसरा नहीं । 

यहां अपनी कविताओं में सर्वोत्कृष्ठता का ज्ञान विभाव हे और अन्य कवियों का तिरस्कार करने. 
के लिये इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव है । 

“आमूलात्‌ "`° ***? इत्यादि पद्म में अभिव्यक्त होने वाले “गवं” को परतिरस्कार के द्वारा किञ्चित्‌ 

२१ र० ग० 
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वीररसध्वनि-गवध्वन्योमेदं दशयति SR ॒ 
उत्साहप्रघानो गूढगर्वो हि वीररसध्वनः, अयन्तु गवभ्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः । 
तदेवोपपादयति 
Pi प्रागुदाहृते 'अपि वक्ति' इत्यादिपये गीःपतिना गिरामधिदेव- 
तयाऽपि साकमहं वदिष्यामीति वचनेनाभिव्यक्तस्योत्साहस्य 
स्थितः स्वेभ्यः पण्डितेभ्योऽहमधिक इति गवः, न तु भ्रकृतपद्य इव नास्त्येव 
महीतले मदन्य इति स्फुटोदितेन ` सोल्लुण्ठवचनेनानुभावेन प्राधान्येन प्रती- 
` यमानः । 
निद्रां निरूपयति 


श्रमादिम्रयोज्यं चेतस्सम्मीलनं निद्रा । 


वीररसध्वनावुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌, गर्वस्य तु व्यभिचारितया 
कादाचित्कत्वम्‌, गर्वध्वनौ तूत्साहस्याप्रत्ययात्‌ प्रत्यये वाऽङ्गत्वादृग्स्येव प्राघान्य- 
'मित्युमयोमेद इत्यर्थः । 

पूर्वपाठानुरोधात्‌ “यदि वक्ति’ इत्यत्र अपि वक्ति’ इति पठितम्‌ । 

“अपि वक्ति इत्यादि प्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपद्ये गीः पत्यादिनाऽपि सह कथां 
करिष्यामीत्युक्त्या प्राघान्येनोत्साहो व्यङ्गथः, ततश्च सवपिक्षयाऽहभुत्कृष्ट इति 
गवंस्तदुपका रकत्वेनैव व्यज्यत इति वीररसध्वनिः । 'आमूलात्‌' इत्यादिपद्ये तु “मदन्यः 
कोऽस्ति’ इति सोत्प्रासोक्त्या प्राधान्येन गर्वस्यंव व्यञ्जनात्‌ गर्वध्वनिरेव न वीररस- 
ध्वनिरित्याशयः । 

चेतस्सम्मीलनं पुरीतन्नाडीप्रवेशा नञि रिन्द्रियप्रवेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


'चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमक्लममदादिजा । 
जृम्माऽक्षिमीलनोच्छवास-गात्रभङ्गादिका रणम्‌ ।' इति । 


प्रतीयमान असूया भी पुष्ट ही कुरती है अर्थात्‌ असूयागर्वं का अङ्ग ही हो सकती दै, अङ्गी नहीं । 
वीर्‌-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान रहता है, अत एव प्रकट भी, और गर्ते गुप्त रहता है, अत 
एत्र अप्रधान भी, और गर्व-भाव-्त्रनि में गर्व ही प्रधान तथा प्रकर होता हे, उत्साइ की प्रतीति 
इसमें होती ही नहीं, यदि होती भी है तो गौणरूप से यही वीर-रस-ध्वनि से गर्व-भाव-ध्वनि में 
विशेष भेद है । 
ऊपर जो वीररस और गर्वभाव की ध्वनिर्यों में विशेष बतलाया गया है, उसी का अब उपपादन 
करते हे--“तथाहि? इत्यादि से-अर्थात्‌ वीर-रस के प्रसङ्ग में जो “अपि वक्ति गिरां पति: स्वयम्‌ "°"? 
यर उदाहरण दिया गया है, उसमें “बृहस्पति और वागूदेवी सरस्वती के साथ मी मैं वाद करूँगा, इस 
कथन से जो उत्साह ध्वनित होता है, उसको “सब पण्डितो से मैं अधिक हूँ? इस रूप में ध्वनित दोने 
` बाळा गवे पुष्ट करता दै, न कि “आमूलात्‌ "` `°? इत्यादि पच की तरह “भूलोक में मुझ से भित्र नं 
दी हे? इस प्रकार स्पष्ट वणित चिदाने वाळे वचन रूप अनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है ' 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ ३२ 


AN 


श्रमा दिविभावस्योक्तत्वा दनुक्ता ननुमावानेवा ह— 
नेत्रनिमीलन-यात्रनिष्क्रित्वादयोऽस्या अनुभावाः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
नायको ब्रवीति-- 
“सा मदागमनवं हिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
वोधिताऽपि बुबुधे मधुपेनं, प्रातराननजसौरभलुब्धे! ॥ 
विभावानुभावौ ब्रूते-- 
रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः, मधुपेर्वोचाभावोऽनुभावः। 
मति निरूपयति--- तवः 
शास्रादिविचारजन्यमथनिद्धारणं मतिः । 
विभावस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलाननुभावान्‌ वक्ति— 
अत्र निश्शङ्कुतदर्थानुष्ठान-संशयोच्छेदादयोऽनुभावाः । 


श्रमस्य तल्लक्षणे निद्राजनकत्वेनोपादानातू प्रयोज्यत्वमिह जन्यत्वमेवावसेयम्‌ । 
अत एवानुपद श्रमं निद्राया विभावं वक्ष्यति । 
अस्या निद्रायाः । 


मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन वृंहितो वद्धितस्तोष आह्वादो यस्यास्तादृशी; 
तथा जागरेण विपुलालापविलासप्रयुक्तनिद्राऽमावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा 
रात्रिर्येया, तादुशी, प्रातः प्रभाते, आननजे मुखजन्ये सौरभे सुगन्धो लुब्धैर्लोलुपै:, 
मधुपं श्रं मरेः, बोधिता जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदित्यथः । 
शस्त्राणा लोकवृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्नमर्थस्य वस्तुनो निर्धारणं निणंयरूप- 
चित्तवृत्तिमंतिरित्यर्थेः । तदुक्तम्‌ 
'नीतिमार्गानुसृत्यादेरथनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥' इति । 
अत्र मती । तदर्थस्य निर्णीताथस्यानुष्ठानं विधानम्‌ । 
अब 'निद्रा-भाव? का निरूपण करते हैं--“श्रमादि? इत्यादि । श्रम-आदि के कारण होने वाळे 
चित्त-सम्मीळन अर्थात्‌ पुरीतत्‌-नामक नाड़ी में चित्त के प्रवेश को “निद्रा? कहते हें । 
आँखों का मुद्रित हो जाना, अङ्गां का निश्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव हें । 
उदाहरण देखिये । नायक किसी से कहता है कि-मेरे आगमन से उसकी प्रसन्नता बहुत बढ़ 
गई और उसने जग कर सम्पूर्ण रात विता दी, प्रातःकाल में ( जब वह निद्रित हो गई थी ) मुख के 
सुवास के लोभी अमरों से जगाने पर भी वह नहीं जग सकी । 
यहां रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव है और भ्रमरों के जगाने पर भो न जागना अनुभाव दै। 
अब “मति-भाव? का लक्षण करते है-“झशास्त्रादिः इत्यादि । शाज तथा लौकिक वृत्तान्तो के 
विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निर्णयात्मक चित्त-बृत्ति उत्पन्न होती दै उसे “मति? कहते हें । 


निरशक होकर निणींत काम को करना और सन्देह का विनाश आदि इसमें ( मति र ) अडु- 
भाव होते हैं । 
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उदाहरति--- 
उदाहरणम्‌-- 
उद्भूतमतिः कश्चिदिमावयति-- की 
"निखिलं जगदेव नश्वर, ह नितरां कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः ॥ 
विमावानू भावी वक्ति-- 
“शरीरमेतब्बलबुद्बुदोपमम्‌” इत्यादिशाखपर्यालोचनमत्र विभावः हन्तपद- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिविरतिवितृष्णता चानुभाव: । 
नन्वत्र शान्तरसघ्वनिरेव न कथमित्यत आह 
भगिति मतेरेव चमत्काराद ध्वनिव्यपदेशहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 
प्रतीतेः । 
व्याधि निरूपयति 
रोगविरहादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः । 


यदा, निखिल समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीलमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, 
कलेवरं शरीरं पुननितरां नश्चरमस्ति, अथ तदा, तस्यातिनश्चरकलेवरस्य कृते 
पोषणनिमित्ताय, हन्त ! मया, अयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यर्थ: । मूढवन्मम 
विनश्वरतमवस्तुपोषणाय परिश्रमस्य करणमिति निणंयान्मतिरिहावसेया । 

विरतिनिवृत्तिः । 

' यतोऽत्र झटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी. शान्तरसस्तु 
विलम्बेनास्वाद्यमानोऽल्पचमत्कारक्कत्‌, ततो मतिध्वनिरेवात्र न इलन्तरसध्वनि- 
रित्याशयः । 

व्याधिरोगयोरभेदेऽन्यत्र प्रसिद्धे चित्तवृत्तिरूपत्वा सम्भवात्‌ तज्जन्य मनस्तापोल्लेखः । 








उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है कि-जब यह समस्त संसार ही नाशवान्‌ है-- 
अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की स्थिरता नहीं और फिर इस संसार में भी यह शरीर अत्यन्त ही नाश- 
वान्‌ है--क्षणादूध्वं न जानामि विधाता कि विधास्यति’ के अनुसार एक क्षण के बाद इस शरीर को 
क्या गति होगी, कुछ भी पता नदीं, हाय ! तब भी मैं इस क्षणभङ्गुर शरीर के लिये कितना परिश्रम 
करता हूँ । 

यहां 'शरीरमेतद्‌ जलबुद्बुढोपमम्‌' ( अर्थात्‌ यह शरीर जल के बुलबुले के समान है) 
इत्याढि शास्त्र का पर्यालोचन विभाव ( पुन: पुनः विचार ) है और 'हन्त? पद से प्रतीत होने वाली 
अपनी निन्दा राज-सेवा आदि से निवृत्ति तथा ठृष्णारहित होना आदि अनुभाव हैं ( 

जिसलिये यहां शीघ्र प्रतीयमान मति-भाव का चमत्कार अधिक है और शान्त-रस का आस्वाद 
विलम्ब ज्य री क चमत्कार भी न्यून है, इसलिये मति-भाव-ध्वनि हो 
उक्त पद्य को काव्य लाती है, शान्त-रस-स्वनि नहीं -ध्वनि यहां नहीं 
रोती, मति-भाव-घ्वनि ही होती है। “Loi ppb 

अब व्याधि-भाव' का निरूपण करते दैं--'रोग' इत्यादि । रोग और वियोग आदि से उत्पन्न 
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लक्षण एव विमावोक्तेरनुभावान्‌ वक्ति-- 
गात्रशेथिल्य-श्वासादयो5त्रानुभावा: । 
प्राचीनसम्मति प्रतिपादयति--- 
यदाहुः-- 
'एकेकशो द्वन्द्वशो वा त्रयाणां वा प्रकोपतः । 
वातपित्तकफानां स्युर्व्याधयो ये ज्वरादथः॥ 
इह्‌ तत्प्रभवो भावो व्याधिरित्यमिघीयते ।' 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
वियोगव्याथतां नायिकां वणंयति-- 
“हृदये कृतशेवलानुषङ्गा, मुहुरङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदृदन्तपरे मुखे सखीना-मतिदीनामियमादघाति दृष्टिम्‌ ॥' 
अत्र पद्ये व्याघेविभावानुभावौ दशयति 


विरहोऽत्र विभावः, अङ्गक्षेपादिरनुभावः। 


लोके वातपित्त-कफानां मध्ये प्रत्येक दयोद्वयोस्त्रयाणां त्रयाणां वा दोषाणां 
प्रकोपाद्‌ ये ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तत्प्रमवस्तदुत्पन्नो मनस्तांपश्चित्तवृत्ति- 
विशेषो व्याघिर्माव उच्यत इत्यर्थः । 

इयं वियोगिनी, हृदये वक्षसि कृतः शेवलस्यानुषङ्गः सम्बन्धो यस्या यया वा, 
तादुशी, तथा मुहुर्वार वार यतस्तत इतस्ततः, अङ्गानि क्षिपन्ती, ततुदन्तपरें नायक-' 
वृत्तान्तवणनपरायणे सखीनां मुखे, अतिदीनां दृष्टिमादघाति निक्षिपतीत्यथं: । 

मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्यँव वृत्तस्य कथनं सूच्यते । 

घोरसत्त्वानां भयानकप्राणिनां दशनात्‌, स्फूजंथोवंजनिर्घोषस्य श्र॑ंवणाच्च जन्मी- 
त्पत्तियंस्य, तादुशो भीरोः कातरस्य चित्तवृत्तिविशेषस्त्रास इत्यर्थेः । 


होने वाले मन के ताप को “व्याधि? कहते हैं । रोग और व्याधि अपर पर्याय हैं, यइ बात प्रसिद्ध हे, 
फिर रोग को ब्याधि न कइकर रोगजन्य मानसिक ताप को व्याधिभाव कहने का तात्पर्ये यह है कि 
“सभी भाव चित्त-ृत्ति-स्त्ररूप है, इस सिद्धान्त के अनुरोध से चित्त-वृत्त्यात्मक मनस्ताप को हो 
व्याधि-भाव माना जा सकता है, वाह्य रोग को नहीं, यह विशेष यहां समझना चाहिये ! 

अङ्गो की शिथिलता और श्वास आदि व्याधि-मात्र में अनुमान होते हॅ । 

जेसा कि प्राचीनों ने भी लिखा है कि “एुकेकशो'"" ""“? इत्यादि । अर्थात्‌ बात, पित्त और कफ 
नामक दोषों में से एक-एक, दो-दो अथवा तीनों के प्रकोप से जो ज्वर आदि रोग उत्पन्न दोते हें, 
उनसे उत्पन्न हुई चित्त-बृत्ति को साहित्य झा में “व्याधि” कहते हैं । 

विर्‌ह-पीडित नायिका का वर्णन हैं कि--विरदिणी नायिका सेज पर पड़ी है, सखिया ने विरइ- 
ताप को शान्त करने के उद्देश्य से उसके वक्ष पर सेवालों को रख छोड़ा हैं, फिर भी वह नायिका 
वार-वार अङ्गं को इधर-उधर पटक रही है, अब बेचारी सक्षियां क्या करें, कुछ उपाय नहीं सझता, 
आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रिय के सम्बन्ध कौ बातें करने लगीं, चद नादिका ने प्रिय- 
कथापरायण सखियों के सुख पर कातर दृष्टि डालने लगी । ' 
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३२६ रसगङ्गाधरः 


त्रास निरूपयति _ शि 
भीरोधोरसत्त्वर्शन-स्फू्जथुश्रवणादिजन्मा चित्तवृत्तिविश्ेषस्रासः । 
अनुभावाना ह-- 


अनुभावाश्च रोमाञ्च-कम्प-स्तम्भ-श्रमादय: । 
घ्राचीनसम्मति दर्शयति 


यदाहुः 

'औत्पातिकंर्गनःक्षेपखासः कम्पादिकारकः । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ 


नायकः सखायं व क्ति 
'आलीषु केलीरभसेन बाला, मुहुमंमालापमुपालपन्ती । 
आरादूपाकर्ष्यं गिरं मदीयां सौदामनीयां स षमामयासीत्‌ ॥।' 
विभावानुभावौ दर्श॑यति-- 

अत्र पत्या स्ववचनाकर्णनं विभावः, पलायनमनुभाव: । 

स्तम्भएचेष्टाप्रतीचातः । विभावद्वयं तु लक्षण एवोक्तम्‌ । च्तम्मप्चेष्टप्रतीघातः । विभावद्यं तु लक्षण एवोक्तम। 7 

उत्पातसूचर्करीत्पा तिकेर्घोरसत्त्वदर्शना दिभिजँन्यो मनसः क्षेपश्चपलात्मक- 
बुत्तिविशेषः । 

आलीषु सखीनां मघ्ये, केलीरभसेन क्रीडाकौतुकेन, मम सम्बन्धिनमालापं मुहुः 
उपालपन्ती बिदधती, बाला मुग्धा, आराद्‌ दूरे मदीयां गिरम्‌ वाचमुपाकण्यं निशम्य, 
सौदामनीयां त्रासोदयादचिरप्रमतया चपलासम्बन्धिनीं, सुषमाम्‌ अयासीद्‌ विद्युदिव | 
सद्यस्तिरोऽभ्रूदित्यथंः । 'आलापमुपालपन्ती’ इत्यत्र 'वाचमुवाच कौत्सः? इत्यत्रे- | 
वाधिकपदत्वम्‌ । 

'शब्दानामनुशासनमाचायंण' इत्यत्रेव पत्येति कर्तरि तृतीया । इह स्वशब्देन 
नायिकापरामर्शोऽमिप्रेतः, किन्तु 'निजस्वात्मादिशब्दानां प्रधानीमूत क्रिया कर्तृपरामशि- 
त्वमु' इति व्युत्पत्तिविरोधान्नो चितः । 

यतो बालापदोपस्थापितेन बाल्येनैव नायिकाया लज्जाया असम्भवः, त्रासस्य च 

यहां विरइ विभाव हे ओर अङ्गो का पटकना आदि अनुभाव हैँ । 

अव 'त्रास' का निरूपण करते हे--!भीरोः' इत्यादि।. भीरु ( डरपोक ) व्यक्ति के हृदय में 
ब्वाघ्र आदि भयानक प्राणियों के दर्शन और बिजली को कड़क के श्रवण आदि से जो एक तरद कं | 
चित्त वृत्ति उत्पन्न होती हे उसका नाम भ्त्रास' है । 

रोमाश्च, कम्प, निच्चेष्टता और अम आदि त्रास-भाव के अनुभात्र होते हैं । 

प्राचीनो ने भी कहा है कि--उत्पातकारक वस्तुओं से होने बाले मन के विक्षेप को 'त्रास' कहते 
हैं और वदद कम्प आदि का जनक होता है। 

- छदाइरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता हैं कि--मुग्धा नायिका खेळ के वेग से सखियों 


के बीच में मेरे सम्वन्ध को बातें कह रही थी, परन्तु दूर से ज्यों हो मेरी आवाज सुनी, त्यो दी 
विजळी की शोभा को प्राप्त कर गई- अर्थात्‌ देखते ही भाग गई । 
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प्रयममाननप्‌ ३२७- 


लज्जाध्वनिमत्राशङ्कथ निरस्यति 

न चात्र लज्जाया व्यङ्गयत्वमाशङ्कनीयम्‌, शैशवेनेव तस्या निरासात्‌ । 

ननु “प्रथमावतीणंयौवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता मृदुश्च माने समधि- 
कलज्जावती मुग्धा ॥' इत्यन्यत्र लक्षिता नुग्धेवात्र बालापदवोघ्या, न तु झिशुः । 
तथा च लज्जायास्तस्यामाधिक्याद्‌ व्यङ्ग्त्वमक्षतमेवेत्यरुचेर्दाहरणान्तरमाह--- 

इदं वा विविक्तमुदाह्रणम्‌-- 

विलम्ब्य गृहमागतः क्रुद्धाया मातुस्ताडनोद्यमं दुष्ट्वा त्रस्तो बालकृष्णो मातर 
ब्रवीति 

'मा कुरु कशां करान्जे, करुणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ । 

खेलन्‌ न जातु गोपे-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 

प्रसङ्गं प्रतिपादयति 

एषा [ भगवतो ] लीलागोपकिशोरस्योक्तिः। 

स्वप्नरूपं सुप्तं निरूपयति 


निद्राविभावोत्थज्ञानं सुप्तम्‌ । 


सम्मवः सूचितः, तस्मात्तिरोधानेन नात्र लज्जा व्यज्यते, अपितु जास एवेति साव: । 

विविक्तं लज्जाऽसङ्कीणंत्रासव्यञ्ञकम्‌ ! 

हे करुणावति ! अम्ब ! कराब्जे निजकरकमले, कशां ताडनरज्जूं, मा कुरु मा 
ग्रहीः, मे मम स्वान्तं हृदयं कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌, गोपैः पशुपालबालेः 
सह खेलन्‌ अहं विलम्बं न करिष्यामीत्यर्थः ! 

लीलया लीलाये वा गोपकिश्ोरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातर प्रत्यु- 
क्तिरेषा । इह्‌ त्रासस्य कश्षोत्तोलनं विभावः, कम्पश्चानुभावः । भावान्तरेणासङ्कीणं- 
स्त्रासोऽत्र घ्वन्यते । 


यहां पति के द्वारा स्वकीय वचन का श्रवण करना विभाव और भाग जाना अनुभाव है । 

“आलीषु” "°? इत्यादि पद्य में 'छज्जा व्यङ्गय हे? यढ्‌ शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि बाठा ` 
पद से नायिका का बचपन बोधित हुआ है, जिससे लज्जा की निवृत्ति हो जाती है--अर्थांत्‌ बचपन 
में लज्जा नहीं होती, त्रास होता है । 

यदि यह वात कही जाय कि यहां बाला” पद से बच्ची नहीं विवक्षित है, अपितु “मुग्धा जिसके . 
लक्षण में “समधिकलज्जावती” अर्थात्‌ “अधिक छज्जावाली', कहा गया हे, - अतः लज्जा ही प्रधान 
व्यय होगी, तो में कहूँगा कि यह कथन आपका ठीक हे, इसी अरुचि को हृदय में रखकर ग्रन्थकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हें--'इदं वा विविक्त्मुदाइरणम्‌!--अर्थात अथवा यह विशुद्ध उदाहरण 
त्रास का ली जिये-- 

अयि ! दयावति ! तू अपने कर-कमल में ( मुझे मारने के लिये ) कोड़ा मत ले, मेरा मन काँप 
रहा हे । मां ! गोपालों के साथ खेलते हुये अब कभी बिलम्ब नहीं करूँगा । 

यह लीला से गोप-किशोर बने हुये श्रीकृष्ण भगवान की उक्ति है। यहां मां का कोडा दा” मे 
. लेना त्रास का विभाव और कम्प अनुभाव है । 





i" lr + 
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३२८ रसगञ्चापरः 


निद्राया विमावेम्यः श्रमादिम्य उत्यमुत्पन्तं ज्ञानं विषयाभासः, स्वप्न एव सुप्त 
भाव इत्यथः । तदा ह-- 

स्वप्न इति यावत्‌। 

श्रमादेविमावस्य निद्राविभावत्वेनैवोक्तत्वादनुमावमात्रं वक्ति 

अस्यानुभावः प्रलापादिः । 

ननु श्रमादयो विभावा इव, नेत्रनिमीलनादयोऽनुमावा अपि निद्राया एवास्य 
कथं नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपो हते 

नेत्रनिमीलनादयस्तु निद्राया [एव] अनुभावाः, न त्वस्य, अनिद्रज्ञन्यत्वात्‌ । 

प्राचीनोक्तिं खण्डयति 

यत्तु प्राचीनैः-'अस्यानुभावा निभृतगात्रनेत्रनिमीलनम्‌' इत्याद्युक्तम्‌, 

तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्भावव्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ । 
उदा हरति-- 
उदाहरणम्‌-- 





अस्य स्वप्नभावस्य । प्रलापो$नर्थयकभाषणम्‌ । आदिना रोदनहसनादिस्वाप्नव्या- 
पारसङ्ग्रहः । 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं न तु स्वप्नजन्यत्वमिति नेत्रनिमीलनादयो 
न स्वप्नस्यानुभावाः। इत्यं स्वप्नस्य निद्रायाश्च कारणेक्येऽपि कार्यभेदाद्‌ भेदो 
विमावनीयः । 
अन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्सस्ञानि । नेत्रनिमीलनादयो हि निद्रयेव (न 
तु स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्टन्तीति स्वप्वसमयेऽपि तदुपलम्भाद्‌ भ्रमेण 
स्वप्नजन्यत्वं तेषां प्रतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्तञ्चान्यत्र- स्वप्नो तिद्रामुपेतस्य 
विषयानुभवस्तु यः । कोपावेगमयग्लानि--सुखदुःखादिका रकः ॥' इति । 





अव “सुप्त? का निरूपण करते हैँ-- निद्रा” इत्यादि । निद्रा-रूप विआव ( कारण ) से उत्पन्न हुये 
शान का नाम “सुप्त? दै । जिते स्वप्न कहते हैं । 
बड़वड़ाना आदि इसके अनुभाव हैं ? 


आंखों का मींचना आदि तो निद्रा के ही अनुभाव हैं, सुप्त के नहीं, क्योकि वे स्वप्न से उत्पन्न 
नहो होते । ० ०१, 


प्राचीनों ने “सुप्त के अनुभाव अङ्ञों की निश्चेष्टता और आंखों का मींचना है? ऐसा जो लिखा है, 
उसका आशय यह है कि यद्यपि इन अनुमानों के प्रति स्वप्न कारण नहीं है, स्वप्न के लिये ये सव 
अन्यथासिद्ध हैं--अर्थात्‌ स्वप्न के अभाव में भी ये अनुभाव निद्रा से उत्पन्न होने वाले हैं, तथापि ये 
अनुभाव स्वप्न के ब्यापक अवश्य हैं--अथांत्‌ स्वप्नावस्था में भो इनका रहना निश्चित हे । सारांश 
यह हुआ कि स्वप्न की अवस्था में-भी इन ( नेत्र-निमीलनादि ) अनुभार्वो को नियमतः रहते देखकर 


प्राचीनों को जम हो गया कि ये स्वप्न के ही कार्य हैं, उन्होंने वेसा लिख दिया । वस्तुतः उनका 
टीक नहीं दे । 
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स्वप्नानुभूतप्रियासमागमो नायको निद्रां वदति--- 
“अकरुण ! मृषाभाषासिन्धो ! विमुञ्च ममाञ्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ । 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निररतविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ ॥' 
प्रक रणमा ह--- 
एषा प्रवासगतस्य स्वप्न$पि प्रियामेवंभाषिणीं दृष्ठवतो निद्रां प्रति 
कस्यचिदुक्तिः । 
ननु वस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्गधत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत 
आह 
'यद्यप्येवम्भूतायाः प्रियतमावस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भत्रत्या महानुप- 
कारः कृतः? इति वस्तु, विप्रलम्भश्एृङ्गारश्चात्र प्रतीतिपथमवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकतया स्वप्नघ्वननमत्रोदाहृत' न प्रान्ते तयोघ्वननं निरोद्घुमो ष्टे । 


हे भद्रे कल्याणकारिणि ! निद्रे स्वप्नदशे ! भवतीं विना क इह- हि अकरुण 
निय ! मृषामाषासिन्धो सवंदा मिथ्याभाषिन्‌ ! मम अञ्चलं वसनाग्रं मुञ्च त्यज, 
सव स्नेहः प्रणयः परिचितः मया तव 'कपटप्रेमा सुविदितः' इति वाक्यानि, अनुसा- 
पिणीं वदन्तीम्‌, अविरलगलद्वाष्पां निरन्तरच्यवमानाश्चुधाराम्‌, निवस्तविभ्ूषणं 
निष्कासितालङ्काराम्‌, तन्वीं प्रेयसीं, विनिवेदयेत्‌ समपंयेहृशंयेदित्यथः । 
अपिरत्राघ्रयोजनं प्रतिभाति । 
अत्रोदाहरणे निद्राकत्तृकप्रियतमानिवेदनरूपमहोपका रविधानात्मकवस्तुनः श्यंगा र- 
रसस्य च व्यञ्जनादू वस्तुघ्वनि-रसध्वन्योरपि यद्यपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चात्‌ 
प्रतीतिरिति ताम्यामङ्गम्‌ताम्यां सह पूवप्रतीतिकत्वात्‌ प्रधानस्य स्वप्नमावध्वनेः 
साङ्कुर्यमिति तदृध्वनिव्यपदेश एवेति सारम्‌ । 
निद्रानाशस्य भावत्वामावाद्‌ बोघ इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्मवाच्निद्रेत्यादि 
च लक्षणे निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌ निद्राऽपगमहेतुम्यो विबोघश्चेतनागमः । जुम्माऽ- 
ङ्गमङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृत्‌ ॥' इति । _ङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोकङृत्‌ ॥/ इति। 
अब “सुप्त-भाव? का उदाहरण लीजिये । 'हे निर्दय ! दे मिथ्याभाषणों के समुद्र ! मेरे अञ्ज को 
छोड़ दे, मुझे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुका ।' इस तरह कहती हुई और लगातार आंसू. 
बहाती हुई आभूषणविहीन कृशाङ्गी को, दे कल्याणकारिणि ! निद्रे !! तेरे विना कोन लाकर उपस्थित 
कर्‌ सकता ? हे देवि ! इस तरह प्रिया-समागम करा देने का सौभाग्य केवल तुझे ही प्राप्त है । 
यह उक्त रीति से कहती हुई प्रियतमा को स्वप्न में भी देखने वाले किसी प्रवासी नायक 
की उक्ति हूँ । 
ययपि हे निद्रे ! त्‌ ने प्रिया की एतादृश दशा ( परु भाषण, रोदन और आभूषण-त्याग आदि ) 
का शान रूराकर भेरा महान्‌ उपकार किया है? इस वस्तु तथा विप्नलम्भ -इङ्गार दोनों की प्रतीति यहां 
होती हे, तथापि पहले स्वप्न की हो स्फूति ( प्रतीति ) होती है, अतः इस पद्य को स्वप्न-भात-ध्वनि 
का ही उदाहरण कहा गया है, परन्तु अन्त में उक्त वस्तु ओर रस भा च्वनित हागे, स्वप्न-भान-भ्यरिः+ 
उन रोक नइ सकती । 
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जागरणलक्षणं विबोधं निरूपयति 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 
विभावाननुभावांश्च दशयति 
निद्रानाशश्र-तत्पूत्ति-स्वप्नान्त बळवच्छन्दस्पर्शादिभिर्जायत इति त एवात्र 
विभावाः । अक्षिमदंन-गात्रमर्दनादयोऽनुभावाः । 


उदाहरणबाहुल्यसम्भवादाह- 
तत्र सङक्षेपेणो दाहरणम्‌ 
स्वप्नोपलम्यमानप्रेयसीसाननिघ्यो मेघगजितापगतनिद्रः खिद्यमानः कञ्चित्‌ प्रवासी 
सखायमाख्याति- 
“नितरां हितयाऽद्य निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः । 
सदृशो वचनं शृणोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोप वारिवाहः ।।' 
विभावमनुभावं चाह 
अत्र गजितश्रवणं विभावः, प्रियावचनश्रवणोज्लासनाशोऽनुभावस्तून्नेय; । 
मतान्तरेण विबोधं निरूपयति-- 
केचिदविद्याध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते-- 
तत्पूत्तिः निद्रापूत्तिः । स्वप्नान्तः स्वप्नदशाऽवसानम्‌ । स्पर्श: परक्ृतः । निद्राना- 
शस्य यानि कारणानि, तान्येव विबोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येव विवोधे विभावा 
अक्षिमदंनादयश्चानुभावा भवन्तीत्यर्थः । 
अद्य, चरमे यामे चतुर्थ प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः प्रापितायाः, सुदृशः प्रेयस्या आलपितुमुद्यतायाः, वचनं, 
यावरह श्यूणोमि, तावदूवत, मयि, वारिवाहो जलधरः प्रचुकोप प्रकुपित इव 
जगर्जत्यथः । 
उच्नेयः साक्षाच्छब्दानुक्तोऽपि बतशाब्देनावगमनीयः । 
अविद्यायाः संसारनिदानमूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ 








अव “विबोध-भाव' का निरूपण करते है-'निद्रानाश? इत्यादि । निद्रा के नष्ट होने के बाद 
जो बोध होता है, उसको 'विवोध' कहते हैं । 

निद्रा का नाश निद्रा के पूर्ण हो जाने से स्वप्न के अन्त हो जाने से और प्रबल शब्दों के श्रवण 
से तथा किसी के स्पशे से होता हैं, इसलिये वे विबोध के विभाव हैं और आंध मलना, शरीर मलन! 
आदि अनुभाव हैं । 

- यद्यपि इस सात्र के उदाहरण बहुत हो सकते हैं, तथापि संक्षेप से ही वे दिखलाये जाते हैं । 

नायक अपने मित्र सें कहता हैं कि--मेरा अत्यधिक हित चाहने झ.डी निद्रा से (स्वप्नावस्था से) 
रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थित की गई सुनयना प्रेयसी का बचन जब तक सुनू-सुनू' तभी मेरे 
ऊपर जळधर प्रकुपित हो उठा-उसने अपने भीषण गर्जन से मेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया । . 

यहां मेघ-गर्जेन का श्रवण विभाव और प्रिया के वचन सुनने के लिये जो उल्लास स्वप्नावस्था में 
उत्पन्न हुआ था, उसका विनाश अनुभाव हैं, परन्तु उस अनुभाव का वर्णन स्पष्ट शब्दों में यहाँ नहीं 
किया गया, अत: बत” पद से उसका तके कर लेना चाहिये । 
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'नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा, त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तव ।!! 

इति गीताप्यमुदाहर्यम्‌ । 

सिंहावलोकनन्यायेन पूर्वोदा हरणेऽसूयाध्वनिमाशङ्कथ निरस्यति-- 

न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र वाक्यार्थतेति शङ्कयम्‌, विबोध- 
प्रतीती हि सत्यां तस्मिन्नोचित्यावगमे सत्यनुचितविबोघजनकत्वेन वारिवा- 
हेऽसूयाया विलम्बेन प्रतीतेः, परमुखनिरीक्षकत्वात्‌ । 

उक्ताथं समर्थयितुमसूयाया विषयं विशदीक रोति-- 

स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करुणत्वादिबोधकं 
किञ्चिदपि स्यात्‌ । 


विबोधभावं मन्यन्ते, तेषां मते-- हे अच्युत गोविन्द ! त्वत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मक- 
त्वदनुग्रहात्‌, मम मोहो देहात्मश्रमो नष्टः, मया स्मृतिरात्मस्मरणं च लब्धा पुनरवाप्ता, 
साम्प्रतं गतसन्देहः कतंव्याकतंव्यसंशयरहितः । स्थितोऽस्मि । तेन तव वचनं करिष्ये 
त्वदादेशं पालयिष्यामी'-त्यथक 'नष्टो मोह” इत्यादिमगवदृगोतापद्यमत्रोदाहरणीयम्‌, 
तत्राविद्याध्वंसजन्यविवोधस्य सत्त्वादित्यथः । 

वाक्यार्थता वाक्यार्थवोधधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विवोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसू- 
याया: पराधीनप्रतीतिकत्वम्‌ । 

'नितरा'मित्याद्य॒दाहरणे परमोपकारकनिद्रामञ्जक-मेघविषयकासूयाया इव 
प्राध'(न्येन व्यङ्कगयत्वादसूयाघ्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌, इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्ष- 
कत्वेन प्रथममुत्पत्तुमशक्तत्वात्‌ तथा हि--प्रथममिह विवोधस्येव प्रतीतिर्जायते, तदनु 
स्वप्नस्य सुखकरत्वेन विवोधानौचित्यस्य प्रतीतिः, तदनन्तरमनुचितविवोधकारणग- 
जितविधायकत्वेन मेघविषयकासूयायाः प्रतीतिरिति विलम्वेन भवन्ती परसापेक्षाऽसूया 
न प्राधान्यमहतीति सारम्‌ । 

तस्या-असूयायाः । 





कुछ लोग “विबोध” को अविद्या के नाश से उत्पन्न होने वाळा भी मानते हैं, उनके मत के अनु 
सार “न्टोः मोहः" "°? इत्यादि गीता के स्लोक को “विवोध'-भात्र-श्षनि! का उदाइरण समझना 
चाहिये । उस गोता इळोक का अर्थ यह है कि-हे भगवन्‌! आपकी अनुकम्पा से मेरा मोहद नष्ट हो गयः 
और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात्‌ जिन सत्यं को मैं नूळ रहा था, वे मुझे पुनः समझ में आ 
गये । अत्र में सन्देहरहित होकर स्थित हूँ, आपके कथन का अक्षरशः पालन करूंगा । यह महाभारत 
युद्ध में मोह-ग्रस्त अर्जुन का उपदेश सुन लेने के बाद भगतान्‌ कृष्णचन्द्र के प्रति उक्ति है। 

'नित्ररां हितया****“*? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य का प्रधान वाक्यार्थं मेघ के विपय में होने वाला 
असूया है, यह शक्का करना समुचित नहीं, क्योंकि जब पहले जरिबोथ-नाव को प्रतीति हो जायगी तथ 
उम विवे'ध में अनौचित्य का-अनवसर में होने का--ज्ञान होगा और उसमे वाद अनुचित. विनेष 
को उत्पन्न करने वाले मेघ में असूया होगी । अतः वह असूया परमुखापञ्चिण-अर्थात्‌ स्त्रोपगदके 
घिबोध का मुँह जोहने वाळी है, इसीलिये उसकी प्रतीति भी विलस्व से ही होगी, फिन वट प्रधान 
गत्या केस हो सकती हे ? 
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स्वप्नघ्वनिशङक्रामपि निराकरोति ~ नी 
नापि स्वप्नध्वनिः, वारिवाहनादेन तन्नाशस्यव प्रतिपत्त! । - 
अथ जीवनाहरणकतुंत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपनप्रकृतिकत्वावगमकस्य 
क्रियापदस्य वा सत्त्वादसूयाध्व्नि, स्वप्नमावस्य प्रशमेन मावशा न्तिघ्वानि च पयवेक्ष्य, 
ताम्याँ सहासूयाध्वनेः साडूयेमम्युपगच्छति--- 
अस्तु वा स्वप्नभावप्रशमेनास्‌यया च सहास्य सद्धरः । 
व्युत्पत्तिदाढर्थाय प्रत्युदाहरति- 
इदन्तु नोदाहायंम्‌- 
“गाढमालिङ्गच सकलां, यामिन सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय स प्रात-रालिलिङ्ाथ चेतनाम्‌ ॥' 


rrr 
यदीह पद्येऽपि “भ्रातः ! तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः' इत्यादौ विघे: 
दठत्वमिव, मेघस्य निदंयत्वादि किमप्यसूयाव्यञ्क विशेषणमुपात्तं स्यात्‌, तदेवासू- 
यायाः प्राधान्येन व्यङ्गघत्वं स्यात्‌, न च तथा तस्मान्नासूयाध्वनिरिति भावः । 
यतो मेघस्य गजितेन स्वप्ननाशस्यंव प्रतीतिरत्र मवति, अतः स्वप्नघ्वनिरपि न 
सम्भवतीत्यर्थः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्नस्य प्राधान्येन व्यङ्गधत्वासंमवा- 
दित्याशयः । 
साङ्कुर्यऽप्य ङ्गिता विवोधध्वनेरेवेत्याकूतम्‌ । 
स प्रक्रान्तः पुमान्‌, गाढं दुढमालिङ्गध समाश्लिष्य सकलां सम्पूर्णां यामिनीम- 
मिव्याप्य, सहतस्थुषी साकं स्थितवतीं, निद्रामेकां नायिकामिव, प्रातः प्रभाते, 
विहाय, अथ चेतनां सञ्ज्ञामपरां नायिकामिव आलिलिङ्गेत्यर्थंः । 


उक्त पच्च में असूया की भो प्रधानता हो सकती थी, यदि 'भ्रातस्तावदहं इाठेन विधिना निद्रा- 
दरिद्रीकू:--अर्थात्‌ हे भाई ! तव तक शठ विधाता ने मेरी निद्रा को भग्न कर दिया” यहाँ जैसे 
विधाता को शठ कहा गया है, उसी तरह वहाँ भी मेघ के विषय में निर्दयता आदि का बोध कराने 
वाली कुछ बातें वर्णित रहती । परन्तु उस तरह की एक भी बात यहाँ वणित नहीं है, अतः यहां 
असूया ध्वनि नहीं हो सकती । 

उक्त पद्य में स्त्रप्न-भाव की ध्वनि है, यह बात भी नहों कही जा सकती, क्योंकि मेघ के गर्जन 
से उसके ( स्वप्न के ) नाश की ही प्रतोति होती है, फिर विनष्ट रूप से ज्ञात होने वाला वह स्त्रप्न- 
प्रधान व्यङ्गय केसे हो सकता १ 

यदि कहें कि “नितरां हितया""" ""-? इस पद्य में मेघ के लिए “वारिवाइ? पद का प्रयोग किया 
गया है और वारिवाह पद का जल ढोने वाला ( पनभरा ) भी एक अर्थ होता है, अतः इस प्रकार के 
होन शब्द के प्रयोग से मेघ के प्रति असूया व्यक्त हो सकती है और मेघ-गर्जन से स्वप्न-नाश की 
बात तो आप स्वयम्‌ ऊपर कह आये हैं, अत: स्वप्न-भाव प्रशाम की ध्वनि आपके विचार से भी होती 

. ही है, तो इस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि--ठोक है, इस तरद यहाँ इन दोनों ध्त्रनियों के साथ 

विवोध-भाव-ध्वनि का सङुर ही रहे । अभिप्राय यह है कि--इस तरह सङ्कर मान लेने पर भी अङ्गी 
विबोध-ध्वनि ही होगी । और उक्त दोनों ध्यनियाँ उसके अङ्ग होकर रहेंगी। 
द पाठको के शान को दृ करने के उद्देश्य से विबोध-भाव का प्रत्युदाहरण-भी दिखलाते 
$-- इदस्तु नोदाह्ययंस्र/--अथांत्‌ यह उदाहरण नहीं देना चाहिए । ओ पुरुष रात भर साथ रहने 
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कुतो नेदमुदाहरणीय मित्याहु--- 

विबोघस्य चेतनापदवाच्यत्वात्‌ । 

अपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति 

यथा कश्चित्‌ सत्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां द्वौ कालावुपभोगार्थं . दत्वा, 
यथोचिते काल एकामुपभुज्य, कालान्तरे प्रवृत्ते तां विहायापरां भुङ्क्ते, तथैवाय 
रात्रौ निद्रांः प्रातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेह प्रकाशनात्‌ । 

अमर्षं निरूपयति 


परकृतावज्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीभूत- 
श्रित्तवृत्तिविशेषो ज्मपे: । 
विमावाननुमावांश्रच दशंयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कार्याणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ । 


चेतना-विबोधयो रभेदादिह चेतनापदेनाभिधीयमानस्य विवोधस्य व्यङ्गधत्वेऽपि 
प्रागुक्तरीत्या न चमत्कारिता । 


इह प्रस्तुतेन विवुद्धपुरुषेणा प्रस्तुतस्य द्विपत्नीकसत्यप्रतिज्ञपुदुषस्य व्यञ्जनात्समासो- 
क्त्यलङ्का रस्येदमुदाहरणं, न तु विबोधव्वनेरित्य भिप्रायः । 

शात्र॒कृतास्तिरस्कारप्रभृतयो ये नानापराधास्तज्जन्यः, मूकीमाव-कठो रभापणा दि- 
जनकश्चा मिनिविष्टत्वरूप श्वित्तविशेषोऽमषं इत्यथः । तदुक्तम्‌--'निन्दाक्षेपापमानादेर- 
मर्षोऽमिनिविष्टता । नेत्रराग-शिरःकम्प-श्र मङ्गतर्जेनादिकृत्‌ ॥' इति । 


अमर्षस्य परक्ृतावज्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि कार्याणि चानुमावा 
ज्ञेया इति सारम्‌ । 





वाली ( पक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाद आलिङ्गन करके रहा, वही प्रातःकाळ में उस 
(निद्रा) को छोड़कर ( दूसरी न!यिका के समान ) चेतना-संशा-का आलिङ्गन कर लिया । 
यहाँ विबोध चेतनापद से वाच्य ही हो गया है, अतः यह पद्य विवोध-भाव-ध्वनि का उदाहरण 


नहीं हो सकता । 


“गाढमाळिङ्गय* ** ***? इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में वर्णित, रात में निद्रा का और प्रातःकाल में चेतना 


का आलिङ्गन करने वाले प्रस्तुत पुरुष में उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरुष का व्यवहार आरोपित 
है, जो दो नायिकाओं को उपभोग के लिए दो प्रथकू-परथक्‌ समय देकर, यथोचित समय पर एक 
नायिका को भोगने के बाद, दूसरे समय में, उसे छोड़कर, दूसरी नायिका को भोगता इं । अतः यहाँ 


८५ 


समासोक्ति अलंकार प्रधान--चमत्कारीङहे । भाव-ध्वनि तो यहाँ है ही नहीं । 


अब “अमर्प-भाव' का निरूपण करते है-“परक्कता' इत्यादि। उस चित्त-वृत्ति का नःम 


“अमर्ष? है, जो दूसरे के लिए हुए अपमान आदि अनेक अपराधों से उत्पन्न होती और मौन ( चुप्पी ) 
तथा कठोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती हे । 


पहले हो की तरह यहाँ भी कारणों ( परकृत अपमान आदि मनेक अपराधों ) को विभव और 


कार्यो ( मौन आदि ) को अनुभाव समझ लेना चाहिये । 
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उदा हरति 

उदाहरणम्‌ 

मानिनीवृत्तं वर्णयति । | 
'वक्षोजाग्रं पाणिनाऽऽमृश्य दूरे, यातस्य द्रागाननाब्जं प्रियस्य । 
शोणाग्राभ्यां भामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ 


त्रिभावादि प्रकाशयति 
इह त्वाकस्मिकस्तनाग्रस्पर्शो विभावः, नयनारुण्यनिरनिमेष निरीक्षणे 


अनुभावो । 


ननु क्रोधामषंयोः स्थायिव्यभिचारिणोः कार्य्येका रणेक्ये मिथः कथं भेद इत्यत 


नत क्रोघामर्षयोः स्थायि-सञ्चारिणोर्भावयोः कि भेदकमिति चेत्‌, विषय- 


तावेलक्षण्यमेवेति गृहाण । 

ननूभयो विषयताभेदः कथमवधार्यंत इत्यतोऽमिधत्ते-- 

तत्र तु गमकं फटिति परत्रिनाशादो प्रवृत्तिर्वेचनवैमुख्यादिकं चेति कार्य- 
वेलक्षण्यम्‌ । 

वश्रोजाग्र कुचतटं, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्पृश्य, ( सन्निधौ ताड- 
गादिसम्भवात्‌ ) द्राग्‌ ज्ञटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वल्लभस्य, 
झननाव्जं मुखकमलम्‌, भामिनी कोपना नायिका, शोणाग्राम्यां रक्तकोणाभ्यां, लोच- 
न,भ्यां, जोष जोषं निमिमेषं द्ष्ट्त्रा दृष्ट्वा, जोषं तूष्णीमेव, अवतस्थेऽस्था दित्यर्थः । 
इहाग्रशब्दो द्विरुपात्तः । 

लक्षणघटकादिपदग्राह्यविभावानुभावसद््‌भावसूचकस्तुशब्दः ! निनिमेषनिरीक्ष- 
णमिह सेवन-वीप्सारथेकाम्यां जुषतिणमुल्म्यां प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां सूच्यते । नि्निमेष- 
निरीक्षण मौनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

विषयताया वस्तुनोरुमयोरवस्थाया वेलक्षण्यमेव भेदक जानी हीत्यथः । 

तत्र विषयतावेलक्षण्ये तु । यतस्तस्यैव भावस्योत्कटावस्थायां क्रोधरूपतया पर- 
विनाशादो प्रवृत्तिः कार्यं भवति, अनुत्कटावस्थायान्त्वमर्षरूपतया वचनवैमख्यादिक 
कार्यं भवतीति क्रोधामपयोः कार्यवैलक्षप्यमेव विषयतार्वैलक्षण्यज्ञाप क मित्यर्थः । 


== > > = =... = 

















यहां यह प्रश्न हो सकता हे कि स्थायी-भाव क्रोध और व्यभिचारी भाव अमर्ष में क्या भेद है ! 
इसका उत्तर यद ई कि बसे भेद कुछ नहीं है, फिर भी दोनों ( क्रोध और अमर्ष ) की विषयता 
अर्थात्‌ अवस्था में डो वेलक्षण्य-भेद है, वही क्रोध अमर्ष परस्पर का भेदक होता हे । 
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अव हित्थ निरूपयति-_ भि 
त्रीडादिमिनिमित्तहर्षाद्ययुभावानां गोपनाय जनितो भावविशेषो- 
ऽवहित्थम्‌ । 
प्राचीनसम्मति दशयति — 
तदुतम्‌— 
'अनुभावपिघानार्थऽवहित्यं भाव उच्यते। 
तद्विभाव्यं भय-त्रीडा-वाष्ट्यं-कोटिल्य-गौरवै- ॥: 
उदाहरति--- 
यथ” 
कुलाङ्गनावहित्यं वर्णयति-- 
'प्रसद्धे गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकण्यं स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । 


हर्षाद्यनुभावानां 'हषंस्त्विष्टावाप्तेमंनः प्रसादोऽश्नुगद्गदादिकरः, इत्युक्तेरश्रुप्र- 
श्रुतीनां हर्षादिकार्याणां, गोपनायापह्ववाय, व्रीडादिभिः ब्रीडा-मय-धारष्ट्य- 
कौटिल्य-गौरवैः, निमित्ते-ह॑तुमिः जनित उत्पादित, भावविशेषञ्चित्तवृत्तिविशेषःऽव- 
हित्यमित्यर्थः । 

पिघानं गोपनम्‌ । विमाव्यमुत्पादनीयं, तदवहित्थम्‌ । धाष्टयँ प्रगल्मता गौरवं 
महत्त्वम्‌ । 

गुरुषु गुरुजनसमीपे, गोपानां प्रसङ्गे कालियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः, 
श्रीकृष्णस्य, माहिमानमुत्कषंम्‌, उपाकण्यं श्रुत्वा, स्विदन्तौ घर्मभाजो पुलकितौ जातः 
रोमाश्चौ च कपोलौ यस्यास्तादृशी, कुलवधुः कुलीनाऽकुलटा वधूर्गोपाङ्गना, प्रणय- 
जस्वेदरोमाःच्चापह्ववाय, विषज्वालानां जालं समुदायं, गिति सत्वरं वमतो मुखश- 
तान्निष्कासयतः, पन्नगपतेः कालियनागस्य, फणायां, ( तस्य ) ताण्डवविधिमुद्धत- 


क्रोध और अमर्ष को अवस्था में जो वेलक्षण्य ( भेद ) है, उसका ज्ञान दोनों के कार्य-वेलक्षण्य 
अथात. भिन्न-भिन्न तरह के कार्यो से करना चाहिये । तात्पर्यं यह कि क्रोध का कार्य शोध्र दूसरों के 
विनाश में प्रवृत्ति दोना हैं और अमर्ष का कार्य केवळ चुप रह जाना आदि होता हे। सारांश यह 
सिद्ध हुआ कि एक हौ भाव जत्र कोमळावस्था में रहता है, तब भमषे कहलाता हे और जब उत्कटा- 
वस्था को प्राप्त कर लेता हैं, तब क्रोध कहलाता दै । 

अब “अत्रहित्थ नामक भाव! का निरूपण करते है--श्रीडा” इत्यादि । दर्ष आदि भावों के जो 
अश्रुपात आदि अनुभाव ( कार्य ) होते हे, उनको छिपाने के लिये लज्जा आदि कारणों से उत्पन्न 
होने वाली चित्त-वृत्ति को “अवहित्थ' कहते हैं । 

इस वात को प्राचीनों ने भी कहा है, जेसे-*भनुभावपिधानाथ'"" "" `" १ इत्यादि । अर्थात 
अनुभावों को छिपाने के लिये जो भाव उत्पन्न होता है, उसे “अवहित्थ' कहते हें । वइ भय, लज्जा. 
धृष्टता, कुटिलता और गौरव सब कारणों से उत्पन्न किया जाता दै । 

जैसे-गोपजनों ने प्रसङ्ग-वश, युरुजनों के मध्य में, कृष्ण की महत्ता का वर्णन किया जिसक 
निकट में रइने वाली किसी कुलाज्नना ने भी छुन लिया, जिससे उसके फपोलों पर प्रेम के ररर 
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२२९ रसगङ्जाघर: 


विषज्वालाजालं झगिति वमतः पन्नगपतेः, 
फणायां साश्वप॑ कथयतितरां ताण्डवविधिम्‌ ॥' 
विभावानुमावावमिधत्ते-- 
अत्र ब्रीडा विभावः, ताहशकाल्यिकथाप्रसङ्गोऽतुभावः । 


इत्थं ब्रोडाप्रयोज्यमतहित्यमुदाहृत्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामुह्य- 
त्वमाचष्टे-- 


एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहार्यम्‌ । 
उग्रतां निरूपयति-- 


अधिक्षेपापमानादिप्रमवा किमस्य करोमीत्याद्याकारा चिततब्वतिरुग्रता । 


प्राचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः-'नृपापराघोऽसद्दोषकीत्तंनं चोरघारणम्‌ । 
बिभावाः स्यु-रथो बन्धो वघस्ताडनभत्सं ने ॥ 
एते यत्रानुभावास्तदोग्रयं निर्दयतात्मकम्‌ ।' इति । 


नृत्यविधानं, साश्चर्थेण सहितं, कथयतितरां मुहुवंदतीत्यथः । इह्‌ व्रीडया प्रणयजस्वे- 
दरोमा्चयोर्गोपनम्‌ । 
तादृशस्य विषज्वालाजालवमनकारिणः । प्रणयजन्यौ स्वेदरोमाः्चौ लज्जाया- 


. ऽऽश्रयंजन्यत्वेनापह्वंतौ । 

अवहित्यमिति शेषः । 

अधिक्षेपो निन्दा, अपमानस्तिरस्कारः, आदिपदेन राजापराधस्य, अविद्यमान- 
दोषोद्धोषस्य, चौरग्रहणस्य च परामशंः । निन्दादिजन्यो वन्धुवधा दिजनकः क्र्रता- 
रूपश्चित्त वृत्तिविशेष उग्रतेत्यथः । 

उग्रताया नूपापराधादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चानुभावाः। अस्य 
कि करोमीत्याकारा चितवृत्तिः क्रूरत्वं निरदेयत्व मित्यनर्थान्त रम्‌ । 


सात्विक भाः के चिह पसीना और रोमाञ्च उत्पन्न हो गये । कुलवधू ने देखा कि अव तो मेरा कृष्ण 
के प्रति प्रेम लोगों पर प्रकट होना चाइता है, बस उसने झट से विष-ज्वाला के समूह को लगातार 
उगलते हुये अहिराज कालिय के फणो पर कृष्ण के नृत्य का आश्चर्य-सहित वर्णन करना प्रारम्भ कर 
दिया, जिससे लोग समझ लें कि यह स्वेद और रोमाञ्च कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, अपितु उनके 
पराक्रम के वर्णन के कारण हुये हैं । 

यहाँ लज्जा विभाव है ओर मयङ्कर कालिय नाग के फणों पर ताण्ड का प्रसङ्ग 
अल भाव हैरी र्‌ ताण्डव करने की कथा का प्रसङ्ग 
कि प्रकार भय आदि के द्वारा उत्यन्न होने वाले अवहित्थ-भाव का भी उदाहरण समझ लेना 
च 

अब “उग्रता-भाव' का निरूपण करते हे--!अधिक्षेप? इत्यादि निन्दा और अपमान आदि से 
उत्पन्न होने वाळी “इसका क्या कर डाल! इस तरह की चित्त-वृत्ति को उग्रता? कहते हें । 

जैसा कि प्राचीनो ने भी लिखा हैं--'नुपापराध '** °` *** १ इत्यादि । अर्थात्‌ राजा का अपराध, 
झूठे दो त का कथन ओर अपने चोरों को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बांधना, मारना, 
पीटना और धमकाना ये अनुभाव हों, उसे-'उग्रता? कइनी चाहिये, निर्दयता जिसका दूसरा रूप है । 
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अथममाननम्‌ २३७ 


उदाहरति— 
यया 
गाण्डीवनिन्दयोग्रतामापन्नोऽर्जुनो युधिष्ठिरं तज॑यति-- 

'अवाप्य भङ्गं खलु सङ्गराङ्गणे, नितान्तमङ्गाधिपतेरमङ्गलम्‌ 

परप्रभावं मम गाण्डिवं धनु-विनिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते | !! 
प्रकरणमाचष्टे-- 
एषा कर्णेन पराभूतं, गाण्डिवं निन्दन्तं, युधिष्ठिर प्रति घनञ्ञयस्योक्ति: । 
विमावानुमावौ प्रकाशयति-- 
युधिष्ठिरकतुंका गाण्डिवनिन्दा5त्र विभावः, वघेच्छाऽनुभावः । 
अमर्षादुग्रताया अभेदमाशद्भुथ निरस्यति-- 
न चामर्षोग्रतयोर्नास्ति भेद इति वाच्यम्‌, प्रागुदाहृतेऽमर्षच्वनावुग्रताया 


:.| 
ताहि क्रोधोग्रतयो रेवेक्यमास्तामित्याशङ्कायामाह-- 
नाप्यसौ क्रोघः, तस्य स्थायित्वेन, अस्याः सञ्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 


हे युधिष्ठिर ! सङ्गराङ्गणे युद्धस्थले, अङ्गायिपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्‌ , 
नितान्तमत्यन्तम्‌, अमङ्गलं वीराणां कृतेऽशुभम्‌; भङ्गं ( प राक्रमहीनत्वरूपस्वदोषात्‌ ) - 
पराजयम्‌, अवाप्य लब्ध्वा, ममानिवंचनीयविक्रमस्यार्जुनस्य, परप्रभावमुत्कृष्टानुमावं, 
गाण्डिवं, तदाख्यं धनुञ्चापं विशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते ? 
इत्यर्थ: । 

विशेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो ह्वस्वमघ्योऽपि द्विरूपकोशेऽनुरिष्टः । 
घनञ्जयोऽर्जनः । म 

निर्दोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकमंकववेच्छा चानुमावोऽत्र बोध्यः । 

पूर्वोक्ते 'वक्षोजाग्रम्‌’ इत्याद्यमर्षघ्वन्युदाहरणे वघेच्छारूपानुमावश्रतीतेरभावा दुग्र- 
ताया अप्रतीतिः, इह तु वधेच्छाप्रत्ययात्तत्प्रतीतिरपीति वघेच्छारूपानुभावभेद एवा- 
मर्षादुग्रताया भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ । | 

कोधो हि गुरुबन्घुवधादुत्पन्न उत्कटावस्थो रोद्ररसस्य-स्थायीमाव:, असावुग्रता तु 

जैसे--समर-भूमि में अङ्गराज कर्ण से अत्यन्त अमङ्गल ( वीरों के लिये अशोभन ) पराजय को 

प्राप्त करके, आज तू मेरे परम प्रभावशाली गाण्डीव धनुष को निन्दा करता है! तेरा हृद्य कम्पित 
नहीं होता !! 

यह कर्ण से पराजित और याण्डीव की निन्दा करते हुये युधिष्टिर के प्रति अर्जुन की उक्ति है । 

यहां युधिष्टिर के द्वारा की गई गाण्डीव की निन्दा विभाव है और मारने को इच्छा 
अनुभाव है । 

“अमर्ष और उग्रता में कुछ भेद नहीं है? ऐसी वात नहीँ कहनी चाहिये, क्योंकि पूर्वे में जो 
अमर्ष-ध्वनि का उदाहरण ( वक्षोजाग्रम्‌*** `" इत्यादि पद्य) दिया गया हैं, उसमें उग्रता की ऽतीते 
नहीं होती और यहाँ होती है, इस बात का परिचय आपको दोनों उदाइरणों को मिलाकर देखने 
पर मिल सकता है । तात्पर्य यदद कि अमर्ष निर्देयतारूप नहीं और उग्रता तद्रूप होती हे । 


२२ र्‌० ग० ` 
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३२८ रसगड्धाधरः 


-उन्मादं निरूपय ति-- 


विप्रलम्भ मद्दापत्ति-परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यायभास उन्माद । 
उन्मादलक्षणस्य श्रान्तिमात्रेऽतिव्यापति वारयितुं विशेयणं जन्म।न्तमुपात्तम्‌, सवषां 
भ्रमाणां साधा रणघर्मवद्धभिज्ञाना दिप्रतिनियतहेतुजन्यत्वेन विप्रलम्मा द्यजन्पत्वादित्याह- 
शुक्तिरजतादिजानव्यावृत्तये जन्मान्तम्‌ । 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
विप्रयोगोन्मत्तावृत्तं दूती निवेदयति-- ; 
'अकरुणहदय ! प्रियतम ! मुञ्चामि त्वामितः पर नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा ।॥? 


वागपराधजन्यत्वात्‌ क्रोधापेक्षयाऽल्पमात्रव्यमिचारिमाव इत्युमयोविमावभेदाद्‌ भेद 
इत्यभिसन्धिः । 

विप्रलम्मात्‌ प्रियजनवियोगात्‌, महापत्तेमंहत्या विपत्ते, परमानन्दादेसुत्कृष्टा ह्वाद- 
्रभृतेश्च जन्मोत्पत्तिर्यस्य, सः, अन्यस्मिन्‌, वस्तुनि, अन्यस्य वस्तुनोऽवमासस्तदमाव- 
वद्विशेष्यकतत्प्रका रकज्ञानं भ्रमात्मकश्चित्तवुत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यर्थः । 

विशेषणमुपात्तमिति शेषः । 

शुक्तिधमिक रजतत्वप्रका रकञ्रमात्मकज्ञानस्य  विप्रलम्माद्यजन्यत्वेन नोन्माद- 
त्वमित्याशयः । 

“हे अकरुणहृदय प्रियतम ! त्वामितः परं न मुच्चामि' इति ( वाक्यं ) विकला 
विप्रलम्भेनो द्रिग्नहूदया सा नायिका, आलीजनस्य सखीसमुदायस्य, कराम्बुजं हस्त- 
कमलं प्रियतमप्रयाणभयादू आदाय गृहीत्वा, आलपति व्या हरतीत्यर्थः । 


उग्रता को क्रोधरूप भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध स्थायीभाव दे ओर उग्रता सञ्चारीमाव, 
अत: दोनों में भेद स्पष्ट है । स्पष्ट बात यह है कि एक ददी चित्त-वृत्ति जब गुरु बन्धु-वधादि महान्‌ 
अपराधों से उत्पन्न होती हे, तब क्रोध कहलाकर रोद्ररस का स्थायीभाव बनती है । और जब निन्दा 
आदि साधारण वाचिक अपराथो से वद्दौ चित्तवृत्ति एत्पन्न होती है, तव उग्रता नामक सञ्चारीमाव 
कहलाती है । 

अब “ठन्माद-भाव’ का निरूपण करते ह-*विप्रळर्म'ह्योंदि । भ्रिय-वियोग- गुरुतरविपत्ति 
भौर परम आनन्द आदि कारणों से जो अन्य वस्तु में अन्य तल का भ्रम उत्पन्न होता है, उसी भ्रमाः 
त्मक चित्तवृत्ति को उन्माद? कहते है । 

सभी श्रमों में उन्माद का लक्षण न चला जाय, इसलिये अवभास ( भ्रम ) में 'जन्मान्त' विशेषण 
लगाकर विप्रलम्भ आदि कारणों का निर्देश किया गया है, जिससे शुक्ति आदि में जो रजत आदि का 
भ्रम दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषों से होता है, उसमें उन्माद लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि 
वद्द भ्रम वियोग आदि कारणों से उत्पन्न नहीं होता । 

उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर-कमल को पकड़ कर (हे दयाह्दोन-इृदय वाले प्रियतम १ 


में (जो छोड़ चुऋ सो छोड़ चुकी ) अत्र इसके बाद तुझे छोड़ती ~ | विकल दोकर 
बातें करती रहती है । तुझे छोड़ती ही नहीं।? इस .तरदद 
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प्रकरण-विभावानुमावान्‌ प्रतिपादयति-- 

एषा प्रवासगतं स्वनाथिकावृत्तान्तं पृच्छन्तं [ नायकं ] प्रति कस्याञ्चित्‌ 
सन्देशहारिण्या उ क्तिः । प्रियवि रहोऽत्र विभावः, असम्बद्धो क्तिरनुभावः । 

उन्मादस्य व्याघ्यन्तर्मावेऽपि पृथगुपादानस्य प्रयोजनं प्रकाशयति 

उन्मादस्य व्याच्यन्तर्भावे सम्भवत्यपि, पृथगुपादानं व्याध्यन्तरापेक्षया 
बैचित्र्यविशेषस्फो रणाय । 


मरणं निरूपय ति-- 


रोगादिजन्या मूर्च्छारूपा मरणप्रागवस्था मरणम्‌ । 
ननु smash मरणं कुतो न गृह्यत इत्याश्ञङ्क निरस्यति 
न चात्र श्राणवियोगात्मक मुख्यं मरणमुचितं ग्रहीतुम्‌, चित्तवृत्त्यात्मकेषु 
भावेषु तस्याप्रसक्तः । श 
मुख्यमरणे भावत्वामावस्य हेतुमाह-- 
भावेषु च सर्वेषु कार्यंसहवतितया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 


सन्देश हा रिण्या दूत्याः । प्रियश्रमेण सखी प्रत्युपादानादुक्ते रसम्बद्धता । ` 
स्फोरणं प्रकाशनम्‌ । 
उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य व्याध्यन्तरापेक्षयाऽघिकं चमत्कारकत्वमिति 
सूचयितुं पृथककथनमित्याशयः । 
आदिपदेन विप्रलम्मप्रभृतिपरामर्शः । मरणाज्जीवोद्गमनात्‌ प्रागवस्था पूवंका - 
लिकस्थितिः। तदुक्तं प्रदीपे 
'जीवस्योद्गमना रम्भो मरणं पारकीत्तितम्‌ । 
सम्मोहेन्द्रियसङ्ग्लानि-गात्रविक्षेपणादिकृत्‌ ॥' इति । 
इन्द्रियाणां सम्यग्‌ग्ला निविषयग्रहणा क्षमता । 
मुख़्यम रणस्य शरी रप्राणसम्बन्धध्वंसरूपत्वाच्चित्तदृत्यनात्मकत्वाद्धावत्वामावातन्न 
प्रहणम्‌ । | 
सवषु हर्षादिभावेषु कार्यसहर्वाततया तत्तच्चित्तवृत्तिरूपव्यापा रानुकूलत्वेन, यतः 


यह अपनी नायिका के समाचार पूछते हुये किसो प्रवासी के प्रति संदेश छेकर जाने वाळी दूती 
की उक्ति है । प्रिय का विरद यहाँ विभाव और असम्बद्ध वातांछाप अनुभाव है । 

यद्यपि व्याधि-भाव में दी उन्माद का भो अन्तर्माव हो सकता था, तयापि अन्य व्याधियों को 
अपेक्षा इस सार जाती में कुछ विलक्षण विचित्रता है यह दिखलाने के लिये इसका एयकू इण 
किया गया हे । 

अब “मरण-भाव? का निरूपण करते है-“रोगादि? इत्यादि । रोग आदि से उत्पन्न होने वाली 
नो मरण के पहिले की मूच्छारूप अत्रस्था दै, उसको मरण कहते हें । 

“मरण-भाव' में प्राण-वियोगात्मक ( प्राणों का छट जाना रूप ) मुख्य मरण का अहण करना 
. उचित नहः, क्योकि भावों को जब चित्तवृत्ति रूप मानते हैं, तब उनमें मुख्य मरण का प्रसङ्ग नहीं 
आता, कारण यह है कि वह चित्त-बृत्ति रूप नहीं है। 
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उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
मुमूर्षनायिकावस्यां वर्णयति 


>) 


“दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताऽऽसीत्‌ । 

अधुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गी, गिरमङ्गीकुरुते न भाषिताऽपि ॥' 

विमावानुमावावमिदधाति- 

प्रियविरहोऽत्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः । 

इह मरणध्वनेः पदप्रकाश्यतां दर्शयति क 

हन्तपदस्यात्रात्यन्तमुपकारकत्वाद्‌ वाक्यव्यङ्गथोऽप्यर्यं भावः, पदव्यङ्गच- 
तामावहति । 

परकीयमतं निरस्यति न 

एतेन भावस्य पदव्यङ्गचतायां नात्यन्तं वैचित्र्यमिति परास्तम्‌ । 


rT, 
शरीरप्राणसंयोगो हेतुः, अतो मुख्यं मरणं न भाव इत्यर्थः । प्राणवियोगोत्तरं चित्तवृ- 
त्तेरभावान्न तस्य तत्त्वमित्याशयः । 

_ या कृशाङ्खी वियोगव्यथादुर्बलावयवा सम्प्रति इतः किञ्चितक्षणमेव पूर्वं दयितस्य 
प्रियतमस्य, गुणान्‌, अनुस्मरन्तीः, शयने तल्पे विलोकिता दृष्टाऽसीदभूत्‌ । हन्त ! 
अघुनाऽस्मिन्‌ क्षणे, सा, भाषिता संखीमिः किञ्चिदुक्ताऽपि, गिर नाङ्गीकुरुते सञ्ज्ञा- 
शून्यतया न प्रतिवक्तीत्यथः । 

वचनविरामो भाषणशक्तिनिवृत्ति: । 

अत्र पद्ये, यद्यपि सम्पूर्णन वाक्येन मरणमावो व्यज्यते तथापि हुन्तपदस्य दुःखा- 
तिरेकबोघकतया पदान्तरापेक्षयाऽत्यन्तं तत्रोपकारकत्वात्‌ पदव्यङ्ग'थ एवात्र स भाव 
उच्यते, प्राधान्येन व्यपदेशा दित्यर्थः । 

एतेन पदव्यङ्ग'थस्यापि मरणमावस्यात्रातिचमत्का रकतया अनुभूयमानत्वेन । 


मुख्य मरण का भात्रों में ग्रहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी है कि हर्ष आदि सभी भावों 
के प्रति शरीर-प्राण-संयोग कारण है और कारण भी ऐसा नहीं कि कार्योत्पत्ति के पूर्व क्षण में हो 
रहे, अपितु ऐसा कि जो कार्य के साथ-साथ भी वर्तमान रहे । इस त्थिति.में मुख्य मरण को भाव 
केसे कहा जा सकता ? क्योंकि उके साथ शरीर-प्राण संयोग का रहना असम्भत्र है । 

अब “मरण-भाव? का उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-- जिसको, अभी 
प्रियतम के युणों का स्मरण करते हुए, शय्या पर देखा था, हाय ! वह क्कशाङ्गी, इस समय बुलाने पर 
भी नहीं बोलती, उसकी वाकूशक्ति नष्ट हो गई है । 

प्रियतम का वियोग यहां विभाव और वाक॒शक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव है । 

इस पद्य में यद्यपि सम्पूर्ण वाक्य से मरण-भाव व्यक्त हुआ है, तथापि वह ( मरणभाव ) पद- 
व्यज्ञय ही कहलाता है, क्योकि हन्त’ पद ही दुःखाधिक्य के वोधक होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति 
में उपकारक है । 

इससे ( छपर के पद्य में मरण-भाव को इन्त-पद-व्यङ्घय सिद्ध कर देने से ) “भाष यदि पद से 
व्यङ्गय हो, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती? यह कथन परास्त हो जाता है । 
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विप्रलम्मध्वनेः करुणव्वनेर्वाच्त्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्कां निवारयति-- 

‘दयितस्य गुणाननुस्मरन्तो'त्यनेनं व्यज्यमान 'चरमावस्थायांमपि तस्या 
दर्ितगूणविस्मरणं नाभू'दिति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्य वा चरममभि- 
व्यक्तस्य पोषकम्‌ । 

मरणमावस्य विप्रलम्म-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दर्शयति-- 

अयं च भ'वः स्वव्यञ्जकवाक्योत्तरवतिना वाक्यान्तरेण सन्दभंघटकेन 
नायिकादेः प्रत्युज्जीवनवणंने विप्रलम्भस्य, अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विवेकः । 


जज जि लि र रिति लि जिजजिलिलिलिजिलगमसगगमममामामाआआगाआममासगगामामममाससससस सासमा” 
व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । प्रकृते झटिति प्रत्युज्जीवनासम्मवाद्‌ विप्रलम्मा- 


सम्मव इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । 

इह व्यंग्येन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरुणस्य 
वार्यन्तिकप्रतीतिविषयत्वेन न प्राधान्यम्‌, मरणमावस्य तु प्राथमिकचमत्का रिप्रतीति- 
विषयतया तत्त्वमिति तदृध्वनिव्यपदेश एव, न तु रसघ्वनेः, न वा वस्तुघ्वनेव्यंपदेश 
इत्याशयः । 

अयं मरणरूपो भावः । चस्त्वर्थं । स्वं मरणम्‌ । सन्दर्भः प्रबन्धो महावाक्यमिति 
यावत्‌ । प्रत्युज्जीवनं पुनज्जीवनम्‌ । अन्यथा प्रत्युज्जीवनाभावे । 

अयं मरणभाव एकस्मिन्‌ प्रबन्धे स्वव्यञ्जकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवतिना वाक्यशेषरूपेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकाद्यालम्बनस्य पुनरुज्जीवनं प्रतिपादितं भवति, तदा 
रत्यविच्छेदाद्‌ विप्रलम्मश्परंगारस्य पोषको भवति, पुनरुज्जीवनस्य वर्णनामावे तु 
रतिविच्छेदात्‌ करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 


उक्त पद्य में ‹दयितस्य युणाननुस्मरन्ती-अर्थात्‌ प्रियतम के गुणों का स्मरण करती हुई! इस कथन 
से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि “उस नायिका को अन्तिम अवस्था में मी प्रियतम के गुणों का 
विस्मरण नहीं: हुआ” और इस व्यज्यमान वस्तु से छक्त पथ के द्वारा सब से अन्त में अभिन्यक्त होने 
वाले विप्रळम्म-शङ्गार अथत्रा करुण-रस की पुष्टि होती है । तात्पर्य यह है कि वेते तो प्रायः भाव- 
घ्वनि-स्थल में सवंत्र अन्त में किसी न किसी रस की मी ध्वनि होती ही है, परन्तु खासकर मरण 
भाव-ध्वनि-स्थळ में विप्रलम्भ श्ह्कार अथवा करुण-रस की ध्वनि अन्त में नियमतः होती है, अतः 
यहाँ भी अन्त में उक्त दोनों रसों में से किसी एक की अभिव्यक्ति होगी और साथ-साथ यहां उक्त 
वस्तु भी ध्वनित हुई है, फिर भी व्यवहार यहां माव-ध्वनि का ही होगा, क्योंकि पहले उसी का 
चमत्कार सहृदयो को आकृष्ट करता है । 

ऊपर जो यह कहा गया हैं कि मरण-भाव-ध्वनि-स्थळ में शृङ्गार अथवा करुण अन्त में अवस्य 
ध्वनित होता हे, उससे क्या यह समझा जाय कि दोनों रस ध्वनित होते हैं या एक १ इसका उत्तर 
यद्यपि यह अनायासे दिया जा सकता है कि-'एक', क्योकि दोनों का एक नगह ध्वनित होना अस- 
म्भव है, परन्तु “एक” के निर्णय हो जाने पर भी यह सन्देह बना ददी रहता कि वह एक कौन १ शङ्गार 
अथवा करुण १ यदि परिस्थिति भेद से दोनों ही उस “एक! में आ सकते हैं, यद अन्थ का तात्पर्यं ॑ 
समझा जाय, तब यह जिज्ञासा स्वभावत: उत्पन्न होती है कि यह परिस्थिति-मेद? क्या हे १ अथात्‌ 
किस परिस्थिति में विप्रलम्म ध्वनित होगा और किस परिस्थिति में करुण १ इस जिज्ञासा की शान्ति 
के लिये यह विवेक करना चाहिये कि--मरण-माव, सन्दर्भ में, इस वाक्य ( मरण-माक्-च्यक्षक 
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३४२ रसगञ्गाधर- 


मुख्यमरणानुदा हरणका रणं भणति 
कवयः पुनरमुं प्राघान्येन न वर्णयन्ति, अमङ्गलप्रायत्वात्‌। 
वितक॑ निरूपयति ह 
सन्देहाद्यनन्तरं जायमान ऊहो वितकः । 
चिन्तादिव्यावृत्तये वदति 
स च निश्रयानुङ्गलः । 
उदाहरति 
“यदि सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते भुवि। 
अथ मे कथमस्ति जीवित, न विनाऽऽलम्बनमाश्रित स्थितिः॥? 
TT 
पुनशशन्दस्त्वथंकः । न वणंयन्ति, श्टंगार इति शेषः । तदुक्तम्‌-- रसविच्छेदहेतु- 
त्वान्मरणं नैव वप्यते ।' इति । करुणे तु तद्वर्णनमपीष्टमेव, यथा-रघुवशेऽष्टमसगे । 
सन्देहात्‌ संशयात्‌, आदिपदेन विपर्ययाच्चानन्तरं जायमान ऊहोऽध्याहारश्रित्त- 
बुत्तिविशेषो वितकं इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--'तर्को विचारः सन्देहाद्‌ भ्रूरिरोऽङ्गुलिन- 
हकः । इति । 
प्राक्‌ सन्देहो विपर्ययौ वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकः, अन्ते च निश्चय इति 
क्रमे वितकंस्यैव निञ्चयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । 
सा मिथिलेन्द्रनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेव भुवि न विद्यते सवंथा परलोक- 
भेवागात्‌, अथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः-- 
आलम्बनमाधारं विना, आश्रितस्याघेयस्य, स्थितिः क्वापि न भवतीत्यथः । 


जानकीजीवनं विना मज्जीवनासम्भवान्मज्जीवनेनेव जानकीजीवनं सम्भावनीय- 
मिति सारम्‌ । 


वाक्य ) के अनन्तर आने वाले दूसरे वाक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्जीवन का वर्णेन किया गया 
हो, तब विप्रछम्म का अन्यथा करुण का पोषक होता दै- अर्थात्‌ मरण-भाव-व्यज्षक वाक्य की अपेक्षा 
सन्दर्मंगत अग्रिम वाक्य से नायिका आदि के पुनर्जीवन के वर्णन होने पर विप्रझम्भ-श्वङ्गार अन्त में 
ष्वनित होता है भौर यदि अग्रिम वाक्य से नायिका आदि के पुनजींवन का वर्णन हो, तव करुण-रस 
ध्वनित होता है । 

कवि छोग इस मरण-भाव का प्रधानतया वर्णन नहीं करते, क्योकि यह भाव एक तरह से अमङ्गठ 
सा है । यह निषेध श्वक्वार रस के विषय में. ही समझना चाहिये, करुण में नद्दीं अत एव 'रघुवंश' के 
अष्टम सगे में कालिदास ने करुण की पुष्टि के लिये इस भाव का वर्णन किया है, श्ज्ञार में ही यह 
निषेध समुचित भी आन पढ़ता है, क्योंकि “रस-विच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वण्यंते--अर्थात्‌ रस-विच्छेद 
का हेतु हो जाने के कारण मरण का वर्णन नहीं किया जाता है? के द्वारा जो मरण-वर्णन-निषेथ का 
बीज ( रस-विच्छेद ) दिखलाय; गया है, वह “कगार में ही संघटित होता है करुण में नही- अर्थात 
मरण-वरणन से «झार रस का छी विच्छेद सम्भव है, करुण का नहीं । 

जद “वितर्क॑माव’ का लक्षण करते है-“सन्देहा” इत्यादि । सन्देह आदि के अनन्तर उतपन्न होने- 
वाळा जो छइ ( एक प्रकार को विचार ) है, उसे “डित? कहते हैं । 

वितके निश्चय का जनक होता दे--अर्थात्‌ वितर्क के बाद निश्चयात्मकज्ञान उत्पन्न होता है! 

भव इस “वितक-आव? का उदाहरण लीजिये । यदि जनकनन्दिनी ( सीता ) एथिवी पर सवे 
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प्रयममाननम्‌ ३४२ 


प्रसङ्ग-विमावानुमावानाह-- 

स्वात्मनि भगवतो रामस्येषोक्तिः। भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽत्र 
विभावः । श्रूक्षेप-शिरोऽङ्गुलिनर्तनम।मि प्तमनुभावः 

चिन्तेव कुतो न वितक इत्याशङ्कां निरस्यति 

न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रत्यप्रयोज- 
कत्वात्‌ । 

वितर्कलक्षणे नियमेनेत्यस्यानुल्लेखात्तदनिवेशे प्रसक्तं पुनस्तयोर॑क्यं निवारयति-- 

कि भविष्यति’ “कथं भविष्यति’ इत्याद्याकारायाञ्चिन्तायाः 'इदमित्थं 
भवितुमहंति प्रायशः’ इत्याकारस्य वितकंस्य विषयवेलक्षण्याच्चः। 


स्वात्मनि स्वगतं वितकंणम्‌ । विरोनतंनमङ्गुलिनर्तनं बितर्काज्जायते । आंक्षि- 
पत्वं शब्दानुक्तत्वात्‌ । 

यतश्चिन्तायां कदाचिदेव निश्चयो जायते, वितक तु सर्वदा नियमेन निश्चयो 
भवतीति चिन्ताया नियतपूर्ववतित्वविरहान्निश्चयाजनकत्वाद्दिततर्काद्‌ भेदो बोध्य 
इत्यभिप्रायः । 

कि भविष्यतीत्याद्याकारकघ्यानरूपचिन्ताया अनिर्धारितो विपयः-इदमित्थं मवि- 


ष्यति प्रायश इत्याका रकस्योत्कर्टककोटिकशङ्कात्मकसम्भावनारूपस्य वितकंस्य तु 


किच्चिन्निर्धारितो विषय इत्युमयोविषयभेदाद्‌ भेद इत्यमिसन्धिः । 


है ही नद्दी--अर्थात्‌ परलोक चली गई, तब फिर मेरा जीवन किस तरह वर्तमान है, क्योंकि आधार ' 


के विना आधेय ( आधार में रहने वाळा पदार्थ ) की स्थिति कहीं नहीं रइतौ। अभिप्राय यह कि 
जानकी दी मेरे जीवन का आधार हे,'उसके नहीं रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित 
हैं । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब मेरा जीवन है, तो जानको भी कहीं अवस्य जीवित है । 

यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मन में उक्ति है। यहाँ “सीता पृथ्वीपर है अथवा नहीं? यह 
सन्देह विभाव है और पद्य में वणित न होने पर भी आशैव के द्वारा ज्ञात दोने वाले श्र-चालन और 
मस्तक तथा अंगुलियों का नर्तन अनुभाव है । 

उक्त पच में चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता हैं? यह नहीं कहा जा सकता, क्यों कि चिन्ता नियमतः 
निश्चय का जनक नहीं होती-अर्थात्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति भले 
ही हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं है कि चिन्ता से सदा स्त्र निङ्चयात्मक ज्ञान का उदय होगा 
ही और वितर्क से नियमतः निश्चय की उत्पत्ति होती ही है, यह्दी चिन्ता तथा वितर्क में मेद है, अत 
प्रकृत पद्य में वितरक दी ध्वनित होता है, इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

यदि आप कहें कि उक्त वितके-लक्षण में ‘नियमतः? पद का निवेश तो नहीं किवा गया, फिर जो 
भेद उन दोनों में ऊपर दिखलाया गया है, वदद केसे सिद्ध होगा? इसका उत्तर यह है कि जाने 
दीजिये, यदि उस प्रकार भेद सिद्ध नहीं हो सकता, तो न हो, उन दोनों में विषय के भेद से भेद 
सिद्ध है । विषय-भेद इस प्रकार है कि चिन्ता का आकार होता हे (कि भविष्यति? 'कथं अवि- 
व्यतिः---अर्थात्‌ क्या होगा? “केसे होगा’ इत्यादि, अतः चिन्ता का विषय अनिर्णीत रहता है भौर 
वितर्के का आकार होता है “इदमित्थं भवितुमर्हति प्रायशः'-अर्थात्‌ “प्रायः यह ऐसा दो सकता; है? यह 
सम्भावनात्मक, अतः वितक का विषय कुछ निर्णीत सा रहता है । 
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३४४ र्‌सगज्गाध र, 


नन्वत्र चरमचरणेऽ्थान्तरन्यासालङ्कारप्रतीतौ कथं मावध्वनित्वमित्यत आह-... 
“न विने?त्यादिनोक्तोऽर्यान्तरन्यासोऽप्यस्मिन्नेवानुकलः । 
विषादं निरूपयति 


इष्टासिद्वि-राजशुर्वाचपराधादिजन्योऽलुतापो विषाद्‌ः । 


उदाहरति 

उदाहरणम्‌ 

कर्ण मृते युद्धविजयाश्निराशो दुर्योधन: स्वजोवितं व्याहरति 
“मास्करसूनावस्तं, याते जाते च पाण्डवोत्कर्ष । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि निर्यासि ॥' 


सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासालङ्कारोऽपि प्रतीयमानोऽस्मिन्‌ वितः 
भाव एवोपकारकत्वादनुकूलो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य न वा चिन्तायाः 
प्राधान्यं सम्मवीत्याशयः । 
महता प्रयासेनाप्यभीष्टस्य सिद्धे राज्ञो गुरुणामन्येषां महीयसामपरावाच्चोत्पन्नः 
किमिदं कृतमिति पश्चात्तापरूपश्चित्तवृत्तिविशेषो भाव इत्यरथः । तदुक्तम्‌ 
'उपायामादजन्मा तु विषादः सत्त्वसङ्क्षयः । 
निश्श्वासोच्छ्वासहुत्ताप-सहायान्वेषणादिकृत्‌ ॥' इति । 
हे दुर्योघनस्य कर्णकप्राणस्य दशाधिकाक्षोहिणीपतिवन्दितस्य प्रबलप्रतापपराभ्ूत- 
पाण्डवस्य वा मम जीवित ! मास्करसूनी सूयंसुते कर्ण, अस्तं यातोऽन्तं प्राप्ते सति, 
पाण्डवानां युद्ध उत्कर्ष आधिक्ये च जाते सति, अद्यापीदानीमपि, कथमिव ऊुतो हेतोः, 
न निर्यासि त्वं नैव निगच्छसीत्यथः । 
इह भास्करसूनुत्वेनास्ताङ्गमनौचित्यं सूच्यते । स्वोच्चारितस्य दुर्योधनपदस्य 
कर्णेकप्राणत्वादिलक्ष्यताऽवच्छेदक विशिष्टे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यञ्ञकत्वा- 
दर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यघ्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवद्‌ वाक्यालङ्कारे ज्ञेयः । 


उक्त पथ में “न विनाळम्बनमाञ्रित-स्थितिः'--अर्थात्‌ 'विना आधार के आधेय की स्थिति नहीं 
रहती” इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास अलङ्कार वाच्य होता है, वह भी वितके में ही अनुकूल 
पड़ता है, चिन्ता में नहीं । तात्पर्यं यह है कि सामान्य (आधार के विना आधेय की स्थितिका 
असम्मव-कथन ) से विशेष ( जानकी के जीवन के विना राम के जीवन का असम्मव-नर्णन ) का 
समर्थन करना ही तो यहां अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है, जिससे प्रतिपा वस्तु का निर्णय होता हैं, तो 
गक अ है, चिन्ता का विषय तो अनिणींत ही रहता ३, फिर उसके समर्थन कौ आवश्यकता 

। ) 

अब “विषाद-भाव' का निरूपण करते है--'हृष्टासिद्धि! इत्यादि । बहुत प्रयास करने पर भौ 
रो हज राजा और शुर अवि पूव जनों के अपराध pez 
उत्पन्न होने वाळी 'यह क्या हुआ” अथवा 'मेंने यह क्या किया? 
न किया? इत्याकारक पश्चात्तापस्वरूप 

उदाहरण देखिये । कणे के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुए दुर्योधन का अपने जीवन 
के जति यह कथन है किस पुत्र कणे के अस्त हो जाने पर ( यहाँ सूर्य-पुत्र पद से कर्ण का बोष 
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प्रथममानतम्‌ ३४५ 


विभावानुमावो प्रतिपादयति-- | 

अत्र स्वापकर्षं-परोत्कर्षेयोदशंनं विभावः, जीविसनिर्याणा प्रशंसा, तदाक्षिप्तं 
बदननमनादि चानुभावः। 

विषादध्वरनि प्रकृते द्रढयितुमर्थान्तरध्वनेरङ्गत्वमाचष्टे-— 


अस्मिन्नेव च विषादध्वनौ दुर्गोचनस्येत्यर्थान्तरंसङ्‌क्रमितावा व्यति- 
रनुग्राहकः । 

त्रासघ्वनिमाशङ्कय निरस्यति-- 

न चात्र त्रासभावध्वनित्वं शङ्कयम्‌, परवीरस्य दुर्योधनस्य त्रासलेशस्या- 
प्ययोगात्‌ । 

चिन्ताध्वनित्वमप्याशङ्कय निरस्यति 


नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌, युद्ध्वा मरिष्यामीति तस्य व्यवसायात्‌ । 
दैन्यघ्वनित्वमप्याशङ्कध निरस्यति 


नापि दन्यध्वनित्वम्‌, सकऋलसे न्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात्‌ । 


कका क हम जा साइना" एल्‍ समा पा ५५ भा पाक सार पाक तन >9">सकमज 
आशंसा कामना । तयाऽक्षिप्तं सहचरत्वेनागूरितम्‌ । आदिना । निष्प्रमत्वादि । 
च हेतौ । अनुग्राहको दुःखातिशयावगमत्वादुपस्कारको न तु प्रघानम्‌ । 
परवीरस्योत्कृष्टवी रस्य । 


युद्ध्वा न त्वस्त्रादि त्यक्त्वा । व्यवसायान्निर्वारणात्‌ । चिन्तायां न निश्चयः । ` 


यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्माद्‌ दुःखा दिदैन्यविमावभावान्न दैन्यघ्वनिर- 
पीति भावः। ; 


कराने से उसके अस्तगमन का औचित्य सूचित होता हैं ) और पाण्डवों के उत्कर्ष ( विजय ) की भी 
सिद्धि हो जाने पर, दे कणे को ही अपना प्राण समझने वाले, अथवा ग्यारह अश्वौहिणिर्यो के नायको 
से वन्दित होने वाले, कि वा अपने प्रवल-पराक्रमों से अनेक बार पाण्डवों के छक्कै छुड़ानेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! आज भी तू क्यों नहीं निकल रहा है १ क्या अब भो कोई दु:ख देखना शेष है ? 

यहाँ अपने अपकपं और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव है और प्राण के निकलने की 
कामना करना तथा उसके द्वारा आदिप्त होने वाला मुख का नम्र होना आदि अनुभाव है । 

इस पय में यद्यपि 'दुर्योधनस्य” इस लाक्षणिक पद से ( लक्ष्यार्थ का स्वरूप ऊपर में क्लोकार्थ 
लिखते समय लिखा जा चुका है ) 'अर्थान्तरसंक्रभितवाच्य' नाम की दुःखातिशय-ध्वनि भी होतो हे, 
तथापि वह प्रधान नहीं है, अपि तु उक्त विषाद-ध्वनि का पोषक मात्र दै । 

इस पथ में त्रास-भाव को ध्वनि है, यड शङ्का तो किसो भी तरह नहीं की जा सकती, क्योंकि 
उत्कृष्ट वीर नायक दुर्योधन में लेशतोऽपि त्रास का होना असम्भव हैं । 

चिन्ता-माव की ध्वनि भी यहां नहीं कहो जा सकती, क्योकि दुर्योधन का यह दृद़ निश्चय हे कि 
युद्ध करके ही मरूंगा, अखा-त्याग करके नहों ।? तात्पर्यं है कि यदि यहाँ चिन्ता होती, तो उक्त 
निश्चय नहीं हो सकता, कारण यह कि चिन्ता से किसी प्रकार का निश्चय नहीं होता यह बात 
पहले भी प्रसङ्गवश लिखो जा चुको है । RS 

देन्य-भाव की ध्वनि मानना भी यहां ठीक नहीं, क्योंकि. दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य हो नहीं 
था, कि कभी देन्य का अनुमत्र करे, जब उसके समग्र सैनिकों का विनाश हो इका, तब भी उसने 
“विपत्ति को -नहीं शिना । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagyf Sharada Peetham 





३४६ रसगङ्गाधरः 


वीररसध्वनित्वमप्याशङ्रूघ निरस्यति-- | 
न वा वीररसध्वनित्वम्‌, मरणस्य शरणीकरणे परापकषंजीवितस्योत्साह- 
स्याभावात्‌ । 
दार्ल्याय प्रत्युदाहरति - 
इदं पुनरत्र नोदाहायंम्‌-- 
त्रस्त उत्तरः सारथिमर्जुनं कथयति--- $ 
“अथि पवनरय।णां निर्दयानां हयानां 
एलथय गतिमहं नो सङ्गरं द्रष्टुमीहे,। 
श्रृतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुप्यदु- 
भुजगनिभभुजानां बाहुजानां निनादाः ॥' 

उपपादयति - 

अत्र त्रासस्यैव प्रतीयमान(वेन विषादस्याप्रतीतेः । 

ननुत्तरीययुद्धोद्यमापराधजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपलपेत्या- 

` शद्भायामाह-- 

लेशतया प्रतीतौ वा त्रास एवानुगुण्यौचित्येन ध्वनिव्यपदेशायोग्यत्वात्‌ । 

परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधानं यस्य, तादुशोत्साहस्य सवथा स्वापक- 
षनिर्णये मरणमेव शरणमिदानीमिति निर्धारणदश्प्रयामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति 
सारम्‌ । 

अयि सारथे ! पवनर॒याणां वायुतुल्यवेगानां निदयानां क्र्राणां हयानामश्चानां 
गति श्लथय मन्दीकुरु, अहं सङ्गर युद्धं द्रष्ट्‌ नेहे नेच्छामि, यतः प्रकुप्यन्तोऽतित्रुष्यन्तो 
पै भुजगाः सर्पास्तन्निमास्तत्सदृशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां वाहुजानां क्षत्रिया- 
णाम्‌, अमी श्रूयमाणा निनादा वीरगजितशब्दा:, मे मम श्रुतिविवरं कर्णबिलं दारयन्ति 
पाटयन्तीत्यर्थः । अत्र “ममी मे’ इति त्वसकृदावृत्तिनं शो मते । 
उत्तरस्य भीरुत्वप्रकाशेन त्रास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न 
विषादधघ्वनिरियम्‌। 
वीररस की ध्वनि भी यहाँ मानने योग्य नहीं, क्योकि वीर-रस का स्थायी भाव जो उत्साह है, 
उसका प्राण है, शत्रुओं का अपकषं--अर्थात्‌ जव तक शत्रु में अपने से अपकृष्टता का ज्ञान रहता है, 
तभी तक उत्साह भी रहता हे और यहां तो दुर्योधन ने मृत्यु की शरण ले ली हैं, जिससे यहद सिद्ध 
हो जाता हैं कि उसने अब शत्रुओं को अपने से उत्कृष्ट समझ छिया है, फिर उसमें उत्साह का रहना 
असम्भव है ओर उत्साह ( स्थायीभाव ) के अभाव में वीर-रस-ध्वनि सर्वथा असम्भत्र है । 

“अयि पवनरयाणाम्‌"" ...› इत्यादि पद्य को विषाद-ध्वनि के उदाहरण में नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अथे यों हँ.-अयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवाले इन अश्वो की गति को मन्द 
कर दे, में युद्ध देखना नहीं चाहता । क्रुद्ध सपो के समान वाहु वाळे इन क्षत्रियों के नाद मेरे कानों 
के छिद्रो को ज्िदीणे कर रहें ह-उन्हें सुन-सुन कर मेरे कानों के परदे फटे जा रहे हैं । यह कायर 
विराट-पुत्र “उत्तर” की अपने सा(थि बृइन्नला-वेष-धारी अर्जुन के प्रति उक्ति है । 
हे शा त्रास-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा है, अतः विषाद-भाव की प्रतीति नहीं दो 


कै, 
क 
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प्रथममाननम्‌ रु 
औत्सुक्य निरूपयति--- 

अधुनेवास्य लामो ममास्त्वितीच्छा, औस्सुक्यम्‌ । 
विमावमनुमभावांश्चाह-- 


इष्टविरहादिरत्र विभावः, त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः । 

प्राचीनसम्मति दर्शयति— 

यदाहु:-- 
सञ्ञातमिष्टविरहादुद्वीप्त॑ प्रियसंस्मृते: । 
निद्रया तन्द्रय। गात्रगौरवेण च चिन्तया ।। 
अनुभावितमाख्यातमौत्सुक्यं भावकोविदेः ।' इति । 

उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌-- 

प्रवासा निवतंमानो नायक: कामयते-- 
“निपतदवाष्पसंरोध-मुक्तचाञ्चल्यतारकम्‌ । 
कदा नयननीलाव्जमालोकेय मृगीदृशः ॥' 





सूक्ष्मतया प्रतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य प्रघानव्य ङ्गधत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु 
ध्वनिव्यवहारस्य योग्यता । 


“अधुनैव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लाभो ममास्तु' इत्याकारिकोत्कटेच्छेव, 
औत्सुक्यमित्यर्थ : । तदुक्तम्‌ 
*इष्टानवाप्तेरौत्सुक्यं कालक्षेपासहिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दी्घेनिश्श्वसितादिकृत्‌ ॥' इति । 
प्रियसंस्मरणरूपोद्दीपनविमावदशंनमिह नवीनम्‌ । अनुमावितमनुभावनव्यापार- 


कर्माकृतम्‌ । » 


निपततो निर्गलतो बाष्पस्याश्रुणः संरोधेन संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चा-च्चल्यं याम्या 





यदि कहें कि उत्तर ने जो युद्धोधोगरूप अपराध किया, तज्जन्य अनुताप ( विषाद ) का उसमें उद्य 
होना स्वाभाविक है, अतः विषाद की प्रतीति यहाँ अवश्य होती है, तो में कहूँगा कि-हाँ ! ळघुमात्रा 
में विषाद की प्रतोति यहाँ होती हे, यह बात ठीक है, परन्तु प्रधानतया अभिव्यक्त होने वाले त्रास का 
पोषक होना ही उसके लिये उचित है, अतः वह ( विषाद ) इस योग्य नहीं है कि उसको लेकर इस 
पद्य में ध्वनि का ज्यवहार्‌ किया जा सके । 

अब “औत्सुक्य-भाव’ का निरूपण करते हैं--“अधुना' इत्यादि । किसी वस्तु के विषय में जो 
ट्स की इच्छा होती हैं कि “अमुक वस्तु मुझे अभो प्राप्त हो नाय? उस ( इच्छा ) को “ओत्छुक्य' 
कहते हें । 

अभीष्ट वस्तु का अभाव आदि यहाँ विभाव और शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता आदि अनुभाव होते हैं । 

जेसा कि प्राचीनों ने भी कहा है--'सञ्जात? इत्यादि-अर्थात-अभोष्ट वस्तु के अभाव से उत्पन्न 


प्रिय के स्मरण से उद्दीप्त और निद्रा, तन्द्रा, अन्गों का भारीपन, एवम्‌ चिन्ता से अनुभावित भाव को 
भाव-विशेषक्षा ने 'औत्सुक्य' कहा है । 
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३४८ रसगङ्गान 


आवेग निरूपयति-- 
अनर्थातिशयजनिता चित्तस्य सम्श्रमाख्या ब्रत्तिरावेगः । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ | 
रामे युद्धार्थमागते रावणमार्योद्विग्ता स्वगत वक्ति 
“लीलया विहितसिंन्धुबन्धनः, सोऽय्रमेति रघुवशनन्दनः । 
द्पेदुविलसितो दशाननः, कुत्र यामि ? निकटे कुरूक्षयः ।। 


तादृश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌, मृगीदृशो नंयननीलगब्जं नेत्रेन्दीव रम्‌ कदा 
कस्मिन्‌ क्षणे, आलोकेय पश्येयमित्यर्थः । 
अत्र प्रियानयनदशंनोत्कटेच्छारूपीत्सुक्यस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया घ्वनिव्यप- 
देशहेतुत्वम्‌ । 
अतकितात्यनिष्टघटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमाख्या त्वरणरूपा 
चित्तवृत्तिरुद्वेगापरपर्याय आवेग इत्यर्थः] दपंणे तु हरषंजोऽप्यायेग उक्तस्तथाहि-- 
'आवेगः सम्भ्रमस्तत्र हषंजे पिण्डिताङ्गता । तत्पातजे स्रस्तताऽङ्गे, घुमाद्याकुलताऽ- 
ग्निजे हे राजविद्रवजादेस्तु शस्त्रनागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादि) पांस्वाद्या- 
कुलताऽनिलात्‌ ।।' इति । 
लीलया न त्वायासेन विहितं सिन्धोबंन्धनं येन, तादृशः, स वालिवधादिपराक्रम- 
प्रसिद्धः, अयं पुरो लक्ष्यमाणः । रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एत्यागच्छति, न त्वागमि- 
यति, दशाननो रावणो मत्पतिश्च दपं दुविलसितः स्ववीयंगर्वाचरितदुर्व्यवहार उत्कटा- 
प्रमानो वाऽस्तीति कुत्र यामि विपत्प्रतीकारार्थं क्व गच्छामि ? कुलस्य वंशस्य न 
वेकस्य क्षयो नाशो निकटे सन्निघावस्तीत्यर्थः । 


उदाहरण देखिये । प्रवास से लौटनेवाला नायक अपने मन में कामना करता है कि--( प्रवास 
के लिये मेरी यात्रा के समय अपशकुन के भय सै ) जिसकी पुतळी ने गिरते हुए आंसुओं के रोकने से 
चञ्चलता छोड़ दो थो--स्थिर हो रही थी, क्योंकि यदि वद्द थोड़ी भी दिलती तो सम्भव था कि आँसू 
गिर पड़ते, झृगाक्षी के उस नयनरूप नीलकमङ को कब देखंगा । 

अब “आवेग” का निरूपण करते है--'अनर्था? इत्यादि । अत्यधिक अनो के कारण उत्पन्न दोने 
वाळी चित्त की संभ्रम नामक वृत्ति को आवेग' कहते हैं, जिसका उद्वेग भी अपर पर्याय है । दर्पण- 
कार ने तो आवेग को इर्ष-जन्य भी माना है, जेते- उन्दौने कदा है--आवेग: सम्भ्रमस्तत्र हर्षजे 
पिप्डिताङ्गता । उत्पातजे ज्रस्तताड़े `“ `°? इत्यादि-अर्थात्‌ आवेग सम्भ्रम को कहते हैं, वह दो प्रकार 
का होता है, एक हर्पज, दूसरा उत्पातज । हर्पज आवेग में अङ्ञों की सिकुडन होती है और उत्पातज 
में अङ्गों की शिथिलता ।*** इत्यादि । 

उदाहरण देखिये--लीला से समुद्र में सेतु तैयार कर देने वाले वे-वालि आदि का वध करने से 
प्रसिद्ध--ऱुकूलभूषण रामचन्द्र जी र रहे हैं, न कि आवेगे और रावण-भेरा पति-दै दर्पान्य- 
कर्तेव्याकतंव्य का विचार नहीं करने वाला-किसी भी परिस्थिति में नम्न नहीं पड़ने वाला,-अब मैं 
डॉ जार्ऊ, कुछ का विनाश निकर आ गया-रक्षा का कोई भी उपाय दिखाई नहीं पड़ता । 
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प्रकरणविमावानुमावानाह-- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदर्या उक्तिः, रघुनन्दनागमनमत्र विभावः, कुत्र यामी- 
त्येतद्व्य ङ्गः स्थेर्याभावोऽनुभावः। | 

चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्कध निराकरोति-- 

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तृम्‌, कुत्र यामीति 
स्फुट प्रतीतेन स्थर्याभीवेनोद्वेगस्येव चिन्ताया अप्रत्यायनात्‌ । परन्त्वावेगचवं- 


णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । 
जडतां निरूपयति-- 


चिन्तो-कण्ठा-भय-विरहे-षटानिष्टद्शनश्रवणादिजन्यावस्यकतच्या- 
थप्रतिसन्धान-विकला चित्तवृत्तिजंडता । 
जडताया मोहात्‌ प्राक्‌ पश्चाच्चोत्पत्तिमाह— 
इयं च मोहात्‌ पूर्वतः परतश्च जायते । 
तत्र प्राचीनसम्मति दर्शयति--- 
यदाहुः 
'कार्याविवेको जडता, पश्यतः श्रृण्वतोऽपि वा । 
तद्विभावाः प्रियानिष्टदर्शनश्रवणे रुजा॥ 





स्थैर्यामावश्चा-च्चल्यम्‌ । 

गुणत्वेनाङ्गत्वेन । विषयीमवति प्रतीतिगोचरीमवति । यतोऽत्र कुत्र यामीत्युक्त्या 
स्पष्टं वोव्यमानचा-्चल्यरूपोऽनुभाव आवेगस्येव न तु चिन्तायाः प्राधान्येन व्यञ्जकः, 
तस्मान्न चिन्ताध्वनिः, किन्तु प्रधानीभ्रूतावेगप्रत्ययोपकारकत्वाच्चिन्ताऽपि तत्रैव 
मासत इति सारम्‌ । 

“चिन्तोत्कषं-” इति पाठान्तरम्‌ । इष्टानिष्टयोः प्रियाप्रिययोदंशंनं श्रवणं च । 
घ्रतिसन्धानमनुस्मृतिनिर्धारणं वा । चिन्तादिजन्याऽवश्य कतंव्यार्थानुसन्धानशून्या चित्त- 
वृत्तिजंडतेत्य्थः । 

इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य वृत्तिरित्यर्थंः । 





यह मन्दोदरी की आत्मगत उक्ति है । रामचन्द्र का आगमन यहाँ विभाव है और “कुत्र यामि 
अर्थात्‌ कहाँ जाऊँ? इस उक्ति से व्यक्त होने वाला स्थिरता का अभाव ( चञ्चलता ) अनुभाव है । 

'छीलग्रा *** ***? इत्यादि पंथ में चिन्ता ही प्रधान व्यङ्गय हें यह शक्का नहीं करनी चाहिये, 
“कुत्र यामि-कऋहाँ जाउँ? इस कथन के द्वारा प्रतीत होने वाली चञ्चलता से निस तरह उद्वेग झझकता 
हैं, उस तरह चिन्ता नहों । हाँ, इतनी बात अवश्य है कि आवेग-भाव' के आस्वाद में उसके पोषक 
होने के नाते गौणरूप से चिन्ता भी विषय होती है । ७ 

अब “जडता? का निरूपण करते हैँ--'चिन्ता' इत्यादि । उस चित्त-इत्ति को 'जडता' कहतेरट्ट, 
जिसका जन्म चिन्ता, उत्कण्ठा, भय, विरह और प्रिय-जन के अनिष्ट देखने-सुनने आदि से हुआ हों, 
एवम्‌ जिस ( चित्तवृत्ति ) में भव्य करने योग्य कार्यों का स्मरण अथवा निणेय न होने पावे । 
यह जड़ता मोह ते ण्टरे तथा पीछे भी हुआ करती दै । 
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अगृभावास्त्वमी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः । 
स पूर्वं परतो वा स्यान्मोहादिति विदा मतम्‌ ॥' 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
विरहिणी सहचरीं व्याहरति १ 
यद्वाचि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि ! दववशेन दूरतो5भूत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृतो मदीयै-रथ करण: प्रणयो निजक्रियासु ॥' 
विभावानुभावौ प्रतिपादयति 
प्रियविरहोऽत्र विभावः, करणैश्रक्षुशश्रवणादिमिः क्रियासु तत्तत्प्रमितिषु 
प्रणयस्य शिथिलीकरणमनुभावः । 
मोहाज्जडताया वैलक्षण्यं दशंयति-- केर 
मोहे चक्षुरादिभिश्चाक्षुषादेरजननम्‌, इह तु प्रकारविशेषवशिष्ट्येन बाहुल्ये- 
न[जननमिति तस्मादस्य विशेष: । 


वाशब्दः समुच्चयार्थकः । विदां रसाद्यास्वादकुशलानाम्‌ । 

हे सहचरि ! दैववशेन भाग्यविपयंयेण, यदवधि, दयितः प्रियः, विलोचनाभ्यां 
दूरतो$भूत्‌ परोक्षमगात्‌, तदवधि मदीयैः करणेश््रवणादिमिः, निजक्रियासु स्वजन्य- 
प्रमोत्पादकव्यापारेषु, प्रणय आसक्तिः, झिथिलीकृतो न्यूनीकृत इत्यथः । इहाथशब्दो5- 
नुप्रासमात्रप्रयोजनकः । “प्रणयो निज’ इक्यत्र सन्धावश्लीलत्वम्‌ । 

तत्तत्प्रमितिष्‌ चाक्षुषा दिप्रत्यक्षरूपासु । 

प्रका रविशेषवेशिष्ट्येन समुचिततत्तत्प्रका रकत्वेन । बाहुल्येन भुम्ना, तेन क्वचि- 
दुचितप्रका रकप्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्षुरादीनां सवंथा व्यापारविरामाच्चा- 
क्ृषा दिप्रत्यक्षाणामनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चक्षुरादीनां व्यापारस्य शोथिल्यान्न तु 


जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा है 'कार्याविवेको'"* *“*? इत्यादि-अर्थात्‌ देखते तथा सुनते हुये 
भो कतेव्य का विवेक न होना जडता कहलाती है । प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टों का देखना-सुनना, 
तथा किसी प्रकार को दुस्सह पीडा ये उसके विभाव हैं, और चुप हो जाना भूल जाना आदि अनुभाव 
हैं। वह मोह से पहले पीछे भी उत्पन्न हुआ करती है । यह विशां का मत है । 

उदाहरण ळीजिये । कोई विरहिणी सखी से कहती है कि--हे सदा साथ रहने वाळी सखि ! 
दुर्भाग्य-वश जब से प्रियतम आंखों से ओझल हुये, तव से मेरी इन्द्रियों ने अपने व्यापारों से प्रेम 
करना छोड़ दिया- अर्थात्‌ तव से न मुझे आँखों से सूझता, न कानों से सुनाई पड़ता, न त्वचा से 
स्पशे का बोध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का पता चलता और न जिहा से किसी रस का 
स्वाद द्वी परख में आता हे । तात्पर्य यह कि सभी इन्द्रियाँ बेकार हो गई हैं । 

यहाँ प्रिय का विरइ बिभाव है और आँख-कान आदि इन्द्रियो का अपने-अपने व्यापारों-अर्थात्‌ 
कि शिथिळ कर देना-आंख आदि से रूप आदि का जैसा चाहिये वैसा शान न होना 

मोह और जडता में यह भेद है कि-मोह से चक्षुरादि न्द्रियां सर्वथा व्यापारहीन हो जाती हें 
जिससे चाक्षुष आदि ज्ञानों कौ उलत्ति ही नहीं होती, दमका में ऐसी वात नहीं re 
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उक्तं समर्थयति-- 
अत एवोदाहरणे-शिथिलीकृतः' इत्युक्तं, न तु "त्यक्तः? इति । 
आलस्य निरूपयति 
अतिठृसि-गर्मे-व्याधि-श्रमादिजन्या चेतसः क्रियाऽनुन्युखताऽऽ- 
ऱ्लस्यम्‌ । 
पुनजंडता-ग्लानिम्या मालस्यं व्यतिरेचयति-- 


अत्र च नासामर्थ्यंम्‌, नापि कार्याकार्य विवेकशून्यत्वम्‌ । तेन कार्याकरण- 
सूपस्यानुभावस्य तुल्यत्वेऽपि, र्लानेजं डतायाश्चास्य भेदः । 


IO रो लििडी छ अअ  इ ड फ फऋअोओ ओं ही ० रि MS तह र कू 
विरामात्‌ , चाक्षुषादिप्रत्यक्षाणां समुचित: प्रकारैरनुत्पत्तिनं त्वनुचितैः प्रकारैरनु- 


त्पत्तिः, क्वचित्तूचितेनापि प्रकारेणोत्पत्तिरिति मोहजडतयो: कार्यभेदाद्भेद इत्याशय: । 

अत एव जडतायां चक्षुरादिमिः स्वव्यापारात्यागादेव । 

अत्र क्रियानुन्मुखता यदि व्यापारविषयकप्रवृत्तिप्रयोजकत्वा मावः, तदाऽमावरूप- 
“तया$5लस्यं भावो न मवेत्‌, तस्माज्जाड्यविशेषात्मकं क्रियामान्थयंमेवालस्यम । 
तदुक्तम----आलस्यं श्रमगरमाद्यिजाड्यं जृम्माऊसितादिकृत' इति । न चैवं जडतया 
'सहाभेदापत्ति:, जडतया प्रकारव्यत्यासेन चाक्षुषादिज्ञानजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचिते- 
-नैव प्रकारेणेति कार्यभेदेनोमयोमंदस्य जागरूकत्वादिति विभावनीयम्‌ । 

ग्लानौ जडतायामालस्ये च कार्याकरणरूपोऽनुभाव एक एवेति तेषामभेदो न 
शङ्कनीयः, ग्लानावसामर्थ्यं नालस्य इति ग्लानितो भेदस्य, जडतायां कार्याकार्येविवेक- 
शून्यत्वं नालस्य इति जडतायाश्र भेदस्य स्फुटत्वादिति तात्परयम्‌ । 


ळू. ..“ौाजब खळ“ 
उसमें चक्षुरादि इन्द्रियों का व्यापार सर्वथा नष्ट नहों होता, वरन्‌ शिथिलमात्र पड़ जाता है, जिस से 


चाक्षुधादि प्रत्ययो की उत्पत्ति तो होती हे, किन्तु समुचित प्रकार से नहीं होती । तात्पर्ये यह कि मोह 
में आंखों से सूझता ही नहीं और जडता में सूझता तो हैं, पर विशेषरूप से परिचय नहों हो पाता । 
इसी तरह अन्य इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । यहां मूल में 'बाहुल्येन' पद आया हे, 


~ जिसका अभिप्राय है कि जडता में कभी-कभी इन्द्रियों से समुचित ज्ञान भी हो जाता है, पर मोद में 


कभी भी वेसा नहीं होता । 

जिस लिए जडता में इन्द्रियों के व्यापार सर्वथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिलमात्र पड़ते हैँ, अत 
डब 'यदवधि*** *** १ इत्यादि उदाहरण में “शिथिछीक्कतः? अर्थात्‌ 'शिथिल” कर दिया” ऐसा ही कहा 
गया है, “त्यक्तः? अर्थात्‌ “छोड़ दिया? ऐसा नहीं कहा गया । 

झव आलस्य का निरूपण करते हें--'अतितृत्ति' इत्यादि । अत्यन्त तृप्ति, गर्भे, रोग और 
परिश्रम आदि के कारण चित्त का कर्तव्य-क्रियाओं के प्रति उन्मुख न होना ही आलस्य' है । 

ग्लानि, जडता और आलस्य इन तीनों ही भावों में 'कार्यो का न करना? रूप अनुभाव समान है 
अर्थात्‌ उक्त तीनों भावों की स्थिति में मनुष्य व्यापारहीन हो जाता हैं, अतः इन तीनों भार्वो में अभेद 
को-अर्थात्‌ ये तीनों भाव एक ही हैं, भिन्न नहीं, इस तरह की शक्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 
ग्लानि में कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाती और आलस्य में वद रहती है, अतः ग्लानि से एवं 
जडता में कर्वव्याकर्तब्य का विवेक नष्ट हो जाता हे और आलस्य में वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता 
से भो 'आलस्य' भिन्न ही है। 
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३५२ रसगङ्गाधरः 


उदाहरति-- 

उदाहरणम्‌ slant 

रजनीवृत्तं मुहुः पृच्छन्तीं .सखीमलसा वर्दाति-- 

“निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विबोधिता कथाभिः। 
अधिक न हि पारयामि वक्तु, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा |! 


प्रसङ्गं प्रतिपादयति बचच्छतों सची 
एषा हि प्रियागमनद्वितीयदिवसे मरहुनिशावृत्तान्त पृच्छतीं सखीं प्रति रज- 
निजागरणजमितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । 
विमावानुमावौ प्रकाशयति 
अत्र रजनिजागरणं विभावः, अंघकसम्भाषणाभावोऽनुभावः । 
जडताया भालस्ये वैलक्षण्यान्तरं दशयति 
जडतायां मोहात्‌ पूर्ववतित्वमुत्त रवतित्वं वा नियतम्‌, न त्वत्रेत्यपरोः 
` विशेषः । 
हे सखि ! दूराह्विप्रकृष्टवेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, प्रियेण, कथाभिविविधवार्ता- 
लापैः ( हेतुभिः ) लीलामिर्वा, निखिलां समस्तां रजनीमभिव्याप्य, विवोधिता 
जागरिताऽस्मीत्यहं सम्प्रत्यधिकं बहु वक्तुं न पारयामि न शक्नोमि, त्वं मा जल्प 
मुहुर्मा प्राक्षी: तव रसज्ञा जिह्वा, आयसी लौहनिमिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न 
श्राम्यतीत्यर्थंः । 
त्वद्वन्ममापि यद्यायसी रसञ्चा स्यात्‌, तर्दैव सकलप्रशनानामुत्तरं वक्तुं शक्नुया- 
दिति भावः । 
यस्मिन्‌ दिने प्रिय आगतस्तस्मांद्‌ द्वितीयस्मिन्‌ दिने । 
जडतानियमेन मोहात्‌ पूर्व परं वोत्पद्यते, न त्वालस्यमित्युभयो मेदोऽयमपि बोध्य 
इत्याशयः । 
उदाहरण ली जिये--पतिदेव दूर से आये थे, ( यहाँ “दूर पद यद्यपि देशकृत दूरी का ही वाचक 
है, परन्तु व्यज्नया वह कालकृत दूरी का भी बोधक होता है--अर्थात्‌ “दूर से आये ये? इस कथन से 
यह व्यज्य होता है कि “विलम्ब से आये थे? ) वे, मुझे कथाओं से-विविध वार्तालापा से-रात भर 
जगाये रहे । अतः में अधिक बोळ नहीं सकती, तू वात न कर, मालम पड़ता है तेरी रसज्ञा ( रसना- 
जि BA हुनी है, न दात सही है कि वह रस का ज्ञान करने के लिये डी बार-बार प्रयास 
कर रही दे, उ डी को बार मे कना 
ह सत -वार व्यापार करने में कुछ भी तो यकना चाहिये, पर वह 
यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन में, पुन: पुनः i 
pn oh 20 2 रात का समाचार पूछती हुई सखी के प्रति, 
यहां रात्रि का जागरण निभाव और अधिक वार्तालाप का अभाव अनुभाव है । 
'जड़ता-भाव' के विषय में यह नियम है कि वह मोद्द से पहले अथवा पीछे हुआ करता है पर 
॥ आलस्य में ऐसा नियम नहीं है अर्थात्‌ “आलस्य भाव” के पूर्व अथवा पश्चात्‌ मोह का होना आवश्यक 
नदी इ, यह भौ एक जडता से आलस्य में भेद है। इस भेद का भान पाठकों को ऊपर के उदाहरण 
भं अवश्य होना चाहिये, अत एव उदाहरण दिखलाने के बाद इस विषय की चर्चा की गई है । 
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अथममानतम्‌ ३५३ 


ननु सुरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशन्दस्य जहत्स्वाथंलक्षणायां ब्यङ्गयः 
श्रमातिशय एव प्रधानमिह स्यादित्याशङ्कामंशतोऽम्युपगमेन निरस्यति-- 

गोपनीयविषयत्वाद यदि कथाभिरित्यविवक्षितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायंत्वात्‌ । 


. इह कथामिरित्यत्र लक्षणामूलव्यञ्जनया श्रमस्य बोध्यत्वमम्युपगम्यते, किन्तु 
श्रमस्य व्यङ्गधत्वेऽपि, जनकत्वेनालस्यपोषकतयाऽङ्गत्वमेव, न प्राघान्यमतो न श्रम- 
ध्वनिरित्यमिसन्धिः । 


RTT > 
यहाँ एक और भी बहुत ही मार्मिक अत एव समझ लेने योग्य विचार यह है कि- क्या 


“निखिलां रजनीम्‌””” इत्यादि पूर्वोक्त पच में “कथाभिः? यह पद वाच्य वार्ताळापरूप अर्थ का बोध करा 
कर कृतार्थ हो जाता है १ कमी नदीं, यद्यपि आगे की जागररणोक्ति उस अर्थ से भी उत्पन्न सी लगती 
है तथापि जागरण की वातांलापद्देतुक उपपत्ति आवुर्को के हृदय में रमती नहीं, रमना तो दूर रहे, उस 
उपपत्ति के मूल में तथ्य का बळ दै ही नहीं, अत एत्र वह उपपत्ति बाधित है--चिरकाळ पर मिले 
हुये दम्पती बातों में ही रात विता देंगे, क्या यह सम्भव दै ! नहीं, निधुवन विनोद के बिना उनमें 
प्रमोद असम्भव दै । बोलने वाळी नायिका का भो 'कथाभिः? पद से सुरत-सम्भोग का वोध करना दी 
उद्देश्य है, हाँ, वाच्य-वृत्या उस गोपनीय अर्थ का वोध कराकर वह निर्लज्ज नहीं बनना चाइती, 
अत एव “लीलाभिः? न कह कर उसने 'कथाभि:' कहा, जिसका वाच्य ( वार्तालाप ) अर्थ अविवक्षित 
है- अर्थात्‌ बह पद सुरतरूप अर्थ में लाक्षणिक है, इस तरह वाच्यार्थ-श्ञान को शक्ति से कुछ अधिक 
शक्ति अजित करने वाले सहृदय भले ही उस पद के लक्ष्यार्थ ( सम्भोग ) को समझ लें, पर वक्त्री 
नायिका, सकळ साधारण जनों से दी जाने वाळी 'निर्छज्जा” उपाधि से तो बच ही गई । एक बात 
और, वद यह कि उक्त प्रकारे से "कथाभिः? पद को सम्भोगरूप अर्थ में लाक्षणिक मान लेने पर इस 
पद्य का इङ्गित निम्नलिखित अर्थ की ओर भी मुझे प्रतीत होता है। सरस समवयस्का सखी, चिर- 
मिलित प्रियतम के साथ, रात विता कर प्रातःकाळ मिली हुई सखी से, रात्रिक्कत-सम्मोग-सुख को 
बात, खोद-खोद कर, पूछ रही है । परन्तु सलज्जा नायिका साफ-साफ वह बात कहना नहीं चाहती 
और इधर-उधर की वार्ते वता कर उस बात का आभास करा देने पर भी सखी मानती नहीं, आखिर 
आजिज आकर नायिका उससे कहती है कि-कइ तो दिया, दूर से आये हुये प्रिय के साथ कया करने 
में रात भर जगी रही, अधिक बोळ बुळवा कर तज्ञ मत करो, में समझती तो हूँ कि--तू मुझसे साफ 
शब्दों में कुछ कहळाना चाहती है, पर मैं इससे अधिक कुछ न कहूँगी, कह भी नहीं सकती, बोलने 
में “भाळस्य' हो रदा है और साफ-साफ कहने में रस भो नहीं आता, तू जो अपनी बात साफ-साफ 
लोगों से कहती फिरती है, वद तो इसलिये कि तेरी जिहां नाममात्र कौ रसश्ञा है, वस्तुतः वह लोह- 
निर्मित पट्टिका है, अतः संक्षिप्त कथन में रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीम को लौइमय 
कहद कर उस जीभ वाळी पर भी यद्द आक्षेप किया गया कि तू लोहे की बनी है, तेरा हृदय लोहे का 
बना है, नहीं तो, इस तरह क्यों पूछती ! मेरे “कथा? पद का लक्ष्यार्थ को क्यों नहीं समझती! '* 
यद्यपि इस तरह की व्याख्या किसी ने अभी तक कहीं लिखी नहीं, पर मेरे मन में लगा कि यह 
व्याख्या भी हो सकती है, बस लेखनी ने उसको कागज पर उतार दिया, अब इसका निर्णय सदसद्‌ 
विवेक पाठक ही करेंगे । अस्तु, प्रकत में अन्थकार का कथन है कि यंदि उक्त रीति से “कथाभिः? पद 
को अविवक्षितवाच्य ( लाक्षणिक ) मानना युक्तिसङ्गत है, तव तो उस लाक्षणिक पद के लक्ष्याथं 
( सम्भोग ) से “श्रम-भाव’ मजे में व्यङ्गय होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहाँ क्यों नहीं मानते १ 
इसका उत्तर यह है कि---जब आळत्य की उत्पत्ति में अम को एक. पृथक्‌ कारण कहा गया है, तब तो 
२३ र० ग७ 
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६५४ रसगद्भापर 


ननु श्र ना लस्ययोः सर्वत्र सङ्घीणंविषयत्वे विभावभेदो क्तिरफला स्यादित्याशद्धा- 
मपनयति - 


अतितृप्त्यादिजनिते त्वालस्ये श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ । 
असूर्यां निरूपयति--- ऑफिस 7 
परोत्कर्षदर्शनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीभूतथिचवत्तिविशेपो ऽग्रया | 


असूयायाः सञ्ज्ञान्तरमाह्‌- 


इभामवासहनादिशब्दैव्यवहरन्ति । 
उदाहरति-- 
यथा-- 


रामोत्कर्षमसहमाना राजानो वदन्ति 
'कुत्र शैवं धनुरिदं, क चायं प्राकृतः शिशुः । 
भङ्गस्तु सबंसंह्त्रा, कालेनेव विन्निमितः ॥' 


डा राााााए्णणणक्कग्ज्णाणशशभणलनणणकरण या | 
आदिता गर्भादिग्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवालस्ये श्रमस द्धीर्णविषयता, गर्मादिजन्ये तु 
विविक्तविष 4ताया एव सत्त्वान्न विमावभेंदोक्तेनॅष्फल्यमिति भावः । 
असूथायाः परोत्कषंदर्शनादयो विमावाः परनिन्दादयश्चानुमावाः । तदुक्तम्‌ -- 
असूयाऽन्यगुणद्धीनामौद्धत्यादसहिष्णृता । 
दोषोद्घोष-भ्र विभेदावज्ञा-क्रोधेज्िता दिक्कत्‌ ॥।' इति । 
क्रोघेद्धितानि निजाधरदंशनादीनि । 
इमामसूयाम्‌ । असहनमसहिष्णुता । 
इदं शैवं शिवसम्बन्धि घनुः कुत्र ?, अयं प्राकृतो मानवः शिशुर्वालो रामश्च 
क्वास्ति, तदुमयोधंटनाया असम्भवात्‌, घनुषो अङ्गस्तु, सवषां स्थावरजङ्गमानां संहर्त्रा 
विनाशकेन कालेनैव, नतु रामेण विनिर्मितः कृतोऽभ्ूदित्यर्थः । विनिर्माते रचनायामेव 
प्रयोगः कविसम्प्रदायसिद्धोऽपीहान्यथाकृत इत्या लोचनीयम्‌ । 


श्रमज-आठम्य-स्थळ में उसळी प्रतीति होगी छी, पर, पितुस्थानीय होने के नाते पुत्रस्थानीय आलस्य 
के पोषकरूप में ही । अतः श्रम से परिपोषित आळस्यभाव को प्रधानतया घ्वनित होने में कोई बाधा 
नहीं, क्योकि पोषक श्रम गौण पढ़ जाता है । 
यदि मभाव से अभिश्रित आळस्यमाव छा उदाहरण काँ दोगा, यह समझना चाह, तो-अवि- 
तृप्ति आदि कारणों से एत्पन्न “आळस्य' में समझिये । 
किक नाक च निरूपण व लः इत्यादि । उस चित्त-्वृत्ति का नाम 
’ 4 ( कारण चा काये 
बि रर ) दूर देखना आदि हैं और अनुभाव ( कार्ये) 
इसी असूया को “असहन' अथवा “असहिष्णुता” आदि शब्दों से भी कहते हैं । 
_ जैले--कहां यह शिव का भनुष और कहां यह साधारण मानव-वाळक, इसका भङ्ग तो संसार के 
मचस्त पदार्थो का संहार. करनेवाला काळ ने छी कर दिया। तात्पर्यं यह है कि चिरकाळ तक पड़े 


रहने के कारण, यह धनुष अपने आप ही शीणै हो गया था 
र अन्यथा इसका भङ्ग करना इस साधारण 
श्षत्रियकुमार-रामचन्द्र के नञ्च का नहीं है। के 
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प्रक रण-विमावानुमावा।त्‌ दशंयति-- 
एषा भग्नहरकार्मुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञामुक्तिः । 
अत्र च श्रीमद्दाशरथिबळस्य सर्वोर्कृष्ठताया देनं विभावः, प्राकृतशिशचुः 
थदगम्या निन्दाऽनुभावः । 
शुद्धा मसूया मुदाहत्यामर्षस द्वोर्णामुदाहरति-- 
'तृष्णालोलविलोचने कलयति घ्राचीं चको र्रजे, 
मौनं मुञ्चति किञ्च करवकुले कामे घनुर्घुन्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रस्थातुकामेऽ्घुना, 
घात: ! कि नु विघौ विधातुमुचितो घारल्वराडम्बरः ॥? 
अत्रापि यद्यपि तदीयोच्छुङ्कलतादि [ दर्शन ] जन्या, अनुचितकारित्वरूप 
निन्दाप्रकाशानुभाविता, कविगता, विघात्रालम्बनाऽसूया व्यज्यत इति शक्यते : 
वक्तम्‌, तथापि कार्यकारणथोस्तुल्प्रत्वादमिव्यक्तेनामर्षेण शबलितेवासौ न 
विविक्ततया प्रतीयते । 


तत्रत्यानां सीतापरिणयनार्थमुपस्थितानाम्‌ । 

उद्यन्तमेव चन्द्रमम्बुदे राच्छन्नमुदीक्ष्य सकलघटनासम्पादकं विघातारं कञ्चिदाक्रीन 
शति हे धातविधे ! अधुना रजनीमुखे चन्द्रोदयावसरे, तृष्णया चन्द्रिकापिपासया लोले 
विलोचने यस्य ताद्शे, चक्रोरब्रजे जीवज्जीवसमूहे, प्राचीं दिशं कलयति पश्यतति सति; 
किश्व करवकुले कुमुदसमुदये, मौनं दैनिकमुद्रणं मुश्चति त्यजति सति तथा कामे मन्मथे 
सहायसम्पत्या विजयाय घनुर्धुन्वति वाणमारोपयितुमघिज्यं कुवंति कम्पयति वा 
सति, अपिं च मानवतीजनस्य भामिनीनिकरस्य माने प्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्माः 
वनामालोच्य सपदि शीघं, प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधौ चन्द्रे, घाराधरा- 
डम्वरो मेघाच्छादनं, कि तु त्वया विधातुमुचितो युक्तः ? कथमपि नोचित इत्यर्थः । 

तदीया विघातृसम्बन्धिनी, उच्छुङ्खलता स्वच्छन्दाचारिता । प्रकाशः प्रत्ययः 





यह, शिव-धनुष को तोड़ने वाला रामचन्द्र के पराक्रम को न सदते इुष-उस समा में उपस्थित 
राजाओं का कथन है । और यहां श्रीमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजो के बळ में सर्वोत्कृटता का ज्ञान 
लिन ओर 'प्राकृतशिशु-साधारण वाळक? इस पद से व्यक्त होने कळो राम की निन्दा अनु- 
भाव है। 
अब असूयाभाव का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित करते हे, जिसमे अमरषेभाव का मिश्रण इजा 
है-उदीयमान चन्द्र को मकस्मात्‌ घन-घय से आच्छन्न होते इए देखकर कोई सद्ददय पुरुष विधाता 
को कोसता है कि--हे विधे! अमी-जव कि चन्द्र-ज्योत्स्ना-पान-लछोलफ चकोर-चय, पूरव दिल्ला 
की ओर आझा-भरी अत एव चन्नल नजरों से देख रहा है, कुसुद-कुछत-दिवसकृत मुद्रण को छोड़ 
रहा हैं--विकसित हो रहा है, कामदेव अपने धनुष को धुन रहा है--कैपा-कैंपा कर टक्कार शब्द कर 
रहा हे, और मानिनियों का मान शीघ्र भागने ही वाला है---अकस्मात्‌ इस तरह चन्द्रमा पर मेघ 
का आवरण डाळ देना क्या तेरा समुचित है ? कभी नहीं, यह आपने बडुत बुरा काम किया । 
यहां भी विधाता के विषय में कवि की असया अभिव्यक्त होती है निसका विभाव यहाँ पब में 
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२५६ रसगड्भाघरा 
ननु “कुत्र दौवम्‌' इत्यादावप्यमर्षण सद्धीर्णेवासूया प्रतीयत इत्युदा हरणद्वयस्य 
तुल्यतवेत्यत आह-- = 
तुल्य नहि बिघातुरपराध इव भगवतो ऽस्ति, येन कवेरिव वीरा- 
णामप्यमर्षोऽभिव्यज्येत । 
ननु तत्रापि रामस्य शैवधनुर्भञ्जनमेवापराध इत्यतोऽमिघत्ते- 
स्वभावो हि महोन्नतक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ । 
नन्वत्र वस्तुनो घ्वननाच्नासूयाघ्वनिरित्याशङ्कां णा र 
अत्राप्रस्तुतचन्द्रवृत्तान्तेन प्रस्तुतराजकुमारादिवृत्तान्तस्य ध्वननान्नास्त्य- 
सुयाघ्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एकध्वनेध्वंन्यन्तराविरोधित्वात्‌ । 


A Sr छ्‌ 
विघात्रालम्बना विधातृविषयिका । कायंका रणयोस्तुल्यत्वा दसूया $मषंयो रनुमावविमा- 
वयोस्तुल्यकालोपस्थितत्वात्‌ । हि 

“तृष्णे'त्या द्युदा हरणे यद्यप्यसूया प्रतीयते, किन्तु साऽमषण सद्धीर्णतया न शुद्धा, 
तस्मान्नेदं शुद्धासूयोदाहरणमिति तात्पर्यम्‌ । 

यथाऽत्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरमषंः, न तथा तत्र रामस्यापराधोऽस्ति, येन 
वीराणाँ राज्ञाममषंः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीतेः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशयः । 

यतोऽतयुत्कृष्टकार्यंका रणं वीराणां स्वभाव एव तेन शेवघनुमंज्ञनं रामस्य स्वभाव 
एव नत्वपराध इत्मथः । 

चन्द्रोदयातिरिक्तदिनादिकाले तादृशचन्द्रवृत्तान्तस्या प्रस्तुतत्वम्‌ कस्मिश्चिद्राजः 
कुमारेऽत्युत्क्षंमवलम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपवृत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ 
्रस्तुतत्वम्‌ । इहाप्रस्तुतामिघानेन प्रस्तुतव्यञ्जनाद्‌ वाच्योऽध्रस्तूतप्ररांसा ल ङ्का रस्तत्पो- 





वणित विषाता की उच्छट्वरता है और अनुभाव है, प्रतीति-पद्य में आनेवाली अनुचितकारितारूम 
विक्षता की निन्दा, यह वात. यद्यपि. कद्दी जा सकती है, तथापि इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि यहाँ 
शुद्ध असया की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, वरन्‌ , असूया के जो अनुभात्र-विभातर ( कार्य कारण) है, 
उन्हीं से अभिव्यक्त होने वाळे अमर्ष-भाव से मिश्रित असूया की ही प्रतीति होती है । सारांश यह 
हुआ कि यहां उक्त ( असूया और अमषं ) भाव-द्रय-ध्वनियों का संकर है, यही कहना समुचित है । 
'ठृष्णालोळ*** ““? इत्यादि पद्य में जेसे विधाता. के अपराधी होने के कारण उनमें कवि का 
ममर्ष व्यक्त होता हे, वैसे कुत्र शैवम्‌' ** `°? इत्यादि प्रथम असूया-भाव है. उदाहरण में वीरो का 
सम के प्रति अमर्ष व्यक्त नहीँ हो सकता, क्योंकि राम अपराधो नहीं हैं, अत: यह शङ्का की जा 
सकती हे कि, वह उदाइरण भो अमर्ष-मिश्रित असूया का है। तात्पर्यं यह कि उस उदाहरण को शुद्ध 
असूया-भाव का समझना चाहिये । 
: यदि कहें कि शिवजी के-धनुष को तोड़ डालना क्या राम का अपराध नहीं है ? तो, इसका उत्तर 
यइ दोगा कि नहीं, क्योंकि अत्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, ऐसे ) कार्यों का करना वोर- 
पुरुषां का स्वभाव हे-वे किसी को दुःखी वनाने की भावना से वेसा नहीं करते, अतः शिव-धननंभई 
करना रामचन्द्रजी के स्वभाव में आ जाता हे, इसको उनके अपराधों में नहीं शिन सकते । 
यदि आप कहे कि यहाँ वस्तुत: चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रसङ्गप्राप्त नहीं हे, अतः यहद मानना पड़ेगा 
कि उसके द्वारा प्रसङ्ग-प्राप्त राजकुमारादिको का वृत्तान्त ध्वनित होता हे, तात्पय यहद द्दे कि 
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विरोधाङ्गीकारे दोषं दशंयति-- 
अन्यथा महावाक्यघ्वनेरवान्तरवाक्यघ्वनिभिः, तेषां च पदध्वनिमिः सह 
सामानाधिकरण्यं कुत्रापि न स्यात्‌। 
अपस्मार निरूपयति-- 
वियोग-शोक-मय-जुशुप्सादीनामतिशयाद्‌ ग्रहावेशादेश्रोत्पन्नो 
व्याधिविशेषोऽपस्मारः । 


re 
षितस्तु वस्तुध्वनिः । आस्तामिह्‌ वस्तुष्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेर्हानिः: यतो नैकस्य 


ब्वनेरपरेण ध्वनिना सह विरोधः, अपि तु मिथः सापेक्षत्वादिषु साङ्कुयंम्‌, ने रपेक्ष्ये 
तु संसृष्टिरित्याशयः । 

इदन्तु चिन्तनीयम्‌ -- 

अप्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेन गुणीमावेऽपि कथं 
वस्तुब्वनिरिति । 

महावाक्यध्वनिः समस्तप्रवन्वप्रधानव्यङ्गधः । अवान्तरध्वनयस्तदन्तर्गंतवाक्य- 
प्रघानव्यङ्गथाः । तेषामवान्तरवाक्यघ्वनीनाम्‌ । ध्वनिद्वयस्य विरोधाम्युपगमे सामा- 
नाविकरण्यासम्भवात्‌ सङ्करसंसृष्टिव्यवहारविलोपः प्रसज्येतेति भावः । 


मनस्तापरूपाणां व्याघीनामन्तगंतस्यापस्मारस्य चित्तवृत्तिविशेषरूपतया भाव- 
त्वम्‌ तदुक्तम्‌ मन><क्षपस्त्वपस्मारो ग्रहाद्यावेशनादिजः । भूपात-कम्प-प्रस्वेद-फैन- 
लालादिकारकः ॥।' इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घुणंनं मन क्षेप) । ग्रहाः 
पुतनादयः । 


“तृष्णाळो *** ""'? इत्यादि इलोक्‌ चन्द्रोदय से भिन्न से काळ में उस राज कुमार को लक्ष्य करके कदा 
गया है, जो सव तरद सें उन्नति कर ही रदा था, तब तक अकस्मात्‌ उसके उपर विपत्ति का पद्दाड ट्ट 
पड़ा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के वृत्तान्त को घ्वनित करने के लिये ही चन्द्र-वृत्तान्त का वर्णन 
किया गया हैं, यह वात अवश्य माननी पड़ेगी और इस तरह से “अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान? रूप 
अप्रस्तुतप्रशंसा ही अलक्कार हो वाच्य होकर भी प्रधान हे, अर्थात्‌ असूया-ध्वनि यहां है ही नहीं । 
इसका उत्तर यह है कि यदि यहं उक्तरीति ते प्रस्तुत राजङुमारादिका-वृत्तान्त ध्वनित होता है, तो, 
दो, उससे असूया-भाव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, क्योंकि एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि का 
विरोध होना कोई निश्चित नियम नहीं हैं । 

यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे--अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ एक स्थान 
पर नहीं रह सकती यइ सिद्धान्त यदि माना जाय, तव कहां, भो, महावाक्य की ध्वनियों का अत्रान्तर 
वाक्यां को '्वनियों के साथ रहना और अत्रान्तर वाक्यों की ध्वनियों का पदों की धनियाँ के साथ 
रहना सङ्गत ही न हो । सारांश यह कि ध'नियों का सङूर आलङ्कारिको की अभिमत वस्तु दै । अतः 
उक्त पद्य में भी दो “वनि्यो का समावेश अनुचित नहीं है । 

अब 'अपस्मार-भात्र! का निरूपण करते हे । “वियोग! इत्यादि । वियोग, शोक, भय तथा गा 
आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के छग जाने आदि से उत्पन्न होने वाले मानसिक व्याथि-विशेष-को 
“अपस्मार? कहते हैं । 
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व्याधिसामाऱ्योपादानेनैव गतार्थत्वेऽपस्मा रस्य पृथगुपा दाने प्रयोजनं प्रतिपादर्यात_ 
व्याधित्वेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं वीभरस-भयानकयो- 
रस्यैव व्याधेरङ्गत्वं, नाग्यस्येति स्फोरणायः। 
विप्रलम्भे विशेषमा ह्‌ 
विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
भ्रीकृष्णागमनश्रवणाक्षि्तचित्तस्य कंसस्य वृत्तं वणेयति--- 
“हरिमागतमाकण्ये, मथुरामन्तकान्तकम्‌ । 
कम्पमानः श्वसन्‌ कंसो निपपात महीतले ॥' 


विभावमनुभावांश्राह्‌- 
अत्र भयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः । 


चपलता निरूपयति-- 
अमर्षादिजन्या वाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तवृत्तिश्चपलता । 


rrr सिसि जि 
विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विशेषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । बीमत्सभयानक- 
रसयोरङ्जत्वमपस्मारस्यैव न तु व्याध्यन्तरस्वेति वलक्षण्यं बोधयितुं पृथगुपादान- 
मित्याशयः । 
अङ्गत्वमिति शेष: । विप्रलम्भेऽन्येषां व्याधीनामपस्मारस्य चाद्धुत्वमित्यथेः । 
कंसो मोजपतिः, अन्तकस्य सवंसंहारकस्याप्यन्तकं संहारक, हार श्रीकृष्णं, मथुरां 
स्ववघार्थमागतम्‌, आकर्ण्य अयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपातेत्यर्थः । 
अत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य “गुणानां च परार्थत्वादसम्बः ` 
समत्वात्‌’ इति मीमांसकसिद्धान्तेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुघंटतयोपेक्षितः । अम- 
धादिजन्या वाक्पारुष्यादिजनिका च चित्तवृत्तिश्चपलतेत्यथः । 


यथपि पूर्व में जो सामान्यतः 'व्याधि-भाव’ का निरूपण किया जा चुका है, उसी से इस अपस्मार 
नामक व्याधि का भी कथन दो जाता है, तथापि विशेष रूप से इस ( अपस्भार ) का कथन इस लिये 
हुआ है कि “बीभत्स? ओर “भयानक' रस में यही ( अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य नहीं, 
बह बात स्पष्ट दो, जाय । 


विप्रङम्भ श्र रस में तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, सभी व्याथियां अङ्ग हो सकती हैं । 

उदाहरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विक्षिप्त इये कंस के वृत्तान्त का वर्णन 
करता है कि--अन्तक ( यमराज ) का भी अन्त करने वाले भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को मथुरा में अपने वष 
के लिये आगत सुनकर, कंस कापता हुआ तथा श्वास खींचता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

यहाँ मय विभाव हे ओर काँपना, श्वास, खींचना, तथा गिरना आदि अनुभाव हैं । 

अब “चपळता? का निरूपण करते हे--'भसर्चा? इत्यादि । अमर्प आदि विभावों से उत्पन्न होने 
वाली भोर कढमाषण आदि अनुभावों को उत्पन्न करने वाली चित्त-वृत्ति “चपळता” कहलाती है । 
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प्राचीनसम्मति दशयति 
यदाहुः 
“अमर्ष-प्राति ङल्येष्या~राग-द्वेषाश्च मत्सरः । 
इति यत्र विभावाः स्युरनुभावस्तु भर्त्सनम्‌ ।। 
वाक्पारुष्य प्रहारश्च, ताडनं वघ-बन्घने । 
तच्चापलमनालोच्य कार्यकारित्वमुच्यते ॥! इति । 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
हिरण्यकशिपुः प्रह्वादं वदति 
'अहितब्रत ! पापात्मन्‌ ! मवं मे दशंयाननम्‌ । 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन त्वमसि भावितः॥ 
प्रसङ्गविमावानुभावानाह-- 
एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रह्लमादं प्रति, हिरण्यकशिपो- 
शक्तिः । भगवद्‌द्वेषोत्थापितः पुत्रद्वेषोऽत्र विभावः, आत्मवघेच्छा परुषवचनं 
चानुभावः । 
अमर्षघ्वनित्वमादाद्कथ खण्डयति-- 
न चामर्षं एवात्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदेव भगवदनुरागिणि प्रह्वादे 


प्रातिकूल्यं विरुद्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नक्रमः प्रहा रोऽस्त्रादिमिः । ताडनं हस्त- 
पादादिमिः । अनालोच्य युक्तायुक्तविचारमङ्कृत्वा कायंकारित्वम्‌ । 

अहितं मदपकारकं भगवद्दास्यमेव द्रतं नियतविघेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे अहित- 
ब्रत ! पित्रपकाराचरणादेव हे पापात्मन्‌ ! प्रह्नाद ! त्वं मे मह्यम्‌, एवं घृष्टवत्‌ सस्मि- 
तम्‌ आनन मुखं, मा दशय, दूर गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, रवं मावित उत्पा- 
दितोऽसि, तं दुष्टोत्पादकमात्मानं स्वं, हन्तुमिच्छामीत्यर्थः । 

पुत्रे स्वतो दवेषासम्मवाद्‌ द्वेषाधीनद्वेषोपादानम्‌ । 


जैसा कि प्राचीनों ने भी कहा ईै--“अमर्ष-प्रातिकृस्येष्या **? इत्यादि । अर्थात्‌ जिस 
चित्त-वृत्ति में अमरे, प्रतिकूलता, ईर्ष्या, प्रेम, देष और असहिष्णुता ये विभाव हों और भमकाना, 
वचन की कठोरता, चोट पहुँचाना, पीटना, वथ करना और बन्धन में डाळ देना ये अनुभाव हो, उस 
को “चपळता? कहते हैं, जिसको आप “बिना सोचे 'समझे कार्य कर बैठना? समझिये । 
उदाहरण देखिये-रे अहितब्रत ! ( भगवान्‌ की दासतारूप मेरे अनिष्कर नियम का पालन करने 
वाळा ) पापात्मन्‌! ( पितृविरोध रूप पाप का आचरण करने वाळा ) प्रहाद ! तू धृष्ट के जैसे अपना 
ईंसता चेहरा मत दिखा । तुझे तो में लाख उपाय करके भी न सुधार सका और न मार ही सका! 
> शत्रा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि तुझ को पेदा करने*का अपराध तो मैंने ही 
है 
यह प्रहाद के प्रति हिरण्यकशिपु की उस समय में उक्ति है, जब उसकी भगवद्भक्ति को विघटित 
करने का कोई उपाय उसे नहीं सूझ रहा था । भगवान्‌ में द्वेष रहने के कारण भगवत्पक्षपाती पुत्र में 
भी होने वाळा द्वेष यहाँ-विभाव है और आत्म-हत्या करंने की इच्छा और कठोर वचन अनुभाव है । 
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हिरण्यकशिपोरमषस्य चिरकालसम्भृतत्वेनात्मवघेच्छाया इदम्भ्रथमतानुपपत्ते 
इदम्प्रथमकारयस्य चेदम्प्रथमकारणप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवृत्तिविलक्षणाया एइ 
शपलताख्यचित्तवृत्तः सिद्धः । 

पुनरपरथाऽशङ्कघ निराकरोति 

न चामषंप्रकर्ष एवात्मवधेच्छादिकारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌, रके. 
स्यापि स्वाभाविकविलक्षणलक्षणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदा. 
त्वात्‌ । | 
—्—्—्—् अ््््््््््््छ्छ् ीँ—्——— क कक्कय्या 

अत्र हिरण्यकविपुवृत्ते रमषस्येव प्रधानव्यङ्गधत्वं न सम्भवति, यतः प्रद्धादस्य 
भगवदनुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकालिक इति तज्जन्योऽमर्षोऽपि चिरसखित 
एव भवेत्‌, ततस्तज्जन्याया हिरण्यकशिपोरात्मवधंच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदम्प्र- 
थमा, तस्या भावस्तत्ता प्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किञ्चे यद्यात्मवघेच्छारूपस्य पवतो 
विलक्षणस्य कांस्य कारणं पूवंतो विलक्षणा चित्तवृत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सैवापूर्वा 
चित्तवृत्तिश्चपलता सिद्धधति, तस्मान्नात्रामर्षेघ्वनिः, अपि तु चपलताध्वनिः 
रेवेत्यमिप्रायः । 


स्वामाविकादू विलक्षणं लक्षणं यस्या सा स्वाभाविकविलक्षणलक्षणा, तस्या- 
भावस्तत्ता । प्रृष्टत्यामषंस्यंवात्मवघेच्छारूपकार्यस्य कारणत्वेन व्यञ्जनमिहास्तामि- 
त्यपि वक्तुं न शक्यम्‌, यतः साधारणामषपिक्षया प्रकृष्टस्यामर्षस्य विलक्षणताऽवश्यं 
स्वीकार्या, अन्यथाऽत्मवघेच्छारूपविलक्षणकार्यस्यासम्भवः, तथा च स कारणनिष्ठो 
विलक्षणरूपः प्रकषं एव चपलताऽस्तीति सवथा चपलतायाः सिद्धिरिति भावः । 


यहाँ हिरण्यकशिपुशत्ति अमर्ष-भाव दी प्रधान रूप से व्यक्त होता है यद शक्का नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि सदा से ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वाले प्रहाद के प्रछि हिरण्यकशिपु का अमे 
भी नवीन नहों अपि तु पुराना था, फिर यदि इस अमर्षं को ही उसकी आत्म-वधेच्छा का कारण 
माना जाय, तब तो इस आत्म-वधेच्छा का प्रथम-प्रथम होना नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अम्ष- 
रूप कारण के पहले भी रहने से उक्त वधेच्छारूप कार्य का भी पहले होना सम्भावित है, और यह 
आत्मवंधेच्छारूप कार्य हो रहा है आज पहले पहल, अतः उसका कारण भी कोई नवीन-आज ही होने 
वाळा अवश्य होना चाहिये । अतः उक्त वधेच्छा के कारणरूप में प्राचीन अमर्षात्मकचित्तवृत्ति से 
विलक्षण चपलता नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती है । 
यदि आप कहें कि “हिरण्यकशिपु के मन में आत्म-वध को इच्छा जब आज पहले पहल उत्पन्न हो 
रद्दी है, तब उसका कारण भी कोई नवीन आज आ जुय है, यह अवध्य मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि 
प्राचीन अमर्ष से आत्मवध की इच्छा हो सकती, तो पले भी होती? ये सब त्की ठीक हैं, तयापि इस 
नवीन आत्मवधेच्छा रूप कार्य को जन्म देने के लिए एक अभिनव चपळताख्यचित्तवृत्ति की कसना 
करना व्यर्थ है, क्योकि उसी पुरानी अमर्षात्मक-तत्ति में केवल एक नवीन प्रकर्ष की कसना कर 
लेने से काम बन जाता है अर्थात्‌ इम यह कहेंगे कि अमर्ष जव तक साधारण था, तव तक आत्म-वष 
की इच्छा नहीं दुई, पर्‌ तत्र वटी अमर्ष निरकालानुवृत्त होने से आज प्रकट ( उत्कट ) हो गया, तव 
उक्त इच्छा हुई । परन्तु इस जोड़ तोड़ से भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि चपलता 
| नहीं माननी पड़े, यही तो आपका मनोरथ है, ज़िसकी १ति उस तर से बात बनाने पर भौ सम्भ 
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निवेदं निझूपयति-- 
र वाक्रोशनाधि च ~ 
नीचपुरुषष्ताक्रोशनािक्षेप-व्याधि-ताडन-दारिदर्े्टविरहपरसम्प- 
इशेनादिभिः, उत्तमेषु त्ववज्ञादिभिजनिता ब्रिषयविद्वेषाख्या, रोदन- 
दीघश्वास-दीनसु खतादिकारिणी चित्तवृत्तिनिर्वेदः । 
उदाहरति-- 
उदाहरणस्‌-- 
बेदेहीविरही श्रीरामो लक्ष्मणं मणति-- 
“यदि लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा, न मदीक्षासर्राण समेष्यति । 
अमुना जडजीवितेन मे, जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥' 
आक्रोशनाधिक्षेपयोः सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्मणव शिष्ठन्यायेन पृथगुपादानम्‌ । 
उत्तमेषु पुरुषेष्विति शेषः । 
अधमपुरुपेष्वाक्कोशना दिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च 
विषयद्वेषरूपा चित्तवृत्तिरेव निर्वद इत्यर्थः । यस्य स्थायिनिवेदाद्‌ भेदमनुपदं वक्ष्यति । 
हे लक्ष्मण ! सा मृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मद्दृष्टिपथं, न समेष्यति 
नागमिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलजनकेन, जडजीवितेन हतजीवनेन 
जगता विश्वेन वा, मे मम कि फलं स्यान्न किमपि फलमित्यर्थः । 
तदशन एव मे जीवनं जगच्च सफलमिति भावः। इह प्रियाविरहो विभावः, 
जीवनजगन्निष्फलत्वा मिघानःच्चानुमावः । “कि फलमि'त्यनेन पौनरुक्त्यवारणाय विफले- 
नेत्यस्य विपरीतफलजनकेनेति व्याख्यानेऽपि फलपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वं 
दुष्परिहरमेव । उत्तरवाक्ये तच्छन्दानुपादानमविमृष्टविवेयतामावहति । 


नहीं, करण यदद कि स्वाभाविक अमर्प से तद्गत प्रकषं का कुछ विलक्षण ही लक्षण करना पड़ेगा, 


अन्यथा फिर विलक्षण कार्य असम्भव ही रद्द जायगा और जव अमर्ष में विलक्षण प्रकर्ष मान लेंगे तब 
तो चपळता सिद्ध ददो ही जायगो अर्थात्‌ हम उसी विलक्षण प्रकर्षं को चपलता मान लेंगे । 

अब “निवेद? का निरूपण करते दै- “नीच-पुरुषेघु' इत्यादि आलन्वन-मेद से निर्वेद दो 
प्रकार का होता है, एक नीच पुरुष में होने वाला और दूसरा उत्तम-पुरुष में दोने वाळा । जिनमें 
“नीच पुरुष-गत “निर्बेद” उस चित्तवृत्ति को कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति, गाळी गलौज, तिरस्कार, रोग, 
मार खान।, दरिद्र होना, अभीष्ट वस्तु की अग्राप्ति और दूसरे को सम्पत्ति का दर्शन आदि से होती इ 
और उत्तम-पुर्प-गत “निवेद? उस चित्तवृत्ति का नाम दे, जिसकी उत्पत्ति अवज्ञा आदि से होतो ई, 
अनुभाव दोनों “निर्वेदों' के एक से-रो दन, जोर-जोर से श्वासग्रहण, सुख पर देन्य-ये सब होते है ! 
इस निर्वेदात्मक चित्त-वृत्ति का दूसरा नाम विषयों से द्वेष मी दै । स्पष्ट मतलब यद समझिये रि 
नीच पुरुप को गाली आदि देने से जैसे कष्ट होता है और तत्मयुक्त जो विकार उसमें उत्पन्न द्दोते हैं 
ठीक वैते ही कष्ट और तज्जन्य विकार उत्तम पुरुष में साधारण अवज्ञा आदि से होते हैं । 

अब उदाहरण देखिये । रेदी-विरह-कातर रामचन्द्रजी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि--हे लक्ष्मण ! 
यदि ५८ ४गाक्षी ( सोता ) मेरे नयन-पथ में न आवेगी-अर्थात्‌ यदि मुझे उसके दर्शन नहीं होंगे तब 
इस जइ-अर्वात्‌ राति-गीन-आव से अथा विपरीत फलजनक जगत्‌ से क्या फळ है| मेरे लिए न 
यह जीवन काम का है, न यह जगत्‌-अर्थात्‌ सीता के दर्शन प्राप्त होते रहने पर ही मेरा जीवन 
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निर्वेदसड्भावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत आह-- : 
नित्यानित्यवस्तुविवेकजन्यत्वाभावान्नासौ रसपदव्यपदेशहेतुः । 
इत्यमपरानुद्देशक्रमेण भावान्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिभावमुदा हरति 
देवादिविषया रतिर्यंथा- | 
मक्तो मगवन्तं भाषते-- 
भवद्दारि क्रुव्यज्जय-विजय-दण्डाहतिदलत्‌- 
किरीटास्ते कीटा इव॒विधघिमहेन्द्रप्रभूतय: । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातो त्कलिकया 
वरुका: के तत्र क्षपितमुर ! नाकाधिपतयः ॥' 


इह वस्तुघ्वनिशङ्कामम्युपेत्य मावध्वनि स्थापयति--- र 
अत्रापमानसहन-भगवद्द्वारनिषेवण-भगदकटाक्षपातामिलाषादिभिब्रंह्यः 


यतोऽसौ निवंदः शान्तरसस्थायिनो निवंदाद्‌ मिन्नकारणजन्यत्वात्‌ भिन्नः 
तस्मान्नात्र शान्तरसध्वनिव्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य निर्वदस्य नित्या नित्ययोवंस्तु- 
नोविवेकेन जन्यत्वात्‌, अस्य चाक्रोशना दिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । न 

हे क्षपितमुर ! मुरारे ! यत्र भवद्द्वारि, क्रुष्यतो रनवसरेश्ननुमतप्रवेशात्‌ कुप्यतो:, 
जयविजययोस्तदाख्यद्वारपालयोः, ( वारणाय मुहुविधीयमानामिः ) दण्डाहतिभिवंत्रा- 
घातैः, दलन्ति विशीर्णीमवन्ति किरीटानि शिरोमण्डनानि येषां तादृशाः, विधिमहेन्द्र- 
प्रभृतयो ब्रह्मन्द्रादयः, कोटा इव निवार्यमाणा अपि निरुद्देगा:, युष्माकं नयनयोः 
परिपातस्य सम्यङ्निक्षेपस्य उत्कलिकयोत्कण्ठया, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, 
नाकाधिपतयः स्वर्गॅकदेशस्वा मिनः कुवेरप्रश्ृतयः, के ? न केऽपीत्यर्थः । 


साथंक हो सकता है ओर मेरे लिए यह संसार भी तमी सार्थक है । यहाँ प्रिया-विरह को त्रिभाव 
और जीवन तथा जगत्‌ के निष्फलत्वकथन को अनुभाव समझना चाहिए । 

“निर्वेद? शान्तरस का स्थायिभाव है, अतः “यदि लक्ष्मण" `" इत्यादि पध में शान्त रस की 
ध्वनि हे, “निर्वेद-भाव! की नहीं, ऐसी शङ्का नहों करनी चाहिए, क्योंकि नित्य और भनित्य वस्तुओं 
के विवेक से जिसकी उत्पत्ति होती है, वही “निर्वेद! शान्त-रस का स्थायीभाव होता है, और जो 
“नित्रेंद' आवरूप होता है, उसकी उत्पत्ति तो नित्यानित्य-वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन आक्रोशन 
आदि कारणों में होती है, जो पहले कडा जा चुका है, अतः यहां का 'निवेंद? झान्त-रस पद से 
व्यवहार करने योग्य नहीं है । 

उक्त रीति से अन्य तैतिस भावों का निरूपण कर चुकने के वाद, अब देवादिविषयक रतिभाव का 
( इसका लक्षण करना यहां आवश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण दिखळाते हैं--“देवादिविषयक- 
रतियंथा? अर्थात्‌ देवःदिविषधयक रतिभाव का उदाहरण, जेसे--कोई भक्त भगवान्‌ से कहता है कि- 
हे मुर रिपो ! कोधयुक्त जय-विजय नामधारी द्वारपालों के दण्ड-प्रहारों से जिनके किरीट टदे जा रहे 
हैं, वे ब्रह्मा और महेन्द्र आदि देवता, आपके दृष्टि पातको-एक वार अच्छी तरह देख लेने भर की- 
उत्कण्ठा से आपके द्वार पर खडे रहते हैं, फिर वेचारे स्वर्ग के स्त्रामी यम, कुवेर आदि वहां कौन 


होते च अर्थात्‌ जहां त्रा और इन्द्र आदि की वह दशा है, वहां यम-कुबेर आदि को कौन 
पूछता दै । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ ३६२ 


दिगता भगवदालम्बना रतिर्नाभिव्यज्यते, अपि तु भगवदैश्वैयंमवाङ्मनसगोचर 
इति चेत्‌, तथापि तादृशभगवदेश्वयं वर्णनानुभावितया कविगतभगवदालम्बन- 
रत्या घ्वनित्वमक्षतमेव । 


अत्र रतिप्रतीतेः पश्चा द्भवत्वेनाप्राधान्याद्‌ भावध्वनित्वव्यपदेशो दुर्घट इत्यरुचेरुदा- 
हरगणान्तरमाचष्टे-- 
इदं वोदाह्रणम्‌-- 
भक्तो भगवन्तं वदति-- 
नधनं नच राज्यसम्पदं, नहि विद्यामिदमेकमर्थये । 
मयि धेहि मनागपि प्रभो ! करुणार्भाङ्गतरङ्गितां हशम्‌ ॥' 


अत्र पद्येऽपमानसहनादिमिर्व्य्कैब्रह्मादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरमिव्यज्यत इति 
आवध्वनिरिति वक्तुं न शक्यते, यतो विपुलघनादिलाभाशयाऽपि तथा सम्मवः, किन्तु 
मगवद्दा रि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवद श्वर्यस्यावर्णनीयत्वम- 
चिन्त्यत्वं च वस्तु प्राधान्येन व्यज्यत इति वस्तुध्वनिरेवेति पूवपक्षामिप्रायः, व्यज्यतां 
प्रागु वस्तुप्राधान्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविधैश्वर्यस्क वर्णनेनानुमावेन 
कविनिष्टाया भगवद्विषयाया रतेव्यज्जने बाधामावाद्‌ रतिमावध्वनिरस्त्येवेत्य- 
तरपक्षामिप्रायः । 

हे घ्रमो ! अहं घनं नाथये न याचे, राज्यसम्पदं च नाथेये, विद्यामपि नार्थये, 
किन्तु 'करुणार्माङ्गतरङ्गितां दयोद्रेकोच्छलितां, दुशं, त्वं मयि, घेहि निक्षिप’ इतीदं 
केवलमेकमेव, अर्थय इत्यर्थः । अत्र धनायुपेक्ष्य भगवददयाद्रदुक्पातमात्रार्थनया रतिः 
प्राधान्येन व्यज्यत इति रतिभावध्वनेरुदाहरणमिदमवसेयम्‌ । 


उक्त पद्य में जो ब्रह्मादिकों की-अपमान सहना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, और उनके 
कटाक्षपात की इच्छा रखना इत्यादि बातें वर्णित हुई हैं, उनसे भगवान्‌ के विषय में उनका (ब्रह्मादिकों 
का ) प्रेम नहीं अभिव्यक्त होता, क्ष्योंकि प्रेम के अभाव में भी अत्यधिक धनादि लाभ की आशासे 
ब्रह्मादिकों का वेसा आचरण हो सकता है, अतः यह कहना चाहिए कि यहां सर्व-साथन-सम्पन्न 
ब्रह्मा आदि के उस तरह द्वार पर खड़े रहने से--“भगवान्‌ का ऐस्वर्यं अवर्णनीय तथ! अचिन्तनौय है? 
यह वस्तु व्यक्त दोती है इस पूर्वपक्ष के उत्तर में ग्रन्थकार का कथन है कि--आरम्म में उक्त वस्तु ही 
प्रधानतया ध्वनित होती दै, तो, होवे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु अन्त में कवि का भगत्रदूविषयक 
प्रेम तो अवश्य ध्वनित होता है, क्योंकि उस प्रकार के भगवदेश्वय॑ का वर्णन करना उक्त प्रेम का दी 
फळ ( अनुभाव ) है, सारांश यह है कि उक्त पय को देव-विषयक-रति-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
मानने में किसी तरह कौ वाधा नहीं हैं । 

पूर्वपक्षी यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पहले होती है और कविगठ रति की पश्चात्‌ + 
अतः प्रधान, वस्तु कहलायगी और रति तदपेक्षया गौण, फिर गौण रति को लेकर भाव-ध्वनि का 
व्यवहार करना उचित नहीं, तो छोडिये उत पद्य को, यह दूसरा उदाहरण लीजिये। भक्त भगवान्‌ से 
` कहता है कि--हे प्रभो ! मैं धन नहीं चाहता, राज्य की सम्पदा नहीं चाइता और न विद्या ही 
चाहता हूँ । मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ, और वइ यह कि तू मेरे ऊपर करुणा की शेली से शोभित 
अपनी दृष्टि थोड़ी भी डाळ दे । 
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तदाहइ-- हू 
अत्र घनाद्यपेक्षाशुन्यस्य भगवह्याहगन्तपाताभिलाषो हि भगवत्यत्यन्तानु- 
रक्ति व्यनक्ति । 
उपसंहरति-- 
एवं सङ्क्षेपेण निरूपिता भावाः । 
ननृक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादिभावानां लक्ष्येषु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुस्त्रि- 
शशत्त्वसंख्यानमसङ्गतमित्याशङ्कघ समादघाति- a हु 
अथ कथमस्य सङ्कयानियमः, मात्सर्योद्वेग-दम्भेर्ष्या-विवेक-निरणेय- 
क्लैव्य-क्षमा-कुलुको त्कण्ठा-विनय-संशय-धाष्टर्थादीनामपि तत्र तत्र लक्ष्य 
दर्शनादिति चत्‌, न, उक्तेष्वेवेषामन्तर्भावेण सङ्घयान्त रानुपपत्तः। 
कुत्र कस्यान्तर्मावः सम्भवतीति प्रतिपादयति-- 
असूयातो मात्सयंस्य, त्रासादुद्वेगस्य, अवहित्थाख्या-द्वावाद दम्भस्य, अमर्षा- 
` दीर्ष्णायाः, मतेविवेक निर्णययोः, दैन्थात्‌ क्लैव्यस्य, धृतेः क्षमायाः, ओत्युक्यात्‌ 
कुतुकोत्कण्ठयोः, लज्जाया विनयस्य, तर्कात्‌ संशथस्य, चापलाद्वाष्ट्येस्य च 
वस्तुतः सूक्ष्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्यवाध्यवसायात्‌ । 


अतो रतिमावधघ्वनिरिति शेषः । 

एवमुक्तप्रकारेण, संक्षेपेण भेदप्रभेदानिरूपणात्‌-समासेन, भावाश्चतुस्त्रिशत्‌ 
'मरूपिता इत्यर्थः । 

अस्येति । सामान्यामिप्रायेणेकवचनम्‌ । 

उक्तातिरिक्तानामपि मात्सर्यादीनां लक्ष्येषुपलम्मात्‌ सङ्भयानियमोऽसङ्गत इति 
शङ्कायाः मात्सर्यादीनामुक्तेष्वेव भावेषु यथायथमन्तर्भावात्‌ सङ्खथानियमो नासङ्गत 
इति समाधानम्‌ । 

यद्यप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामीषद्भेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीन। मात्सर्यादीनां च 
मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सर्यादीना मसूया दिरूपतया- 
वघारणान्न भावानां सङ्कघाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 


` ग्रहां धन आदि को अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान्‌ के करुणामयकटाक्ष-पात की अभिछापा 
उनके विषय में उसके अनुरागां को व्यक्त करती है। अतः इस पद्य को रति-भाव-ध्वनि का उदाहरण 
मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

अब संक्षेपतः भावों का निरूपण समाप्त हुआ । 

भव प्रश्‍न यह उपस्थित ददोता"है कि भावों की संख्या ३४ ही हैं, यह नियम केसे किया जा 
सकता १ जब कि काव्य आदि में अनेक स्थलों पर मात्सर्य, उद्देग, दम्भ ( कपट ), ईर्ष्या, विवेक, 
निर्णय, क्ल्य ( कायरपन ), क्षमा, कौतूहल, उत्कण्डा, विनय, संशय और धृष्टता आदि भाव भी दृष्टि 
गोचर होते है । इसका उत्तर यइ है कि ऊपर गिनाये गये मात्सय आदि भावों का भी पूर्वोक्त २४ 
भावों में ही समावेश ददो जाता है, अतः पृथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त है । 

, अब किसका अन्तर्माव कहाँ होगा इस बात का प्रतिपादन करते हैं--“असूयातो” इत्यादि । 

2०:२ मात्सयं अख्या में, उद्वेग त्रास में, दम्भ अवहित्था में, ईर्ष्या अमर्ष में, विवेक और निर्णय मति 
म, कन्य दन्य में, क्षमा धृति में, कौतूइळ और उत्कंठा औत्सुक्य में , विनय लज्जा में, संशय तकं में 
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ननु सूक्ष्मभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाह-- 


मुनिवचनानुपाळनस्य सम्भव उच्छुङ्कलताया अनौचित्यात्‌ । 
व्यमिचारिमावत्वेन प्रसिद्धानामप्येषां कुत्रचिद्‌ भावान्तरे विभावता, क्वचिच्चा- 
नुमवता च भवतीत्युक्त्वोपपादयति-- 


एषु च सञ्चारिभावेषु मध्ये केचन केषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि--ईर्ष्याया निर्वेदम्प्रति विभावत्वम्‌, असूयां प्रति चानुभावत्वम्‌ । 
चिन्ताया निद्रां प्रति विभावत्वम्‌, औत्सुकयं प्रति चानुभावतेत्यादि स्वयमूह्यम्‌ । 

अथ क्रमप्राप्त रसामासं निरूपयति-- 

अथ रसाभासः तत्र 


तत्र रसामासे निरूपणीये लक्षणमाह 
अ्ञुचितविभावारम्बनत्वं रसाभासत्म्‌ । 


यदि सूकष्मभेदमपि भावानां गणयित्वा सङ्कथाधिक्यमूरीक्रियेत; तहि 'एकपःच्चा- 
शद्‌ भावाः' इति भरत्तमुनिकृता व्यवस्था भज्येत, तद्वधवस्थोल्लङ्खनस्यानुचितत्वात्‌ 
सूक्ष्ममेदो न गणनीय इत्याशयः । 

इर्ष्याया निवंदजनकत्वात्तद्विमावत्वमसूयाजन्यत्वाच्च तदनुभावत्वम्‌, चिन्ताया 
निद्राजनकत्वात्तद्विमावता, ओऔत्सुक्यजन्यत्वाच्च तदनुभावता, यथा मवति, तथैवान्यत्र 
विभावानुभावभावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यर्थः । 


अनुचितं विभावमालम्बत इत्यनुचितविभावालम्बनस्तस्य भावस्तत्त्वमनुचितवि- 
भावत्वं रसामासत्वमिंत्यथः । 


और धृष्टता चपळता में समाविष्ट दो जाते हैं । यद्यपि यहां जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया 
गया है, दोनों में अर्थात्‌ मात्सर्यं आदि और असूया आदि में परस्पर सूक्ष्म भेद है, तथापि वे भाव एक 
दूसरे के बिना रहने, अतः उन्हें उनसे पृथक्‌ नहीं माना गया । तात्पर्यं यह है कि जहां असूया रइती है, 
वहां मात्स्ये अवश्य रहता है, फिर उन दोनों को दो भाव मानना व्यर्थ है, इसी तरह अन्य अन्तभेत 
होनेत्राले और अन्तर्भूत करने वाले भावों के विषय में भी समझना चाहिये । 

सूक्ष्म भेद रहने पर भी उक्त भावों को एक मान लेने का कारण यह है कि उस तरह से उन-उन 
भावों को एक मान लेने से जब कोई क्षति नहीं होती और साथ-साथ भरत मुनि के वचन को रक्षा 
भी हो जाती है, तब उच्छुङ्लता करना अनुचित है अर्थात्‌ भरत ने भावों कौ संख्या ३४ ही मानी 
है, अतः इमको भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये । 

पूर्वोक्त .सञ्चारी भावों में से कुछ भाव कहीं-कहीं दूसरे भावों के विभाव और अनुभाव भी हो जाते 
हैं । जेसे--इष्यांभाव निर्वेदभाव का. विभाव और असूयाभाव का अनुभाव होता दै, इसी तरह चिन्ता- 
भाव निद्राभात के प्रति विभाव और औत्सुक््यभाव के प्रति अनुभाव होता है । इसी प्रकार अन्तभांवों 
के विषय में स्वयं ऊह कर लेना चाहिये । यहां चिन्ता को निद्रा का विभाव मानना अनुभव-विरुद्ध 
प्रतीत होता है । | उ 

अब 'रसाभास' का निरूपण करते इे--“अथ रसाभासः? इंति- अर्थात्‌ अब रसाभास का 
निरूपण आरब्ध होता हैं। जहां रस का आछम्वन-विभाव अनुचित दो, वहां उसे रसाभास 
कहते हैं । 
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अनौचित्यनिवंचन एकदेशिमतमुपन्यस्यति- न 
विभावादावनौचित्यं पुनर्लोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌, यत्र तेषाम्‌ 'अनु- 
चितम्‌? इति घीरिति केचित्‌ । 


तन्मतमपास्य मतान्तरमुपन्यस्यति- 
तदपरे न क्षमन्ते, मुनिपत्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि, बहुनायक- 
विषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसंग्रहात्‌ । तत्र विभावगतानौचि त्यस्याभावा त्‌ । 
तस्मादनौचित्येन रत्यादिविशेषणीयः। इत्यं चानुचितविभावालम्बनाया बहु- 
नायकविषयाया अनुभयनिष्ठायाश्च संग्रह इति । अनौचित्यं च प्राग्वदेव । 


यद्विमावविशेष्यमनुचितत्वप्रकारक ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ठं सम्यस- 
मचेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेषत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिद्‌ वदन्तीति सारम्‌ । 

इतिर्मेतसमासिसूचकः । इदमुच्यते 

अनुचितविभावकत्वमेव यदि रसामासस्य लक्षणं स्यात्‌, तहि सुनिगुरुपत्नीप्रभृति- 
विषयकरतेरनुचितविमावकत्वेन तत्राव्याप्तेर्वारणेऽपि बहुनायकविषयाया अन्यतर- 
मात्रनिष्ठायाश्च रतेविभावस्य सम्यसमवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वामावादनो- 
चित्यविरहात्‌ तत्राव्याप्तिः स्यादेव । न च तत्र तत्त्वे प्रमाणाभावः, 'उपनायकसंस्या- 
याम्‌? इत्यादिवक्ष्यमाणरब्दस्य सम्यानुमवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभाव- 
कत्वमिवानूचितरत्यादिकत्वमपि रसामासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकविषयकानुभय- 
निरत्योरप्यनौचित्यान्नाव्यासिरिति न कोऽपि दोषः । अनौचित्यं तु पुव॑मतवत्‌ सभ्यः 
समवेतानौचित्यप्रका रकज्ञानविशेष्यत्वमेव । रत्यादीत्यादिपदोपादानात्त सवस्थायि- 
सङ्ग्रहात्‌ करुणाभासादौ न दोषः । 


आठम्बन-विभाव का अनोचित्य लोकिक-व्यवहार से समझना चाहिये-जथांत जिसके विषय में 
लोगों की “यह अनुचित है? इस तरइ की बुद्धि हो, उसी विभाव को अनुचित जानना चाहिये । यह 
कुछ विद्वानों का मत है। 

परन्तु रसाभास के उक्त लक्षण को दूसरे लोग नहीं मानते। वे कहते हैं--उस लक्षण से यद्यपि 
का यता डि ड i त संग्रह हो जाता हे, क्‍योंकि मुनिपत्नी 
आदि इतर र अनुचित ( अयोग्य ) हे, यह बात लोगों करती 
हे, तथापि किसी नायिका की अनेक नायकों के विषय में जो रति द्वोतो है, a 
दोनों में से केबल एक में जो रति होती है, उनका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभाव अनुचित 
नहीं हे अतः रसाभास के लक्षण में 'अनुचित” विशेषण विभाव में न लगा कर रक्ति-आदि स्थायिभावो 
में लगाना चाहिये--अर्थात्‌ यइ लक्षण बनाना चाहिये कि--'जिसके रति आदि स्थायिभाव अनुचित 
रूप से प्रदत्त हुये हों, वे रसाभास कहलाते हैं। इस तरह से लक्षण करने पर उन सब रतियों का 
संग्रह हो नाता हे, जो मुनिपत्नी आदि के विषय में होती है, अथवा अनेक नायक के विषय में होती 
हे, किंवा एकनिष्ठ हे, क्य कि इन तीनों लक्षणों में रति की प्रबृत्ति अनुचित रूप से होती है । अनौ- 
चित्य की परिभाषा इस मत में भी वही है--अर्थात्‌ जिस रति को "लोग अनुचित समझते हैं, वहो 
अनु चित-अबृत्त रति है । इसी तरह अन्य स्थायीभावों के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । 
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रसाभासस्य रसत्वेन भावाभासस्य च भावत्वेन विरुद्धत्वमविरुद्धत्वं च मतभेदे- 
नाचष्टे 
तत्र “रसाद्याभासत्वं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, निमॅलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेन’ इत्येके । 'नह्यनुचितत्वेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वादाभासव्यवहारः, अश्वाभासादिव्यवहारवत्‌’ इत्यपरे । 
रतेरनुचितविमावकत्वात्‌ प्रथमः' बहुविषयकत्वादू द्वितीयः, अनुभय निष्ठत्वाच्च 


«तृतीयः प्रकारो रसामासस्य । तत्र प्रथमं प्रकारमुदाहरति-- 


उदाहरणम्‌ 
राजरमणीकामुकवृत्तं वणयति- 
शतेनोपायानां कथमपि मतः सौघशिखरं, 
सुघाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरवदनां, 
सनिश्श्वासं श्लिष्यत्यहृह सुकृती राजरमणीम्‌ ॥ 





RS आ 
प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्यामासादीनां ग्रहणम्‌ । निर्मलस्य दोष- 


रहितस्य । आत्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः । 

दुष्टो हेतुहेत्वा मासस्तत्त्वस्य हेतुत्वस्य च यर्थैकाधिकरणावृत्तित्वं विरोधस्तथैव दुष्टो 
रसो भावोऽपि, रसाभासो भावाभासश्च, तत्त्वस्य रसत्वस्य भावत्वस्य च नैकत्र 
स्थितिः, दोषरहितस्येव रसत्वस्य भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथाऽश्वस्य 
पड्गुत्वा दिदोषान्नाश्वत्वस्य हानिः, किन्त्वश्चामासव्यवहारमात्रम्‌, तर्थव रस-मावयो- 
रपि दुष्टत्वे न रसत्व-भावत्वयो रमावः, किन्तु रसभास मावामासव्यवह्ारमात्रमिति 
द्वितीयं मतम्‌ । तत्र प्रथममते, धूमानुमितिनिरूपितहेत्वामासत्वस्य, दाहानुमितिनि- 
रूपितहेतुत्वस्य चैकत्रैव वह्वौ दर्शनाद्‌ दृष्टान्तासिद्धिररचिबीजम्‌ । 

उपायानां शतेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौघरिखरं शुक्तिचर्ण- 
धवलितप्रासादश्डृङ्गं, गतः प्राप्तः, सुवार्फनस्वच्छऽभृतर्फनश्वेते, पुष्परायने कुसुमतल्पे, 


RR TT रजत 
अव रसाभास और भावाभास, रस और भाव ही हैँ अथवा उनसे भिन्न इस प्रश्‍न का उत्तर मत- 


भेद से देते हे--'तश्नः इत्यादि । कुछ विद्वानों का कथन दै कि रसाभासत्व और रसःव इसी तरह 
भावाभासत्व और भावत्व समानाधिकरण ( एक जगह रहने वाले ) घम नहीं ईं-अर्थात्‌ रसाभास, रस 
और भावाभास भाव नहीं कहला सकते-क्योंकि रस अथवा भाव उसो को कहना चाहिये, जो निर्मल 


हो, जिसमें किसी तरद का अनौचित्य नहीं हो, और जव उसमें अनोचित्य आ जाय, तब उसे रस या 


भाव नहीं कहना चाहिये, भले ही रसाभास ( रस-सा-भासित होने वाला ) और भावाभास ( भाव- 
सा आभासित होने वाला ) कइ लें । इसमें दृष्टान्त की आवश्यकता हो तो, नेयायिकों के हेत्वाभास 
को ले सकते हे, अर्थात्‌ वे हेत्वाभास और हेतुत्व को समानाधिकरण नहीं मानते-हेत्वाभास को हेतु 
नहीं कहते । दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि-'रस में (रति में) दोष आ जाने से आत्म-दानि स्वरूपनाश) 
नहीं दोत्ती अर्थात्‌ जैसे निर्दुष्ट स्थायीभाव रस होते हैं, उसी तरद सदोष भी रस ही हे. ठेवल दोष की 
सूचना देने के लिये उन्हें आभास कहते हैं, जैसे दोषयुक्त अश्र को लोग अश्वाभास कहने है, पर रहता 
हे दह अश्व ही ।? 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३६८ रसगज्जाघर: 


विभावाद्या ह-- 

अत्रालम्बनमनुचितप्रणया राजरमणी। रहो रजन्यायुद्दीपनम्‌ । साहसेन 
राजान्त>-पुरे गमनम्‌, प्राणेषुपेक्षा, निश्श्वासाश्लेषादयश्चानु भावा: । शद्ध 
दयश्च सञ्चारिणः । 

रसामासत्वमुपपादयति-- स्य 

निविद्धालम्बनकत्वाच्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य । 

अन्न तृतीयप्रकारोदा हरणत्वमा शङ्कते ra 

न चात्र 'चकितनयनाम्‌” इत्यनेन परपुरुषस्पशत्रासामिव्यक्त्या रतेरनुभय- 
निष्ठतेत्याभासताहेतुर्वाच्यः । 

न सालो दा हो क 
रहस्येकान्ते शयितां सुप्तां, राजरमणीं नृपवल्लमां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, 
क्षामाङ्गी कृशाङ्गी, च चकिंतनयनां कोऽयं जागरयतीत्याशङ्कया चकिताक्षीं, स्मेरवद- 
नामयं मे प्रिय इति परिचये प्रमोदेन विहसन्मुखीं, ( ताम्‌ ) सुकृती धन्यः, ( सः ) 
अहह आश्रयं निश्श्वासेन सहितं सनिश्श्वासं यथा स्यात्‌ तथा श्लिष्यत्या लिङ्गतीत्यरथंः । 

अनुचितः परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 

अस्या अत्र घ्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं परपुरुषत्वाद्गहितमालम्वनं यस्या- 
स्तत्त्वादू रसाभासत्वमित्यथः । अनुचितविभावकत्वभ्रयुक्तो रसाभासस्य प्रथम प्रकारो- 
ऽयमित्याशयः । 

अत्र 'चकितनयनाम्‌? इति नायिकाविशेषणेन परपुरुषस्पशंजन्यस्य तस्यास्त्रासः 
स्वैव व्यज्यमानतया रते राजरमप्यवृत्तित्व प्रतीतेरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु 
रतेरनचितविमावकत्वेनेति पुवपक्षा मिप्रायः । 





उदाइर लीजिये । कवि कहता हे कि-वह पुण्यशाली पुरुष धन्य है, जो सैकडौं उपायों के द्वारा, 
किसी प्रकार महला की चोटी पर पहुंचकर, एकान्त में अमृत-फेन के समान धवल पुष्पदाय्या पर 
सोई हुई कृशाङ्गी राजाङ्गना को जगाता है और जगने पर जब उसकी आँखें एक बार चमक उठती हैं, 
तथा मुख-कमल खिळ उठता इ, तव निश्वास के साथ उसका आलिङ्गन करता हे । यहाँ एक बात यह 
समझ लेने योग्य हे कि “रसाभास” के उक्त लक्षण से तीन भेद रसाभास के सिद्ध होते हैं-विभाव के 
अनौचित्य से रति में अनोचित्य आ जाने से एक, अनेक नायकों के विषय में होने के कारण रति के 
अनुचित हो जाने से द्वितीय और एकनिष्ठ होने के कारण रति के अनुचित हो जाने से तृतीय भेद 
होता हे । जिनमें यह प्रथम भेद का उदाहरण है । 

यहाँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित हे, वह राजाङ्गना आलम्वन-विभाव हे । एकान्त और 
रात्रि का समय आदि उद्दीपन-विभाव है । साहस करके राजा के अन्तःपुर में जाना, प्राणों की परवाह 
न करना, साँस का जोर-जोर से चलना और आलिङ्गन करना आदि अनुभाव हैं, तथा शक्का आदि 
सञ्चारीभाव हं । 

रति का आळम्बन-राजान्गना-लोक-तथा शास्त्र से निषिद्ध है, अतः रस आभास रूप दो 
गया | 

यहाँ राजाङ्गना का जो 'चकितनयना' विशेषण है, उससे यह प्रतीत होता है कि राजाङ्गना को 
पर-पुरुप-स्पशो से त्रास हुआ है, और तब यह सिद्ध हो जाता है कि नायिका को उस नायक से प्रेम 
नहीं है, अतः रति के एकनिष्ठ ( पकाङ्गी ) होने से जो रसाभास का तृतीय भेद कहा गया है, उसका 
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प्रथममाननम्‌ ३६६ 


उत्तरयति-- 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्तायाः अन्तःपुरे परपुरुषागमनस्यात्यन्तम- 
सम्भावनया, क एष मां बोघयतीत्युचित एव त्रास; । अनन्तरं च परिचयाभि- 
व्यक्त्या, सोऽयं मत्तप्रियो मदर्थं प्राणानपि तृणीङृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्नं 
हर्षमभिव्यञ्जयत्‌ 'स्मेरवदनाम्‌' इति विशेषणं रति तदीयामपि व्यनक्ति, परन्तु 
प्राधान्यं नायकनिष्ठाया एव रतेः सकलवाक्याथंत्वात्‌ । 
द्वितीयप्रकारमुदा हरति 
यया वा-- 
पंश्चली-चरितं वर्णयति--- 
'भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालवलाभलालसेषु । । 
तरुणेषु विलोचनाब्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बभूव ॥' 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि। सकलवाक्यार्यत्वात्‌ सम्पू्णवाक्यव्यङ्ग्त्वात्‌ । आदौ 
परिचयाभावे नायिकायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता च कितेत्या दिविशेषणेन 
श्रासप्रतीतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति ध्रणयमूलकतदीयसा हसानुष्ठानज्ञा नजन्यहषंव्य्चकेन 
“स्मेरवदनाम्‌' इति विशेवणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरमिव्यज्यत एवेति रतेर्नानुमय- 
निष्ठताऽत्रामासत्वप्रयोजिका, किन्त्वनुचितविमावतैवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः 
सवंथा त्रास एव स्यात्‌, तहि हषंव्यञ्ञकं वदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ अतः स्मेरत्वव्यङ्ग च- 
हर्षेण व्यज्यमानाया नायिकानिष्ठरतेनं प्राधान्यम्‌, एकदेशव्यङ्गयत्वात्‌, अपि तु 
सकलवाक्येन व्यज्यमानाया नायकनिष्ठरतेरेव प्राधान्यमिति च विभावनीयम्‌ । 


कुतश्भमिदागच्छन्ती वाला, पथि माग, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याङृष्टहृदयेस्तरुणंरनु- 
गम्यमाना ) भवनं निजगृहं, विशन्ती, प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवतंनस्य, आज्ञाल- 
वस्यादेशलेशस्यापि लाभआायाधिगमाय, नालसेषु, लोलुपेषु, सकलेषु सवष्वनुयायिषु 


यह उदाहरण है, विभाव के अनौचित्य प्रयुक्त रति के अनुचित हो जाने से होनेवाले प्रथम भेद का 
नहीं, यह किसी की शक्का हे। 

उक्त शक्का का उत्तर यह हे कि नायिका चिरकाळ से उस नायक में यथपि आसक्त थी, तथापि 
इस सुरक्षित अन्तःपुर में पर= पुरुष का आगमन अत्यन्त ही असम्भव है, फिर यह कौन मुझे जगा रहा 
है इस तरह की भावना से नायिका में त्रास का उदय हुआ है, न कि पर-पुरुष-स्परे के ख्याल से । 
अत एव, वाद में परिचय प्राप्त होने पर “यह तो मेरा वहो प्रेमी है, प्राण के मोह को भी छोड़ कर 
यहां तक मेरे लिये आ पहुँचा है? इस प्रकार के शान से नायिका को अत्यन्त हर्षे हुआ, इस बात को 
व्यक्त करने वाला “स्मेरवदनां यह विशेषण “चकितनयनां’ के अव्यवहित आगे नायिका में लगाया गया 
है, फिर तो उसी विशेषणे से “नायिका का भी प्रेम नायक में है? यह बात भो स्पष्ट व्यक्त हो जातो है, 
हां इतनी बात अवश्य है कि प्रधानता यहां नायकनिष्ठ रति को हो है, क्योकि सम्पूर्ण वाक्य का 
तात्पर्यार्थ वही है । तात्पर्यं यह कि जब इस तरह से नायिका का भौ प्रेम नायक में सिद्ध हो जाता है, 
तव यह एकनिष्ठ रति का उदाहरण नहीं हो सकता, फलतः यई प्रथम भेद का ही उदाहरण हे यह 
निर्विवाद-सिद्ध है । | | 

अव रसाभास के द्वितीय भेद का उदाहरण देखिये । कवि कहता है कि-गृह मे प्रवेश करती हुई 


२४ र० गo० 
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३७० रसगङ्गाधरः 
तदाह-- | कक 
अत्र कुतश्चिदागच्छन्त्याः पथि तदीय रूपयौवनगृहीतमानसेर्यूवभि रनुगम्य- 
मानायाः कस्याश्चिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासार्यक्यविज्ञानाय, गमना. 
ज्ञापनरूपलाभलालसेषु, परमपरिश्रमस्मरणस्जातकरुणाया गमनाज्ञादाननिवेद- 
कस्प विलोचनाम्बुजमालापरिक्षेर स्यानुभावस्य वर्णनादभिव्यज्यमाना रतिबहु- 
वचनेन बहुविषया गम्यत इति भवत्ययमपि रसाभासः । 
ठृतीयप्रकारमुदा हरति 
यथा वा-- 
-नत्रोढावृत्तं वर्णयति-- 
'भुजपञ्जरे गृहीता नवपरिणीता वरेण वधूः। 
तत्कालजालपतिता, बालकुरङ्गीव वेपते नितराम्‌ ॥ 


आजलगमसमलललिलिलिलििििटिटटिटटिटिटिटिटटिटितितितििटलटिडिडिवकललिलडडिडिटिटी हि ररर ललमलानआलगममम्ब्क 
` तरुणेषु करुणावती दूरानुसरणोदितदया विलोचनाब्जमाला कृतज्ञतासूचककोमल- 


कटाक्षपरम्पराम्‌, अथ पातयाम्वभूव निचिक्षेपेत्यथेः । 

इह तादृग्दृष्टिनिक्षेपणव्यज्यमानाया रतेस्तरुणेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावग- 
मात्‌ रसामासद्वितीयप्रका रोदाहरणमिदम्‌ । 

स्फुटम्‌ । 


» नवपरिणीता नवोढा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वघुः, वरेण परिणेत्रा ( न तु प्रियेण ) 
“ भुजरूपे पञ्जरे गृहीता बलाद्धृता ( गाढमालिङ्गिता ) तत्कालं सद्यः, जाले पतिता, 


“बाला, 'कुरङ्की हरिणीव, मुक्त्युपायानुपलम्मात्‌, रतेरनुङ्भवेन त्रासाच्च, नितराम- 
“त्यन्तं वेपते कम्पत इत्यथः । 


बाला ने जव देखा कि मुझ से जाने की किञ्चिन्मात्र-आज्ञा~प्राप्तिएप लाभ के लोभी युत्रक-मण्डछ 
रास्ते पर खड़ा है, तव करुणावती उस बाला ने उन युवकों पर एक साथ नयन-कमलों की माछा 
“गिरा दी—स्नेइभरी चितवन से उनकी ओर देखकर जाने की अनुमति दे दी । 

कोई नवयोतना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते में मनचले तरुणो का एक पूरा दल उसके 
पीछे हो लिया, होता भौ क्यो नहीं, जब उस सुन्दरी ने अपने रूप और यौवन से उस ( दल ) का 
हृदय-दरण कर लिया था । पर उन युवकों को नयनसुख के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा, एक 
वाणी सुनने के लिये भी वे बेचारे तरसते ही रह, आखिर उस सुन्दरी का घर भी आ गया, वह 
अपने घर में घुसने लगी, अब वे युवक क्या करते, रास्ते पर खड़े हो गये, उनके मन में यह लालसा 





. उठ रही थी कि “यदि अब भी यह सुन्दरी और न कुछ तो न सही-कम से कम अपने श्रीमुख से जाने 


को आज्ञा भौ दे दे, तो हम अपनी सेवा को सार्थक समझ लें ।? भगवान्‌ ने समझा, उस सुन्दरी के 
हृदय में उनके अथक परिश्रमों को याद कर दया उमड़ आई, अतः उसने “में आप सर्बो को जाने की 
आज्ञा देती हूँ” इस अर्थ के सूचक--त्रचन-प्रयोग तो नहीं-मधुर-दृष्टि निक्षेप उनके ऊपर जरूर किया, 
( फिर क्या था, वे युवक अपने को कृतार्थ समझते हुये इधर-उधर विखर गये ) । यहां दृष्टि-निश्चेपरूप 
अनुभाव के वर्णन से नायिका की रति अभिव्यक्त होती है और वह भी “तरुगेपु? इस बहुत्रचन-प्रयोग 
के दारा अनेक नायकों में प्रतीत होती है, अत: यह पद्य भी रसाभास ( अनेक नायक विषयक रतिख्म 
द्वितीय भेद ) का उदाहरण होता है। 


अच्छा अत्र तृनीय मेद का भौ उदाहरण देख लीजिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है 
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उपपादयति-- 
अत्र रतेनेववध्वा मनागप्यस्पर्शादनु भग्निष्ठ त्वेनाभासत्त्वम्‌ । 
उक्तप्रकारत्रये प्रामाणिकतां दर्शयति-- 
तथा चोक्तम्‌ 
'उपनायकसंस्थायां, मुनिगुरुपत्नीगतायां च। 
बहुनायकविषयायां, रती तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥? इति । 
उक्ताद्योदाहरणसङ्ग्रहाथम मभिधत्ते 
अत्र 'मुनिगुरु' शब्दयोरुपलक्षणपरतया राजादेरपि ग्रहणम्‌ । 
'रस-तदामासयोरेकत्र संशयात्‌ पृच्छति 
अथात्र कि व्यङ्गचम्‌ ?-- 
'व्यान-्राश्रलिताञ्चैव, स्फारिताः परमाकुलाः। | 
पाए्ड्पुत्रेषु पाञ्चाल्याः, पतन्ति प्रथमा हशः ॥' 


TR सरर 
नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यनुमयनिष्ठा 


रसामासरूपव । 
आदिपदेनागम्यपत्नीकानां झिष्यादीनां परिग्रहो बोध्यः । 


पाञ्चाल्या द्रौपद्याः, प्रथमा: परिचयानन्तरमाद्याः, दृशो दृष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु . 


युधिष्ठिरादिषु क्रमेण युविष्ठिरे गौरवाद्वधान्राः, विनताः, भीमसेने त्रासाच्चलिता- 


7 


नवविवाहित दुळहिन को पति ने वाइरूप पिजड़े में पकड़ लिया, अतः वह वेचारी तत्काळ जाळ में _ 


फँसी हुई बच्ची इरिणी की तरह कांप रही है । 


उक्त पद्य से यह प्रतीत होता हे कि अभी केवल नायक में ही प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ है, नायिका 


में प्रेम का स्परां भी नहीं हुआ हे, इस स्थिति में यह प्रेम ( रति ) अनुभय-निष्ठ ( एक तरफा ) दे, 
अतः यह पय रसाभास ( अनुभयनिष्ठ रतिरूप तृतीय भेद ) का उदाहरण होता है । 
रसाभास के उक्त तीनों भेदो में प्रांचीनों-ने भी साक्षिता की है। उन्होंने कहा है कि यदि 
नायिका को रति उपनायक ( जार ) में दो, अथवा नायक की रति मुनि किंवा गुरु की पत्नी के 
त्रिषय में हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायकों के विषय में हो, अथवा नायक-नायिका में 
एक ही तरफ से रति हो, तब वह रति रस नहों रसाभास कहलाती है । यहां एक बात विचारने योग्य 
यह प्रतीत होती है कि--इस प्राचीनोक्त कारिका में 'उपनायकनिष्ठायां और 'मुनिगुरुपत्नीगतायाँ” ये 
दोनों ही पद क्यों कहे गये हें । दोनों पर्दो को आवश्यक्रम तो नहीं मालूम पड़ती, क्योकि उपनायक- 
निष्ठ रति से मुनिपत्न्यादिगत रति भौ संगृहीत हो जाती है, कारण यदद कि मुनिपत्नी आदि में 
जिसको रति होगी, वह मुनिपत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनों की रति उपनायक निष्ठ 
कद्ठळायगी, यदि कहें कि वहां मुनिपत्नी आदि कौ रति नायक में नहीं रहती, तब मैं कहूँगा कि 
अनुभयनिष्ठ रति से संग्रहे हो जायगा । एक वात और वह यह कि उक्त कारिका से रसाभास के चार 
भेद प्रतीत होते हैं, पर अन्धकार ने तो तीन ही भेद दिखलाये हैं, जो ठीक भौ हैं, अतः इस प्राचीन 
कारिकाः के कुछ असंगति अत्रञ्य है । 
उक्त प्राचीन कारिका में मुनि और शुरु पद उपलक्षण हैं, अतः उन पदों से राजा शिष्य आदि का 
भी अहण करना चाहिये । अतः 'इतेनोपायानाम्‌""? इत्यादि प्रथम उदाहरण का संग्रह हो जाता है । 
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विशेषणव्यङ्गधप्रदशनपुरस्सरं नवीनमते ers व्यवस्थापयति 
अत्र व्यान्रतया घर्मात्मताप्रयोज्यं युधिष्ठिरे सभक्तित्वम्‌, चलिततया 
स्थुलाकारताप्रयोज्यं भीमसेने सत्रासत्वम्‌, स्फारिततया$लौकिकशौयंश्रवणप्र.- 
योज्यमर्जने सहर्षत्वम्‌, परमाकुलतया परमसौन्दयं प्रयोज्यं नकुलसहदेवयोरो. 
त्सुक्य च व्यज्ञयन्तीभिदंग्मि: पाञ्चाल्या बहुविषयाया रतेरभिव्यञ्जनाद्‌ 
रसाभास एवेति नव्याः। 
प्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति 


प्राञ्जस्त्वपरिणेतृबहुनायकविषयत्वे, रते राभासतेत्याहुः । 


Eien 
अरःलाः, अर्जुने प्रमावोत्कर्षात्‌ स्फारिता विकासिताः, नकुलसहदेवयोश्च सौन्दर्याति- 
शयात्‌ परमाकुला अत्युत्सुकाश्च, पतन्तीत्यथंः । 

अत्र पद्ये रसो रसामासो वा व्यङ्गथ इति प्रष्टुराकूतम्‌ । 

अत्र द्रौपदी दुष्टिविशेषणचतुष्टयेन युधिष्ठिरादिनिष्ठ धर्मात्मताऽऽदिप्रयोज्यानि भक्ति- 
त्रासहर्षौत्सुक्यानि व्यज्यमानानि; द्रौपदीनिष्टां युधिष्ठिरा्नेकनाय कविषयकत्वादनु- | 
चितां रति प्राधान्येन व्यञ्जयन्तीति श्टङ्गाररसाभावध्वनित्वं नवीना मन्यत इति 
सारम्‌ । | 

इह शौयंस्यादृश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा घर्मात्मताया अपिती तत्रापि 
तदुपन्यास उचितः । 

अपरिणेतारः परिणयकर्तृंमिन्ना वहवोऽनेके नायका विषया यस्याः सेव रतीर- 
सामासः। प्रकृते द्रोपदीनिष्ठरतेर्वहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणेतृत्वाद्‌ विशे- 
घणामावप्रयोज्यविशिष्टामावान्न रसाभासत्वम्‌, अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति 
प्राचीनानां मतम्‌ । इह प्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चाक्तिदेशः सूचयति । यत्त्वत्र 
टीकायां तुना सूचितमरुचिबीजं लक्षणे परिणेतृभेदानिवेशादप रिणेतृबहुनायकविषयकत्व 
इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भानमुक्तम्‌, तन्न युक्तम्‌, रतेरनौचित्यावभासे- लोकशास्त्र- 
गहितत्वस्येव हेतुतया, महामारतप्रकृतप्रक रणपर्यालोचनया तदसम्भवात्‌, विशेषतः 
पञ्चेन्द्रोपाख्यानदशनेन नायकबहुत्वादिति विभावनीयम्‌ । 


अच्छा, अब यह विचार कीजिये कि “पाण्डवो के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम दृष्टियां अतिनम्र चन्चल, 
विकसित ओर परम व्याकुळ होती हुई गिरती है” एतदर्थक “ब्यानम्रा'"” "०"? इत्यादि पद्य में क्या 
व्यङ्गय है १ रस १ अथवा रसाभास १ 

उक्त विचार के प्रसङ्ग में नवीन विद्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यङ्गय है, रस नहीं, 
क्योंकि “अतिनत्र' इस विशेषण से धर्मात्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय में भक्ति को, “चब्नल' 
इस विशेषण से स्थळ काय होने के कारण भीमसेन के विषय में त्रास को, “विकसित? इस विशेषण ठे 
अलौकिक शूरता को बात श्रुत होने के कारण अर्जुन के विषय में हर्ष को और 'परमव्याकुळ' इ 
विशेषण से अत्ति सुन्दर होने के कारण नकुल तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिव्यक्त करने- 
वाली दृष्टियों के वर्णन से द्रौपदी की अनेक नायक विषयक रति ध्वनित होती है । 

प्राचीन विद्वानों के मत से उक्त श्लोक में रस ददो व्यङ्गय है, रसाभास नहीं, क्योंकि वे विधिवत 
पाणिग्रहण न करने वाले अनेक नायक के विषय में होनेवाली रति को ही रसाभास मानते हैं, यहाँ 
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रसाभासं विमजते-- 
तत्र शृङ्गाररस इव श्हद्धाररसाभासो5पि द्विविघः-संयोगविप्रलम्भभेदात्‌ । 
तत्र विप्रलम्भाभासोदा हरणमात्रस्य वक्ष्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति-- 
संयोगाभासस्त्वनुपदमेवोदाहूत: । 
विप्रलम्मामासमुदा ह्रति-- 
विप्रलम्भाभासो यथा-- 
वैदेहीविरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशां वर्णयति-- 
“व्यत्यस्तं लपति क्षणं, क्षणमथो मौनं समालम्बते, 
सर्वस्मिन्‌ विदघाति कि च विषये दष्टि निरालम्बनाम्‌ । 
श्वासं दीघेमुरीकरोति, न मनागङ्गेषु घत्ते घृति, 
वेदेहीकमनीयताकवरितो हा इन्त! लङ्केश्वरः ॥' 


तत्र रसाभासेषु; यथा श्वङ्गाररसो द्विविवः, तथा संयोगश्चङ्गाररसामासो विप्रल- 
म्मश्वृङ्खाररसामासश्चेति तदाभासोऽपि द्विविघस्तुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररसामासमेदा 
अप्युहनीया इत्यमिप्रायः । 

नव्यमते-- व्यानम्रा: इत्यादिना, प्राचीनमते तु 'भुजपञ्जरे’ इत्यादिना, तेन 
न्यूनता न शङ्कुनीयेत्याशयः । 

हा हन्त ! वेदेह्या जानक्याः, कमनीयता स्पृहणीयसौन्दर्येण, कवलितो वशीकृत- 
चेताः, लङ्केश्वरो रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्गतं लपति माषते ( प्रलपति ) अथो क्षणं 
मौनं समालम्बते सूकीमवति, किञ्च सर्वस्मिन्‌ प्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बर्ना 
शून्यां, दृष्टि विदधाति करोति, तथा दीर्घमायतं, शासम्‌, उरीकरोति वहति, एवम्‌, 
अङ्केषु स्वावयवेषु, मनागीषदपि, धृति स्थिरतां न धत्ते धारयतीत्यर्थः । 

विदघातीत्यत्र निक्षेपार्थको निदघातीति पाठोऽधिकं शोभते । 


तो पांचों पाण्डव द्रौपदी के विधिवत्‌ पाणि-ग्रहण करने वाले ही हैं, अतः उन पॉर्चो के विषय में हाने 


वाळी द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कहला सकती, वरन शुद्ध रस ही कहलायगी । यहां 'प्राञ्स्तु! 
इस “तु? शब्द से अरुचि सूचित होती है, और उसका कारण यइ है कि एक नायिका का अनेक नायकों 
से प्रेम करना इर हालत में अनुचित ही है, चाहे वे नायक विभित्रत्‌ पाणिग्रहण कारक हों अथवा 
उदासीन । और लक्षण में भी इस तरह का कोई निवेश नहीं किया गया है, जिससे पाणिग्रहण करने 
वाले अनेक नायकों के विषय में होनेवाली रति रसाभास-संज्ञा से मुक्त की जा सके । यह है नागेश 
का अभिप्राय । कुछ लोगों का यइ मी कथन है कि नागेश का यह अरुचिप्रदशन समुचित नहीं हे 
कारण यह कि लोक और शास्न से निन्दित होने से हो तो रति का अनौचित्य सिद्ध होता है, जौर 
महाभारत ( जो धमंग्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास ग्रन्थ भी है ) के पर्यालोचन से द्रोपदी का पाँच... 
पाण्डवां के साथ प्रेम करना निन्दित नहीं समझा जाता, अतः प्राचीनो का मत ठीक हौ है । 

जैसे सम्भोग और विप्रलम्भ भेद से श्यङ्घार रस दो प्रकार के होते हैं, उसी तरह द्वार रसाभास 
भी दो प्रकार के होते हैं । 

सम्भोगश्थङ्गार रसाभास का उदाहरण “झुज्जएक्भरे""? इत्यादि अभी हो ऊपर कह आये है । 

अत्र विभ्रझम्भाभास का उदाहरण दे खिए--सोता के सौन्दर्यं से वशीकृत रावग को दश्चा अत्यन्त 
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३७४ रसगङ्गाधरः 


उपपादचति— 
अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विप्रलम्भ रतिरनुभयनिष्ठुतया 


पत्नीविषयकतया चाभासतां गता, व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभि 


जगद्गुरू. 


रुक्तिभिव्य॑ज्यमाई, 


` सन्मादश्रम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथेवाभासतां गते: प्राघान्येन परिपोष् 


माणा च्वनिव्यपदेशहेतुः । | 
शृङ्गा रवद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रकृत्तत्वे रसाभासतां व्यवस्थापयति-_ 


एवं कलहशीलकुपुत्राद्यालम्वततया)वीतरागादिनिष्ठतया च वर्ण्यमानः 
शोकः, ्रह्मविद्यानधिकारिचाण्डालादिगतत्वेत् च निर्वेदः, कदर्य-क ततरादिगत 


त्वेन पित्राद्यालम्बनत्वेन वा क्रोधोत्साहौ, ऐन्द्रजालिकाद्यालम्बनत्वेन र 


ल्ल 


विस्मयः, गुर्वाद्यालम्बनतया च हासः, सहावी रगतत्वेन भयम्‌, यज्ञी यपशुवसा- 
ऽसृङ्मांसाद्यालम्बनतया वर्ण्येमाना जुगुप्सा च रसाभासा: । 
TS SI SRN 





रस्थायिन्या रते रावणाय 
इह सीताविषयिकाया विप्रलस्मश्छङ्गारस्थायन्या रते रावणमात्रनिष्टाया | 


जगद्गुरुरामचन्द्रपत्नीविपयकतया च दिविवाचाचित्याद्‌ वित्रलम्भश्डङ्गाररसामा- 
सत्वम्‌ । सा हि- क्षण व्यत्यस्त’मित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, 'क्षणमथो इत्यादिना 
व्यज्यमानेन श्रमेण, “सर्वस्मिन्‌? इत्यादिना व्यज्यमानेन सोहेन 'श्वास'मित्यादिना 
व्यज्यमानया चिन्तया, “न मना'गित्यादिना व्यज्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचि- 


त्यप्रवृत्ततया भावामासेन परिपोष्यत इति प्रधानीभूता विप्रलम्मश्डुङ्गा ररसाभासध्वनिः | 


व्यपदेशस्य हेतुर्मवतीति सारम्‌ । 


यथा रतेर्मुन्यादिपत्नीविपयत्वेतानौचित्याच्छुङ्खाराभासता, तर्थव कलहशीलो 
य: कुपुत्रस्तद्विपयस्य वीतरागपुरूषनिष्ठस्य चअ शोकस्यानौचित्यात्‌ करुणाभासता, 
ब्रह्म विद्याया विज्ञानस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्त ननिष्ठत्वेन वर्ण्येमानस्य निर्वेद- 
स्यानौनित्याच्छान्तामासता, कदर्यो नीचः कातरो भीरुस्तन्निष्टत्वेन वण्य॑मानस्य 


शोचनीय है । वह क्षणभर ॐंट-संट कुछ वकता हे, तो क्षणभर चुप्पी साध लेता हे । सभी वस्तुओं 
दर दृष्टि डालता है, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं रहती--कंभी हाथ और कभी पेर पटकता है, उत्तरे 
थोड़ी देर भी शान्त नहीं रहा जाता । 

यहाँ सीता के विषय में जो रावण का विरहकालिक प्रेम हैं, वह अनुभवनिष्ठ है---अर्थात्‌ रावण- 
मात्र में है, सौता में नहीं और वह जगद्गुरु रामचन्द्र की पत्नी के विषय में हैं अतः उस प्रेम में 
द्विविध अनोचित्य आ गया, जिससे वह “आभास” रूप हे ? उस ( प्रेम) को पुष्ट करनेवाले उन्माद, 
श्रम, मोह, चिन्ता और ब्याधि ये सञ्चारीभाव भी जगद्गुरु--पत्नौ विषयक होने के कारण "आभास 
रूप ही हैं, इन स्व्वारीभावो के ब्य्षक क्रमशः अंट-संट बोलना, चुप्पी साथ लेना, आलन्वनरहित 
देखना, जोर जोर से सांस खींचना और अङ्गो में स्थिरता का न होना ये अनुभाव हे । सारांश वह 
कि यद्दो रसाभास भी व्यङ्गय होता है और भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक दै- अङ्ग है ओर 
रसाभास पोष्य हे-अन्नो हैं, अतः रसाभास ही इस पद्य को ध्वनि कहे जाने का कारण ६, 
आवाभास नहीं । 

अन शृङ्गार की तरह अन्य रस भी अनुचित रूप में प्रवृत्त होने पर रसाभास हो जाते हैं इस बात 
को व्यवस्था करते हैं--'एथं कछह* इत्यादि । जैसे शृङ्गार रस का स्थायीभाव ( रति ) उक्त रीति त 
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प्रथममाननम्‌ ५७५ 


तदुदाहरणाप्रदशेनका रणमाह-- 
विस्तृतिभयाद्धामी नेहोदाहृता: सुघीभिरुन्नेया: । 
'वशेषवक्तव्यविरहात्‌ समासेनैव मावामासान्‌ निरूपयति 
4वमेवानुचितविषया भावाभासा: । 
समासेनैव भावाभासमुदाहरति-- 
यथा-- 
अनुचित रतिः प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ वदति-- 
सर्वेऽपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता- 
विद्याऽपि खेदकलिता विमुखीबभूव । 
स! केवल हरिणशावकलोचना मे, 
नवापयाति हृदयादघदेवतेव ।।? 


पलक रति वि मा TT लिला 


क्रोषस्थ रोद्राभासता, उत्साहस्य च वीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक ऐन्द्रजालिकस्त- 
द्विषयकत्वेन विस्मयस्थादुभुतामासता, गुरुजना दिविषयकत्वेन हासस्य हास्यामासता, 
महावीरनिष्ठत्वेने भयस्य मयानकाभासता, यज्ञीया वध्यतया यज्ञसम्वन्घिनो ये पश- 
बस्तेषां यानि वसासृङ्मांसादीनि मज्जारघिरमांसप्रभ्तीनि तद्विषयत्वेन वर्ण्येमानाय 
जुगुप्सायाश्ष बीमत्साभासता च ज्ञेयेत्याशयः । 

प्रत्येकमेषामुदा ह्रणप्रदर्शने ग्रन्थविस्तारः स्यादिति श्वज्भारामासोदाहरणेनैव 
सुधीमिस्तदृहूः स्थालीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यथ:-! > 

एवमेव रसा भासवदेव, अनुचितविषया अनुचितालम्बनका अनुचिताश्रयनिष्ठा वा 
वर्ण्यंम[ना हर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावामासा मवन्ति, तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तिताः' 
इति प्राचीनाभिधानादित्यर्थ: ! 





अनुचित होने पर शबङ्गार रसाभास होता हे, उसी तरह अन्य रसों के स्थायीनाव भौ अनुचित हीने पर 
तत्तद्रस के आभास रूप होते हूँ । जंस्े---करुण रस का स्थायीभाव ( शोक ) यदि कलहकारी कुपुत्र 
आदि के विषय में अथवा विरक्त पुरुष आदि आश्रय में वणित हो, शान्त रस क! स्थायीभाव ( निर्वेद ) 
यदि न्नह्म-विदयाध्ययन के अधिकार से वब्ित चाण्डाल आदि आश्रय में वर्णित हो, रौद्र और वीर रस 
के स्थायीभाव ( क्रोध और उत्साह ) यदि दीन अथवा कायर आश्रय में किंवा पिता आदि के विषय में 
वर्णित हो, अदभुत रस का स्थायीभाव ( विस्मय ) यदि ऐन्द्रजालिक आदि के विषय में वर्णित हो, 
हास्य रस का स्थायीभाव ( हास ) यदि गुरु आदि पूज्यों के विषय में वणित हो भयानक रस का 
स्थायीभाव ( भय ) यदि किसी महावीर रूप आश्रय में वणित हो और बीभत्स रस का स्थायीभाव 
( जुयुप्सा ) आदि यक्षीय पशु के मज्जा, शोणित तथा मांस आदि के विषय में वर्णित हो तो, क्रमशः 
करुणरसाभास, शान्तरसाभास, रौद्ररसाभास, वीररसाभास, अद्‌मुतरसाभास, हास्यरसामास भयानक- 
रसाभास और बीभत्सरसामास होते है । 

इन सब रसाभासो के अलंग-अळग उदाहरण दिखलाने में ग्रन्थ के अतिविस्दृत हो जाने का भय 
था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विद्वानों को स्वयं उनका ऊह करना चाहिये । 

इसी तरह हर्ष आदि पूर्वोक्त भाव भी यदि अनुचित आलन्वन के विषय में अथवा अनुचित 
आश्रय में वणित हों, तो भावाभास कहलाते हैं । 
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३७६ रसगज्जाघर: 


प्रकरणं प्रदर्शयति 

गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालावण्यगृहीतमानसस्य, अन्यस्य दा 
कस्यचिद(ति)प्रतिषिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयमुक्ति: । 

व्यङ्गस्य व्यतिरेकस्य स्मृत्यङ्गत्वं प्रतिपादयति 

अत्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां ्रक्‌चन्दनादिषु †३षयेषु चिरसेवितायां 
विद्यागं च ङ्ृतघ्नत्वम्‌, अस्यां च लोकोत्तरत्वमभिव्यज्यमानं व्यतिरेकवपुः 
स्मृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ । 


rr PR RR भोमासा”??आ्जिकी 
(सम्प्रति प्रियाविरहे) सवेऽपि, विषयास्तत्त दिन्द्रियै रनुभवनीयाः पदार्थाः, विस्मृ- 
तिपथं प्रयाता मुहुरनुसन्धीयमाना अपि विस्मृता एवाभूवन्‌, (चिरसेविता) विद्याऽपि, 
खेदकलिता पराङ्गनाप्रणयावघारणेष्याकषायिताशयेव, विमुखीबभूव साम्मुख्यं 
विहाय दूरं जगाम केवलमेका, सा दृष्टपूर्वा, हरिणशावकलोचना कुरङ्गदिशुनयना, 
अधिदेवतेव हृदयाधिष्टातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌, नेवापयाति नैव निस्सरतीत्यर्थंः । 
गुरुकुलं गुरोर्गृहम्‌ । 'अप्रतिविद्धगमनाम्‌? इति पाठे तु निविद्धालम्वनकत्वाभावा- 
द्भावामासतँव दुघेटा. स्यादिति प्रकोष्ठघटकशब्दः कल्पितः । इह गुरकन्या तदन्या वा 
काचिदगम्याऽलम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्मृतिरनौचित्यप्रवृत्तत्वाद्‌ भावाभासरूपा, 
व्यङ्काम्यां व्यतिरेकोपमालङ्का राभ्यामुपस्क्रिमाणा स्मृतिभावाभासध्वनिव्यपदेशस्य 
बीजमवसेयम्‌ । 
चिरं सेवितैरपि स्रकचत्दनादिविषयैः, चिरं सेवितया विद्यया च सेवकस्य 
3स्वात्मनस्त्यागः कृत इतिं तयोरक्ृतञ्ञत्वम्‌, अस्यां नायिकायान्त्वल्पकालानुष्याता- 
यामपि सततस्म्रृतिसंसक्ततया त्यागमक्कतवत्यामपूर्व कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेका- 
लङ्कारस्वरूपं स्मृतिभावस्यैवोपकारकमितीह भावाभासघ्वनिरेव, नत्वलङ्लार- 
घ्वनिरित्याशयः । 


जेसे-सभी विषय विस्मृति के मागे पर पहुँच गये-भूल से गये और विद्या भी जिसकी सेवा मैंने 
चिरकाळ तक की थी-सखिन्न होकर मुझे पराङ्गना-प्रणयी समझ कर ईर्ष्या से कलधितष्ठदया होकर- 
विमुख हो गई, परन्तु केवळ वह बाळ हरिण के समान नयन वाळी बाला अधिष्ठात्री देवी के समान 
बनी बेठी है, हृदय से कमी निकलती ही नहीं । 
विद्याभ्यास करते समय गुरु-पुत्री के लावण्य से मोहित मनवाले पुरुष की अथवा जिसका सम्भोग 
अत्यन्त दी निधिद्ध समझा जाता है, ऐसी किसी कामिनी का स्मरण करते हुए किसी अन्य की एस 
समय में यह उक्ति है, जब वह उनसे दूर हौ गया था। अ 
यहाँ चिरसेवित स्रक्‌ , चन्दन आदि विषय और चिर-सेवित विद्या--जो इस पय में उपमान 
. रूप से आये है-में, अपने फो छोड़ देने के कारण, कृतघ्नता तथा अल्पपरिचित उस झृगाक्षी-चो 
यहां उपमेय रूप से आई हँ--में अपने को अभी तक न छोड्ने के कारण, अलौकिक कृतज्ञता अभिव्यक्त 
, होती हे, अतः उपमान से उपमेय में आधिक्य वर्णन रूप “व्यतिरेक अलङ्कार यहां व्यङ्गय है अवश्य, 
तथापि इस पद्य को अलकार-ध्वनि नहों कहा जा सकता, क्योंकि बह व्यक्ष्य “व्यतिरेफ यहाँ उस 


प्रधान 'स्मृति-भाव' का दी पोषक है, जो अनुचित प्रवृत्त होने के कारण आभास रूप दै । फलतः इस 
पद्य को “भावाभास-ध्वनि' हो मानना चाहिये । 
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वस्तुव्यङ्गयोपमाया अपि भावामासाङ्गत्वं दशंयति-- 

एवं च त्यागाभावगतं सावंदिकत्वं व्यञ्जयन्त्यघिदेवतोपमार्शपै । 
'मावाभा सत्वमुपपादय ति-- 

एषा चानुचितविषयकत्वादनुभयनिष्टत्वाच भावाभास: । 
विषयभेदा दिहैव मावध्वनित्वमप्याह-- 

यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेवोक्ति: , तदा भावध्वनिरेव । 

मावशास्ति निरूपयति-- 

अथ भावशान्ति:-- 

निरूप्यत इति शेपः, 


भावस्य प्राशुक्तस्तरूपस्य झान्तिर्नाजशः । 
विशेषमा चष्टे 
सचोत्पत्त्ववच्छिन्न एव ग्राह्यः, तस्यैव सहृदयचमत्कारित्वात्‌ । 


यथाऽधिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठानं न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि मम हृदयं न 
त्यजतीतिवाच्योपमाऽपि, परित्यागामावस्य सावंकालिकत्वं व्यंग्यं वस्तु बोधयन्ती, 
चमत्क्ृतिमत्यपि स्मृतेरङ्गमेव, न प्रधानमिति भावः । 

एषा स्मृतिः । अनुकितविषयकत्वमालम्वनस्य निषिद्धत्वात्‌, अनुभयनिष्ठत्वं च 
नायकमात्रदुत्तित्वात्‌ । 

नायिकायाः पत्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रक रणेनावधार्यंत, तदा निषिद्धा लम्भूनकत्वानु- 
मयनिष्ठत्वयो रमावान्नस्मृतिभावासासध्वनिः, किन्तु स्मृतिभावध्वनिरेवेति मावः । 

घागुक्तं विभावानुमावव्यज्यमान--हर्षाद्यन्यतमत्वं स्वरूपं यस्येति बहुब्रीहिः 
चिमावा, दिव्यङ्गधहर्षाद्यन्यतमनाश एव आावशान्तिरित्य्थः । 

यतः स भावनाश उत्पद्यमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिन्नः ) सहूदयाङ्कादकः, 

तस्मात्‌ स एवात्र ग्राह्य इत्यर्थः । 

इसी तरह “अधिदेवतेव” इस पद से वाच्य होनेवाली उपमा चमत्कारजनक होकर भी 'स्मृति- 
भाव? का अङ्ग ही है, प्रधान नहीं, क्योंकि इस उपमा से यह वस्तु ध्वनित होती है कि जैसे अधिष्टात्री 
देवी अपने अधिष्ठान को कभी नहों छोड़ती, वेसे यह मृगाक्षी भी मेरे हृदय को कमी नहीं छेड़ती, 
अतः यह समझना चाहिए कि यह उपमा त्यागाभाव ( न छोड़ने ) में सावेदिकता-चिरस्थायिता को 
व्यक्त करने के लिये ही केवळ गढ़ी गई हे ! 

यह स्मृतिभाव नहीं, भावाभास है--इसलिये कि इसका विषय गुरुकन्या अथवा अन्य कोई 
अगम्या नायिका अनुचित है, और यह स्मृति अनुभयनिएछ भी है-अर्थात्‌ नायिका तो स्मरण करती 
नहीं, अतः एक तरफा हे । 

यदि सानें कि “सबेंऽपि"`` ° °°? इत्यादि पद्ध वर्णनीय नायिका के परिणेता (पति) की ही राऊ 
है, तव इस पद्य को “भावध्वनि! का ही उदाहरण समझना चाहिये । 

5, . आवशान्ति? का निरूपण करते हे । अच्छा पहले उसका लक्षण देखिये जिनके स्वरूप पूर्व 
में वणित हो चुके हैं, उन इर्ष आदि भावों: में से किसी भाव के नाश को भावशान्ति' कहते हैं । 

वह भव--नाश उत्पत्त्यवच्छिन्न ( उत्पत्ति-कालिक ) ही लेना चाहिये--अर्थात्‌ भाव के उत्पन्न हो टे 


>>>“ 


क ST 
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३७८ रसगङ्गाधरः 
उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
मानिन्याः सद्योऽमर्षध्वंसं वर्णयति-- 

“मुञ्चसि नाद्यापि रुषं, भामिंन ! मुदिरालिरुदियाय । 
इति तन्व्याः पतिवचर्नेरपायि नयनाव्जकोणशोणरुचिः ।।' 
विमानुभावो दशयति 
इह त।टृशप्रियनचनश्रवणं विभावः, नथनकोणगत-शोणस्चेर्नाशः, तद- 
भिव्यक्तः प्रसादो वाऽनुभावः । 
उपपादयति 
उत्पत्तिकालावच्छिन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 
सावोदयं निरूपयति--- 
तथा--- 
भावोदयो भावस्योत्पत्ति; । 
"नपा हाणा काका गल म ०.7 
“हे भामिनि ! कोपने ! अद्यापीदानीमपि; रुपं कोपं मानं न मुँवसि च त्यजसि, 
( पश्य) मुदिरालिर्मेधमाला, उदियायोदिताऽभ्रूत' इति पतिवचरनेः, तन्व्याः 
कृशाङ्गधाः ( मानिन्याः ) नयनाव्जकोणयोर्लोचनकमलप्रान्तयोः, शोणरुचिनोपहिता 
रक्तच्छविः, अपायि व्यनाशीत्यर्थः । मानिनी परमोद्दीपनकादस्बिगीसन्नाहश्चवणात्‌ 
सदः प्रससादेति भावः । 
तादृशं मुदिराल्युदयवोघकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामपंभावशा न्तिजन कत्वेन 
विभावत्वम्‌ । नयनकोणशो णरुचिनाशस्य साक्षादमषनाशाजन्यत्वा द्विकल्पः । 
रोषोऽमर्पस्तेनात्रामपंभावशान्तिध्वनिरिति सारम्‌ । 
पुर्वोक्तलक्षणस्य कस्यचिद्धावस्योदय उत्पत्तिरास्वादपदवीं गतो भावोदयो 
सवतीत्यर्थः । 
ही उसके नाश का वर्णन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद का नहीं न्योंकि उत्पत्ति- 
कालीन भावनाइा ही सद्ददर्यो को चमत्कृत करता है । 
उदाहरण लीजिवे--अयि ! कोपमयि !! अत्र भी तू रोष का त्याग नहीं करती, देख तो घन- 
घरा घिर आई? इस तरह पति के वचना ने, कृशाङ्गी के नयन-कमल के कोने में जो रक्त छवि थी, 
उसे पी लिया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गई। 
यहाँ प्रियतम को घन-धरा वाळी बातों का सुनना विमाव है और नेत्र-कोण की रक्त-छवि का 
नाश अनुभाव है । यदि कहे कि नेत्र की लाली का नाश तो रोष-नाश का साक्षात्‌ कार्य नहीं हो 
सकता-अर्थात्‌ रोप-नाश से प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता से कोपमूलक नेत्र-रक्तता का नाश होगा; 
: कता कि ठोक है, तव नेत्ररक्तता के विनाश के अभिव्यक्षक प्रसन्नता को ही अनुभाव 
उक्त त्रिभाव और अनुभागों से उत्पत्ति के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यङ्गय है! 
अब भावोदय' का निरूपण करते हैं। पहले उसका रक्षण देखिए--पूर्वोक्त हर्ष आदि में 
किसी भी भाव की उत्पत्ति को 'भात्रेदय? कहते हैँ । 








स 
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उदाहरति--- 

उदाहरणम्‌-- 

प्रियापराधबोधात्‌ सद्यो मानिन्या वृत्तं वणयति— 

'वीक्ष्य वक्षसि विपक्षकामिनी-हारलक्ष्म दयितस्य भामिनी । 

अंसदेशवल्यी कृतां क्षणादाचकर्षं निजवाहुवन्नरीम्‌ ॥ 

विभावमनुभावं व्यङ्ग्यं च प्रतिपादयति-- 

अत्रापि दयितवक्षोगत-विपक्षकामिनीहारलक्ष्मदर्शनं विभावः, प्रियासंदेश- 
ब लयी कृतनिजवाहुलताऽऽकर्षण मनु भाव:, सेपोदयो व्यङ्गयः । 

भावशान्ति-मावोदयोविषयेक्यमाशडूघ विपयविभागं दर्शयति 

यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोदयस्य, भावोदये वा पूर्व भावशान्तेरावश्य- 
झद्वाच्चानयोविविक्तो व्यवहारस्य विषयः, तथापि दृयोरेकत्र चमत्कारविरहात्‌, 
चसत्काराधीनत्वाद्च व्यवहारस्य, अस्ति विषयविभागः । | 


( आलिङ्गन्ती काचित्‌ ) दयितस्य वल्लभस्य, वक्षसि हृदये, विपक्षकामिन्याः 
प्रागुपभुक्तध्रतिनायिकायाः, हारलक्ष्म गाढालिङ्गनोद्गतमुक्तामालाचिह्णं, वीक्ष्य 
विशेषेण दृष्टा, ( अपराधनिश्चयात्‌ ) भामिनी रोपवती सती, अंसदेदायोदयितस्कन्ध- 
घ्रान्तयोः, दलयीकृतां मण्डलाकारेण संयोजितां, निजवाहुवल्लरीं स्वनुजलताम्‌, सद्यः 
आचकर्ष-अमर्योदयादाइक्षदित्यथे: । 

इहापि रोषपदमसर्षदोधकम्‌, तेनामर्षभावोदयध्वनित्रोंध्यः । 

यर्थेकभावस्य शान्तिः, तत्रापरभावस्योदय आवश्यकः, यत्र पुनरेर्कभावस्योदयः, 

त्र पू्ेमप रभावस्य शान्तिरवश्यमपेक्ष्यत इति भावशान्तिञमावोदययोः सवत्र सङ्गीण- 
त्वात्‌ स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतीति शङ्कायाः नह्मकर्चैब तत्रमावस्य 
शान्तेरुदयस्य च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां व्यवहारध्रबृत्तिरिति निणये, यत्र 
भावशान्तिचमत्कारः, तत्र भावशान्तिव्यवहारः, यत्र तु भावोदयचमत्कारः, तः 
भावोदयव्यवहारो भवतीति तयोर्व्यबहारस्य विषयः परसाडूय सत्यपि स्वतन्त्र एवेति 
समाधानम्‌ । 





उदाहरण देखिये- कोई कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनों कन्धों पर हाथ रखकर गले 
मिल रही थी, तव तक अकस्माद्‌ उसकी इष्टि प्रियतम के वश्षःस्थळ में उगे इए सोत के हार-चिद् 
पर पड़ी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनौ से भामिनी ( कोपना ) वन उठी और कन्थे पर से अपनी 
बाहुङता को खींच लिया । 

यहां भी प्रियतम के वक्षस्थळ पर सौत के हार का चिह देखना विभाव और उसके कन्धे पर से 
लिपटी हुई भुजलता का खींच लेना अनुभाव हैं, जिनसे रोप-भाव का उदय ब्यन्गय होता दे । + 

यद्यपि यह निश्चित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दूसरे भाव का उदय 
भी होता ही है, इसी तरह जहां किसी भाव का उदय होता है, वहां उसके पहले किसी अतिरिक्त 
भाव की शान्ति अवश्य दुई रहती है, फिर तो भावशान्ति और भावोदय के एक दूसरे से अमिश्रित 
लक्ष्यों का मिळना असन्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों के अलग-अलग 
व्यवहार करने योग्य लक्ष्य नहीं हैं, क्योंकि एक जगह दोनों चमत्कारी नहीं होते अर्थात्‌ आवशान्टि 
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३८० रसगङ्गाव र! 


मावसन्धि निरूपयति 
एम ~ रन्योन्याभि ययो ॥ यै 
भावसन्धि-रन्योन्यानमिभ्ूतयो-रन्योन्याभिभवनयोग्ययोः सामा- 


नाधिकरण्य म्‌ । 
उदा हरति-- 
उदाहरणम्‌ -- 
वयस्सन्धिमारूढाया अनुढाया: सीताया रामचन्द्रे प्रण्मं दृक्पातं वर्णेय ति-- 
'यौवनोदगमनितान्तशद्धिता:, शीलशौयेबलकान्तिलोभिता: ) 
सङ्कुचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्चियः ॥' 


अन्योन्यं परस्परमनभिभूतयो रबाधितप्रतीतिचमत्का रयोः, अन्योन्या भिभवनयो ग्य- 
योमिथ ><'प्रती तिचमत्का रवाधनसमर्थयोः ( अविरुद्धयोस्तुल्यबलयोः ) द्वयोर्मावयोः, 
सामाना धिक रण्यमेकदेशैक कालावच्छिन्नचमत्का रिप्रतीतिविषयत्वं मावसन्धिरित्यर्थः । 
सुन्दोपसुन्ढन्यायेन मिथोबाधने प्रतीतिचमत्का राभावात्‌, ताटस्थ्ये परस्परवाधना- 
क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्का रसमशिरस्कचमत्कारविरहाच्च क्रमेण विशेष- 
०द्वयसार्थक्यम्‌ । तदुक्तम्‌-'भावयोः सन्धिरुभयसामग्रीयोगेन परस्परविमदः' इति । 
'सन्धिरेककालमेव तुल्यकक्षयो रास्वादः' इति च । 
यौवनस्योद्गमेनारम्भेण नितान्तं शङ्किता युवदशने नवाङ्कुरितयोवनस्त्रीजातिस्व- 
मावादुत्पन्नशङ्काः, ( राघवस्य) शीलेन सद्वृत्तेन, शौर्येण विक्रमेण, बलेन शारी- 
(रकसामर्थ्येन, कान्त्या लावण्यप्रमया च ( प्रत्यक्षविषयेण) लोभिता उत्पादितलो- 
माश्च, जानक्याः सीतायाः नयने एव नीरजे कमले, तयोः श्रियः, राघवे रामचन्द्रे 





की जगह में भाजान्तर का उदय निश्चित रह कर भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह भावोदय की 
जगह में प्राक्तनभाव की शान्ति नियमतः रहने पर भी चमत्कार जनक नहीं होती और व्यवहार 
`चमत्कार के अधीन हैं--अर्थात्‌ जिसमें चमत्कार रहता है, उसी का व्यवहार होता है, अतः इन 
दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवहार हो सकते हैं । 

अब "भाव-सन्धि’ का निरूपण करते हें । सर्वप्रथम उसका लक्षण देखिये-एक दूसरे से दवे हुये 
न हों, पर एक दूसरे को दवाने की योग्यता रखते हों, ऐसे दो भावों के सामानाधिकरण्य ( एक 
जगइ रहने ) को "भाव-सन्धि' कहते हैं तात्पर्यं यह हुआ कि जिन दो भावों में से कोई एक दूसरे 
की प्रतीति और चमत्कार को बाधित करने की क्षमता हो, परन्तु बाधित करे नहीं, ऐसे--अर्थात्‌ 
अविरुद्ध ओर तुल्यवळ दो भावों की सइस्थिति को भावसन्धि कहते हें । यहां यदि लक्षण में “एक 
दूसरे से दवे हुये न हों” यह पूर्व अंश नहीं कहा जाय, तव उन दो भार्यो की सहस्थिति में अतिव्याप्ति 
दो जायगी, ओ परस्पर बाधक होने के कारण अप्रतीयमान अत एव चमत्कारहोन होकर तटस्थ बने 
पड़े रहते हें । इसी तरह यदि “एक दूसरे को दबाने की योग्यता रखते हीं यह द्वितीय अंश लक्षण में 
न रखा जाय, तव उन अङ्गाङ्गिभावापन्न दो भावों को सह-स्थिति में अतिव्याधि हो जायगी, जिनकी 
सह-स्थिति से कोई खास चमत्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः दोनों अंशों का निवेश सार्थक दे ऐता 
समझना चाहिये । | 


उदाहरण देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है--दोनों में ( सीता तथा राम में ) यौवन 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


प्रथममाननम्‌ ३८१ 
विभावाद्या ह--- 


अत्र भगवद्दाशरथिगेतस्य लोकोत्तरयौवनोदगमत्य, तादृशस्यंव शीलशौर्या- 
देश्व दर्शनं विभावः, नयनगत-सङ्कीचविकासावनुभावः, ब्रीडौत्सुक्ययो: सन्धि- 
व्यंङ्गयः ¦ 

भावशवलत्व निरूपयति-- 

तथा-- 


भावशवरुत्वं भावानां बाघ्यवाधकभावमापन्नानामुदासीनानां 
वा व्यामिश्रणम्‌ । 
तथा शात्रलत्वं विवृणोति— 
एकचमत्कृतिजनकज्ञानगोचरत्वमिति यावत्‌ । 


CR अप उस» त तत्व 
( पतन्त्यः ) सङ्कुचन्ति लज्जया निमीलन्ति, विकसन्ति-औत्सुक्येनोन्मीलन्ति 


चेत्यर्थः इह यौवनोदूगमस्योभयत्रान्वयः, उन्मौीलननिमीलनयोश्च कालातिलाघवेन 
यौगपद्यव्यवहारः । 


तादृशस्य लोकोत्तरस्य । नयनचुते: सङ्कोचेन ब्रीडा, विकासेन चौत्सुक्यर्मिह सम- 
कक्षतयाऽऽस्वाद्येते इति भावसन्धिध्व॑निः । 


विरुद्धत्वान्मिथोवाध्यवाघकभावं प्राप्तानाम्‌, अथवाऽविरुद्धत्वात्‌ तटस्थानां भावान 


व्यामिश्रणं स्वस्वव्यञ्जकपृथग्‌-वाक्यप्रतीतित्रिषियत्वपुवकं कम हावाक्यजन्यचमत्कारक- 
वैयञ्जञनिक-प्रतीतिविषयत्वं -शावलत्वमित्यथंः । 


एकं महावाक्यजन्यं चमत्कृतिजनकं यद्वैयञ्जनिकज्ञानं , त द्विषयत्वमित्यथः । 


अंकुरित हो जाने के कारण अत्यन्त शक्कायुक्त और राम की सच्चरित्रता, चरता, शारीरिक बल और 
कान्ति के कारण ल॑ भयुक्त कुमारी सौता के नेत्र-कमलों की शोभार्ये, रघुनन्दन रामचन्द्र के विषय में, 
संकुचित और विकसित हो रही हैं भावार्थ यदद है कि नवांकुरित सौतानी ने उब प्रथम-प्रथ्म 
यौवनोन्सुख, सच्चरित्र, वोर, बलिष्ठ और सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनको आंखें उन्हें देखन 
में कुछ संकुचित हो रही थीं क्योंकि उनके हृदय में उस समय एक तरह की शङ्का नो“उपस्थित थो, 
जो किसी नव युवक को देखते समय किसी भी अंकुरयौवना के लिये स्वाभाविक हैं। और कुछ 
विकसित भी हो रही थी, क्योंकि उस विलक्षण थौवनोन्मुख रामजी के प्रति उनके मन में लोन भी 
था । इसी बात का वर्णन एक सखी दूसरी सखी से कह रही है । 

यहां भगवान्‌ रामचन्द्रजी में लोकोत्तर यौवन की उत्पत्ति का तथा उसो नरह के छोकोत्तर 
चरित्र-वीरता भादि का दर्शन पिभाव है और आंखों का संकुचित होना दथा विकसित होना 
अनुभाव है । जिनसे लज्जा और औत्सुक्य इन दो भावों की सन्धि व्यङ्गय होती ह9ँ--अर्थात्‌ नेत्र- 
संकोच से लज्जा और नेत्र-विकास से औत्सुक्य समान रूप से ध्वनित होते हैं, अतः यह पद्य “भाव- 
सन्धि-ध्वनि? का उदाहरण होता है । 2 

जो परस्पर विरोधो होने के कारण एक दूसरे का वाधक हो, अथवा जो उदासीन-अथांत्‌ न परस्पर 
बाधक न परस्पर सहायक हों, ऐसे अनेक भावों के मिश्रण को 'भाव-शवलता' कहने हैं . 

मिश्रण शब्द का अर्थ यहां यह है कि यद्यपि भिन्न-भिन्न वाक्य से भिन्न-भिन्न भाव अभिव्यक्त 
होते दों, तथापि उन सब वाक्यों को मिलाकर जो एक सम्पूणे पच्चरूप महावाक्य बने, उससे जो एक 
व्यक्षना वृत्ति के सहारे चमत्कारी शान हो, उसमें उन सब भावो का भासितं हो जाना । 
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३८२ रसगङ्भाघर। 


उदाहरति 
उदाहरणम्‌ 
सीतां विवास्यानुशयानः श्रीरामश्चिन्तयति-- 
“पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि यद्यापिता, 
सा मामिन्दुमुखी विना बत वने कि जीवितं घास्यति ? । 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, कि ते वदिष्यन्ति मां, 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदं, न प्राणितुं कामये ॥' 
उपपादयति -- - 5 
अत्र मत्य-सूया विषाद-स्मृति-वितक-ब्रीडा-शङ्का-निवंदानां प्रागुक्तस्ववि- 
SITU 00. 0 
7 ( यज्ञभूमिसमुत्पन्ना वह्लिपरीक्षितशीला ) सीताऽपि ( क्षुद्रापवादभिया ) यत्‌, 
यापिता राजवान्या निष्कास्य वनं गमिता, हन्त ! हतेन दुष्टेन दुर्देवोपहतबुद्धिना 
_मया, तत्‌ सीतानिर्वासनं पापं कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः सुपरीक्षितऽणया, 
' इन्दुमुखी सीता, मां विना ( एकाकिनी ) वने, बत ! जीवितं कि धास्यति? 
नैव घारयिष्यति । कृतैतादुशपापकर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानाँ मुखानि, कथम्‌, आलो- 
केय लज्जया पश्येयम्‌ ? ते कृतिनः ( पापिनं ) मां, कि वदिष्यन्ति कि कथयि- 
ष्यन्ति ? । यदर्थं मयैतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, पुन, रसातलं यातु विनश्यतु । अहं 
प्राणितुमत><परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुःखदुर्यंशोदगधाज्जीवनान्मरणस्येव 
श्रेयस्त्वा दित्यर्थः । 
इह 'पाप'मित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, 'हतेने'त्यादिना व्यज्यमानायाः स्ववि- 
षयकासूयायाः, “सीताऽपी'त्यादिना व्यज्यमानस्य विषादस्य, से त्यनेन व्यज्यमानायाः 
स्मृतेः, 'मामिन्दुमुखी'त्यादिना व्यज्यमानस्य वितकंस्य, “आलोकेये'त्यादिना व्यज्य- 
मानाया व्रीडायाः, कि त' इत्यादिना च्यज्यमानायाः दाङ्कायाः, 'राज्य'मित्यादिना 
व्यज्यमानस्य निवंदस्य च भावस्य शबलत्वमेकमहावाक्यजवैयञ्ञनिकचमत्का रजनक- 
प्रतीति विषयत्वमस्तीत्यर्थः । 
उदाहरण देखिये । सीता जी को वन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथन हैं कि में बड़ा 
दुनु द्वि हूँ, तभी तो सीता को भी ( जिसका शीळ अग्नि में पराजित हो चुका था ) निकाल दिया, 
यह मुझसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका मु प्तमें असीम प्रेम है ) मेरे विना 
बन में जी सकती हे ? में भले आदभियों का मुख केसे देखेँ गा १ वे मुझे क्या कहेंगे? यह राज्य 
( जिसके लिये मेंने यह पाप किया है ) रसातळ में चला जाय, मैं जीना नहीं चाहता । 
यहां अपने-अपने विभाव से अभिव्यक्त होने वाले मति, असूया, विषाद, स्मृति, वितर्के, प्रीड़ा, 
शङ्का ओर नित्रेंद इन भावों का मिश्रण ( निबेलता ) है--अर्थाद्‌ “मैंने पाप किया? इससे “मति 
दुव॒ दि? इस आत्मनिशेषण से स्वविपयक असूया, 'सीता को भो? इससे विषाद, “वह चन्द्रमुखी” इससे 
स्मृति, मिरे विना जी सकती है? इससे वितके, “मैं भले आदमियों का सुख कैसे देखें गा? इससे पीड़ा, 
“वे मुझे क्या कहेंगे? इससे शङ्का और “यह राज्य रसातळ में चला जाय, में जीना नहीं चाहता? इससे 
निवेद, ये भाव व्यक्त होते हैं ओर इन सब भावों का समग्र इलोकजन््यवोध में भान होता दे, अत 
यह “मात्र-शबलता ध्वनि! हुई । 
~ 
/ 
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प्रथममाननम्‌ ३८२ 


काव्यप्रकाशव्याख्याख्यातृकृतं मावशबलत्वलक्षणमुपन्यस्य निरस्यति-- 

यत्तु काव्पप्रकाशटीकाकारे:--'उत्तरोत्तरेण भावेन पुर्वपुर्वेभावोपमर्द: 
शबलता? इत्यभ्यघीयत, तन्न, “पश्येत्‌ कश्चिच्चल चपल रे ! का त्वराऽहं कुमारी, 
हस्तालम्बं वितर, हहहा ! व्युत्क्रमः कासि यासि ।' इत्यत्र शङ्काऽसूया-धृति- 
स्मृति-श्रम-देन्य-म त्यौ-त्युक्यानामुपमदलेशशुन्यत्वेऽपि शबलताया राजस्तु- 


तिगुणत्वेन पञ्च मोज्लासे भूलकृतेव निरूपणात्‌ । 





'इत्थं पृथ्वीपरिवृढ ! भमवद्विद्विषोऽरण्यवृत्तेः, कन्या कश्चित्‌ फलकिसलयान्याद- 
ददानाऽमिघत्ते ॥' इति काव्यभ्रकाशोद्धृतपद्चस्यान्तिमं चरणद्वयम्‌ । तत्र "पश्येत्‌ 
कञश्च्रि'दित्यनेन शङ्कायाः, चल चपल रे' इत्यनेनासूयायाः, “का त्वरा इत्यनेन धृतेः, 
“अहं कुमारी” इत्यनेन स्मृतेः, “हस्तालम्ब वितर’ इत्यनेन श्रमस्य, ‘हहहा’ इत्यनेन 
दैन्यस्य, 'व्युत्क्रमः' इत्यनेन मतेः, 'क्वासि यासि’ इत्यनेनोत्सुक्यस्य च भावस्य व्यज्य- 
मानतया व्यामिश्रणाद्‌ मावशवलताया वर्णनीयराजविषयकरतिभावेऽङ्गतया 
भावशबलतालङ्का रः । 


तत्र काव्यप्रकाराव्याख्याकारेण भावशबलतां लक्षयता- उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तर- 
ममित्र्यक्तिविषयेण भावेन, पूर्वपुवंममिव्यक्तस्य भावस्य, उपमर्दो$मिमवः: शबलत्वम्‌' 
इति यदुक्तम्‌, तदसङ्गतम्‌, यतस्तन्मते वाघ्यवाधकभावापन्नानामेव भावाना मुपमर्देस्य 
सम्भवे शवलतायाः स्वीकारे, 'पश्येत्‌’ कश्चि'दित्यादावुदासीनानामेव शङ्कादिभावानां 
व्यामिश्रणाच्छवलताया वर्ण्यराजरतिभावाङ्गतया -भावदावलतालङ्कारोदाहरणत्वेन 
काव्यप्रकाशपःच्चमोल्लासे गुणीभ्ूतव्यङ्गधोदाहरणप्रसङ्ग नैतत्पद्यं यदुल्लिखितं, तद्विरुद्ध 
स्यात्‌, शङ्कादिभावानां मिथो वाध्यवाधकत्वामावात्‌ । तटस्यानामपि भावानां 
व्पामिश्रणं शवलत्वमिति, मन्मते तु न कोऽपि तद्विरोध इति मूलप्रतिकूला टीका- 
कुदुक्तिहयेवेत्याकूतम्‌ । 





काव्य-प्रकाश फे टोकाकार ने जो यह लिखा है कि “अग्निम-अग्विम-भाव से पूर्वे पूर्व भाव के 
उपमर्द ( दवा दिये जाने ) का नाम, “शवलता? हे', वह ठीक नहा, क्योकि “पश्येदकरिचित्‌'""*""” 
इत्यादि पद्य में यद्यपि “पर्येत्‌ कझ्चित्‌” “चल चपळ रे?, का त्वरा”, “अहँ कुमारी', 'इस्ताळंबं वितर, 
“हहहा?, “व्युत्क्रमः? और “कासि यासि; इन वाक्यांशों से क्रमशः अभिव्यक्त होने वाले शङ्का, असूया, 
शति स्मृति, श्रम, दैन्य, मति और औत्सुक्य, इन भावों के मिश्रणरूप शतरलता है, तथापि वह राज- 
त्रिपयक स्तुति-अर्थात्‌ कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग हे, प्रधान नहीं, अतः भावशबळता 
ध्वनि यहां नहीं कहला सक्रती--अर्थात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भाव की हो हे भावशवलता तो अलङ्कार 
है, यह कथा मूळकार-मम्मट ने ही पत्नम उल्लास में युणीभूतन्यन्गय निरूपण के प्रसङ्ग पर कही है। 
तात्पर्यं यह कि यदि टीकाकारों के अनुसार उत्तरोत्तर भाव से पूर्वे-पूर्वं भाव के उपमद को शबळता 
मानी जाय, तब पूर्वोक्त रीति से 'भावशवलता यहां राजस्तुति का अङ्ग है” यह मूलकार का कथन 
असंगत हो जाय, क्योंकि उक्त भाव एक दूसरे का लेश मात्र भी उपमर्दं नहीं करत, अत: उनके हिसाब 
से यहां शवलता हुई ही नहीं, फिर उसका अङ्ग होना केसे सम्भव हो सकता १ फलत: मूलकार के 
कथन से ही विरुद्ध दोने के कारण टीकाकार का उक्त कथन सर्वेथा अमान्य हैं । 


CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 


३८४ रसगद्धाघरः 


नन्वात्मविशेषगुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वस्य ताकिर्केर ङ्गीक रणा च्चित्तवृत्ति- 
विशेषाणां मावानामिच्छादिवदात्मविशेषगुणत्वा दुत्त रोत्तरमावस्य पूवपूर्वंमावाभिमाव- 
कत्वेन “पश्ये' दित्यादावपि शङ्कादीनां मिथस्ताटस्थ्यस्यामावादेकका लिका भिव्यक्त्य- 
सम्भवाच्च कथं शवलत्वं स्यादिति मूलवि रोधस्तुल्य एवेति शङ्कां निराकरोति 

स्वोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गथः, नवोपमर्दपदवाच्यः, 


नापि चमत्कारी । 
निर्गलितमाह -- 


त्स्मात्‌ 
'नारिकेलजल-क्षीर-सिता-कदलमिश्रण । 
विलक्षणो यथाऽस्वादो-भावानां संहतो तथा ॥! 
मावशान्त्यादिघ्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यवस्थापयति 
अत्रेदं बोध्यम्‌ 
य एते भावशान्त्युदयसन्धिशबलताघ्वनय उदाहृताः, तेऽपि भावध्वनयः 
एव, विद्यमानतया चरव्येमाणे ष्वव, उत्पत््यवच्छिन्नत्व-विनश्यदवस्थत्व-सन्धी- 
यमानत्वपरस्परसामानाधिकरणत्वैः प्रका रेश्रव्यमाणंषु भादेष्वेव प्राधान्यस्यौ- 
चित्यात्‌, चमत्क्ृतेस्तत्रव विश्रान्तेः । 

न तुल्यः, शङ्कादीनामात्मविशेषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यञ्जना- 
वृत्त्यवोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगाथकोपमदपदवाच्यत्वामा वाच्चमत्का रजनकत्वविरहाच्चः 
मावषाबलत्वरूपताऽसम्भवात्‌, तथा च त्वन्मत एव मूलविरोध इत्याशयः । 

नारिकेलजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः श्वेतशकरायाः, कदलस्य रम्मा- 
फलस्य च मिश्रणे मिथः संयोजने; यर्थकेन वस्तुना वस्त्वन्त रास्वादस्योपमर्दो न क्रियते, 
किन्त्वास्वादवेलक्षण्यमेव विधीयते, तथव भावानां शबलत्वरूपसंहतावपि नोपमदः 
किन्त्वास्वा दवे लक्षण्यमेवेत्यर्थः । 
यदि आप कहें कि चित्त-वृत्ति रूप भावों का नेयायिकों के सिद्धान्त के अनुसार इच्छा आदि 
विशेष झुणों में समावेश होता हे और “आत्मबृत्ति विशेष गुणों का स्वोत्तरभाव विशेष गुर्णो से नाश 
दो जाया करता है” यह नियम हे, अतः पूर्व भाव का नाश हुये विना उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही 
नहीं सकती, तो में कहूँगा कि उक्त सिद्धान्त अपनी जगह पर ठीक है, परन्तु यहां उससे काम नहीं 
लिया जा सकता, क्योंकि अग्रिम विशेष गुण से होनेवाला पूर्वं गुण का नाश व्यङ्गय नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ व्यक्षनादृत्ति से उसका बोध होना सम्भत्र नहीं, यदि उस नाश को व्यङ्गय मान भी लिया जाय, 
तो टीकाकार के “उपमदं' पद का वह वाच्य नहां होता, क्‍योंकि उपमद पद का वाच्य विलक्षण संयोग 
है, यदि कथंचित्‌ उक्ति नाश को उपमर्द पद का वाच्य भी मान लें, तो उस नाश में कोई चमत्कार 
नहों हे, अतः वह भावशवळता रूप नहों हो सकता । 
अतः यह मानना चाहिये कि जेसे नारियल के जल, दूध, चीनी और केलों के मिश्रण में विलक्षण 
स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह भावों के मिश्रण में भी होता हैं। सारांश यहद कि--पूर्वोक्त 
नारियल के जळ, दूध आदि मिलने पर एक दूसरे का स्वाद नष्ट नहीं करता, किन्तु सब मिलकर, 


अपना स्वाद रखते हुए, एक नया स्वाद भी उत्पन्न कर देते हैं, उसी तरह भाव भी अपना अपना 
आस्वादन करवाते हुए एक नया आस्वादन भी उत्पन्न कर देते है । 
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प्रयममाननम्‌ ३८५ 


यचप्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्वन्धिनां भावानां च समा- 
नायां चवंणाविषयतायां, न प्राधान्यं विनिगन्त्‌ शक्यते, तथापि स्थितौ ` भावेषु 
प्रघानताया: क्लूप्तत्वाद भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्वादिभि- 
व्यंज्यमानेषु तस्याः कल्पर्यितुमौ चित्यात्‌ । 


एते भावशान्ति-मावोदय-मावसन्धि-भावशबलताध्वनयो येऽत्रोदाहृता 


5 “ते 
सर्वेऽपि मावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो द्यमानेष भावेष 
यथा भावानामेव घमितया प्राधान्यं न तु धमंस्य विद्यमानावस्थापन्नत्वस्य, तर्थव 


मावोदय॒व्वनावुत्पत््यवस्यापन्नत्वेन, मावशान्तिघ्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, भाव- 
सन्धिध्वनौ सन्धोयमानावस्थापन्नत्वेन, भावशबलताध्वनौ परस्परसमाना धिकरणा- 
वस्थानपन्नत्वेन च विशेषणीभूतधर्मे: प्रकारेरास्वाद्यमाने भावेषु, धर्मिणां मावानामेव 
प्राधान्यं, न तूत्पत्त्या्वस्यापत्तत्वादिधर्माणाम्‌ प्राघान्यमुचित्तम्‌, यतञ्चमत्कारमूलक- 
नेव प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राधान्य मित्याशयः । 

विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह भावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ विद्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टमावध्वनौ ! तेषु भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता 
सम्बन्धिता वेशिष्टयमिति यावत्‌ । उत्पत्त्याद्यवस्थाविशिष्टानां भावानामेकास्वादे 
भावानामेव प्राधान्यं, नतूत्पत्त्या्वस्थानमिति निर्धारणं यद्यपि दुष्करम्‌, तथापि 
“एकत्र निर्णोतः शास्त्रार्थोऽपरत्रापि सञ्चरति’ इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमाना- 
वस्थाया भावस्य चैकास्वादविषयत्वेऽपि चमत्कारानुभावाद्भावस्यैव प्राधान्यं यथाऽ- 
वधार्यते, तथेवोदयावस्था-प्रशाम्यदवस्था-सन्धीयमानावस्था-समानाघिकरणा- 
वस्थामिः सहाप्येकास्वादविषयत्वे भमावानामेव प्राघान्यमुचितत्वादवघारणीय- 
मित्यमिप्रायः । 


—™™\\\\््््््््््््््् ही हि र ही ही टी हि हि हिहहहािििहिििलििहिहहििििििहहिहिहहििहिहििहहहिहहहहहिहिलि 
अब भाव-शान्ति आदि ध्वनियाँ भी भाव-ध्वनियोँ ही हैं, अतिरिक्त नहों, इस स्वकीय सिद्धान्त 


की व्यवस्था करते हे--'अन्नेद्‌ं बोध्यञ्र! इत्यादि । ये जो ऊपर भाव-शान्ति, भावोदय, भावसन्धि 
और भाव-शवलता की ध्वनियाँ उदाहरणों के द्वारा दिखलाई गई हैं, वे मौ भाव-ध्वनियाँ ही हैं । 
कारण यह-कि जहाँ आप, इम-सभी भावध्वनियाँ मानते हैं अर्थात्‌ भावों का आस्वादन करते हैं, 
वहाँ भी तो भावों की एक अवस्था-विद्यमानता रहती हैं, फिर भी जिस तरह वहाँ भावो का हो 
प्राधान्य माना जाता है, उस विद्यमानता अवस्था का नहीं, उसी तरइ जहाँ आप भावशान्ति आदि 
कौ ध्वनियाँ मानते हैं, वहों भी यही मानना चाहिए कि विनष्ट होते हुए, उत्पन्न होते हुए, एक दूसरे 
से सटते हुए और एक साथ रहते हुए भावों का ही आस्वादन होता हे, अतः वहाँ भो भावों का हो 
प्राधान्य है, उन विनाश, उत्पत्ति, सन्धि) शबलता ( मिश्रण ) रूप अवस्थाओं का नहीं, क्योंकि चम- 
त्कार का विश्राम भाव की चर्वणा ( आस्वाद ) में ही जाकर होता हे केवळ अवस्था मात्र में नहीं, 
और साहित्य में प्राधान्य को चमत्कार-मूलक माना गया है । $ 

यदि उत्पत्ति, विनाश, सन्धि और शबलता का तथा इन अवस्थाओं से सम्वन्ध रखनेवाले भावों 
का-दोनों का-आस्वादन समान रूप में होता है-अ्थात्‌ भाव ओर उनकी वे अवस्थायें समान स्म 
से आखादन ( चर्वणा ) के विषय होते हैं, अतः कौन प्रधान है और कौन अप्रधान-अर्थात्‌ भावप्रधान 
हैं या उनकी उक्त अवस्थाये यद्द निणेय होना असम्भव है, तथापि जव स्थिति ( विचमानता ) की 


२४ <० ग० 
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३८६ रसगङ्गाधरः 


अन्यथाऽतुपपत्त्यापि तत्र भावप्राधान्यं निर्धारयति 
किञ्च यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम्‌, किन्तु तदूपसर्जनकशान्त्या- 
दिरवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यज्यमानभावेष्व मिहिततत्प्रशमादिषु काव्येषु भावप्रश- 
मादिध्वनित्वं न स्यात्‌ । 
तदेवोपपादयन्नादौ तादृशं भावध्वनिमुदा हरति 
तथा हि— 
खण्डितावृत्तं वणयति * 
“उषसि प्रतिपक्षनायिका-सदनादन्तिकमञ्चति प्रिये । 
सदृशो नयनाब्जकोणयोरुदियाय त्वरयाऽरुणद्तिः ॥' 
मत्र काव्येऽमर्षभावस्योदयो यदप्युत्पूर्वकेणेणूघातुनाऽमि हितः, किन्त्वमर्षमावो 
भयङ्गघ एवेति मवत्येवामर्षमावोदयध्वनिव्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्येव प्रधानस्य 
वाच्यत्वात स न स्यादित्याह ५ 
अत्रोत्पूवेकेणेतिना भावोदयस्य वाच्यतयव प्रत्यायनात्‌ । 





स भाव उपसर्जनमप्रधानं यत्र, स तदुपसर्जनकः । यदिति भमावशान्त्या दिघ्वनौ 
शान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, तहि यत्र काव्येषु भावस्य व्यङ्गथता, 
घाऱ्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्त्यादिव्वनित्वव्यवहारो भवति भावध्राधान्यात्‌, 
सम्प्रति शान्त्यादेरेव प्राधान्याम्युपगमे स॒ नैव स्यात्‌, शान्त्यादेर्वाच्यत्वात्‌, तस्माद्धा- 
वप्राधान्यमेवाम्युपेय मित्याशयः । 


उषसि प्रभाते, प्रिये वल्लभे, प्रतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपत्नीगृहात्‌, अन्तिकं 
समीपम्‌, अञ्चत्यागच्छति सति, सुदृशो नायिकायाः, नयनाव्जकोणयोनेत्रकमलप्रान्त- 
मागयोः, अरुणद्य॒तिरमषंजन्या रक्तकान्तिः त्वरया झटिति उदियायोत्पेद इत्पथः । 





“स्था में भावों को ही-न कि अवस्था की-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी है, तब भाव-शान्ति आदि 
म भी शान्तिप्रतियोगित्त्र आदि रूप से अर्थात्‌ शान्तिविशिष्टत्वेन, उत्पत्तिवि रिष्टत्वेन, और शबलता- 
'जसिष्त्वेन रूपेण अभिव्यक्त होने वाले तत्तद्भावों की ही प्रधानता मानना उचित है, क्योंकि “एकत्र 
नेर्णीत: शाख्ार्थो बाधक्राभावेऽपरत्रापि सञ्चरति’ अथात्‌ “एक जगइ निर्णय किया गया विषय, किसी 
खास बाधक के न रहने पर, दूसरी जगह भी माना जाता है? यह सिद्धान्त है । 


ड यदि आप यह मानेंगे कि भावशान्ति आदि में भाव प्रधान नहीं हे, अपि तु गौण हैं--अर्थात्‌ वे 
शान्ति आदि अत्रस्थाये ही प्रधान हैं जिनके विशेषण रूप से वहां भाव रहते हैं, तब जहां भावव्यन्गथ 
"3 ह और उनको शान्ति आदि अवस्थाये वाच्य रहती हैं, वहां आप के हिसाब से भावशान्ति आदि 
की “वनियां नहीँ हो सकँगी । 

देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-जब प्रियतम प्रात: काल में विरोधिनी नायिका 

'पत्नी ) के घर से अपने घर आये, तब सुन्दर नयनवाली नायिका के नेत्रकमल के कोने में झट 
“*ण्कान्ति उदित हो गई । 
यह, 'उदियाय' इस क्रियापदघटक उत्पूवेक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य रूप से ही कराई 
' रहा हं, अतः आप के हिसाब से यहां भावोदय को ध्वनि नहीं हो सकती । 
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प्रयममाननम्‌ ३८७ 


अप्रधानप्रयुक्तामेव व्यवहा रोपपत्तिमाशङ्कघ निराकरोति-- 
( ननु ) उदथस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यत्वादुघ्वनित्वं सुस्थमिति चेत्‌ 
प्रधानस्य व्यपदेशानोपयिकत्वेऽप्रधानङ्ृतव्यपदेशस्यानुपपत्तेः । 
स्वमतेऽनुपपत्त्यमावं दर्शयति-- 
अस्मन्मते तूत्पत्तेर्वाच्यत्तेप्युत्पत््यवच्छिन्नामर्षस्य 
एव भावोदयध्वनिव्यपदेशः । 
भावप्रा धान्यानम्युपगमे भावशान्तिध्वनित्वानुपपत्तिमपि दर्शयति--- 
एवं व्यज्यमानभावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यत्वे भावशान्तिघ्व नित्त 
न स्यात्‌ । 
तदुदाहरति 
यथा— 
मानिन्या अमर्षमावशान्ति वर्णयति-- 
क्षमाप्णेकपदयो:, पदयोः पतति प्रिये । 
शेमु: स रोजनयना-नयनारुणकान्तयः ॥' 
२ कक कफ ० > स | 


त्यवच्छिन्नामषं प्रचानस्यावाच्यत्वाद्‌ 


Ss BPR EE To FS 
औपयिकत्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 
नत्रूदयोऽत्र यद्यपि वाच्यः, किन्त्वमर्षो भावस्तु व्यङ्गघ एवास्तीति तमादायैव 

मावध्वनिव्यवहार उपपद्येतेति शङ्कायाम्‌, “प्रधावेन व्यपदेशा भवन्ति’ इति सिद्धान्तेन 

प्रधानस्योदयस्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वा प्रयोज कत्वेऽप्रधानस्यामर्षमावस्य व्यङ्गधस्यापि 
प्राधान्याभावादू ध्वनित्वप्रयोजकत्वासम्मवादिति समाधानम्‌ । 
मावस्यैव तत्र प्रावान्यमम्युपगच्छतामस्माक मते त्ववच्छेदकतयाऽप्रधानस्योदयस्य 
वाच्यत्वेऽपि, प्रवानस्य व्यङ्कथत्वेन ध्वनित्वमुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ । 
एवं भावोदयवद्‌ व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमस्य भावञ्ञान्तेः । 
यत्र काव्ये भावो व्यङ्गथस्तच्छान्तिस्तु वाच्योऽस्ति, तत्र भावशान्तिघ्वनिव्यव- 
हारो भवति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते प्रधानीभूताया: शान्तेर्वाच्यत्वादिति सारम्‌ । 
प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वकृतापराधमर्षणस्य, एकपदयो रसावा रणस्थानयोः, 


यदि आप कहें कि उदय के वाच्य हो जाने पर भौ अमर्पेभाव तो वाच्य नहीं होता, अतः यहाँ 
अमर्पभावोदय की ध्वनि मानने में कोई बाधा नहों, तो यह भी संगत नहों, क्योंकि आपके हिसाव से 
तो भावोदय आदे ध्वनिस्थल में उदय आदि ही प्रधान होते हैं, अतः जब प्रधान ( उदय ) ही वाच्य 
हो जातै के कारण ध्वनि-शब्द से व्यवह्वत होने योग्य नहीं रहा, तब अप्रधान (अमर्षभाव) प्रयुक्त ध्वनि 
का व्यवहार करना समुचित नहीं । 

हाँ ! हमारे मत के अनुसार यहां अमर्प-भाव-ध्वनि का व्यवहार अत्रच्य हो सकता हे, क्योंकि 
हम भावोदय आदि में भी भाव को ही प्रधान मानते ६, उदय आदि को नहीं, अतः अप्रधान उदय के 
वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भात्र ( अमपं ) के वाच्य नहों--व्यज्ञय होने के करण भावोदय-ध्वनि 
नानने में कोई आपत्ति नहीं होती है । 

इसी तरह आपके मत में जहां शान्ति ( नाश ) का प्रतियोगी-अर्थात्‌ जिसकी शान्ति वर्णन्गिय 
रे, वह भावव्यङ्गय है और शान्ति वाच्य है, वहाँ भात्रशान्ति को ध्वनि नहीं होगी । 
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३८८ रसगज्जाधर: 


शान्त्या दिप्राधान्यवादी पुनश्शडूते-- 2 
ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरुणकान्त्य वान्वयादरुणकान्तिप्र 


वाच्यत्वं पर्यवसितम्‌, न तु ताद्शप्रशमादिव्यङ्गयस्य रोषप्रशमादे:, व्यज्ध 


व्यक्षकभेदस्यावश्यकत्वात्‌ । कः 
स्वपुर्वेपक्षदार्ढ्यार्थमवान्तरदाङ्कां विधाय निरस्यति-- 
न चारुण्यव्यङ्गचरोषस्यैव वाच्यीभूतप्रशमायन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य. 


व्यङ्गचप्रतीत्मो रानुपूर्व्येण सिद्धतया, वाच्यान्वयवोघवेलायां वाच्यैः सर 
व्यङ्गधान्वयानुपपत्तेः । ७ 
ता? कक 

पदयोश्चरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्माक्ष्या:, नयनयोरमर्षजनिता: 
अरुणकान्तयोरक्तद्युतयः, शेमुविनेशुरित्यथः । अत्र नेत्रारुणकान्तिशान्त्याध्मष॑भावो 
व्यङ्गधः, तच्छान्तिस्तु वाच्येति मावशान्तिघ्वनित्वं सिद्धम्‌, इदानीं भावप्राधान्यान- 
भ्युपगमे शात्तेर्वाच्यत्वात्‌ तन्न सिध्येत्‌, तस्माद्भावस्यव प्राधान्यमभ्युपेयमित्याशयः। 
इह क्षमतेरादन्तत्वाभावात्‌ पुको टोलंभ्येन क्षमापणपदसाधनं नामधातुप्रक्रियया 
कथच्चन विघेयम्‌ ! 

नन्वत्र 'शेमु'-रिति पदेन वाच्योऽपि शान्तियंतो$रणकान्त्यैवान्वेति, तस्माद- 
रुणकाशान्तिशान्तिरेवात्र वाच्या, नत्वरुणका न्तिशान्तिव्यङ्गया रोषरूपामर्षशान्ति- 
रपि, व्यङ्गघस्य व्यञ्जक ( वाच्य ) स्य च पृथक्ताया आवश्यकत्वाद्धावशान्तिघ्वनि- 
त्वेऽत्र किमपि न बाधकमिति पूवंपक्षाशयः । 

आनुपूव्यं क्रमः । 

ननु शिमु' रित्येतत्पदामिहितायाः शान्तेः, वाच्यया नयनारुणकान्त्या, व्यज्य- 
मानेन रोषेण ( अमर्घण ) सहैवान्वय इति भावशान्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह 
दुघंटमेवेत्याक्षेपस्य, वाच्यव्यङ्गथप्रतीत्योः कार्यकारणभावात्‌ क्रमिकत्वस्यावश्यकतया 


जेसे--एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि-क्षमा करवाने के एक ( सवै प्रधान ) स्थान चरणों 
पर पति के गिरते ही सरसिज के समान नयनवाळी नायिका के नयनों की अरुण कान्तियां शान्त हो 
गई । यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस शान्ति का प्रतियोगी अमर्घभाव नेत्रगत अरुणकान्ति के 
कारण रूप में व्यज्ञय है, अतः यहाँ भावशान्ति ध्वनि होती है, आपके हिसाव से वह नहीं होगी । 

यदि आप कहें कि भावराग्त्यादिस्थळ में शान्ति आदि की ही प्रधानता मानने पर भी, उषसि 
प्रतिपक्ष ""* ***? इत्यादि तथा 'क्षमापणैक*** `°? इत्यादि पर्यो में आवोदयादि-ध्वनि मानी जा सकती 
है, बर्योकि-उक्त दोनों पर्यो में जो उदय और शान्ति वाच्य हैं, उनका अन्वय अरुणद्युति और अरुण- 
कान्ति के साथ हैं, अत: अरुणद्युति का उदय तथा अरुणकान्ति की दान्ति भले ही वाच्य हो जाव, 
परन्तु प्रथम पद्य मे अरुणद्युति के उदय से व्यक्त होने वाला अमर्पभाव का उदय तथा द्वितीय में अरुण- 
कान्ति की शान्ति से अभिव्यक्त होने वाळी अमर्षभाव की शान्ति वाच्य नहीं होते । कारण, व्यङ्ग 
आर व्यञ्चक ( वाच्य ) एथक्‌-एथक्‌ होते ह-यह मानना आवश्यक है । तात्पर्यं यह कि अर्णथुति 
के उदय और अरुण कान्ति की शान्ति वाच्य होने पर भो अमर्घ का उदय और रोष ( अमर्ष) की 


शान्ति व्यङ्गय हौ रहे, क्योंकि अरुणधुति का उदय और अरुणकान्ति की शान्ति व्यज्षक हैं और अमर्षो- 
दय तथा अमर्षशान्ति हैं व्यङ्गय । 
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उक्तं समथयति-— 
अन्यथा “सुशो नयनाव्जकोणयोः” इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 
उत्तरयति 
मेवम्‌ । 
मावप्राधान्यसमर्थनायापत्तिप्रकाशक स्यथलान्तरमाचष्टे-- 
एवमपि-- 
अननुनये$पि मानापगमं वर्णयति--- 
“निर्वासयन्तीं धृतिमङ्गनानां, शोभां हरेरेणदशो घयन्त्याः । 
चिरापराघस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः क्षणप्राघुणिको वभूव ॥ 


'फ्रीगपद्यासम्मवादू व्यङ्गघस्य रोपस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्यउदोधानसरे व्यङ्गयस्य रोषस्यात्र वाच्यया शान्त्या सह वाच्यार्थवोघावसरे 


्यङ्गधार्थानुपस्थितेरन्वयासम्मवाद्‌ व्यङ्गघरोषस्य वाच्यञान्त्याऽन्वयामावाद्‌ भाव- 
शान्तिध्वनित्वं स्यादेवेति समाधानम्‌ । 


अन्यया वाच्यव्यङ्गथयोरपि मिथोऽन्वयाङ्गीकारे, सुदृशः’ इत्यादौ वाच्यस्य 
नायिकायाः सुदृक्त्वस्य नयनारुणकान्त्युदयव्यंग्येन रोषोदयेन सहान्वयो बाधितत्वानह्न 
छात्‌, तस्मान्ननु शब्दा रव्धाभावप्राधान्यनिरसनशङ्का सुस्थैवेत्याशयः । 

एवं 'क्षमे'-त्याद्युदाहरणे वाच्यव्यङ्गधयोरन्वयामावादनुपपत्तिविरहाद्‌ भावस्य 
मावश्ान्त्यादावप्राधान्यं, मा ने वेत्यथः । 
| उक्तोदाहरणयोरनुपपत्त्यमावेऽपि । 


' शान्ति के साथ अन्वय है -अर्थात्‌ हम व्यङ्य का ही वाच्य के साथ अन्वय मान लेते हैं, तात्पर्य य 
| कि इस तरह मान लेने पर भावोंदय तथा भावशान्ति में वाच्यता हो जायगी, तो आप कहेंगे, यह 
| अयुक्त है । क्योकि यह मानी हुई वात है कि पहले वाच्य की प्रतीति ( जो कारण ) होती हे, फिर 
। ङ्य की ( जो कार्य है ), अत: यह मानना पड़ेगा कि--जिप्त समय वाच्यां का अन्वय होता है, 
उ समय व्यङ्गय उपस्थित ही नहीं हो सकता, फिर बताइये वाच्यों के साथ व्यङ्गयों का अन्वय केसा १ 
यदि वाच्य और व्यङ्गय का अन्वय मान लिया जाय, तब 'उषसि""" `"? इत्यादि प्रथम पद्य में 
न्द्र नयनवाळी नायिका के नेत्र कमलों के कोने में? यह जो अधिकरण कारक है, उसका अन्वय 
नहीं हो सकेगा, क्योंकि अधिकरण कारक का कर्ता अथवा कर्म के द्वारा हो क्रिया में अन्वय होता है 
और यहाँ उक्त रीति से उदियाय”? इस क्रिया का कर्ता मान लिया गया व्यङ्गय अमर्ष, वाच्य अरुणद्युति 
नहीं, फिर कहिये, केसे उस अमर्ष रूप कर्ता में तथा उसके द्वारा उदय क्रिया में उक्त अधिकरण का 
भय होगा--अर्थात्‌ अमर्घ-चित्त की वृत्ति है, नयन में वह आवेगा कहां से १ फलतः उक्त पच्च में 
्रनन्वितार्थक-असंगत-द्दो जायगा, अतः वाच्यशान्ति आदि का अर्गकान्ति आदि के साथ ही अन्वय 
प्राना ठीक है, सारांश यह कि इन पो में भावशान्ति आदि वाच्य नहीं हो सकती । ओर जव वह 
गच्य नहों होगी, तब भातशान्ति आदि वाच्य नहीं हो सकती । और जब वइ वाच्य नहीं होगी, 
म भावशान्ति आदि की ध्वनियों में भावों को अप्रधानता और शान्ति आदि को ही प्रधानता मान 
दने पर भी कोई दोष नहीं होगा । 
पर ऐसा नहीं कह सकते-अर्थात्‌ भावशान्ति आदि की ध्वनियां में भावो. को अप्रधानता और 
गन्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते । 
क्योंकि उक्त दोनों इलोकों में उक्त रीति से किसी तरह को अनुपपत्ति नहों होने पर भ :-- 
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आपत्ति प्रतिपादयति 

इत्यादावपि भावप्रशमध्वनित्वापत्ते., भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य 
तत्प्रशमस्य व्यङ्ग चत्वात्‌ । 

तत्रैव पुनराशङ्कघ समाधत्ते 

उभयोरप्यवाच्यत्वमपेक्षितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपद्यद्वये शमत्वोदयत्वाभ्यां 
शमोदययोर्वाच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तः। 

ननु मा भूत्‌ तदुदाहरणद्वये ध्वनित्वमित्यत आह-- 

इष्टापत्तिस्तु सहृदयानामनुचितेव । 


अङ्गनानां गोपनितम्बिनीनां, धृति धैर्यं, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्ती, हरेगों विन्दस्य, 
शोमां श्रियं, धयन्त्या नयनाम्यां पिबन्त्याः, एणदृशो मृगाक्ष्या मानिन्याः, चिरापरा- 
धस्मृत्या दीघंकालकृतापराधस्मरणेन, मांसलः पुष्टोऽपि रोषोऽमर्षः क्षणप्राघुणिकोऽचि- 
रस्थाय्यतिथिं भूवेत्यथः । 

अनुनयाभावेऽपि हरिशोभेक्षणाक्षिचित्ता सा सद्यः प्रससादेति सारम्‌ । 

“निर्वासयन्ती'मित्यादिपद्येऽपि भावाप्राध्ान्यवादिमते भावशान्तिध्वनित्वमापद्येत, 
रोषभावस्याप्रघानस्य वाच्यत्वेपि प्रधानीभ्ूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघ्ुणिकीमवनव्यङ्गध- 
तायाः सद्भावात्‌ । मावप्राधान्यवादिमते तु रोषस्य वाच्यत्वान्नात्र तत्त्वापत्तिः 
रिति माव: । 


मावस्य तच्छान्त्यादेश्व वाच्यत्वामाव एव भावशान्त्यादिघ्वनित्वमिति स्वीकारे 
तु “निर्वासयन्ती' मित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिबारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यत- 
स्तथा स्वीकारे 'उषसी'त्यादौ 'क्षमे'त्यादौ च क्रमेणोदयस्य शान्तेश्च वाच्यत्वाद्‌ ध्वनि- 
त्वमिष्टमपि नोपपद्यत इति तात्पर्यम्‌ । 


एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--खिर्यो के थेये को निर्वासित करती हुई अर्थात्‌ निकाल 
फंकती हुई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोभा को जमी मानिनी मृगाक्षी ने पिया--सादर देखा, तमी 
बहुत दिनों तक लगातार किये गये अपराधों के स्मरण से परिपुष्ट बना हुआ भौ रोप ( अमर्प ) एक 
क्षण भर का मेहमान हो गया--नहीं ठहर सका । 

उक्त श्लोक में आप के मत से भावझान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यह कि आप के हिसाब 
से अप्रधानभाव ( रोष-अमर्प ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य नहीं, अपितु क्षणप्राघु- 
णिक- अर्थात्‌ क्षणभर के मेहमान” पद से ब्यङ्गय ही है । 

यदि आप कहें कि प्रधान और अप्रधान दोनों की अत्राच्यता-अर्थात्‌ व्यज्ञयता अपेक्षित है, तात्पर्य 
यह कि जहां भाव और उसके शान्ति आदि दोनों ही व्यङ्गय रहे, वहीं भावशान्ति आदि की ध्वनि 
मानेंगे, अत: उक्त पद्य मे शान्ति के व्यद़्य रहने पर भी भाव ( रोष ) के वाच्य हो जाने से भैव- 
शान्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब में कहता हूँ कि इस तरद मानने -पर यहाँ तो 
आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोक्त दोनों पर्यो ( उपसि””' ``` इत्यादि और क्षमाफ्णेक””” ””" 
इत्यादि ) में उदयरूप से उदय ( फिर बह अमर्ध का हो चाहे अरुणयति का ) और इसी तेरह शान्तिः 
ल्य से शान्ति ( फिर वह रोप की हो चाहे अरुणकान्ति की ) वाच्य हो गये हैं, अत वे पय उन दाना 
“नियो के उदाहरण नहं दो सकेंगे । 
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प्रथममाननम्‌ ३६१ 
निगमय ति-- 


तस्मा-द्भावप्रशमादिष्वपि प्राघान्येने भावानामेव चमत्कारित्वम्‌, प्रशमादे 


स्तुपसजेनत्वम्‌, अतो न तस्य वाच्यतादोष: । 

नन्वेवं वेलक्षण्यामावाख्याने भावध्वनेर्मावशान्त्यादिम्यः पृथगुपादानस्य निष्प्रयो- 
जनकत्वापत्तिरतौ वंलक्षण्यं प्रदशंयति-- 

इदं पुनर्भावध्व निभ्यो भावशान्त्यादिध्वनीनां चमत्कारवैलक्षण्ये निदानम्‌ 

यदेकत्र चवंणायां भावेषु स्थित्यवच्छिन्नामर्षादित्वम्‌, अमर्षादित्वमेव वा 
प्रकारः, अन्यत्र तु प्रशमावस्थात्वादिरपीति । 


साहित्ये सहृदयानुमवस्यैव प्रधानप्रामाण्याङ्जीकरात्‌ सहृदयैः स दोषो$नुमवविरो- 
धात्‌ सोढं न शक्यत इत्यमिसन्धिः । 

अपिशब्दो भावस्थितिसमुच्चायकः । 

तस्माद्‌ यथा भावस्थितौ भावानामेव प्राधान्यं स्थितेस्त्वप्राधान्यं, तथैव माव- 
शान्त्यादिष्वपि भावानामेव प्राधान्यं, शान्त्यादेस्त्वप्राधान्यं स्वीकार्यम्‌ । तथाचाप्रघा- 
नानां शान्त्यादीनां वाच्यत्वं न व्वनित्वस्य विघटकमिति सारम्‌ । 

मावध्वनेर्मावस्थितिघ्वनेश्चेकरूपतया पृथगुपादानस्यामावो बोघ्यः । 

निदानं मूलम्‌ । एकत्र शुद्धमावध्वनिषु । स्थित्यवच्छिन्नत्वं स्थितिविशिष्टत्वम्‌ । 
अमर्षेस्येवात्र प्रकृतत्वादुल्लेखः । विशेषणस्याव्यावतंकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कार- 
कत्वाद्‌ 'अमर्षादित्वमेव वा” इति द्वितीयकल्पोपादानम्‌ । अन्यत्र मावशान्या दिघ्व- 
निषु । इतिनिदानसमाप्तिसूचकः । 

भावध्वनिषु स्थित्यवस्था पन्नत्वविशिष्टस्यामर्षादित्वस्य, वस्तुतः केवला मर्षादित्वस्य 
प्रका रतयाऽमर्षादित्वप्रका रकचरवंणेव, चमत्कारिणी, मावशान्त्यादिध्वनिषु तु प्रशाम्य- 
दवस्थापन्नत्वादिविरिष्टामर्षा दित्वस्य प्रका रतया प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वादिवि शिष्टामर्ष ।2- 
त्वप्रका रकचवंणायाश्चमत्का रित्वमिति चमत्का रकचरवंणायां भावध्वनिज्वमषंत्वादिया- 
ऽमर्षादीनामेव भानम्‌, भावशान्त्यादिध्वनिष्‌ तु प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वा दिविशिष्टा- 
शामर्षत्वादिनाऽमर्षादीनां मानमित्येष विशेष इत्यभिप्रायः । 


उक्त आपत्ति का स्वीकार कर लेना-कह देना-कि हम तो इन्हेंआवोदय और भावशान्ति को 
ध्वनियां मानत ही नहीं, सहृदयो के लिए अनुचित ह--अथांत्‌ साहित्य जगत्‌ में अनुभवसिद्ध वस्त 
का अपलाप कम से कम सहृदयों को नहीं करना चाहिये । 

अत: यह सिद्ध होता हे कि मात्रशान्ति आदि की 'खनिरयो में भो भाव ही प्रधान रहते हे ओर 
चमत्कारी भी, शाग्ति आदि तो उपसर्जन अर्थात्‌ गौण ही रहते हैं, अतएव शान्ति आदि का वाच्य 
हो जाना भी कोई दोष नहीं, सारांश यह कि शान्ति आदि के वाच्य हो जाने पर भो यदि नाववाच्य 
नहीं होंगे--व्यङ्गय होते रहेंगे, तव भावशान्त्यादि की ध्वनियां मानी जा सकती हे 

अब यहां यह शङ्का उपस्थित होती है कि यदि उक्तरीति से भावध्वनि ओर भावशान्त्यादि काऱ 
में समानता सिद कर देते हैं--अर्थात्‌ उन दोनों में कोई वेलक्षण्य नहों मानते, तव भात्रध्त्रनि रे 
पृथक्‌ भावशान्त्यादि ध्वनि का उल्लेख व्यर्थं है, इस शङ्का के उत्तर में ग्रन्थकार उक्त समानता के रहने 
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ननु भावशान्त्यादिवद्‌ रसश्षान्त्यादीनां निरूपणं कुतो न कृतमित्यत आह 
रसस्य तु स्थायिमूलकत्वात्‌ प्रशमादेरसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कार इति 
स न विचायंते । 


अथ 'उपपादयिस्यते च स्थाव्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधत्वम्‌' इति प्राक्‌ 
प्रतिज्ञातां रसादीनां संलक्ष्यक्रमव्यङ्गधतामपि व्यवस्थापयति-- 


सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्षणो व्यङ्गचप्रपञ्चः स्फुटप्रकरणे, ऋगिति 


I लललु्‌लललनललल॒ललल॒ मिस विमति तिन म साम" ्जिजिडिडी 
रसानां स्रक्सूत्रन्यायेनाधा रतया मूलभूतेषु स्थायिमावेषु प्रशाम्यदवस्थादिसम्ब- 

न्धसत्त्वे तेषां स्थायित्वस्यैव विलोपप्रसङ्गान्न तदवस्थासम्वन्धः सम्मवति, यदित्वमि- 

व्यक्तेरस्थिरत्वात्तनिष्ठप्रशाम्यदाद्यवस्थामेव रसेष्वा रोप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवहारः 


साम्मवतीत्युच्यते, तदा ततश्चमत्कारो न स्याद्‌, आरोपस्य चमत्काराजनकत्वात्‌, 
तस्माद्रसशान्त्यादयो न निरूप्यन्त इत्ययं: । 


पर भो उन दोनों में भिन्न तरह के वेलक्षण्य का प्रतिपादन करते हे-"इदें पुनः” इत्यादि । भाव- 
ध्वनियों की अपेक्षा भावशान्त्यादिध्वनियों के चमत्कार ( आझाद ) में विळभ्नणता है और उस बिल - 
क्षणता का कारण यह है कि आवध्जनियों में भावो की चर्वणा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्था- 
विशिष्ट अमर्षे आदि के रूप में होती है और भआावज्ञान्त्यादि ध्वनियों में स्थळभेद से शान्ति, उदय 
आदि अनेक अवस्थाविशिष्ट अमर्ष आदि भावों की चर्वणा होती है, वस्ततः तो आवध्तनियों में केवळ 
अमर्ष आदि के रूप में ही मार्यो की चर्वणा ढोती है यही कहना चाहिये, क्योंकि वहां स्थितिरूप 
अवस्था को जोड़ना व्यर्थ है, कारण यह कि विशेषण किसी मजातीय के वारण के लिये लगाया जाता 
है--जेसे सवेत अस्व” यहां श्वेत-विशेषण श्याम अश्र के वारण के लिये आता है--यहाँ तो 
“स्थित्यवस्थापत्न' इस विशेषण से किसी का वारण नहीं होता, क्योकि भावध्वनियों में समो भाव 
स्थित्यवस्थापन्न रहते हैं। अभिप्राय यद्द हुआ कि मावध्वन्नियो में होने वाली चवेणा में केवळ भावों 
( अमपांदिकों ) का हो भान होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शुद्ध भावास्वाद जन्य आझ्यादरूप 
पर्यवसित हुआ, और भावजान्त्यादिध्वनियों में होनेवाली चर्वणा में शान्ति-उदय आदि अवस्था सहित 
भमर्षादि भावों का आन होता है, अतः तज्जन्य चमत्कार शान्ति-उदय आदि सहित भावास्वादजन्य 
आहाद रूप फलित होता है । स्पष्ट शब्द में यों कह सकते हैं कि कच्चे आम के आस्वाद से उत्पन्न 
होने वाले और पके आम के आस्वाद से उत्पन्न होने वाले आनन्दो में वस्तु के एक होने पर भी 
जसा अन्तर हे, ठीक वेसा ही अन्तर शुद्ध भआवास्वादजन्य भौर झान्त्यायवस्था सहित भावास्वादजन्य 
चमत्कार में है । 

अब आव के जैसे रसों के भी उदय शान्ति आदि की ध्वनियां क्यों नहीं छोतीं इसका बिचार 
करते हे--'रसस्य सु? इत्यादि । अभिप्राय यह है कि रसों की उदय-शान्ति आदि अवस्यायें नहीं ही 
सकतीं, क्योंकि उनका मूल है स्थायीभाव, और यदि उसकी भी उत्पत्ति तथा-शान्ति आदि अवस्थायें 
होने लगीं, तब तो उसका स्थायित्व ही नष्ट हो जाय, आदि से अन्ततक “त्रकूसत्र' न्याय से उसका 
बना रहना ही तो उसमें स्थायित्व है, यदि वही न रहे, तव उसमें और साधारण भावों में भेद री 
क्या रद्देगा १ यदि कहें कि स्थायोभाव के स्थिर रइने पर भी उसकी अभिव्यक्ति तो स्थिर रइनेवाळी 
चीज नहीं हे, अतः उसके उत्पत्ति-बिनाश तो हो सकते हैं, फिर उन्हीं उत्पत्ति-विनाशों को इसमें 
आरोप करके गौण रसशान्त्यादि का व्यबहार ही सकता है, तब उसका उत्तर यद है कि आरोप 


जाती दें नहीं होता, चमत्कारी होने के कारण हो रसशान्ति आदि की घ्वनियाँ नहीं मानी 
। 
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अतीतेषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, सहृदयतमेन प्रमात्रा, सूक्ष्मेणेव समयेन 
प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पौर्वापर्यंक्रमस्यालक्षणादलक्ष्यक्रमो व्यपदिश्यते । यत्र 
तु नि त पत प्रकरणम्‌, उन्नेया वा विभावादयस्तत्र सामग्रीविलम्वाघीनं 
चमत्कृतेर्मान्य संलक्ष्यक्रमोऽप्येष भवति । 

तदेव स्थलं दशंयति-- 

यथा— 


'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इति प्रागुदाहते पञ्चे सम्प्रति’ इत्येतदर्यावगति- 
विलम्बेन । 


SS SE SN 

हेतुहेतुमतोः का रणकार्येयोर्वाच्यविमावादि-व्यङ्गघरसा दिप्रतीत्योः पौर्वापर्यं पूर्वा- 
परीमाव: । अलक्षणमज्ञानम्‌ मान्यर्यं विलम्बः । निगदितो रसनिरूपणादेतत्पर्यन्त 
निरूपितः सर्वोऽप्ययं रत्यादिलक्षणो व्यङ्गचप्रपश्चो व्यङ्गयसमुदायः, प्रकरणे प्रसङ्गे, 
स्फुटे स्पष्टवेथे सति, अत एव विमावानुमावव्यमिचारिमावेषु झगित्यविलम्वेन प्रतीतेष्‌ 
ज्ञातेषु सत्सु, सहृदयतमेनातिमावकेन, प्रमात्राऽऽस्वादकपुरुपेण, सूक्ष्मेणाल्पिष्ठेनैव 
समयेन, प्रतीयत आस्वाद्यत इति वाच्यव्यङ्गधप्रतीतिक्रमस्य शैत्रर्‍येण सम्यगलक्षणा- 
दसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गध इति व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फुटतया विचारेण वेद्यम्‌ 
क्वचित्‌ प्र ऽरणस्य स्फुटत्वेऽपि विभावादय उन्नेया अनुक्तत्वादूहनीया एव सन्ति, तत्र 
कारणस्य घ्रकरणविभावादिप्रत्ययस्य विलम्बेन, कार्यस्य रसादिप्रत्ययस्य विलम्ब 
औपपत्तिक एवेति क्वचित्तादुशस्थले रसादि-प्रतीतेः संलक्ष्यक्रमत्वस्यापि व्यवहार 
इत्याशयः । 

एतत्पद्यघटकस्य सम्प्रतीतिपदस्य 'प्राङ्नवोढात्वेन तस्याः सङ्भोचोऽन्यविघ 
आसीत्‌, अघुना प्रियप्रवासपूवंरजन्यां तु सङ्कोचोऽपि संकुचित इवाम्‌' दित्यादेरथंस्या- 
बगमः पूर्वापरसन्दर्मार्थानुसन्धानादेव लम्य इति व्यङ्गधस्य रतिमावस्य संलक्ष्यक्रम- 
तैवेति भावः । 





“उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रमव्यङ्वयत्वम्‌" अर्थात्‌ “स्थायीमाव आदि-रस भाव 
आदि-भी संलक्ष्यक्रमच्यन्गय होते हैं, इस बात का उपपादन आगे करूँगा! इस तरद की प्रतिज्ञा 
अन्यकार से परे की जा चुकी है, तदनुसार रसादिकों को संलक्ष्यक्रमता की व्यत्रस्था करते हैं-- 
“लोऽयस्? इत्यादि, यइ जो पूर्वोक्त रस-भाव आदि व्यज्गयों का समुदाय है, वह जहां प्रकरण स्पष्ट 
हो, वहां विभाव, अनुभाव और सञ्रारीभाव की प्रतीति शीघ्र हो जाने से अतिसहृदय पुरुषों को बहुत 
ही थोड़े समय में प्रतीत हो जाता है अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण ओर कार्ये की पूर्वापरता 
का क्रम छक्षित नहीं होता, इसलिये यह ( रसभावादि) अरक्ष्यक्रम कहा जाता हैं । परन्तु जहाँ 
प्रकरण विचार करने के बाद समझने योग्य हो और जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव आदि 
का वणित न होने के कारण ऊद करना पड़े, वहां सामग्रीसमवधान के विङम्व प्रयुक्त चमत्कार में 
भी कुछ मन्धरता आ जाती है--अत: वैसी जगह में रसमात्र आदि उक्त च्यङ्गयों का समूह संलव्यक्रम 
भी होता है । 

जैसे--“तछपगतापि 'च सुतचुः'**!इत्यादि वोदाहृत पद्य में सम्प्रति’ पद का अर्थ विम्ब 
ते शात होता हे--अर्थात्‌ “पहले नवोढा होने के नाते नायिका में संकोच को मात्रा अधिक थी, 
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ननु रसादीनामसलक्ष्यक्रमव्यङ्ग थतायाः सावंत्रिकी प्रसिद्धिरेतावता विरुष्यती-- 


त्यत आह-- यभ 
न खलु घ्मिग्राहकमानसिद्ध रत्यादिध्वनेरलक्ष्यक्र मव्य ङ्ग यत्वम्‌ । 
उक्तं समथयति-- 
अत एव लक्ष्यक्रमप्रस ड्ग 
विवाहवार्ताश्रवणसलज्जपार्वतीवृत्तं वणेय ति--- 
“एववार्दिनि देवर्षौ, पार्श्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राण, गणयामास पावती ॥' इति । 
II 
येन प्रमाणेन धमिणः सिद्धिमेवति, तद्धमिग्राहइकं मानमुच्यते, तच्चात्र रसादौ 
सहृदयहृदयानुमव एव । 
रसादिध्वनेरसलक्ष्यक्रमव्यङ्गधमात्रत्वस्य ज्ञापकं धर्मिग्राहक यदि किमपि मान- 
मुपलम्येत, तहि तदवश्यमनिच्छताऽप्यम्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संलक्ष्यक्रमव्य- 
ङ्गयत्वस्यापि स्वीकारे न किमपि बाधकरित्याशयः । 
 कुमारसम्मवषष्ठसर्गघटकं पद्यमिदम्‌, पार्वंतीविवाहनि्णंयाय हिमवदन्तिक शिवेन 
प्रहितोऽङ्गिरा हिमवन्तं यदा तदूवृत्तमशिश्रवत्तात्कालिकस्थितिवर्णनपरम्‌ । 


देवर्षाव ङ्गिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निदिष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुहिमाचलस्य 
पाशवं पाश्वंसमीपे स्थिता पावती, अधोमुखी कुमारीजनसुलभस्व विवा हवृत्तश्चवणजल- 
ज्जया नतानना, लीलाकमलस्य स्वहस्तस्थितपद्मस्य, पत्राणि दलानि, 
गणयामासेत्यर्थः । 


परन्तु अब 9यगमन की पूर्वेरात्रि में भावी विरह के ज्ञान के कारण वह सङ्कोच कुछ शिथिल पड़ गया, 
इत्यादि अर्थ की प्रतीति प्रकरण के विचार कर लेने के बाद ही होती हे । अतः यहाँ श्वद्धाररस 
संलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ही ह । 

रति आदि को ध्वनि की अलक्ष्यक्रमव्यड्रबता धर्मिग्राइक मान से सिद्ध नहीं है- अर्थात्‌ अलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्गयतारूप धर्मे का धर्मों ( आश्रय ) जो रस आदि है, उसका ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) 
मान ( प्रमाण ) सहृदयो का अनुभव है, उससे उनकी अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयता सिद्ध नहीं होतौ, तात्पर्य 
यहद है कि सहृदयो का अनुभव यह नहीं कहता कि रसादि अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ही हों, कहीँ कही 
नॉलक्ष्यक्रमब्यज्ञय रूप में भी रसादिकों का अनुभव सहृदयजन करते हैं । 

जिसलिये रसाभाव आदि को 'त्रनियां भो संलक्ष्यक्रम होती हैं, अतः एव लक्ष्यक्रमों के प्रसङ्ग में 
“रवंवादिनि देवर्षा `° इत्यादि पद्य को आनन्दवर्धनाचार्यं ने ध्वन्यालोक में उदाहरण रूप से 
-दधृत किया हँ । यह पद्य 'कुमारसम्भत्र' का हे । इसका पूर्व प्रसङ्ग तथा अर्थ यह हे-र्‍पावेती की 
३डोर तपस्या से प्रसन्न हांकर शिवजी ने उत्ते पत्नी के रूप में स्त्रीकार करने का वचन दियः । 
उदनन्तर लोकरीति के निवा दार्थ शित्रजी ने अङ्गिरा ऋषि को पार्वती को मंगनी के लिये हिमालय 
के पास भेजा । जब देवाच जौ हिमालय से पार्वती के विवाह सन्बन्धी बातें कर रहे थे, तव की बात 
कवि कद रहा हे कि--देवापि जब इस तरह बातें करने लगे, तव पिता के पास वेडी हुई पवती नीच! 
मुख करके खेलने के लिये रखे इये कमला के पत्ते को गिनने लगी । 
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प्रथममाननम्‌ ३६५ 


उपपादयति-- 


अत्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुखत्वविशिष्टस्य लीलाकमलपत्त्रगणनस्यो- 
पपत्त्या मनाग्विलम्बेन नारदकृतविवाहादिप्रस ज्भविज्ञानोत्तरं ब्रीडायाश्चमत्कार- 
णाल्लक्ष्यक्रमोऽयं ध्वनि: इति प्राहुरानन्दवर्घनाचार्याः। रसभावादिरर्थो ध्वन्य- 
मान एव, न वाच्यः, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः ।' इति चाभिनवगुप्त- 
पादाचार्याः । 

रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वाङ्गीकारे दोषमाशङ्कते-- 

स्यादेतत्‌ 


यद्ययं रसादिः संलक्ष्यक्गमस्य विषयः स्यात्‌,अनुरणनभेदगणनप्रस्तावे 
'अर्थंशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः? इत्यभिनवगुपो क्तिः, 'तेनायं द्वादशात्मकः’ 
इति मम्मटोक्तिश्च न सङ्गच्छेत, वस्त्वलङ्कारात्मना द्विविधे वाच्येन 
स्वतस्सम्भवित्व-कविप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्व-क विनिबद्धववतृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्व खि- 





देवर्षिरिहा ङ्िरा न तु नारदः 'अथाङ्किरसमग्रगण्यमुदाहरणवस्तुष्‌ । ऋषयो नोद- 
यामासुः, प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ।' इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूवण पद्चेन, देवर्षार्वाङ्गरसि’ 
इति मल्लिनाथङ्ृतेतढविवरणेन च तथेवावघारणात्‌, विवाहवार्तायै शिवप्रहितेष्वृषिष 
नारदस्यानुल्लेखाच्च । अत्र हि पावत्या वदननमनं लीलाकमलगणनं च कुमारीस्द 
भावादपि सम्भवतीति न झटित्येव तदूव्यापारद्वयं लज्जाया भावगोपनरूपावहित्यायं 
वा व्यञ्जने क्षमम्‌, किन्तु इद व्यापारद्वयमस्याः स्वामाविकम्‌, उत मीवान्तरप्रयुक्तम्‌' 
इति जिज्ञासायां विवाहवृत्तान्तवणनात्मकप्रकरणपर्यालोचनया कि्िद्विलम्बेनेति 
लज्जाऽवहित्या वा व्यभिचारिमावोऽत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग'थ एव, क्रमस्य स्फुटं प्रतीय- 
मानत्वा दित्यानन्दवर्धनाचार्योक्तिरपि रसादीनां क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयतायां प्रमा- | 
णम्‌ । तथा 'रसभावादिरर्यो रसादिरूपः पदार्थः ( यद्यपि ) घ्वन्यमानो व्यज्यमान 
एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेऽपि) स सर्वोऽसंलक्ष्यक्रमस्येव न | 
विषयः,' ( किन्त्वस्फुटे घ्रकरणादो ) क्वचित्‌ संलक्ष्यक्रमस्यापि विषयः’ इति लोचने . 
ऽभिनवगुप्ताचार्योक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । | 


उक्त पद्य को उद्धूत करने के वाद आनन्दवर्धनाचार्यं का कथन है क्रि-यहाँ जो पार्वती को | 
अधोमुख होकर लीला-कमळ-पत्र-गिनने की बात वणित हे, बह तो बालिकाजन-सुलभ-स्वभाव २ | 
कारण भी हो सकती हैं, अतः शुरू शुरू में लज्जा को प्रतीति नहीं होती, किन्तु जव “अश्विराऋषि | 
की हिमालय से पार्वती के विवाह की वात हो रही थी” इस प्रसङ्ग का ज्ञान कुछ त्रिळम्व से होता इ. 
तब लज्जा झलकती है अत: लज्जारूप सञ्चारी भात्र यहाँ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय है । यद्यपि मूल में देरवा५' 
पद्‌ का अर्थ नारद मान कर व्याख्या की गई है, परन्तु उक्त प के पूर्वे आये हुये कुमारसंमत्र के पय, 
और मल्लिनाथ की रोका के देखने से अङ्गिरा ही देवर्षिपद का अर्थ संगत प्रतीत होता है । अभिनव- | 
गुप्ताचार्य ( भ्वन्याळोक की टीका लोचन के निर्माता ) का भौ यइ कथन है कि 'रसभाव आदि पदार्थ || 
व्यङ्गय ही होत $ वाच्य नहीं, तथापि सभी रस भाव आदि असंलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के लक्ष्य नहीं होते. 
अर्थात्‌ वे संड६:२ भी होतेहे! । | 
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३६६ रसगज्जाघर: 


(भरुपाधिभिस्त्रैविध्यमापन्नेत षडात्मना वस्त्वलङ्कारयोरिव रसादेरप्यभिव्यञ्ञ- 
नादष्टादशत्वप्रसङ्गात्‌ । 
समादधाति 


अत्रोच्यते 

प्रकटैविभावानुभावव्यभिचारिभिरलक्ष्यक्रमतयव व्यज्यमानो रत्यादिः 
स्थायिभावो रसीभवति, न संलक्ष्यक्रमतया । रसोभावो हि नाम भगिति जाय- 
मानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वम्‌। संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्या 
देस्तु वस्तुमात्रतेव न रसादित्वमिति तेषामाशयस्य वर्णनेन न तदुक्तीनां 


विरोध: । 


रसादीनां संलक्ष्यक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहि संलक्ष्यक्रमस्य वस्तुरूपस्यालङ्कार- 
रूपस्य च व्यङ्गधार्थस्य व्यञ्जको यो वाच्यार्थो वस्तुरूपोऽलङ्का ररूपश्चेति द्विविधः, 
तस्य स्वतस्सम्भवित्वेन कविप्रौढो क्तिनिष्पन्नत्वेन कवि निवद्धवक्तृप्रोढो क्तिनिष्पन्नत्वेन 
च प्रकारेण प्रत्येकं त्रैविध्यात्‌ षट्प्रकारा वस्तुघ्वनयः षट्प्रका राश्चा लङ्का रघ्वनय 
इति मिलिता द्वादशप्रकाराः संलक्ष्यक्रमा अर्थशक्त्युद्धवघ्वनयो यथा भवन्ति, तथवेदानीं 
रसादिघ्वनयोऽपि षड्विधवाच्यव्यङ्गधतया षड्विघास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच 
सङ्कलनादष्टादशविघत्वे संलक्ष्यक्रमध्वने रथंशक्त्युद्धवस्य, अभिनवगुप्ताचार्यमंम्मटमट्टै- 
श्रोक्तम्‌ द्वादशविधत्व प्रकाराधिक्यादू विरुद्धं स्यात्‌, तस्माद्रसादीनां संलक्ष्यक्रमता 
नाङ्गीकरणीयेति भावः । 


व्यवच्छेदार्थकेनेवकारेण न संलक्ष्यक्रमतयेति लमभ्यते। रसीभवत्यरसो रसः 
सम्पद्यते | झगिति जायमानस्यालौकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी 
स्यायिमावो यस्य स तादृशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेषाममिनवग्ुप्तादीना माशयस्य वर्ण 
देन व्याख्यानेन । प्रकट: स्फुटप्रतीयमानैविभावादिभिः, अलक्ष्यक्रमतयेव ( नतु संल- 
क्ष्यकमत्वेन ) व्यज्यमानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीमवत्यरसोऽपि लोकोत्तरचमत्का- 
रजनकत्वेन रसः सम्पद्यते, यतो झगितिजायमानालौकिकचमत्कारविषयस्थायित्वमेव 
रसीमावोऽस्ति, विमावादीनामस्फुटत्वेन संलक्ष्यक्रमतया व्यज्यमानस्तु रत्यादिनँ रस- 


Foi 
अब यहाँ एक बहुत बढी शक्रा यह होती है कि यदि रसभाव आदि को भी संशक्ष्यक्रमव्यङ्गय 
मानते हैं, तो संटक्ष्यक्रमध्वनिर्यो की गणना करते समय जो 'अर्थशकत्युद्भवध्वनि के बारह मेद दै” 
गह अभिनवगुप्त की और “इस तरह अर्थशक्त्युद्भतष्वनि बारह प्रकार के हैं? यइ मम्मट की उक्ति 
पति संगत होगी, क्योंकि, ब्यक अथं के दो भेद हैं--एक वस्तुरूप और दूसरा अलक्काररूप और 
न दोनों भेदों में से प्रत्येक के स्वतःसम्भवी ( अर्थात्‌ संसार में मिल सकने वाली ) कविप्रौढोक्ति- 
तेद ( अर्थात्‌ कविकत्पित कथनमात्र से सिद्ध) और कविनिबद्धवकतृप्रौढो क्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कवि के 
गरा वणित वक्ता की प्रौढोक्ति मात्र से सिद्ध ) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन भेद होते हैं, 
स तरह से व्यक्षकवाच्य अर्थ ६ प्रकार के हो जाते हैं, उनसे व्यङ्गय भी वस्तु अलङ्कार दोनों दोते 
» अतः पहले बारह भेद होते थे, अब तो वस्तु अलङ्कार के जैसे रस आदि भी छत्रो व्यक्षको से 
मङ्ग होंगे, फिर अर्थशक्तिमूलक ध्वनियों > भेद बारह की जगह अठारह हो जायेंगे । 
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प्र से 
SRT ३६७ 


सवंत्रासंलक्ष्यक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिहोक्तमलक्ष्यक्रमत्वं 
ह्‌ >> त्व कथमुपपद्यत इत्या- 
छा द्भायामा ह-- 


उपपत्तिस्त्वर्थेडस्मिन्‌ विचारणीया । 


स्ताद्शचमत्का रजनकत्वामावात्‌, किन्तु वस्तुमात्रं केवलं व्यङ्गधवस्तु भवतीत्ययमेवा- 
ोऽमिनवगुप्तादीनां तात्पर्यविषयो व्यत चेत्‌ तहिं संलस्यक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌ 
वस्त्वन्तर्मावाच्च वस्तुघ्व निप्रका रेरेवेतत्प्रकाराणामपि गतार्थतया न प्रका राधिक्यप्र- 
युक्तः पूर्वाचारयंमतविरोघ इत्याशयः । 


रत्यादीनां संलध्यक्रमतायां रसादित्वस्यैवामावान्न रसा दिप्रका राधिक्यप्रयुक्त: 
प्राचीनोक्तिविरोघः इति सारम्‌ । 

अत्र रत्यादीनां संलक्ष्यक्रमत्वस्य स्वीकारेऽथं, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया 
सहृदय श्विन्तनीयेत्य्थंः । 

तथा चाहुनगिशभट्टा:--- विभावादिप्रतीते रसम्नतीतेश्च सूक्ष्मकालान्तरस्वरूपस्य 
क्रमस्य सहृदयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेद्यान्तरत्वानापत्त्या रसत्वमङ्गापत्तिः । विग- 
लितवेद्यान्तरत्वं च सकलसहृदयानुमवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्ति- 
बोधा । नव्यास्तु -- वक्तृवे शिष्टधप्रक रणा दिज्ञानस हितस्येव व्यञ्जकत्वात्‌ तत्सहितविमा- 
वादिज्ञानोत्तर जायमानरसप्रतीतेविभावादिज्ञानापेक्षया विद्यमानक्रमालक्षणेन चालक्ष्य- 
क्रमत्वम्‌ । तञ्च प्रकरणा दिज्ञानविलम्वेन विमावादिज्ञानविलम्बेऽपि पूर्वोदा हरणेऽक्ञत- 
मेव, नहि विभावादिज्ञानस्य तज्जनकस्य च क्रममादायालक्षक्रमत्वम्‌, अपितु तज्ज- 
न्यस्य, एतदेवामिप्रेत्य 'अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः? इत्यभिनवगुप्तोक्तियंत्किखिद्वा- 
च्यार्थापेक्षया क्रमोपि गृह्यत इत्यमिप्रेत्य लक्ष्यक्रमत्वो क्तिर्ययाकथञ्चिन्नेया, नहि विभा- 
वादिप्रतीति रहितयत्किचिद्वाच्यार्थमात्रप्रतीतौ विगलितवेद्यान्तरता सहृदयानुमवसः 
क्षिका । येन तत्क्रमग्रहणेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 


तीक यवले क कि... 
उक्त शक्का का उत्तर यह है कि 'जो रति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वाले विभाव, उ 
भाव और व्यभिचारीभार्वो के द्वारा असंलक्ष्यक्रम के रूप में व्यक्त होता है, वही रस रूप होत 
और जो रत्यादि संलक्ष्यक्रम के रूप में अभिव्यक्त होता है, वह रसरूप नहीं होता । क्योंकि रसरूप 
होने का अर्थ दी यह दै कि कार्यरूप से होने वाले अलौकिक चमत्कार का शीघ्र कारणरूप से स्थायी- 
भाव विषय बन जाय-अर्थात्‌ स्थायीभाव के अनुभव से होने वाले आहाद का शीघ्र होना ही स्थायो- | 
भाव का रस होना कहलाता है । इस तर से यह सिद्ध हुआ कि संलक्ष्यक्रम के रूप ने घ्वनित होने 
वाला स्थायीभाव ( रति आदि ) रस किंग भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता हैं? यदि इस तरह | 
से अमिनवगुप्त आदि के अभिप्राय का वर्णन कर दिया जाय, तब उक्त आपत्ति नहीं होती, तात्पर्यं यह 
कि इस तरह से उनके अभिप्राय का वर्णन कर देने पर "अर्थशक्तिमूल ध्वनियों के बारह भेद हे 
इत्यादि उत्तियो का विरोध नहीं होता, क्योंकि संलक्ष्यक्रम के रूप मं ध्वनित होनेवाले रति नि 
को वस्तुमात्र मान लेने पर वस्तुव्यज्ञय के जो ६ भेद होते हैं, उन्हीं में वे भो आ बे ८. प 
तत्प्रयुक्त ६ संख्या और वढ़ जाने से उक्त ध्वनिर्यो को संख्या अगरह तक पड च जाने क॑ 


सम्भावना ही नहों रह जाती । 
अलध्ष्यक्रम रूप से व्यन्गय होने पर ही रत्यादि रस तथा भाव हैं, अन्यथा वस्तुमात्र इस अर्थ में 
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ननु रत्यादीनां संलक्ष्क्रमतायां रसत्वाभावो यद्यभिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌, 
तहि तेन 'रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एव” इत्यत्र संलक्ष्यक्रमरत्यादितात्पर्यण रसपद- 


स्योपादनं न स्यादित्याशङ्कायाममिधत्ते- 
'रसाभावादिरथे:! इत्यत्र रसादिशब्दो रत्यादिपरः । 


अभिनवगुस्ोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिबोधक एव तन्मतेऽसंल- 
क्ष्यक्रमतायामेव रसत्वस्याङ्गीकारात्‌। तथाच प्रकृते न कश्चिद्‌ विरोध 
इत्यभिसन्धिः । 


POLIS SSR किन मिशन मकिमकीई 
युक्ति क्या हो सकती है यहद विचारने की बात हे । नागेशभट्ट यहाँ अपनी टीका में यह युक्ति बतलाते 
हैं कि रस आदि की ( जिनको असंलक्ष्यक्रमव्यङ्वय माना नाता हैँ) सभी आलंकारिक 'विगलितवेद्या- 
न्तर?-अर्थात्‌ “स्व ( रसादि ) ज्ञान के समय किसी भी अन्य ज्ञातन्य पदार्थों का सम्पर्क न रखने वाळा? 
मानते हैं, अतः पण्डितराज को भी वह मान्य होगा। सद्ददर्यों का अनुभव भी उसको मानने में 
साक्षी है । फिर विभाव आदि कौ प्रतीति और रति आदि कौ प्रतीति में जो सूक्ष्म काल का अन्तर 
होता है, जिसे क्रम कहा जाता है, उसकी प्रतीति जहां सह्ृदर्यों को हो जाती है, वहां विभावादिकों 
के और रति आदि के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत द्दोने के कारण, रति आदि कौ प्रतीति के समय में भी 
बिभावादिको की प्रतीति पथक्‌ बनौ रहेगी और जब वइ बनी रहेगी तब विगलितवेयान्तरता नहीं 
रहेगी यह वात स्पष्ट है और साथ ही यदद भी स्पष्ट हे कि उस हालत में रत्यादि रसादि रूप नहीं हो 
सकता, अत: संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गय होने पर रत्यादि वस्तुमात्र है, रसादि नहीं, यह कथन युक्ति- 
संगत सिद्ध हो जाता है । 

यहां आप यह कह सकते हैं कि यदि 'अभिनवयुप्त का यह अभिमत होता कि संलक्ष्य क्रमरूप 

से ब्यङ्वय होने पर रति आदि वस्तुमात्र दै, रसादि नही, तब यह केसे कहते कि :'रसलाव? आदि 
अर्थ यद्यपि व्यज्ञय हो होते हैं, वाच्य नद्दी, तथापि सभी असंलक्ष्यक्रमब्यङ्गय के ही विषय नहों हैं ।? 
अर्थात्‌ इस कथन से तो यह सिद्ध हो जाता हें कि संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्गय होने वाले रत्यादि को 
भी वे रसादिरूप मानते हैं । इसका उत्तर यह हे कि अभिनवगुप्त की छस उक्ति में रसी और भावपद 
रति और व्यभिचारी भावपरक हें अर्थात्‌ रस आदि पद का अर्थ वहां रति आदि ही समझना चाहिये । 
नागेश भट्ट अपनी टीका में इस प्रसङ्ग पर एक और नवीन वात कहते हैं, जो बहुत मार्मिक तथा संगत 
प्रतीत होती है । उनके कथन का भाव यह हे कि कोई पद अथवा पदार्थ वक्ता आदि की त्रिलक्षणता 
ओर प्रकरण आदि का साथ होने पर ही न्यक होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि तत्सहित 
विभावादिकों का ज्ञान होने के अनन्तर रस आदि की प्रतीति होती है, ओर विभाव आदि के ज्ञान 
तथा रस आदि को प्रतीति के मध्य में होनेत्राले क्रम ( पूर्वेपदचाद्भाव ) के संलक्षित न होने के कारण 
रसादिध्वनि को असंलक्ष्यक्रम कहा जाता है । अतः प्रकरण आदि के ज्ञान में विलम्ब होने से विभाव 
आदि के ज्ञान में विलज्व हो भी जाय, तथापि 'तस्पगताऽपि च सुतनु:*** `"`? इत्यादि उदाहरण में 
अलक्ष्यक्रमता में कोई बाधा नहीं होती । क्योकि विभावादिकों के ज्ञान और ठरुके उत्पन्न करने वाले 
प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम को लेकर अहक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, अपितु विभावादिकों के ज्ञान 
तथा उससे उत्पन्न होने वा” रस आदि के ज्ञान के क्रम को लेकर मानी जाति है । अब इस विचार 
के अनुसार---'अथेशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद होते है? इस मम्मटादि के कथन में कोई विरोध 

` नहीं होता, तब रही अभिनवयुप्त कीं वह उक्ति, जिसमें कहा गया है कि रसभावादि में सभी अलः 
` द्यक्रम के ही विषय नहीं हैं--अर्थात्‌ कोई कोई संटक्ष्यक्रम का भी विपय होता है । उसका आशय 

' यह समझना चाहिये कि किसी किसी--अर्थात्‌ विभावादि से भिन्न-उदासीन-ाच्यार्थ के ज्ञान और 

' रादि के ज्ञान का क्रम लक्षित हो भो सकता है । यदि कहें कि किसी भी क्रम के ज्ञान का स्वीकार 


000. CC-0. Lal Bahadur Shastri University, Delhi. Digitized by Sarvagya Sharada Peetham 





प्रथ ममाननम्‌ २६६ 


Es i Ue । । 


कर लेने पर विगलितवेद्यान्तरता का अभाव उक्त रीति से कयी नहीं हो जायगा, तो इसका उत्तर यह 
दै कि विभावादि ज्ञान के बिना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान होने पर भी विगलितवेद्यान्तरता होती 
हे इस वात में सहृदर्यो का अनुभव गवाही नहीं देता,--अर्थात्‌ विगलितवेद्यान्तरता का मूल तन्मयता 
हे और वह तन्मयता रसादि के रूप में परिणत होने वाले विभावादिज्ञान से ही होतो है यह बात 
अनुभवसिद्ध है, अतः विभावादि के ज्ञान के बिना अन्य किसी वाच्यार्थ के ज्ञान दोने पर विगलित- 
वेद्यान्तरता का न होना ही स्वाभाविक हे, फिर उससे रस आदि के रसत्वादि को हानि होने का 
कोई प्रश्‍न हौ नहीं उठ सकता । यही है नागेशमट्ट को नवीन वात, इसकी मार्मिकता पाठक स्वयं 
समझेंगे । उक्त प्रसङ्ग ऐसा है, जिसमें भिन्न-भिन्न आचार्यों के मतों का विचित्र तरह से संमिश्रण हो 
गया है, अतः मैं जिशासुजनों की आकांक्षा का अनुभव करता हुआ उन मतों का संक्षेप में कुछ 
विश्लेषण कर रहा हूँ । पण्डितराज जगन्नाथ ( प्रकृत ग्रन्थ के निर्माता ) असंलक्यक्रम रहने पर ही 
रत्यादि रसादि हैं और संलक्ष्यक्रम हो जाने पर वस्तुमात्र इस सिद्धान्त को युक्ति-विहीन मानकर 
रसादिध्वनियों को असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम दोनों ही मानते हैं, जिसको पुष्टि करने के लिये, 
अर्थे शक्त्युदूभव ध्वनि के उदाहरण में एबं वादिनि""" `°? इत्यादि कुमारसंभव के पद्य को उद्धृत 
करने वाले आनन्दवर्धनाचार्यं को ओर उसी उदाहरण पर लोचन नामक ध्वन्यालोक की रीका में 
“सभी '्वनितमात्र होने वाले रसभावादि अर्थ असंलक्ष्यक्रम हो नहीं होते, एतदर्थक वाक्य लिखने वाले 
अभिनवगुप्ताचार्य को भी साक्षी बनाते हें ओर युक्ति यह बतलाते हैं कि प्रकरणादि ज्ञान में “किसी 
भी कारण से बिलम्ब हो जाने पर रसादि की प्रतीति में भी बिलम्ब होगा, अतः वेते स्थलों पर रस- 
प्रतीति का क्रम लक्षित हो जायगा । इसके वाद अपने पश्न मे-प्रमाणरूप से उक्त अभिनत्रयुप्त के 
पूर्वोल्लिखित वाकय के अर्थ में उन्हीं को “अर्थशक्तयुद्भत्र ध्वनि के वारह भेद है? इस उक्ति से विरोध 
दिखला कर उसको हटाने के लिये उनके आशय का वर्णन करते हैं क्रि वे ( अभिनवगुप्त) क्रम के 
लक्षित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते हँ--रस नहीं । परन्तु इम आप सब सोचें कि यदि 
अभिनवगुप्त का उक्त आशय है, तव पण्डितराज के "रसादि संलक्ष्यक्रम भी है? इस सिद्धान्त की पुष्टि 
उनके मत से केसे हुई १ क्योकि वे तो संलक्ष्यक्रम स्थळ में रत्यादि को रस मानते ही नहीं, 
रहा ध्त्रन्यालोककार आनन्दवर्धन का “एबं वादिनि" `"? यह उदाहरण, परन्तु विचार करने पर 
वह भी पण्डितराज के पक्ष में साक्षी होने योग्य नहीं जंचता, क्योकि उनके नाम से जिन पडक्तियों 
( कुमारीस्वाभाव्यात्‌'"` ***? इत्यादि ) को पण्डिनराज उदधृत करते हैं, वे पडक्तियां ध्वन्यालोक में 
नहीं मिळती हैं, उनके अभिप्राय का वर्णन करते हें यह भी नहीं कहा जा सकता, कारण यट कि 
मेरे विचार से उनका ऐसा अभिप्राय नहीं, हे, हो भी केसे सकता है, जब कि 'रसमावतदाभास- 
भावशान्त्यादिरक्रमः'-अर्थात्‌ “रसभाव आदि अक्रमब्यङ्गय हे’ लिखकर, वे अपना अभिप्राय 
( जो पण्डितराजवणित अभिप्राय से सर्वथा विरुद्ध है) प्रकट कर चुके हें। आप कहेंगे-- 
संलक्ष्यक्रम-अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के प्रसङ्ग में “एवं वादिनि""" "`"? यह उदाहरण देकर इतना तो 
उन्होने अवश्य लिखा हे कि “अत्र हि लोलाकमलपन्नगणनमुपसर्जनीकृत--स्वरूप शाब्दव्यापारं 
विनेतार्थान्तरं व्याभिचारिभात्रलक्षणं प्रकाशयति'- अर्थात्‌ यहां लीलाकमलपत्रगणनरूध अर्थं अपने को 
गौण बनाकर अभिधा की सहायता के विना ही वाच्य से भिन्न व्यभिचारीभाव ( लज्जा ) रूप अर्थ 
को प्रकाशित करता हे? क्या यह भावध्वनि को संलक्ष्यक्रम मानने में और समान न्याय से अङक्ष्यक्रम 
“्वनिमात्र को स्थिति विशेष में संलक्ष्यक्रम मानने में प्रमाण नहीं होता ? में कहूंगा नहीं, क्योंकि 
उन्होंने यह नहीं लिखा है कि यहां भावध्वनि है । मैं समझता हूँ कि लक्पक्रम दो जाने से लज्जा 
को वस्तुमात्र मानकर उन्होने भी उसकी ध्वनि कहीं है, जिसका समर्थन उनके आगे पीछे फे अन्था 
से भी होता हे । देखिये-जिस कारिका के वाद यह बदाहरण दिया गया हें, उसमें साफ शब्द 
में वे लिखते हैं कि 'यस्तात्पयॅण वस्त्वन्यद व्यनक्त्युक्ति विना स्वत:'--अर्थात्‌ “नो अथे तात्पयेद्वारा 
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१४०० रसगज्भाघर: 


अथ रसादिध्वनेव्यंज्ञकानुपदिशन्नादौ प्राचीनमतमुपन्यस्यति-- 
तदित्थं निरूपितस्यास्य रस।दिध्वनिप्रपञ्चस्य पद-वणँ-रचना-वाक्य-- 
प्रबन्धे: पदेकदेशेरवर्णात्मके रागादिभिश्चाभिव्यक्तिमामनन्ति । 
TTT UTES 
शब्द की उक्ति के विना भो स्वयं दूसरी (वाच्य से भिन्न ) वस्तु--न कि रसादि को ब्यक्त करता 
है । अत एव अलङ्कार ध्वनि का निरूपण “अर्थशक्तेरलङ्कारी यत्राप्यन्यः प्रतीयते’ इत्यादि से आगे 
रग किया गया है । यदि कहें कि 'एवं वादिनि"? इत्यादि उदाहरण देने के अव्यवहित बाद 
में जो “नचायमलक्ष्यक्रमव्यङ्गथस्यैव ध्वनेः विषय: `? इत्यादि ग्रन्थ आया है, जिसका आशय यह 
है कि “एवं वादिनि" इत्यादि पय अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि का ही लक्ष्य हे यह नहीं कह सकते, 
क्योंकि अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि का लक्ष्य वहाँ होता है, जहॉ शब्द के द्वारा बोधित विभावादिकों 
से साक्षात्‌ रसादि की प्रतीति होती है, इस मन्थ से तो साफ झलकता हे कि एवं वादिनि*-*---! 
इत्यादि पथ को वे संलक्ष्यक्रमन्यन्नय भाव को ध्वनि का उदाहरण मानते हँ, तो में कहुँगा कि ऐेसी 
बात नहीं है, उस ग्रन्थ का अभिप्राय यह हँ कि “एवं वादिनि"****“ इस पद्य में अन्त में महादेव 
के प्रति पार्वती की रति भी तो प्रतीतं होती है, फिर इस पद्य को रस ध्वनि का ही उदाहरण क्यों 
नहीं मानते इस शक्का का उत्तर उक्त ग्रन्थ से दिया गया है, अत एव भागे आनन्दवर्धन लिखते हैँ कि 
“इह तु सामर्थ्यक्षिप्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीति:' अर्थात्‌ यहां मध्य में न्यभिचारी भाव ( लज्जात्मक- 
वस्तु ) के ब्यज्गय हो जाने से उसके द्वारा अन्त में अभिव्यक्त होने वाले रस की प्रतीति ( संलक्ष्यक्रम ) 
है । यदि लज्जात्मक भावध्वनि के विषय में उक्त शक्का-समाधान किये गये होते, तव यह ( इद्द तु 
इत्यादि ) पढ़िक्त असंगत हो जाती है । अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि पण्डितराज का यहां ठीक 
नहीं है । उसके ठोक न होने के और भी कारण हैं । जेते-पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिध्वनि 
संलक्ष्यक्रम तथा अलक्ष्यक्रम दोनों हैं, तब अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के अठारह भेद हो जायगें, फिर 
बारह ही केसे कदे’ यह जो आपत्ति उन्होंने स्वयं परमत में दी है, वह अपने मत में क्यों नहीं 
लगेगी ? वे भी तो अर्थशक्तिमूलक ध्वनि के आठ ही भेद माने हैं, उनको तो अपने सिद्धान्त के 
अनुसार संलक्ष्यक्रम व्यङ्गय-रसादि को लेकर चार भेद और मानना चाहिये, यह वात दूसरी है कि 
कविनिबद्धवक्तुप्रौढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नहीं मानने के कारण तन्मूलक चार भेदों को वे नहीं 
मानते । रसादि को संलक्ष्यक्रम व्यज्ञय होने में उन्होंने जो युक्ति दी है, उसका भी सुन्दर और 
विद्वानों को जैंचने योग्य खण्डन नागेश ने कर दिया हैं, जिसको मैं पूर्वे में दिखला चुका हूँ । अब 
रहे मम्मट, वे अपनी जगह पर ठोक हैं, क्योंकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि ध्वनियां को 
अलट्ट्यक्रम व्यङ्गय मात्र मानते ह्‌, और ऐसी बात कहीं भी उन्होंने नहीं लिखी ७ जिससे उस मान्यता 
में विरोध पड़ता हो । पण्डितराज जो अपने मत से अनुसार अभिनवयुप्त के साथ उनकी उक्ति में भी 
विरोध दिखला कर उनके आशय का वर्णन अपने ढङ्ग से इस प्रसङ्घ पर किये हैं, वह तो निरर्थक 
ही माझम पढ़ता है । नागेश भट्ट ने इस प्रसङ्ग पर जो कुछ कद्दा है, वह उनकी अपनी चीज हैं 
जिससे पण्डितराज के मत का तो खण्डन हो ही जाता है साथ-साथ ध्वन्यालोककार के मत में भी 
यह प्रश्‍न उठ खड़ होता हे कि यदि वे “एवं वादिनि*****“? इत्यादि पद्य में लज्जात्मक व्यभिचारी 
को संलक्ष्यक्रम हो जाने के कारण वस्तु मात्र मानते हैं अथवा पण्डितराज के कथनानुसार लक्ष्यक्रम- 
भाव ही मानते हैं तो केसे! क्‍योंकि नागेशोक्त रीति से यहाँ भी संलक्ष्यकमता नहीं होती। 
2 a ड Re रीति से असंगत ही हो जाता है। यद्यपि नागेश ने उनके मत 
के संगत स्ट स्य ळय य हासिन की उक्ति के स्वाभाविक स्वारत्य 
नागेश ने भी अपने शब्दों में मम्मट के ढुदय को ही व्यक्त किया हु हक ` 
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> त विवि वि ताई ० 


“थममानवम्‌ ४०१ 


ननु सवंत्र वाक्यादेव रसाद्यभिव्यक्तिदशनात्‌ कथमेकेस्य तद्धटक०दस्य व्यक्कक- 
तोच्यत--इत्याशक्कां मनसि निघायामिदधाति— 

तत्र वाक्यगतानां पदानां सवषामपि स्वार्थोपस्थितिद्वारा वाक्यार्थज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुवंद्रपतया चमत्कारायोगव्यवच्छिन्नत्वेन कस्यचिदेव ध्वनिः 
व्यप देशहेतुत्वम्‌ । 

पदस्य रसव्यञ्ञकतामित्यं व्यवस्थाप्योदाहरति-- 

यथा- 

'मन्दमाक्षिपति’ इत्यत्र 'मन्द’मित्यस्य । 


इत्यमेवं निरूपितस्य लक्षणोदाहरणा दिमिविवेचितस्य, अस्य, रसादिध्वनेः प्रप- 
वस्य समूहस्य, पदेः सुसिङन्तं रनन्वितै कार्थवोधकप्रयोगार्हं वणर्पंः, वर्णरका राद्यक्षरँ: 
रचना मिव्रणपदगुम्फलक्षणामिः, वाक्येर्योग्यताऽकाङ्क्षाऽऽस त्तिमत्पदकदम्वैः, प्रबन्धैर्म- 
हावाक्यस्वरूपँ:, पदैकदेशै: प्रक्कतिप्रत्ययादिरूपपदावयरवंः, अवर्णात्मकव्वनिरूपँर्गीत- 
वाद्यादिसम्बन्धिभी राग: आदिपदग्राह्या मिश्चेष्टामिश्च, अभिव्यक्ति चवणाम,' आमनन्ति 
प्रतिपादयन्ति प्राक्च इति शेषः । 

उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुवंद्र्पता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारा- 
योगव्यवच्छिन्नत्वं नियतचमत्कारसाहित्यम्‌ । 

यद्यपि. वाक्यारथंवोघो पदार्थोपस्थितेः कारणतया । वाक्यघटकानां सर्वेषामेव 
पदानां स्वस्वार्थोपस्थापनेन तुल्येव वाक्याथंवोधोपयोगिता मवतीत्येकस््र कस्यचित्‌ 
तद्‌घटकपदस्य रसादिव्यञ्ञकत्वासम्मवः, किन्तु लक्ष्यपयंवेक्षणात्‌ क्वचिदेकस्योपि 
पदस्य विलक्षणशक्तिमत्तया नियतचमत्कारसाहित्येन रसादिव्यज्लकताया दशनात्‌ 
पदानामपि रसादिव्यञ्जकत्वमङ्गी क्रियत इति तात्पर्यम्‌ । 

उत्तमोत्तमकाव्मत्वेन पूवं मुदाहृते 'तल्पगताऽपि च सुतनुः’ इत्यादिपद्ये सर्वषामेव 


पदानां व्यञ्जकत्वे तुल्येऽपि, शनेः स्वस्थानप्रापणार्थोपस्थापनद्वारा मन्दमित्यस्य पदः 
स्येतरवे लक्षण्येन रतिव्यञ्चकतेति सारम्‌ । 


अव उक्त रस आदि की ध्वनियों का व्यक्षक क्या क्या हो सकता हे, इस विचार के प्रसङ्ग में पहले 
प्राचोर्नाो का मत दिख्लाते है--'तदित्थम्‌ इत्यादि । पूर्वोक्त रीति से जिस रसादि-ध्वनि-समूह 
का निरूपण किया गया है, उसकी अभिब्यक्ति पर्दो, वर्णो, रचनाओं, वाक्यों, प्रबन्धो ( ग्रन्थो ) आर 
पद के अर्शा एवं जो अक्षर रूप नहीं हैं, उन रागादिकों से मानते है--अर्थात्‌ स्थलभेद से ये सभी 
रसादि ध्वनियों के व्यक्षक होते हैं । 

यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद रहते हैं, वे सभी अपने अपने अर्थ को उपस्थित करके, समान 
रूप से ही वाक्यार्थं के ज्ञान का कारण होते हैं, अत: वाक्यार्थ ज्ञानोत्तर होने वालो ध्वनियों का 
निमित्त ( व्यक्षक ) पद समूहात्मक वाक्य ही सिद्ध होता हे, कोई एक पद नहीं, फिर “पदध्तनि' 
इस व्यवहार में क्या युक्ति है ? यह दे यहाँ शक्का, और उत्तर यह है कि शङ्का के उपपादन में कही 
गई बातें सद्दी है, तथापि वाक्यघटक पदों में से कोई एक ही पद कुवंद्रप-अथांत्‌ काम कर जाने वाला 
( विलक्षण शक्तिशाली ) जहां रहता है, ब्दा दी पद चमत्कारायोगव्यवच्छित्र-अर्थात्‌ नियतचमत्कार 
विशिष्ट होता है, तात्पर्य यह कि और पद ऐसे रहते हें, जिनमें चमत्कार का योग नियमतः नही 
रहता, अतः वेसी जगद में वद्द पद ही वाक्य के ध्वनिकाव्य कइळाने का कारण होता है । 

२६८ र० ग० 
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४०२ रसगङ्गाधरः 


रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्येणार्थबोधकत्वविरहेऽपि रसादिव्यञ्जकत्वं 
प्राचीनमतेनाह-- ; 

रचनावर्णानां ˆ पदवाक्यान्तर्गंतत्वेन व्यञ्जकताऽव च्छेदकको टिप्रविष्टत्वमेव, 
न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌, तथापि पदवाक्यविशिष्ठटरचनात्वेन्‌ 
रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेन वा व्यञ्जकत्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्ड 
चक्रादेः कारणत्वस्यैव प्रत्येकमेव व्यक्षकताया: सिद्धिरिति प्राञ्चः । 

तत्र नवीनमतमभिघत्ते-- 

वर्णरचनाविशेषाणां माघुर्यादिगुणाभिव्यञ्जकत्वमेव, न तु रसाभिव्यञ्जक 
त्वम्‌, गौरवान्मानाभावाच्च । 


अम्यहितत्वाद्रचनादाब्दस्य पूर्वप्रयो गः । 
रचनानां वर्णानां च स्वातन्त्र्येण व्यञ्जकत्वं नास्ति, किन्तु पदानां वाक्यानां वा 
घटकत्वेनैवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिव्यञ्जकता, तदाश्रयघटकत्वेन विशेषणीभावात्‌ 
' तदवच्छेदकोटौ प्रविष्टत्वं, नतु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुखेन वकत शक्यम्‌, तथापि यथा 
घटंप्रति दण्डविरिष्टचक्रादेः कारणत्वम्‌, आहोस्विच्चक्रा दिवि शिष्टदण्डस्येत्थमेकतरपक्ष- 
पातियुक्तेरमावादू दण्डे चक्रादौ च प्रत्येकं पर्याप्त्यैव घटनिरूपित का रेपाता स्वीक्रिपते, 
तथैव प्रकृते पदवाक्यविरिषष्टरचनात्वेन रसव्यञ्षकता, उत रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेनेति 
संशये विनिगमनाविरहात्‌ प्रत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेत रचनात्वादिना च रसादिव्यञ्ज- 
कताऽम्युपगम्यत इत्येवं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यञ्जकत्वं सिद्धमिति प्राचीना 
वदन्तीत्यथः । 
वर्णविशेषा रचनाविशेषाश्च मा धुयंगुणस्यैव व्यञ्जकाः, न पुनर्माधुयं गुणाश्रयाणां, 
रसादीनाम्‌, यतः क्लृपाधिकरसादिव्यञ्ञकाङ्गीकारे व्यञ्गकसङ्भःथाऽऽधिक्यनिबन्घनं 


` जेते पूर्वोदाहृत ( ४१ पृष्ठ में ) 'तत्पगताउपि*““? इत्यादि पथ में “मन्द? पद अर्थात्‌ यद्यपि उक्त 


-पद्य के समी पद श्रह्ञार रस ध्वनि में समान रूप से सहायक हे, तथापि मन्दम्‌? ऽस पद में अन्य 
पर्दो की अपेक्षा कुछ विलक्षणता है और वह॒ यह है कि “धीरे-धीरे प्रिय कर का हटाना”? इस मार्मिक 
झर्थ,का उपस्थिति उसी से होती है, अतः वहां पदे-ध्वनि का व्यत्रहार होता है । 

रचना और वणे, पर्दो और वाक्यों के अन्तर्गत होकर ही व्यजक दो सकते हैं, अतः यद्यपि यह 
कइ जा सकता है कि रचना तथा वर्ण से युक्त पद भौर वाक्य ही व्यक्षक हैं, म्वतन्त्रतया वर्ण और 
रचना नहों, वे ब्य्षकतावच्छेदक-कोटि-प्रविष्ट अर्थात्‌ व्यज्नक के विशेषणों की श्रेणी मे रहने वाले 
मात्र हैं, तथापि रचना और वणे से युक्त पद-वाक्य व्यक हें अथवा पद और वाक्य से युक्त रचना 
ओर वर्णव्यअक हैं इन दोनों पक्षों में.से किसी एक पक्ष को प्रमाणित करने वाळी कोई युक्ति जत्र 
नहीं है, तब रचना वणे पद और वाक्य में प्रत्येक का व्यज्ञकता सिद्ध हो जाती है । जैसे कि घट का 
कारण चक्रसडित दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमें एक पक्ष का प्रमाणित करने _की 
जब कोई युक्ति नहों है, तब-चक्र और दण्ड दोनों पथक्‌-पृथक्‌ कारण मान लिये जातै हैं। तात्पय॑ 
यह कि वणे ओर रचना का भी पृथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र ब्य्षक मानना अनुचित नहीं है, ऐसा प्राचीन 
विद्वानों का मत है । fn , 

नवीन विद्वानों का मत उससे भिन्न है। वे कहते हैं कि वर्णविशेष और रचनाविशेष ( वैदर्भी 
आदि ) माधुयं आदि गुणों के ही व्यज्क होते हैं, उन गुणों के आश्रयीभूत रसों के नहों, क्यों कि 
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प्रथममाननम्‌ ४०३ 


ननु यदि वर्णादिष माघुर्येव्यञ्ञकताऽस्ति, तहि तदाश्रयरसादिव्यञ्जकताऽप्य- 
सत्येव, यतो गुणिनो व्यञ्जकता विना गुणानां व्यञ्जकतैव न सम्मवतीत्याशङ्कां 
निराकरोति 

न हि गुण्यभिव्यञ्जनं विना गुणाभिव्यञ्जैकत्वं नास्तीत्यसित नियमः, इन्द्र 
यत्रये व्यभिचारात्‌ । 

गुणादिव्य क्तिव्यवस्थादशंनेन स्वपक्षे दोषं परिहरन्‌ नंवीनमतमुपसंहरति-- 

इत्थं च स्वस्वव्यञ्रकोपनोतानां गुणिनां गुणानामुदासीनानां च यथा 
परस्परोपश्लेषेणौदासीन्येन वा तत्तत्प्रमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गुणानां 
चाभिव्य क्तिविषयतेति तु नव्या: । F 


गौरवम्‌, वणरचनानां _ गौरवम्‌, वर्णरचनानां रसादिव्यञ्जकत्वे प्रमाणवैध्रु्य च, तस्मात्‌ वर्गाना स्वनामा च 
रसादिव्यञ्ञकत्वं नास्तीत्य भिप्रायः । 

गुणामिव्यञ्जकास्तदाश्रयव्यञ्जका भवेयुरेवेति नास्ति'नियमः, यतो घाण-रसन- 
श्रोत्रख्पेन्द्रियत्रये तस्य व्यभिचारो दृश्यते, तथा हि-- घ्राणेन्द्रियं गन्धस्य गुणस्य व्यञ्ञकं 
न तु तदग्श्रयस्य पृथिव्याः, रसनेन्द्रियं रसस्य व्यञ्जकं, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रे न्द्रि 
च शब्दस्य व्यञ्जक, न तु शाब्दाधारस्य गगनस्य । इत्यं च माघुरयंव्यञ्ञकताऽन्यथाऽनुप- 
पत्त्या वर्णादीनां रसामिव्यञ्जकताकल्पनं नैव सम्मवतीति विभावनीयम्‌ । 

स्वस्वव्यञ्जर्कवंणा दिभिः, उपनीतानां, बोधितानां, गुणिनां पृथिव्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनाम्‌, उदासीनानां गुणगुणिमावेन मिथोऽसम्बद्धानां पदार्थानां च प्रमिति- 
गोचरता प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचिद्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्सम्बद्ध- 
त्वेन, कदाचित्‌ पुनरीदासीन्येन मिथोऽसम्बद्धत्वेन च यथा भवति, तथा गुणिनां 
रसानां, गुणानां माधुर्यादीनां चामिव्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिलित- 
त्वेन, कदाचिच्च पार्थक्येन भवतीति व्यवस्थया, रसाद्यव्यञ्जकत्वेऽपि माघुर्यादिव्यञ्जकत 
वर्णादीनां नासम्भविनीति तु नव्या वदन्तीत्यर्थः । 


ऐसा मानने में एक तो व्यर्थ रसादिकों के व्यज्ञर्को का संख्या बढ़ती है, दूसरे इसमें कोई प्रमाण 
भी नहीं हे। . 

यदि कोई कहे कि वर्ण और रचना को माधुर्यं आदि युर्णों के व्यञ्जक मानने पर गुण के आश्रय 
रस आदि को भी व्यक्षक मानना ही पड़ेगा, क्योकि जो गुणी ( गुण के आश्रय ) का व्यज्षक नहीं, 
वह गुणों का व्यक्षक हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ गुणों के आश्रयो को अभिब्यक्ति के विना गुणों कौ 
अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, तो मैं कहूँगा-यह कथन संगत नहीं हे, क्योंकि “गुणों की अभिव्यक्ति 
के विना रुणो को अभिव्यक्ति नहीं होती? यह नियम नाक, जोम, कान इन तीनों इन्द्रियां में 
ब्यभिचारित होते देखा गया है--अर्थात्‌ इन तीनों इन्द्रियों से गुणी की अभिव्यक्ति के बिना भी 
गुणों की अभिव्यक्ति होती है । जेसे--नाक से गन्ध ( गुण ) की अभिव्यक्ति होतो है और उसके 
आश्रय पृथ्वी की नहीं, जीम से रस की अभिव्यक्ति होती है और रसाश्रय जल आदि कौ नहीं एवम्‌ 
कान से शब्द की प्रतीति होती है और शब्दाश्रय आकाश कौ नहीं । 

इस तरह जैसे अपने-अपने व्यञ्चको- अर्थात्‌ पांचो ज्ञानेन्द्रियों से उपस्थित कराये गये गुणी, युण 
और तदरिक्त तटस्थ पदार्थं कभी परस्पर संमिलित रूप से, कभी उदासीन रूप से उन उन यथाथ 
ज्ञानों के विषय होते हैं, वैते ही रस ( गुणी ) और युण ( माधुयांदि ) भी अभिव्यक्ति के विषय 
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रचनायां रसा दिव्यञ्जकतामुदाहरति- 

उदाहरणन्तु 

'तान्तमाळ'- इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

वाक्यस्य रसादिव्यञ्जकतामुदाहरति 

वाक्यस्य ठप्रञ्जकतायामपि “आविर्भूता यदवधि-' इत्यादि च । 

प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकतामुदाहरति¬ __ 

प्रबन्बस्य तु 'योगवाशिष्ठ रामायणे’ शान्त-करुणयोः, रत्नावल्यादीनि च 
शृङ्गारस्य व्यक्षकत्वालिदर्शनानि प्रसिद्धानि । 

प्रबन्धस्य भावव्यञ्ञकतामुदाहरति- 

मन्निमिताश्च पञ्चलहर्यो भावस्य । 


असंलक्ष्यक्रमध्वनेः प्रबन्ध-वाक्य-पद-तदंश-वर्ण-रचनाव्यङ्गधत्वेन षडविधत्वं 
्वीकुवं दधिः प्राचीनैवर्णविशिष्टानां रचनाविशिष्टानामेव च पदवाक्यादीनां रसादि- 
व्यज्ञकताया:, सत्त्रोद्रसादव्यञ्ञकताऽवच्छेदकतया तद्वयञ्ञकत्वा भावेऽपि विशिष्ठव्यङ्गच- 
व्यक्षकभावकल्पने विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिकारणतैव प्रत्येकं 
रसादिव्यञ्जकता कल्प्यते । 

नवीतैस्तु रूढिविरोधिमिः पृथगपि गुणगुणिनां प्रतीति मन्यमानैवर्णादिष्‌ 
माधुर्यादिगुणमात्रव्यञ्ञकताऽङ्गीक्रियत, रसादिव्यञ्जञकता तु गौरव-प्रमाणाभावादि- 
प्रदर्शनेन निराक्रियत इति सारम्‌ । 

अत्र मगवद्विषयकरतिमावद्वारा शान्तरसस्य तन्निष्ठमाघुयंगुणस्य च व्यञ्जिका 
रचनेति इति रचनाया गुणव्यञ्ञकतानिरूपणप्रसङ्गन प्रागुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 

प्रागुक्तेऽस्मिन्‌ पद्ये समस्तमेव वाक्यं विप्रलम्मश्ुङ्गा ररसस्य व्यञ्जकम्‌ । 

योगवा शिष्ठः प्रबन्ध: शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य; रत्नावलीप्रभृत- 
यश्च प्रबन्धाः शङ्गाररसस्य व्यञ्जका इति प्रवन्धव्यञ्ञकतोदाहरणानि वोध्यानि । 


गङ्गालहरीप्रभृतयः पञ्च लहरयः प्रबन्धा गङ्गादिविषयकरतिभावस्य व्यञ्जका 
इत्यथः । ) > | 








य CT त ती त आम क क? 
होते हे-अर्थात्‌ वे पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्षको ( वाक्य पद आदि और रचना आदि ) से उपस्थित किये 
जाते हैं, और. फिर कभी सम्मिलितरूप से तथा कभी उदामीन रूप से गृहीत ( ज्ञात ) होते हैं । 
तात्पर्ये यहद कि वर्णी ओर रचनाओं को रसों का व्यक मानना समुचित नहीं उन्हें केवल माधुर्यादि 
गुणों का व्यक्षक मानना चाहिये । 


वर्णो तथा रचनाओं के द्वारा गुर्णो की अभिव्यक्ति का उदाहरण “ताँ तमालतरुकान्तिलंघिनीम्‌** 
"इत्यादि पहले (पू० २३४ में ) कद ही च्के हें । 

वाक्य जहाँ व्यक्षक हुआ हो, वेसे उदाहरण भी 'आविरभूंता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्द- 
सूनोः "°" °° ° इत्यादि ( पृ० १४१ में ) कहे ही जा चुके हैं । 

अव प्रबन्ध ( यन्व ) जहां व्यक्षक होते हे, वेसे उदाहरण देखिये-सम्पूरणे योगवाशिष्ठ ग्रन्थ से 
मान्तरस और समस्त रामार ग्रन्थ से करुणरस अभिव्यक्त होते हैं, इसी तरइ रत्नावली आदि 
ग्रन्थ शङ्गाररस के व्यक होने के नते प्रसिद्ध ही है । 
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प्रयममाननम्‌ 


पदावयवस्य रसव्यज्ञकतामुदा हरति-- 
पदकदशस्य च 'निखिलमिदं जगदण्डक वहामि’ इति करूपतद्धितो यः 
रसस्य प्रागेवोदाहृतः । 
अवर्णात्मक रागादीनां व्यञ्जकता सहृदयानुभव सिद्धैवेति के 
एवं रागादिभिरपि व्यङ्गचत्वे सहृदयमेव ज्र वि 
उपसंहरति 
एवमेषां रसादीनां प्राधान्येन निरूपितान्युदाहरणानि । 
गुणीमूतव्यङ्गघत्वे रसादीनामुदाहरणापेक्षायामाह- 
गुणीभावे तु वक्ष्यन्ते, नामानि च । 
तत्र विशेषमाचष्टे- 


तत्र प्राधान्यं एवंषां रसादित्वम्‌, अन्यथा तु रत्यादित्वमेव ।. 


वलवीररसोदाहरणप्रस ङ्गेन _वलवीररसोदाहरणप्रसङ्गेन प्रागेवोदाहृतेऽत्र पञ्चे जगदण्डक मिति पदावयव 
करूपस्तद्धितप्रत्ययौ ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां द्वारीकृत्योत्साहस्थायिंकबलवीरररुरू 
व्यञ्जकेइत्य्थंः । 
व्यङ्गचत्वे रसादीनामिति शेपः। रा गादिव्पक्षकता सहृदयानुमवसाक्षिकैवेः.. 
तदुदाहरणं न प्रदशितमित्य्थः । 
एवमुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्राघान्येन घ्वनितया प्राङ्‌ निरूपितानामुदःहः 
णानि निरूपितानि ज्ञयानीत्यथेः । 


रसादीनां गुणी मावेऽप्राधान्ये गुणी भूतव्यङ्गधतायामुदाहरणानि रसवत्प्रेयऊस्कः 
दीनि नामानि चालङ्कारप्रकरणे वक्ष्यन्ते प्रतिपादयिष्यन्त इत्यथः । 

एषां रसादीनां प्राधान्य एव विगलितवेद्यान्तरसच्चिदानन्दस्वरूपतासम्' 
रसादित्वं मवति अन्यथाऽप्राधान्ये तु तादृग्रूपताविरहात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्ट:- 
दित्वं केवलं भवतीत्यथंः । 

पण्डितराज रचित पांचों लहरियां ( करुणाळंइरी, गंगालइरी आदि) माव-व्यञ्षकता - 
उदाहरण होती हे । 

'निखिळमिद॑? जगदण्डकं वहामि यहां करूप तद्धित ( पदैकदेश ) वीररसव्यञ्चक हैं यह भ 
पहले ( ए० १६२ में ) कद्दा जा चुका हे । 

इसी द अवर्णात्मक राग आदि भी रसादि के व्यञ्जक होते हैं--इसमें सढृदयों के ६5 
दी प्रमाण ह । 

इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिकों के उदाहरण निरूपित हो चुके * ₹ 
समझना चाहिये । 

जव ये रख आदि गौण-अप्रभान-हो जाते हैं, तब उनके क्या क्या नाम पढ़ते हैं और ठन्वे 
उदाहरण क्या हो सकते हैं, ये सव बातें आगे कही जायगो--अथांत्‌ रस आदिं के गोण हो-ज़ ने 
पर «रसवत्‌? प्रेय भौर ऊर्जस्वि इन नामों के अलंकार होते हैं, यद्द बात तथा उनके उदाइ"ग 
अलंकार प्रकरण ( द्वितीय आनन ) में कडे जायेंगे। ( खेद यह है कि पृण्डितराज की यह प्रति 
पूणे नही हो सकी । यह ग्रन्थ अपूर्ण ही उपलब्ध होता है और जितना भाग उपलब्ध है, उसमें रू 
विचार नहीं आ सका है ) 
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४०६ रसगङ्गाघर. 


ननु गुणीभावे यदि रंसादित्वामावो भवेत्‌, ताह ग्रणीमूतरसस्य रसवदलङ्कारेति 
नाम्नि रसपदं कथमुपात्तमित्याशङ्काया माह्‌ दां 

नामनि रसपदं तु रत्थादिपरमित्येके । अस्त्येव , किन्तु न ध्वनिः 
व्यप देशहेतुत्वमित्यपरे । 


इति तैलङ्गपण्डित राजश्रीजग्ताथविरचिते रसङ्गाधरे प्रथममाननं सम्पूणंम्‌ । 


——— DEE 





जी न 7-7 SS ST HE 
रसवदलङ्कारेति नामघटकरसपदस्य रसत्वयोग्यरत्या दिस्थायिमावेषु लक्षणेति 
्रागुक्तनियमाङ्गीकतृंणां केषाञ्चिन्मतम्‌ । अन्येषा तु-रसादीनामप्राधान्ये न रसादि- 
त्वस्य विलोपः, किन्तु प्राधान्यविरहान्न ध्वनिव्यवहारस्य कारणत्वमिति मतम्‌ । तत्र 
पुवंमत एव लक्षणापेक्षा, नतुत्तरमत इति बोष्यम्‌ । 
विद्यानामिकेतन-मिथिलाऽन्त~पातिसरिसवग्रामे 
विद्यानाथसुतश्रीबदरीनाथेन निमिता कुसुकात्‌ ॥ १॥ 
राघाऽच्युतपदनखविघु-समपिता चन्द्रिका सेयम्‌ । 
लमतां रसगङ्ाधर-संसक्ता शाश्वती सुषमाम्‌ ॥ २ ॥ 
आशानखमित (२०१०) विक्रम-समासह><पुणिमासूर्य । 
रसगङ्गाघर-विवृतिर्वाणीकृपयाऽगमत्‌ पत्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
चिन्ताजरादि-पण्डीकृतपण्डास्यापि मे नुनम्‌ । 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढभणितीनाम्‌ ॥ ४॥। 
उपक्ृतिरितोऽपि तावत्‌, किन्तु भवदेव केषाच्चित्‌ । 
मदपि न्यूनमतीनामिति प्रतीतेः समाश्वसिमि ॥ ५॥। 


इति मेथिलश्रोत्रियपण्डितश्रीबदरीनाथशार्मनिमितायां रसगङ्गाधर- 
चन्द्रि कायां प्रथममाननं सम्पुणंम्‌ । 





` यहां मी विद्वानों में मतभेद हे । कुछ विद्वानों का कथन हैं कि ये रस आदि प्रधान रहने पर 
ही रसादि हें और गौण हो जाने पर रत्यादिमात्र अर्थात्‌ वस्तुमात्र होते हैं । 
- यदि कहें कि जब गौण हो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तब उस अवस्था के “रसवत्‌? इत्यादि 
नामों में रस आदि पदों का प्रयोग कसे होता है ? इसका उत्तर यह है कि उन नामों मे रसादि पद 
रत्यादि का दी बोधक दै । यहां दूसरे विद्वानों का कथन इससे भिन्न हे, वे कहते हैं कि गौण हो 
जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावत्व रहते ही हैं, केबल गौण दो जाने के कारण वे काव्य में 
ध्वनि ब्यवहार के हेतु नहीं होते । 

इति द्रमङ्गामण्डलान्तर्गत नवानी ग्रामनिवासी, मेथिलब्राह्यणवंशावतंसव्याकरण- 
न्याय-साहित्याचार्य, मुजफ्फरपुरस्थ राजकीयं संस्कृत महाविद्याळय प्रथान- 
सादित्याध्यापक “प॑० औमदनमोइन झा? द्वारा निर्मित रसगङ्ञाधर 
( प्रथम रशनन ) की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 


= io 


मुद्रक : स्क्राई लाक प्रिटसं, ११३५५, ईदगाह रोड़, नई दिल्‍्ली-]]0055 
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` =अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ -- 
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अभिधावृत्तिमातृका । मुकलभइकृत । डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी 

अभिलेखमाला । 'रमा' हिन्दी टीका सहित । व्याख्याकार--झा बन्धु 

आधुनिक संस्कृत काव्यपरम्परा । डॉ० केशवराव मुसलगाँवकर 

कादम्बरी । पं० रामतेज शास्तरीकृत हिन्दी व्याख्या सहित । 

(हिन्दी) आर्यासप्तशती । गोवर्धनाचार्य विरचित । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या 

` सहित । व्याख्यांकार--पं. रमाकान्त त्रिपाठी ) 
कादम्बरीकथासार । हिन्दी-अंग्रेजी व्याख्या सहित भूमिकादि सहित । सम्पा. 
` एवं व्याख्याकार--डॉ. बलराम सदाशिव अग्निहोत्री 

कालिदास-ग्रन्यावली । हिन्दी टीका सहित । पं. रामतेज पाण्डेय, 
सम्पादक--डॉ. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 

नैषधीय चरितम्‌ । “नारायणी' संस्कृत टीका सम्पूर्ण 

राजतरङ्गिणी (राजनीति) । कल्हण विरचित शोभना हिन्दी टीका सहित । 
व्याख्याकारनैषधीय चरितम्‌ । “नारायणी' संस्कृत टीका सम्पूर्णपं. 
रामतेज पाण्डेय | 

कौमुदीकथाकल्लोलिनी । (इस ग्रन्थ में सिद्धान्तकौमुदी के सन्त्रिप्रकरण से 
लेकर उत्तरकृदन्तपर्यन्त आए प्रायः सभी सूत्रों का उदाहरण देते हुये 
संस्कृत भाषा में रोचक कथाएँ प्रस्तुत की गयी हैं) प्रो. रामशरण शास्त्री 

नवसाहसाङ्कचरितम्‌ । परिमलपद्मगुप्त, कृत । पं. जितेन्द्रचन्द्र शास्री कृत 
“हिन्दी व्याख्या । विस्तृत भूमिका सृहित। 

बघेलखण्ड के संस्कृत काव्य । डॉ. राजीवलोचन अग्निहोत्री 

युधिष्ठिरविजयम्‌ । महाकवि श्रीवासुदेवविरचित । प्रकाश’ संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्या सहित । व्याख्यीकीर--प्रो. ब्रजेशचन्द्र श्रीवास्तव 

राघवपाण्डवीयम्‌ । 'कविराजपण्डितविरचित । सरस-सरल, विवेचनात्मक 


सुबोधिनी' 'सरला' संसकृत-हिन्दी व्याख्या, समालोचनादि सहित । 
व्याख्या--पं. दामोदर झा 


वेतालपञ्चविंशति । 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या सहित । पं. दामोदर झा 
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